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न प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 


| इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई ्् आदि 











..॥ इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 






कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र 
॥ जोधपुर (राजस्थान) होगा। क्‍ 


सुनन नसाई (जल्द - 2) ाआका 
काका आल आय रे 
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तकदकॉवी ब्ठ्क््ब्के 
है क्रीमत 'मुकम्गल7 जिल्क 














ग्रे 
० 
+ 





























5/7€७//६7 ६77 
4*& 28225 6०“6&6 7357 





मिलने के पते 
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लखनऊ, यू पी. फोन: 9793-8234 
._ मकतबा अलफहीम क्‍ 
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 
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राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
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कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 
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दारूल इल्म, | 
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223] 
मो. इस्हाकं, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54॥! 


सैफल्लाह खालिद द 
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 
रेहान मुहम्मदी मदनी, 
जुलैखा चिल्ड्न हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 

मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 

अमरीन बुक एजेन्सी 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज 

(गुजरात) 09429-7॥] 

उम्मेद अली: इस्लारमिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 

नं. 70, सीकर। फोन: 7742457343.... 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम- मसाइल 8 


 अज़ान ओर कलिमाते अज़ान व इक़ामत 
से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
मुअज्ज़िन के लिये चन्द्र आदाब व 
अहकाम 

अज़ान से मुताल्लिक़ा चन्द मारूफ़ 
ज़ईफ़ अहादीस और बिदुआत का बयान हक 


407 


बाब: ()अज़ान की इब्तेदा का बयान 433 


बाब: (2) अजान के कलिमात दो-दो बार 


34 
कहने का बयान. 


. बाबः (3) तर्जीअ वाली अज़ान में (पहली 


दफा) शहादतैन को आहिस्ता और पस्त आवाज़ 435 
में कहना 


बाब: (4) (तर्जीअ वाली) अज़ान के कितने गा 


कलिमात हैं? 


.. बाब: (5) अज़ान कैसे है? 437 
बाब: (6) सफ़र में अज़ान कहने का बयान _40 
बाबः (7) अकेले, तन्हा मुसाफ़िर भी अज़ान कहें 43 
बाब: (8) दूसरे की अज़ान के काफ़ी होने का बयान 43 


बाब: (9) एक मस्जिद के लिये दो मुअज्ज़िन 


भी मुक़र्रर किये जा सकते हैं कक 


बाब: (0) दोनों मुअज्ज़िन इकट्ठे अज़ान कहें 


446 
. या अलग अलग? (एक के बाद दूसरे) क्‍ 


बाब:()नमाज़ के वक़्त से पहले अज़ान कहना 48 
. बाब: (१2) सुबह की अज़ान का वक़्त _.48 


बाब: (23) (फ़ोत शुदा नमाज़ों.में से) हर 


बाब: (3) मुअज्ज़िन अपनी अज़ान में केसा 

तरीक़ा अपनाए? 

बाब: (4) अज़ान बुलन्द आवाज़ से कही जाये 450 
बाब: (5) फ़ज्न की नमाज़ में अस्सलातु 


. 452 
ख़ेरुम्मिनन्नोम कहना चाहिए. 


बाब: (6) अजान के आख़िरी कलिमात 453 


बाब: (7) बारिश वाली रात में जमाअत की 


454 
हाजिरी से रुखझ़तत की अजान 


बाब: (8) जो शख़्स दो नमाज़ों को पहली 


(नमाज़) के वक़्त में जमा करे तो वह शुरू में... 455 


अजान कहेगा 
बाब:ः (9) पहली नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने. 


के बाद दो नमाज़ें जमा करने की सूरत में एक ही 456 
अज़ान काफ़ी है 


बाब: (20)दो नमाज़ें जमा करने वाले के लिये 


एक इक़ामत काफ़ी हो सकती है? 


बाबः (2) फ़ोत शुदा.नमाज़ों के लिये अज़ान 458 


बाब: (22) सब फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये एक _ 
अजान और अलग अलग इक़ामत का काफ़ी होना 


नमाज़ के लिये इकामत ही काफी है 


बाब: (24) जो शख्स (इमाम) एक रंकअत 
. भूल गया (ओर सलाम फेर कर चल दिया) फिर 467 
उस एक रकअत को अदा करे तो इक़ामत भी कहे 


बाबः (25) चरवाहे की अज़ान 62 


बाब: (26) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की अजान 463 
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बाबः (27) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की इक़ामत 64. 


बाबः (28) इक़ामत केसे कही जाये? . _465 


बाब: (29) हर आदमी अपने लिये इक़ामत कहे? 465 
बाब: (30) अज़ान कहने की फज़ीलत. 66 


२०७२ स्कक 


बाब: (3)अज़ान कहने के लिये कुर्आ 


467 
अन्दाज़ी करना 
बाबः (32)ऐसा मुअज्ज़िन रखना जो अज़ान 
467 
पर तनख़्वाह न लेता हो 
, बाब: (33) मुअज्ज़िन की अज़ान सुनकर ६ 
जवाब देना 


बाब:ः (34) अज़ान का जवाब देने का सवाब॒ 69 


बाब: (35) मुअज्ज़िन के शहादतैन की तरह 
शहादतैन पढ़ना क्‍ 

बाब: (36) जब मुअज्ज़िन हय्य अलस्सलाह 
और हय्य अलल फ़लाह कहे तो जवाब में क्या 474 


कहा जाये? क्‍ 
बाबः (37) अज़ान के बाद नबी (६) पर के 
दरूद पढ़ना चाहिए ः 
बाबः (38) अज़ान के बाद की दुआ वा2 
बाब: (39) हर अज़ान व इक़ामत के दरम्यान बा 
नफ़ल नमाज़ पढ़ना क्‍ 

. बाबः (40) अज़ान के बाद मस्जिद से बा 

. निकलना सख्त गुनाह है क्‍ 
बाब: (4) मुअज्ज़िन इमाम को नमाज़ के बह 
वक़्त की इत्तिला करे क्‍ 

. बाबः (42) मुअज्ज़िन इमाम के आने पर 
इक़ामत कहे की 


मसाजिद की अहमियत व फ़्ज़जीलत ओर 


47/9 


उनसे मुताल्लिक़ अहक़राम व मसाइल _ 


तामीरे मसाजिद से मुताल्लिक़ अहकाम 96 
मस्जिदों से मुताल्लिक़ अहकाम- मसाइल 200 
बाब: () मस्जिदें बनाने की फज़ीलत.. 200 
बाब: (2) फ़ख्र के लिये मस्जिदें बनाना. 200. 
बाब: (3) कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई 
गई? 

बाब: (4) मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में नमाज़ 


202 
पढ़ने की फजीलत 
बाब: (5) काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ना? .. 203 
 बाबः (6)मस्जिदे अक़्सा और उसमें नमाज़ 0 
पढ़ने की फ़जीलत द 
बाबः (7) नबी (39६8) की मस्जिद ओर उसमें आह 
नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत 
बाब: (8) वह मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़्वा 
द 207 
पर रखी गई, कौन सी है? 
बाब: (9) मस्जिदे कुबा ओर उसमें नमाज़ की 
जीत 208 
फजीलत 
बाब:ः (0) किन मसाजिद की तरफ़ दूर दराज़ 
| 209 . 
से क़सदन आना जायज़ है? है 
. बाब:ः (१7)गिरजों को मसाजिद बनाना 20 
--- बाबः (2) क़न्रों को उखेड़ कर उनकी जगह 


242 
मस्जिद बनाना द 


बाबः(3) क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मुमानिअत 24 
बाब: (4) मस्जिदों में आने की फ़्जीलत. 245 
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रोकने की मुमानेअत -. 


. ब्राब:ः (6) किस शख्स को मस्जिद में आने से 


रोका जा सकता है? 

 बाब: (7) किस शख़स को मस्जिद से । 
निकाला जा सकता है? क्‍ द गा 
बाब: (8) मस्जिद में ख़ेमा लगाना 248 
बाब: (9) बच्चों को मस्जिदों में लेजाना 220 


बाबः (20) क़ेदी को मस्जिद के सुतून के साथ 


224 
बाँधना के 


बाब: (24) मस्जिद में ऊँट दाख़िल करना 


-ममाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाने की मुमानिअरत बा 


बाब:(23) मस्जिद में अश्ञार पढ़ने की मनाही 224 


.बाबः (24) मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ने की हा 
रुख़्सत _ 
बाब: (25) मस्जिद में गुमशुदा जानवर 

. (वगेरह) का ऐलान करने की मुमानिअ्त 

बाब: (26)मस्जिद में असलहा (हथियार) नंगा 


225 


226 

करके चलना 

बाब: (27) मस्जिद में उंगलियों में उंगलियाँ.. 

226 

. फँसाना 
... बाबः (28) मस्जिद में चित (गुद्दी के बल) लेटना 229 
बाल: (29) मस्जिद में सोना 229 
_ खाब: (30)मस्जिद में थूकना 230 


बाब: (3)मस्जिद की सामने वाली दीवार की 


. तरफ़ खंखारने की मुमानिअत 


. कोई शख्स नमाज़ में अपने सामने या दायें थुके 


. बाब: (34) किस पाँव से थूक को मले? 
: बाबः (35) मस्जिद को ख़लूक (ख़्ूशबू) लगाना 233 
 बाब: (36)मस्जिद में दाखिल होते और बाहर 
निकलते वक़्त क्या पढ़ें? 

बाब: (37) मस्जिद में दाख़िल होने के बाद... 


222. 
बाब:ः (22) मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त ओर 


करना 


बाब: ( 32) नबी (%६) ने मना फरमाया कि 


बाबः (33) नमाज़ी को अपने पीछे या बार्यी 


तरफ़ थुकने की इजाज़त है बे 


232 


233 


234. 


23. 


बैठने से पहले नमाज़ पढ़ने का हुक्म 
बाब: (38)मस्जिद में आकर बेठने और बगेर 

जे 235 
नमाज़ पढ़े वापस जाने की इजाज़त 
बाब: (39)जो मस्जिद से गुज़रे वह भी हा ह 
तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े... कि 
बाब: (40)मस्जिद मेंबेठकर (अगली) . 
नमाज़ का इन्तिज़ार करने की तर्गीब 
बाब: (4) ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने से 

238 

नबी ()) को मुमानिख्त का बयान 
बाब: (42) उसकी रुछ्सत 239 
बाब: (43)चटाई पर नमाज़ पढ़ना 239 
_बाब: (44)छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना. 240. 
बाब: (45 )मिम्बर पर नमाज़ पढ़ना 240 
बाब: (46) गधे पर नमाज़ पढ़ना 242 


क़िब्ले के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 245 


बाब: (१) (नमाज़ में) क़िब्ले की तरफ़मुँह 
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जिल्द २ 


सुनन ८ 


... बाब:ः (2) वह हालत जिसमें (दौराने नमाज़ में) 
क़िब्ले के अलावा किसी ओर तरफ़ं मुँह करना 


254 
जायज है 


 बाब: (3)बावजूद कोशिश के (नमाज़ पढ़ लेने 


255 


. के बाद सिम्ते क़िब्ला की) गलती का वाज़ेह होना 


बाब: (4) नमाजी का सुतरा 256 

. बाब: (5) सुतरे के क़रीब खड़े होने का हुम॒ 257 
बाब: (6)(नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान) 8 
फासले की मिक़्दार 

. बाबः (7) जब नमाज़ी के आगे सुतरा न हो तो हा 
कोन सी चीज़ें नमाज़ तोड़ती हैं ओर कोन सी नहीं? 
बाब: (8) नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान से . न 
गुजरना सख्त गुनाह है क्‍ 

. बाब: (9)इस अम्र की रुख्सत का बयान 264 
बाब: (0)सोये हुए शख़्स के पीछे नमाज़ 388 


पढ़ने की रुख़सत का बयान 


बाब: () क़त्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ने की मनाही 266. 


बाब: (2) ऐसे कपड़े की तरफ़ नमाज़ पढ़ना 


. जिसमें तस्‍वीरें हों व व 
बाबः (3)इम”म और मुक़्तदी के दरम्यान कोई 

पर्दा हो तो? द 
बाब: (4)) एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना 269 

द क्‍ बाब: (5)एक क़मीस में नमाज पढ़ना 270 

. बाब:ः (6) इजार में नमाज़ पढ़ना 270 
बाब: (7) आदमी का ऐसे कपड़े में नमाज 


पढ़ना जिसका कुछ हिस्सा उसकी बीवी पर हो 


बाब: (8) आदमी का एक ऐसे कपड़े में नमाज़ _ 


पढ़ना कि उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो। 


(७.। (0०४ के 9 
बाब: (9) रेशम के कपड़े में नमाज़ पढ़ना... श3 
बाब: (20)धारीदार मुनक्क़श चादर में नमाज ६ 

पढ़ने की रख्सत " 
बाब: (24) सुर्ख कपड़ों में नमाज़ पढ़ना. 24 
बाब: (22) जिस्म से लगे हुए कपड़े में नमाज़ हक 
पढ़ना द 

. बाबः (23) मोज़ों में नमाज़ पढ़ना 276 
 बाब: (24) जूतों में नमाज़ पढ़ना 26 

. बाब:ः (25)जब इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाये गा 
तो जूते कहाँ रखे? क्‍ 
इमामत का मफ़्हूम, फ़्जलत ओर. ट 
उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
इमामत की मुख़तलिफ़ (क्िस्में) 280. 
मुक़्तदी कहाँ खड़ा हो? 289. 
म्फ़ बन्दी का एहतिमाम 29 
सफ़बन्दी के उपूल व अहकाम.. 292. 
इमाम के फ़राइज़ 296 
मुक़्तदी के आदाब 299 


.ब्ाब: () इमामत और जमाअत के मसाइल इल्म 


303 
व फ़ज़ीलत वाले लोगों को इमाम बनाना चाहिए ._ 


बाब: (2) ज़ालिम अइम्मा (हुक्काम) के पीछे शा 
नमाज़ पढ़ना... 


बाब: (3) इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है? 306 
बाब: (4) बड़ी उम्र वाले को आगे किया जाये 308 


बाब: (5) जब चन्द लोग किसी जगह जमा हों 


ओर वहाँ उनकी हैसियत यकसां हो तो? बी 


.. बाब: (3)इक़ामत के बाद इमाम को कोई 
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छुनननसाई #29९ २१: 

बाब:ः (6) जब चन्द लोग जमा हों ओर उनमें 
हाकिम भी हो तो? द 

बाबः (7)जब रिआया में से कोई शख्स 
(इमामत के लिये) आगे बढ़ जाये, फिर हाकिम 309 
आ जाये तो क्या वह पीछे हटे? 


309 


बाबः (8)इमाम का अपनी रईयत में से किसी 


3427 
आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ना 


बाब: (9) मेहमान का इमामत कराना 


. बाबः (42)जब लोग इमाम को (आता) देखें 


तब (जमाअत के लिये) खड़े हों कं 


जरूरत पेश आ जाये तो? 


 ब्ाब:ः (4) इमाम को अपनी नमाज़ की जगह 


: खड़े होने के बाद याद आये कि वह तहांरत की . 37 
हालत में नहीं तो 


बाब: (5)जब इमाम कहीं जाये तो किसी को 


अपना नाइब मुक़र्रर कर दे 
बाबः (6) इमाम की इक़्तेदा करना 320. 
बाब:ः (7)उनकी इक़्तेदा करना जो इमाम की | 


इक्तेदा करें 


बाबः (8) जब तीन आदमी हों तो इमाम कहाँ 





खड़ा हो? ओर उसमें इख़ितलाफ़ न 
बाब: (9) जब (इमाम समेत नमाज़ी) तीन 386 
मर्द ओर एक ओरत हो तो ......? क्‍ 

बांब: (20) जब (नमाज़ी) दो मर्द और दो 


३326 


344. 
बाब:ः (0) नाबीने शख्स का इमामत कराना 344 
बाब: () नाबालिग लड़के का इमामत कराना 345 


3. 


0०६ / (002४/% ॥0 
बाब: (24) जब इमाम के साथ एक बच्चा और __. 
एक औरत हो तो इमाम कहाँ खड़ा हो? डक 
बाब: (22) मुक़तदी बच्चा हो तो इमाम कैसे 
खड़ा हो? 
बाब: (23) कोन सा शख़्स़ इमाम से मुत्तसिल 588 
हो, फिर जो उससे मुत्तसिल हो? 


बाब: (24) इमाम के आने से पहले संफें सीधी 


की जा सकती हैं 


बाब: (25) इमाम सफ़ों को केसे सीधा करे? 
बाब: (26) जब इमाम जमाअत के लिये आगे 


332 


बढ़े तो सफें सीधी करने के लिये कोन सा 333 
कलिमात कहे? 
बाब: (27) इमाम कितनी दफ़ा कहे: 'बराबर 3 


होजाओ?' 


 बाब: (28) सफ़ों को मिलाने और क़रीब क़रीब 


334 
बनाने के सिलसिले में इमाम का रगबत दिलाना द 


बाब: (29) पहली स़फ़ की दूसरी स़फ़ पर फ़ज़ीलत 336 
बाब:ः (30) आख़री सफ़ का बयान 33 


बाब: (3) जो सफ़ को मिलाये (उसकी फ़ज़ीलत) 337 


बाब:ः (32)ओरतों की बेहतरीन सफ़ और मर्दों 
की बदतरीन सफ़ का बयान 

बाब: (33) सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाना 
बाब: (34) स़फ़ में किस जगह खड़ा होना 
मुस्तहब है? 

बाब: (35) इमाम के लिये नमाज़ हल्की पढ़ाने 

की जो जिम्मेदारी है. क्‍ 
बाब: (36) इमाम को नमाज़ लम्बी करने की न 
इजाज़त 


338 


339 
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बाब: (37)३इमाम के लिये : (37 )इमाम के लिये नमाज़ में किस... में किस 


344 
क्िस्मका काम करना जायज़ है? .__ 
बाब: (38) इमाम से आगे बढ़ना 342 
बाब: (39)किसी आदमी का इमाम की 
जमाझत से निकल कर मस्जिद के एक कोने में 344 
अलग नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग होना द 
बाब: (40) बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले इमाम क्‍ 
की इक्तेदा करना री 
बाब:ः (4व) इमाम और मुक़्तदी की नियत का 
मुख़तलिफ़ होना है 
बाब: (42) जमाअत की फज़ीलत 353 
.. बाब: (43) जब तीन आदमी हों तो जमाअत 358 
कैसे होगी हर 
बाब: (44) जब नमाज़ी तीन हों, यानी एक मर्द, बह 
एक बच्चा और एक औरत तो जमाअत कैसे होगी? 
बाब:ः (45) जब नमाज़ी दो हों तो जमाअत सर 


कैसे होगी? 


बाब: (46) नफ़ल नमाज़ के लिये जमाअत कराना 357 
बाबः (47) फ़ोतशुदा नमाज़ को जमाअत कराना 358. 


बाब: (48) जमाअत छोड़ देने पर सख्ती. 359 


बाब: (49) जमाअत से पीछे रहने पर सख्ती 360 


.बाब: (50) नमाज़ों की उस जगह पाबन्दी 
करना जहाँ उनकी अज़ान कही जाये 


बाब:ः (5) उज्र को बिना पर जमाअत तर्क करना 364 
बाब: (52) जमाअत (का स़॒वाब) पाने की हद 366 


बाब: (53) अगर कोई शख्स अकेला नमाज़ पढ़ रे 


ले तो जमाअत मिलने की सूरत में दोबारा पढ़ना 


364. 


0॥0०७/% व 


बाब: (54) जो आदमी फ़ज़ की नमाज़ अकेला क्‍ 


पढ़ चुका हो, जमाअत मिल जाने की सूरत में वह 368 
दोबारा पढ़े 

बाब: (55) (अफ़ज़ल) वक़्त गुजर जाने के 
बाद भी नमाज़ जमाअत के साथ दोहराना 
बाब: (56) जो शख्स मस्जिद में इमाम के 


369 


. साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुका हो, उससे. 37 
नमाज़ का साक़ित हो जाना 


बाबः (57) नमाज़के लियेदौड़ा... 372 
बाबः (58) दोड़े बगेर तेज़ी के साथ नमाज़ के 
373 

 लियेआना 
बाब:ः (59) नमाज़ के लिये जल्दी (अव्वल . | 

ने द 374 
वक़्त में) निकलना क्‍ 
बाब: (60) इक़ामत के वक़्त नमाज़ (नफ़ल हे 
वगेरह पढ़ने) की कराहत 
बाब: (6१) जो शख्स फ़ज् की सुन्नतें पढ़ता हो हे 
जब कि इमाम फर्ज पढ़ रहा हो 
बाबः (62) सफ़ से पीछे अकेले आदमी की न 


नमाज़ 
बाब: (63) स॒फ़ में मिलने से पहले ही रुकू करना 379 
बाब: (64) जुहर के बाद नमाज़ (सुन्नतें).. 384 
बाब: (65) असर से पहले (नफ़ल) नमाज़ और 


इस मसले के मुताल्लिक़ अबू इस्हाक़ से 


382 
नाकिलीन के इख़्तेलाफ़ का ज़िक्र 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 384 


बाब: () नमाज़ शुरू करते वक़्त क्या करना 


384 
चाहिए? 
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गेन्द को न ५] 
८4०८). 


शुनन ना 


बाब: (2) रफ़ठल यदैन तकबीरे तहरीमा से 


पहले किया जाये बा 


३87 


बाल: (3) हाथों को कंधों के बराबर उठाना. 
बाब:ः (4)कानों के बराबर हाथ उठाना (रफ़डल 


यदैन करना) ले 


बाब: (5) रफउल यदेन के वक़्त अंगूठे किस 
जगह हों? क्‍ 
बाब: (6) रफ़डल यदेन अच्छी तरह हाथ उठा 
कर किया जाये 


389 


389 


बाख: (7) तकबीरे ऊला (तकबीरे तहरीमा) फर्ज है. 394 


बाब: (8) नमाज़ का इफ्तेताह किस दुआ से 


392 
किया जाये? क्‍ 


 बाब: (9) नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ पर 


394 
रखना 


बाब:ः (0) जब इमाम किसी को बायाँ हाथ 


396 
दायें पर रखा देखे तो? 


खाल: (व) नमाज़ में दायाँ हाथ बायें पर कहाँ 


396 
रखा जाये? 


बाख: (2) नमाज़ में कोख पर हाथ रखने की 


. मुमानिख्ञत (मनाही) कि ड 
बाब: (3) नमाज़ में दोनों पाँव जोड़ कर खड़ा क्‍ 


3909 
होना 


बाब: (4) नमाज़ शुरू करने के बाद इमाम का मर 


कुछ देर ख़ामोश रहना | 


बाब: (5) तकबीरे तहरीमा और क़िराअते 


. फ़ातिहा के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ द का 


बाब:ः (6) तंकबीरे तहरीमा ओर क़िराअत के 


दरम्यान एक और दुआ. 


के दरम्यान एक और ज़िक्र 
बाब: (9) तकबीरे तहरीमा के बाद एक और 

407 
जि 
बाल: (20) कोई सूरत पढ़ने से पहले सूरह 


५" -- ७0७9 -मज ऑफर ४ 
बाब: (7) तकबीर व क़िराअत के दरम्यान 
एक ओर दुआ और ज़िक्र 


बाब: (8) नमाज के इफ्तेताह और किराअत हे 


403 


408 


फ़ातिहा से आगाज़ करना 
बाब: (2)(बिस्मिल्लाहिर्हमानिरहीम) पढ़ने 
का बयान 
बाब:ः (22) (बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्हीम) पड 
बलन्द आवाज़ से न पढ़ना 
बाब: (23) सूरह फ़ातिहा में 
(बिस्मिल्लाहिर्हमानिरहीम) न पढ़ना ०“ कक 
बाब: (24) नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़नी हि 
वाजिब (फर्ज़) है 
' बाब: (25) सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत 449 
बाब: (26) अल्लाह तझ्ला के फ़रमान : 
“और अलबत्ता तहकीक़ हमने आपको सात 
. (आयरतें) दी हैं बार बार दोहराई जाने वाली और... 
. कुअनि अज़ीम।' की तफ़्सीर 
बाब: (27) इमाम के पीछे उस नमाज़ में क़िराअत 4 
न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से न पढ़े _ 
बाब: (28) इमाम के पीछे उस नमाज़ में करिराअत 399 " 
न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े 
बाब: (29) जिस नमाज में इमाम बलन्द 
. आवाज़ से पढ़े, उसमें इमाम के पीछे सूरह 425 


फातिहा पढ़ी जाये 
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49003, कै) 


बाब: (30)अल्लाह तज़ाला के फ़रमान: "और 
_ जब कुर्आन पढ़ा जाये तो उसे गौर से सुनो और 


 बाब: (3व)क्‍्या मुक़्तदी इमाम की क़िराअत पर 


428 
किफायत कर सकता है? 


बाब: (32) जो शख्स कुरआन मजीद पढ़ना न 


जानता हो,.उसे कौन सी चीज़ किफ़ायत करेगी? है 


कहे क्‍ के द 
बाब: (34) इमाम के पीछे आमीन कहने का 
. बाबः (35) आमीन कहने की फज़लत. 433 
बाब: (36) इमाम के पीछे मुक़्तदी को छींक कि 
आयेतो वह क्या कहे? क्‍ क्‍ 
बाब:ः (37) कुर्जान मजीद का बयान 436 


बाब: (38)फ़ज्ज की सुन्‍्नतों में किरअत 454 


बाबः(39) फ़ज्ज की सुन्‍्नतों में (कुल या अय्युहल बह 
..क़ाफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ना. 
बाब: (40) फ़ज़ की सुन्नतें हल्की पड़ा. 452 


बाब: (4) सुबह की नमाज़ में सूरह रूम पढ़ना 453. 


बाब: (42) सुबह की नमाज़ में साठ (60) से 
सौ (400) तक आयात पढ़ना 


बाब:ः (43) सुबह की नमाज़ में सूरह क़ॉफ़ पढ़ना 454 


बाब:ः (44)सुबह की नमाज़ में (इजश्शम्सु 

कुग्विरत) पढ़ना 

बाब: (45) सुबह की नमाज़ में मुअव्विज़तेन 
पढ़ना 


455 


426: 
ख़ामोश रहो ताकि तुम रहम किये जाओ' की तफ़्सीर 


साँद में सज्दा करने का बयान 


बाब: (33) इमाम 'आमीन' बलन्द आवाज़ से 


5. 


बाब: (46) मुखव्विज़तेन की क़रिराअत की... 5. 


फ़ज़ीलत 
_ बाब: (47) जुमे के दिन सुबह की नमाज़ में... 
457 
क़िराअत का बयान क्‍ 
. बाब: (48) कुर्जानी सज्दों का बयान सूरह _ 


458 


बाल: (49) सूरह नज्म में सज्दा करने का बयान 459 
बाबः (50) सूरह नज्म में सज्दा न करने का 


बयान का 
बाब: (5) (इजस्समाउन शक्कत) में सज्दा 4] द 
करने का बयान द 

बाबः (52) सूरह (इक्रा बिस्मिं रब्बिक) में... 4868 | 


सज्दा करने का बयान 


. बाब: (53) फर्ज नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत 464. 


बाब: (54) दिन की नमाज़ों (जुहर व अम्न) में 


किराअत क्‍ 

बाब: (55) जुहर की नमाज़ में क़िराअत 466 
बाब: (56) नमाज़े जुहर की पहली रकअत में अर 
क़याम लम्बा करना... 

बाब: (57) इमाम का जुहर की नमाज़ में कोई 

आयंत सुनाना 

बाब:ः (58) जुहर की दूसरी रकअत का कयाम 

छोटा करना क्‍ की 
बाब: (59) जुहर की पहली दो रकअतों में. 308 
(सूरह फ़ातिहा के अलावा) क्रिराअत. 

साब: (60) अम्न की पहली दो रकअतों में अं 


(सूरह फ़ातिहा के अलावा) क़िराअत 
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' ब्ाबः (6) (इमाम का) क़याम और किराअत 


में तछ॒फीफ़ करना की 


बाब: (62)मगरिब की नमाज़ में छोटी 


मुफ़्स्सल सूरतें पढ़नी चाहिए की 


बाबः (63) मगरिब की नमाज में (सब्बिहिस्मा न 


रब्बिकल आला) पढ़ना 


बाब: (64) मगरिब की नमाज़ में सूरह मुर्सलात 


पढ़ना 


बाब: (65) मगरिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ना 476 


बाब: (66) मगरिब की नमाज़ में सूरह हाम 
मीम अद्ुख़ान पढ़ना 
बाब: (67)मगरिब की नमाज़ में सूरह अलिफ 


476 


477 


 लाममीम साद पढ़ना 

बाब: (68) मगरिब के बाद (की दो सुन्नतों 458 
में) किराअत 
बाब: (69) (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ने की 

479 
फ़्जीलत क्‍ 
बाब:ः (70) इशा की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा 

482 
रब्बिकल आला) पढ़ना है 
बाब: (7) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व 85 
जुहाहा) पढ़ना रे 
बाब: (72) इशा की नमाज़ में सूरह (ग्त्तीनि 8 


वज़्ज़ेतून) पढ़ना 


बाब: (73) इशा की पहली रकअत में क्रिरअत 484 


बाब: (74) पहली दो रकअतों में ठहरना (उन्हें 


484 
लम्बा करना) द 
बाब: (75) एक रकअत में दो सूरतें पड़ना. 486 
बाब: (76) सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना 488 


2३) 


बाब: (77) कुर्आान मजीद पढ़ने वाला जब 
अज़ाब वाली आयत पढ़े तो अल्लाह की पनाह - 489 
तलब करे 


बाब: (78) कुर्जभने मजीद पढ़ने वाला जब हि 
रहमत वाली आयत पढ़े तो रहमत का सवाल करे . . 


बाब: (79) एक आयत को बार बार दोहराना 490 
 बाब:ः (80) अल्लाह तञआला के फ़रमान 


(वला तज्हर बिसलातिक वला तुख़ाफ़ित बिहा) 28५ 
कुर्आन मजीद पढ़ते हुए आवाज़ न ज़्यादा ऊँची 
करें और न बिल्कुल पस्त' की तफ़्सीर 


बाब:ः (8) बलन्द आवाज़ से कुर्आान पढ़ा 493 
बाब:ः (82) हुरूफ़ को खींच खींच कर पढ़ना 493 
बाबः (83) कुर्ान को ख़ूबसूरत ओर मुज़य्यन 
आवाज़ से पढ़ना 

. बाब: (84) रुकू को जाते वक़्त अल्लाहु आह 
अकबर कहना ः 

.बाब: (85) रुकू को जाते वक़्त कानों के बराबर 258 
रफ़ठल यदैन करना 

बाब: (86) रुकू को जाते वक़्त कंधों के बराबर बे . 
रफ़डल यदैन करना 

बाब: (87) रुकू का रफ़जल यदैन न करने का 

द जिक्र ्ि क्‍ मा 
बाबः (88)रुकू में कमर को सीधा रखना 500 
बाब: (89) रुकू में ऐतदाल 504 
रुकू के दोरान में तत्बीक़ का बयान 502 
बाब: () रुकू के दौरान में तत्बीक करन. 502 
बाब: तत्बीक़ की मन्सूरी क्‍ द 


504 





.. बाबः (१7) रुकू से उठते वक़्त रफ़कल यदैन 
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बाब: (2) रुकू में घुटनों को पकड़ना क्‍ बाब: (2) रुक में घुटनों को पकड़ना 504 बाब: (22) (रुकू से उठ कर) मुक्तदी क्या करे? 59 
बाब: (3) रुकू में हथेलियों की जगह 505 बाब: (23) (रब्बना वलकल हम्द) कहने का 


52 
बाब: (4) रुकूमेंहाथों की गलियों कीजगह 5060 आन... ःक 
. बाब:ः (5) रुकू में बाज़ूओं को पहलू से दूर रखना 507. जबः (24) र॒कू और सज्दे के दरम्यान कितनी 


_ ब्ाबः (७) स्कूमेऐददाल कला... 50.  स्‍डाखनाचाहिए!ए ल्‍ :-:":":"ै:"॒ 
बयान करना क्‍ कट बाब: (27) सुबह की नमाज़ में कुन्‌त॒___ 528 


बाबः ()एक और क़िस्म की तस्बीह. 52 आबः (30) इनूत में (काफ़िरों पर लानतकला 532. 





 बाबः (2) रुक्‌मे एक ओर ज़िक़् |. 542.. बाबः (3 ) कुनूत में मुनाफ़िक़ों पर लानत करना 533 
_बाबः (१3) एक और क़िस्म का ज़िक्र 53 बाबः (32) कुनूतछोड़देगा..| 524 
बाब: (4) एक मजीद ज़िक्र ._ 543  बाबः (33) सज्दा करने के लिये गर्म कंकरियों 
बाब: (5) रुकू में ज़िक्र और तस्बीह छोड़ने... को पा 
की रूख्सत :/4 बाब:ः (34) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु. (५ 
अकबर कहना. 


बाब: (6) रुकूं मुकम्मल करने का हम _ 5व6_ 
नमक कपल वर टन डल बाब: (35) सज्दे के लिये नमाज़ी केसे झुके? 536 


56 . ब्राबः (36) सज्दे में जाते वक़्त रफ़ाडल यदैन 


करनाचाहिए..............़ ह | 06 537 
.- बाबः (१8) रुँकू से उठते वक़्त कानों के किनारों न न 

केबराबरसफ़ललदैनकला.___ बाब हक 7) सज्दे में जाते या उठते वक़्त 8 

बाब: (१9) रुकू से उठते वक़्त कंधों के बराबर 8408 828 ब580 

रफउल यदैन करना 547 . ब्ाबः (38) सज्दे को जाते वक़्त इन्सान का क्‍ 

_ब्ाब: (20) इस मोक़े पर रफजल यदेन करने का ..... कोन सा अज्व (अंग) ज़मीन पर पहले लगना. 538 

जिक्र 3 548 चाहिए... 

बाब 0 जा 2 लव श ला ज ह 


8 साथ रखना 
क्या पढ़े? 346 साथरखना 


ब्य््य प्र क्् 
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श्र 


हक ) सज्दा कितने आज़ा (अंगों) पर पा ७०4४ ) सज्दे में कुरआन मजीद पढ़ने की 554 
बाब: (4) उन (सात) आज़ा की तफ़्सील 544 बाब: (62) सज्दे में अच्छी तरह कोशिश से 
बाब: (42) माथे पर सज्दा 542. दुआ करने का हुक्म का 
. बाब: (43) नाक पर सज्दा 542. बाब:ः (63) सज्दे में दुआ करना __ 356 
बाब: (44) दोनों हाथों पर सज्दा 543. बाबः (64) (सज्देमें) एक ओर क़िस्मकी , 
बाब: (45) घुटनों पसज्दा.... 543 उंी  ॒ 8$/ख$_उरू् ् 
बाब: (46) दोनों पाँव पर सज्दा 544 के (65) (सज्दे में) एक ओर क़िस्म की 558. 
बाब: (47) आम मा में पाँव खड़े करना पक ... 544 बाब: (66) (सज्दे में) एक ओरदुआ 558 
बाब: (48) सज्दे में पाँव की उँगलियों को हु बात 60) पद एक किक 
(क़िब्ले की तरफ़) मोड़ना जिक्र जल 559 


बाब: (49) सज्दे में दोनों हाथों की जगह. 546 


बाब: (50) सज्दे के दौरान में बाज़ू ज़मीन पर आज 0 मा, 


546. बाब: (69) (सज्दे में) एक और किस्म का 


बिछाने की मुमानिअत जे 560 
बाब: (5) सज्दा कने का तरीका... घ्वा जा लल कक अाजक जप खाया न 
फ---+-++_+ पर बाबः (72) एक और क़िस्म की दुआ 562 
बाबः (54) सज्दे में कमर सीधी करना 549 बाज 3 एक या क जिले (93) एक और किस्म का जिक्र कल 
बाज: (55) कस्बे की तरह ठेंगे माले की मनाही 550. बाय; (74) एकओर क्िस्पकीहुआ 584 
बाय: (56) सन्‍्दे मं काल समेले की माही 59। जब 75) एज ओक्िज किया उक्त 
माज हक 8 नै+ा मात जी ुड्रावाक (0 ब्राब (76)सज्दे में तस्बीहात की तादाद. 565 
7 __- 77-77: - “7 बाब:ः (77) सज्दे में तस्वीहात जिक्र न करने 
बांब: (58) सज्दे में जाते वक़्त कपड़े इकट्टे व जह अदय द 566 
करने (समेटने) की मुमानिअत द 
बाब: (59) कपड़ों प सज्दा कला... 553... बः (78) बन्दा अल्लाह तज़ाला के सबसे 568 
े ज्यादा क़रीब कब होता है? द 


बाब: (60) सज्दा मुकम्मल करने का हुक्म है 554 मे बाब: (79) सज्दे की फज़ीलत 569 
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बाब: (80) ख़ालिस अल्लाह (ज्ञ) के लिये बाबः (95) पहले तशहहुद में कैसे बैठा जाये? 584 
सज्दा करने वाले को क्‍या सवाब मिलेगा? बाब: (96) तशह्हुद पे बैठते वक़्त दायें पाँव 


बाब: (8) आज़ा-ए-सज्दा की फ्जीत 574 की उँगलियाँ क़िब्ले की तरफ मोड़ना मत 
बाब:ः (82) क्या एक सज्दा दूसरे सज्दे से 572. गबः (97) पहले तशहहुद में बैठते वक़्त हाथ हु 
लम्बा हो सकता है? कहाँ रखे जायें? 
बाब: (83) सज्दे से उठते वक़्त अल्लाहु ४74. जबः (98) तशहहुद में नज़र की जगह 586 
. अकबर कहना बाब: (99) पहले तशहहुद में उँगली से इशारा से 
बाब: (84) पहले सज्दे से उठते वक़्त रफ़फल ,.... करना क्‍ 
यदेन करना? बाब: (00) पहला तशहहुद कैसे पढ़ा जाये? 587 
बाब: (85) सज्दों के दरम्यान रफ़ल यदैनन॒,... बाब: (04) एक ओर क़िस्म का तशहहुदु. 595. 
२ पल न करन कक वेट पल कपल व पल्‍ पक नल“. बाज (॥003 एकओर किस्म का तशह्हुद॒ _ 596 
कलर का ) दो सज्दों के दरम्यान पढ़ी जाने कह बाय: (403) एक और क्रिस्म का तशह्हुद. 50 द 
बाब 87 व गान अप बओ  आ (23) 7 और क़िस्म का तशह्हुदु 597 
: सामने दोनों हाथ उठाना की 2 हक ? पहले तशहहुद (क़झदे) में . 599 
बाब: (88) दो सज्दों के दरम्यान कैसे बैठना को «4 मिलन विश शिव लि मिलििलिलिलिनि किक, 
चाहिए? 2/। बाब:ः (06) पहले तश्ह्हुद (कअदे) का तर्क हद 
बाब: (89) दो सज्दों के दरम्यान बैठ की... --- 
मिक़्दार क्‍ हक 
बाब: (90) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाह के 
अकबर कहना द 
बाबः (9व) दूसरे सज्दे से सर उठाने के बाद. 
सीधा बैठना की 
बाब: (92) उठते वक़्त ज़मीन पर हाथों का... 
. सहारा लेना पक 
. बाबः (93) उठते वक़्त हाथ ज़मीन से घुटनों से द 
पहले उठाना कि 


बाब: (94) उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना 582 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


इमाम नसाई (४४७४ ) ने नमाज़ की अहमियत व फ़ज़जीलत और उसके औक़ात बयान करने के 
मुत्तसिल (पे दर पे) बाद अज़ान के अहकाम व मसाइल बयान किये हैं क्‍योंकि नमाज़ का वक़्त होने के. 
. बाद अज़ान का हुक्म है ताकि लोगों को नमाज़ के वक़्त का इल्म हो जाये और उसके बाद नमाज़ के दीगर 
मसाइल बयान फ़रमाये हैं। अक्सर व बेश्तर मुसलमान दीगर मसाइल की तरह अज़ान के मसाइल में भी 
इफ़रात व तफ़रीत और बिदआत व ख़ुराफ़ात का शिकार हो चुके* हैं। और मज़ीद लाऊड स्पीकर और 
मीडिया के ज़रिये से लोगों में बिदुआत व ख़ुराफ़ात फैलाई जा रही हैं जिससे बज़ाहिर मालूम होता है कि ये 
ज़िक्र व अज़कार और अदडया (दुआ) अज़ान का हिस्सा हैं, हालांकि वह अज़ान का हिस्सा नहीं। इसी 
सूरते हाल को सामने रखते हुये हमने क़ारेइन की संहूलत के पेशे नज़र अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल क़द्रे तफ़्सील से बयान किये हैं ओर मुरव्बजा (प्रचलित) बिदुआत व ख़ुराफ़ात का ज़िक्र किया है। 


. &# अज़ान को लुग़वी तारीफ़:लुगत में 'अज़ान'इत्तिला व ऐलान को कहते हैं। इरशादे बारी 

तञआला है:'अल्लाह ओर उसके रसूल की तरफ़ से लोगों को इत्तिला (आम) है।' (अत्तौबा: 
9/3) और फ़रमाया: “और लोगों में हज की मुनादी कर दें।' (अलहज: 22/27) ये (७७८४४ 
6४५) से मुश्तकं है जिसके मानी 'बग़ौर (गौर से) सुनना' हैं। (फ़तहुलबारी: 2/77) 


इमाम इब्ने अलअसीर (५४४४ ) फ़रमाते हैं: 'जब (५५5 ८४४ ८४) से अज़ान, इस्म मुराद 
लेंगे तो इसके मानी नमाज़ के वक़्त की ख़बर देना होंगे।' (अन्निहाया: /37) 


शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (40५5 ) फ़रमाते हैं: 'ये (४७,५७४ ५७.४७८५४८४) से मस्दर है। 
ऐसा बुलन्द ऐलान जो कानों से सुना जा सके।' जेसा कि इरशादे बारी तआला है: 'फिर एक 
ऐलान करने वाले ने बुलन्द ऐलान किया: ऐ क़ाफ़िले वालो! बेशक तुम चोर हो।' (यूसुफ़ 
।2/70) (शरह अल्उम्दा अज़ शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/95) 


* अज़ान की शरई व इप्तिलाही तारीफ़: (३०»,०४ ५५४ ४५,9७१ ५5५, 2५४४५) 'मख़्सूस 
अल्फ़ाज़ के साथ नमाज़ के वक़्त की इत्तिला देना (अज़ान है)।' (फ़तहुलबारी: 2/77, 
वलमुगनी इब्ने कुदामा: /448, व ज़ग्बीग्तुल उक्बा, शरह सुनन नसाई: 7/65) 
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(८५ दि क) 
< अज़ान की मशरूइयत:रसूलुल्लाह($&६£) मक्का मुकर्रमा में नमाज़ के लिए सहाब-ए- 
किराम (:&) को कैसे जमा करते थे? इसकी सराहत नहीं मिलती, ताहम मदीना मुनव्वरा में आकर .. 
बा'जमाअत नमाज़ के लिए अन्दाज़े से आना और फिर बाद अज़ान इकट्ठा होने के लिये किसी तरीक-ए- 
कार का मशवरा करना इस बात पर दलालत करता है कि मक्का में नमाज़ के लिये इकट्ठा करने का कोई 
मारूफ़ तरीक़ा नहीं था बल्कि शायद सहाब-ए-किराम(.&) तादाद कम होने की वजह से वैसे ही इकट्ठा 
. हो जाते होंगे, फिर इज्तेमाई इबादत ज़रूरी भी नहीं थी जेसा कि सय्यदना सिद्दीक़ (#) का घर के सहन 
में इबादत करना मारूफ़ है। फिर जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आये तो आगाज़ में 
अन्दाज़े से नमाज़ों के औक़ात का तज्य्युन होता रहा, इस गर्ज़ के लिये कोई ख़ास तरीक़ा न था। बिल 
आख़िर नबी-ए-अकरम (%६) को इसकी फ़िक्र लाहिक़ हुई, तब आप (#$ 9) ने सहाबा-ए-किराम (#) 
को जमा फ़रमा कर मश्वरा किया। कुछ सहाबा ने नरसंगा बजाने का मश्वरा दिया। ये इबादत के लिये. 

यहूदियों का शिआर (तरीक़ा) था। कुछ ने बिगुल बजाने की तजवीज़ पेश की। ये ईसाइयों का शिआर था। 





. आग रोशन करने का भी मश्वरा दिया गया ताकि लोग उसे देख कर बरवक़्त नमाज़ के लिये पहुँच सके... 


लेकिन ये भी मजूसी शिआर था। यहूदियों, ईसाइयों और मजूसियों के तरीक़-ए-इबादत से मुशाबिहत की 

वजह से रसूलुल्लाह ($६) ने मज़्कूरां तजावीज़ रद्द फ़रमा दीं। इस मौक़े पर उमर फ़ारूक़ (#) ने ये मश्वरा 

दिया कि नमाज़ का वक़्त होने पर किसी आदमी को मुनादी के लिये भेजा जाये ताकि उसकी इत्तिला पर. 

लोग जमा हो जायें। ऐसे ही हुआ। रसूलुल्लाह (%&) ने मुनादी की ज़िम्मेदारी बिलाल (;) को सौंप दी। 

(सहीह बुख़ारी, हदीस: 604) ज़हन में रहे यहाँ मुनादी से मक़सूद मुनादी अस्सलातु जामिखतुन वगेरह _ 

है, अज़ान नहीं जैसा कि दीगर तसरीहात से वाज़ेह होता है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो। 
_ (फ़तहुलबारी: 2/8, तहत हदीस: 604, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 7/662) 


_ फिर । हिजरी में अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही को ख़वाब में मशरूअ अज़ान का तरीक़ाः 
बताया गया, उन्होंने ननी-ए-अकरम ($%४) की ख़िदमते अक़्दस में पेश होकर ख़्वाब की सारी तफ़्सील ' 
ज़िक्र फ़रमाई। आप ($8£) ने इस ख़्वाब पर मुहरे तक़रीर व तस्दीक़ सब््त फ़रमा दी, लिहाज़ा ये तरीक़-ए- 
.. इत्तिला मुत्तफ़क़ा तोर पर शरई तरीक़ा क़रार पाया और मुसलमानों की पहचान के लिये एक अहम शिआर 
की हेसियत इखितयार कर गया। अगरचे इब्तिदा-ए-अज़ान की मशरूइयत में इख़ितलाफ़ है कि आया ये 
. हिजरत के पहले साल मशरूअ क़रार पाई या दूसरे साल लेकिन राजेह बात यही है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद ._ 


... (#) को पहले ही साल ख़्वाब में तरीक-ए-अज़ान सिखला दिया गया। इब्ने हजर (4052) ने भी इसी _ 


. को तर्जीह दी है। और जिन रिवायात में ये वज़ाहत है कि अज़ान हिजरत से पहले मशरूझ हुई, उन्हें इब्ने . 
. हजर ($४&8 ) ने ज़ईफ क़रार दिया है। वह फ़रमाते हैं: 'हक़ ये है कि इन अहादीस़ में से कोई हदीस 
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सही नहीं।' देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/79, तहत हदीस: 604, व तोहफतुल अह्वजी, बाबो मा जाअ 
फी बदइल अज़ान, अस्स़लात बाब माजा फ़ी बदइल अज़ान: /480) हि क्‍ 


 अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही के ख़वाब में तालीमे अज़ान के बाद नबी ($६) ने 
बिलाल(+) को अज़ान देने की ज़िम्मेदारी सौंपी क्योंकि वह बुलन्द आवाज़ होने के साथ साथ ख़ूश 
इल्हान भी थे। इसके बाद दिन हो या रात, सफ़र हो या हज़र, रसूले अकरम (%६) ने इसका इल्तिज़ाम 
किया और इसके बाद सहाब-ए-किंराम (.&) इस फ़र्ज़ को अदा करते रहे। इससे बढ़ कर और क्‍या 
बात हो सकती है कि नबी ($४) ने इसे मुसलमानों के माल व जान के तहफ्फुज़ के लिये शिआर क़रार 
- दिया हैं। नबी ($) अय्यामे क़िताल में जब किसी बस्ती पर चढ़ाई करते तो बाहर ही पड़ाव डालते। 
.._ अगर बस्ती से अज़ान की आवाज़ बुलन्द होती तो हमला न करते वरना उन्हें गैर मुस्लिम समझ कर _ 
: हमला कर देते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 60) यक़ीनन इस तरीक़ें से मुस्लिम और गैर मुस्लिम बस्ती 
के दरम्यान तफ़रीक़ हो जाया करती थी। 





<> जामिइय्यतःअल्फ़ाज़े अज़ान में उम्दा जामइ्यत है। अल्लामा कुर्तूबी (4४५8 ) फ़रमाते हैं 
अज़ान मुख़तसर मगर जामेअ अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हैं इसमें अक़ीदे के मसाइल (निहायत उम्दगी से) 
बयान हुये हैं मुअज़्ज़िन (:८#%5) कह कर अल्लाह ( ७७ ) के वजूद और कमाल का ऐलान करता है। 
फिर (&/ ४0 ७) ४४४६४) का इज़्हार करके तौहीदे इलाही का इक़रार और तमाम माबूदाने बातिला का 
इन्कार करता है। इसके बाद रिसालते मुहम्मदी का इक़रार करके नबी-ए-रहमत ($६) को अपना हादी 
और मुर्शिद मानने का ऐलान करता है। इसकी गवाही के बाद अपने हम मज़हबों को रसूलुल्लाह(%) 
की लाई हुई शरीयते मुतह्हरा पर अमल पैरा होने की दावत देता है ताकि उन सब को अब्दी नेमतों ओर 
_लाज़वाल इनामाते रब्बानी हासिल हो सकें। (फ़तहुलबारी: 3/77) इससे मिलती जुलती उम्दा तोजीह 
क़ाज़ी अयाज़ (४0:६४) ने भी की है। देखिये (अल मजमूअ: 3/84) 


* अज़ान की अहमियत व फ़ज़ीलतः:इस्लाम में अज़ान की बड़ी फ़ज़ीलत है। ये एक 
अज़ीम इबादत है। इस पर अज्जे अज़ीम ओर बडख़िशश का वादा है। शैतान इससे सख़त अज़ियत महसूस 
करता है, इतना घबराता है कि अज़ान सुनते ही पादना शुरू कर देता है और मीलों दूर भाग निकलता है। 


रसूले अकरम ($%$) ने फरमाया: “जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान दुम दबा कर | 


भागता ओर पादता जाता है यहाँ तक कि भागते भागते वहाँ तक पहुँच जाता हे जहाँ उसे 
अज़ान सुनाई नहीं देती। जब अज़ान ख़त्म होती हे तो फिर वापस आ जाता है, फिर जब 
नमाज़ की इक़ामत कही जाती है तो भाग उठता है यहाँ तक कि जब इक़ामत ख़त्म होती है तो 
फिर पलट आता है और आदमी के दिल में वस्वसे डालता है।' (सहीह बुख़री, हदीस: 608) 
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ख़्ज्स्र '$) 

शैतान अज़ान सुन कर पादता क्यूँ है? इसकी अस़ल हक़ीक़त तो अल्लाह तझ्ाला ही जानता है, 
ताहम हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४58) ने इसकी कुछ तौजीहात भी बयान की हैं, जैसे: () शैतान अज़ान 
. की बजाये उस आवाज़ और हरकत के साथ मशगूल रहे ताकि अज़ान की आवाज़ उसके कानों में न 
पड़े। (2) ये हरकत वह बतौर अहानत व तहक़ौर करता है।(3) वह जानबूझ कर रीह (हवा) ख़ारिज 
नहीं करता बल्कि शिद्दते ख़ोफ़ और घबराहट की वजह से ऐसे होता है वगेरह। (फ़तहुलबारी: 2/85) 


 नबी-ए-अकरम (#$६) ने फ़रमाया: “अगर लोगों को इस बात का इल्म हो जाये कि _ 
. अज़ान और स़॒फ़े अव्वल की क्या फ़ज़ीलत है, फिर कुर्रा अन्दाज़ी के सिवा कोई और चारा- 
ए-कार न पायें तो इस पर ज़रूर क़ुरआ अन्दाज़ी करें (सहीह बुख़ारी, हदीस: 65, व्‌ 
_सहीह मुस्लिम, हदीस: 437) 


अज़ान ओर कलिमाते अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाइल 


<** अज़ान का हुक्म:पाँच वक़्त की नमाज़ और जुमा के लिये अज़ान देना फ़रज़ें किफ़ाया है। ये. 
क़ौल कि अज़ान सिर्फ़ सुन्‍्नत या सुन्नते मुअक्कदा है, यानी इस मानी में कि इज्तेमाई तौर पर शहर या, 
बस्ती वाले इसके तर्क पर क़ाबिले मज़म्मत नहीं और न गुनाहगार होंगे, मरदूद और नाक़ाबिले हुज्जत 
है। पाँच वक़्त की नमाज़ की जमाझत सफ़र में हो या हज़र में, अपने वक़्त पर हो या नींद या भूलने की 
वजह से वक़्त के बाद, अज़ान और इक़ामत कहना ज़रूरी है। 


मज़्कूरा मोक़िफ़ की ताईद नीचे दिये गये चंद दलाइल से होती है 


() मालिक बिन हुवेरिस (.&) अपनी क़ौम के -चन्द अफ़राद के साथ नबी-ए-अकरम(#) की 
ञ ख़िदमत में बीस दिन रहे। उसके बाद जब वतन लोटने की रुख़्सत मिली तो नबी-एं-अकरम 
(%४) ने चन्द अहकाम जारी फ़रमाये: उन मिन जुम्ला अहकाम में से ये भी था: "नमाज़ उसी 
. तरह पढ़ते रहना जैसे मुझे पढ़ते हुये तुमने देखा है ओर जब नमाज़ का वक़्त होजाये तो 
तुममें से कोई एक अज़ान कहे ..... (सहीह बुख़ारी: 63, व सहीह मुस्लिम: 674) 





. इस हदीस में नबी ($%६) ने उन्हें अज़ान का हुक्म दिया है। अमग्र वुजूब पर दलालत करता है जब 
तक कि उससे कोई करीना सारिफ़ा न हो। एक हदीस में ((४५७४७) के अल्फ़ाज़ भी हैं। (सहीह 
बख़ारी, हदीस: 658) 
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स्ज सर 
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(2) फ़तहे मक्का के बाद अम्र बिन सलमा के वालिद ने नबी (%४) की ख़िदमत में हाज़िरी दी।. 


: मुशर्रफ बा'इस्लाम होकर अपनी क़ौम की तरफ़ वापस गये और लोगों से कहा कि मैं नबी-ए- 


अकरम ($%) के पास से आया हूँ। आपने हुक्म फ़रमाया है कि फुलां नमाज़ फुलां वक़्त में और 
फुलां, फुलां वक़्त में पढ़ो।'चुनांचे जब नमाज़ का वक़्त हो तो तुममें से कोई एक अज़ान 
दे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4302) क्‍ > 


इमाम इब्ने हज़्म (४४७४ ) महली में ये दोनों हदीसें ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं: 'इन दो. 
हदीस़ों की रू से हतमी तौर पर अज़ान का बुजूब साबित हुआ। ये बुजूब वक़्ते नमाज़ 


शुरू होने के साथ मशरूत हे। हर नमाज़ के लिये ये आम हुक्म है। इस अग्न में इक्रामत 


भी दाख़िल है।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/23) क्‍ 
' मज़ीद फ़रमाते हैं: अबू सुलेमांन और उनके अस़हाब भी अज़ान व इक़ामत के वुजूब के काइल 


- हैं। हमारे इल्म के मुताबिक़ अदमे बुजूब के क़ाइलीन के पास कोई दलील नहीं इसके वुजूब के 


(3) 


लिये यही दलील काफ़ी है कि रसूलुल्लाह ($४) जब किसी इलाक़े पर हमलावंर होते तो अज़ान 


सुनने का इन्तेज़ार करते। अज़ान की आवाज़ आती तो हमला मुअख़्ख़र कर देते बसूरते दीगर 


उनके ख़ून, माल ओर उन्हें क़ेदी बना लेने को हलाल समझते। इस तरह ये गोया कि तमाम 
सहाबा का यक़ीनी इज्मा है और ये वह इज्मा है जिसकी सेहत क़तई है। (अल महल्ली इब्ने 
हज्म: 3/25) 


 नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 'जिस किसी गाँव में तीन फ़र्द (भी) हों, वहाँ न अज़ान 


दी जाये और न उनमें नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम हो तो उन पर शेतान मुसल्‍लत 


हो जाता है, लिहाज़ा तुम जमाअत को लाज़िम पकड़ो, बेशक भेड़िया हमेशा दूर रहने 


वाली अकेली बकरी को खा जाता है।' (मुसनद इमाम अहमद: 5/96, अल मौसूअतुल 
हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 36/42, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 547)... 


इस हदीस़ में अज़ान न देने की वजह से सख़त बईद का ज़िक्र है। साहिबे मुन्तकल अख़बार ने 
मज्कूरा हदीस पर (५-४..9$ 5 2०५८5 ५०५) के अल्फ़ाज़ से उनवान क़ाइम किया है। इमाम 


. शोकानी (४$;&8) ने इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुये वजूबे अज़ान व इक़ामत का इस्बात 


किया है। वह फ़रमाते हैं: क्योंकि ऐसा तर्क जो तसल्लुते शैतान की एक क़िस्म (सूरत) है, इस से ._ 
इज्तेनाब वाजिब है।' फिर क़ाइलीन वजूब का तज्किरा करते हुये फ़रमाते हैं कि यही मोक़िफ़ इमाम 
अता, मालिक, अहमद बिन हंबल ओर अस्तख़री (4४.४5 ) का है। (नेलुल अवतार: 2/26) 
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(4) नबी-ए-अकरम (%$६) अय्यामे क्िताल में जब किसी बस्ती पर चढ़ाई करते तो फ़ोरन हमलावर 
क्‍ न होते बल्कि बाहर पड़ाव कर लेते। अगर बस्ती से अज़ान की स़दा बुलन्द होती तो हमला न 


फरमाते वरना गैर मुस्लिम समझ कर हमला कर देते जैसा कि पीछे गुज़रा है। 


(5) हज़रत अनस (#) फ़रमाते हैं: 'बिलाल को हुक्म दिया गया कि वह अज़ान के 
के कलिमात दो दो बार ओर इक्रामत के एक एक बार कहें।' (स़हीह बुख़ारी, अज़ान 
हदीस: 605 व सहीह मुस्लिम, अस्सलात, हदीस: 278) हज़रत बिलाल (/) को हुक्म देने 

वाले रसूलुल्लाह($%) थे। देखिये: (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 628) 


इस हदीस से भी मज़्कूरा मौक़िफ़ की ताईद होती है, नीज़ मज़्कूरा तसरीह से अल्लामा 
ऐनी(४$&8 ) की तर्दीद होती है जिन्होंने फ़रमाया कि पता नहीं यहाँ हुक्म देने वाला कौन है? 
नबी(%) हैं या कोई और। (तोहफतुल अह्वजी: /49) 


(6) अज़ान के हवाले से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही का ख़्वाब सुनने के बाद - 
.... रसूलुल्लाह($%) ने फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह ये ख़्वाब सच्चा हे, तुम बिलाल के साथ खड़े 
हो जाओ ओर उसे वह कलिमात सिखाओ जो तुमने देखे हैं, वह उनके साथ अज़ान 
कहे।' (सुनन अबी दाऊद, अस्सलात, हदीस: 499 व इर्वाउलग़लील: /265) मुसनद अहमद में अप्र 
की तसरीह है: 'फिर आप (४) ने हुक्मे अज़ान सादिर फ़रमाया।' (मुसनद इमाम अहमद: 
4/43, वल्मौसूअतुलहदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 26/400, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: /93) 


(7) ख़न्दक़ के मौक़े पर नबी (%६) की चार नमाज़ें रह गईं। हदीस में आता है: 'तो नबी($%$) ने 
... बि लाल को हुक्म दिया ओर उन्होंने अज़ान कही।' (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 663) 
अलगर्ज़ राजेह मौकिफ़ यही है कि अज़ान फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी एक शख़्स की अज़ान से 
दीगर अफ़राद से उसका वुजूब साक़ित हो जाता है। अगर किसी ख़ुत्बे में बिल फ़र्ज़ कोई भी 
अज़ान नहीं कहता तो अहले खित्ता मुस्तहिक़्के इताब हैं। इस्लामी हुकूमत हो तो उनके ख़िलाफ़... 
कार्रवाई की जायेगी। क्‍ 


ये मुसलमानों का एक ऐसा शिआर है जिसका नबी-ए-अकरम ($६) ने हिजरत के पहले साल _ 
से ता-दमे हयात इल्तिज़ाम करवाया। आपकी ज़िन्दगी में एक मर्तबा भी अज़ान का तर्क करना स़ाबित 
नहीं, सफ़र में न हज़र में, सिवाए अरफ़ा के दिन के, कि उस दिन एक ही अज़ान से जुहर व अम्ल की दो 
नमाज़ें दो इक़ामतों के साथ अदा कीं। इसी तरह नबी ($8) ने मुज्दलिफा की रात मग़रिब व इशा एक 
अज़ान और दो तकबीरों के साथ पढ़ाईं। (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 656, 657) द 
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- शुनननसाई प्रा _ प्र .. अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


इमाम मालिक (४४४४) से एक क़ौल मन्क़ूल॑ है कि जिन मसाजिद में नमाज़ बा'जमाअत होती. क्‍ 
है, वहाँ अज़ान देना फ़र्ज़ है। (बिदायतुल मुज्तहिद: /97) 


इमाम मुहम्मद बिन हसन (४8४४ ) ने भी शहरियों पर अज़ान वाजिब् क़रार दी है। (अल्बिनाया: 





... 2/84, व हाशिया इब्ने आबिदीन: /84) 


_ इमाम इब्ने मुन्ज़िर (48४8 ) फ़रमाते हैं: सफ़र व हज़र में हर जमाअत के लिये अज़ान व 
इक़ामत वाजिब है क्योंकि नबी-ए-अकरम ($$) ने अज़ान का हुक्म दिया है और आपका हुक्म . 
फ़र्ज़ियत का तक़ाज़ा करता है। आप ($#£) ने मक्का में अबू महज़्रा (.&) (मदीना में) बिलाल(.&) 
को अज़ान देने का हुक्म दिया। ये सब वुजूबे अज़ान पर दलालत करता है। (अलओऔसत लिइब्निल 
. मुन्जिर: 3/24) 


इमाम अबू अवाना (४&४४ ) ने अपनी मुसनद में अज़ान व इक़ामत के वुजूब की तरफ़ इशारा 
करते हुये वाइल बिन हुज्र (.&) वगेरह की हदीस़ पर ये अल्फ़ाज़े उन्‍्वान क़ायम किया है: बाबु ईजाबुल 
अज़ान वल्इक़ामति इन्द हुज़ूरिस्सलाह ..... (मुसनद अबी अवाना: /276) 


शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (४७५5 ) फ़रमाते हैं: 'दुरुस्त ये हे कि अज़ान फ़र्ज़े क्रिफ़ाया 
है। किसी शहर या बस्ती वालों के लिये अज़ान व इक़ामत का तर्क जायज़ नहीं ।' (मजमूअ 
अल फ़तावा: 22/64) 

इमाम शोकानी (4६४७४ ) फ़रमाते हैं: ये इबादत इस्लाम का अज़ीम तरीन शिआर और दीन का 
मशहूर तरीन निशान और अलामत है क्योंकि जबसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे मशरूअ क़रार 
दिया है, लैल व नहार और सफ़र व हज़र में रसूलुल्लाह (%६४) की वफ़ात तक इस पर हमेशगी रही है, ये 
. नहीं सुना गया कि किसी वक़्त ये तर्क हुई हो या इसके तर्क करने की रुछ्सत दी गई हो। (अस्सैलुल 
जर्रार: /430 बतहक़ीक़ सबहय बिन हसन) 


मज़ीद लिखते हैं: 'मा'हुसूल ये है कि इस जैसी अज़ीम इबादत के वुजूब में किसी को तरहुद का 
शिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहाड़ पर जलती आग से ज्यादा रोशन है ओर इसके दलाइल रोज़े 
रोशन की तरह हैं। (अस्सैलुल जर्रार: /432) द 


नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (४8/& ) फ़रमाते हैं: इसके वुजूब में इड़ितलाफ है लेकिन (दलाइल 
का) ज़ाहिर बुजूब ही है। (अरोज़तुन्नदिय्या: /244 मअत्तअलगकातिर्रजिय्या) 


_मुहह्दिसुल अस्र शैख्व॒ अल्बानी (4४४) फ़रमाते हैं: 'कई हदीस़ों में हुक्मे अज़ान साबित ' 
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क्‍ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. (जह)'। 
है, वुजूब तो इससे भी कम तर से साबित हो जाता है, इसलिए हक़ ये हे कि अज़ान फ़र्ज़े 
किफ़ाया है।' (तमामुलमिन्नत, सफ़ा: 44) वललाहु आलम! क्‍ 


<* जानते बुझते वक़्त से पहले या देर से अज़ान देने का हुक्म: फ़र्ज़ नमाज़ों की 
अज़ान उनके अस़ल औक़ात से पहले नहीं देनी चाहिए, ख़ुसूसन फ़ज़ और मग़रिब की अज़ान। इस तरह 
रोज़ेदार के लिये वक़्ते जवाज़ वक़्ते हुर्मत क़रार पाता है जो कि हक़ीक़त में दुरुस्त नहीं। कुछ ओक़ात 
अज़ाने फ़ज़ अपने अस़ल वक़्त, यानी तुलूओ फ़ज्जे सादिक़ से भी पहले सुनने में आती है। शरअन ये 
दुरुस्त नहीं। इसी तरह अज़ाने मगरिब भी गुरूबे आफ़ताब के बाद ताख़ीर से नहीं देनी चाहिए जबकि फ़ी 
जमाना दायमी औक़ात की तक़वीमात आम दस्तियाब हैं। इन मुस॒द॒का ओक़ात की तहदीद के बाद 
. एहतियातन ताख़ीर दुरुस्त नहीं, ख़ुसूसन रमज़ान में। 





... सलमा बिन अक्वा (#) फ़रमाते हैं: 'हम रसूलुल्लाह ($%) के साथ मग़रिब की नमाज़ _ 
उस वक़्त पढ़ा करते थे जब सूरज पर्दे में छुप जाता।' (सहीह बुख़ारी, अलमवाक़ीत, हदीस: 56 
व सहीह मुस्लिम, हदीस: 636) जब बरवक़्त अज़ान होगी तो तभी इस हद तक जल्दी हो सकती है। 


...... रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत उस वक़्त तक ख़ैर में रहेगी या फ़रमाया: 
फ़ितरत पर रहेगी जब तक कि मगिरिब को मुअख़ख़र न करेगी कि सितारे निकल आयें।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 48) 


हमारे मुआशरे में आम मसाजिद में जो जानबूझकर ताख़ीर होती है, सो होती हे, शीया मक्तबे 
फ़िक्र से वाबस्ता अवाम व ख़्वास़ में इससे भी बढ़ कर इसका इज्हार होता है। मगरिब की अज़ान इस 
हद तक देर से कही जाती है कि सितारे निकल ही आते हैं। इस क़द्र ताख़ीर बिदुअ॒त है। हदीस की रोशनी _ 
में ऐसे लोग फ़ितरत से दूर और ख़ेर से महरूम करार पाते हैं जेसा कि रसूलुल्लाह($%६) के मज़्कूरा 
फ़रमाने आली से ज़ाहिर होता है। नीज़ आप($#%६) ने फ़रमाया: 'लोग जब तक जल्द इफ्तारी करते 
रहेंगे, ख़ेर में रहेंगे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 957) 


क्‍ इमाम इब्ने दकीक़ अलईद फ़रमाते हैं: 'इस हदीस़ में शीया की तर्दीद हे कि वह सितारों के 

ज़ाहिर होने तक इफ़्तारी मुअख़ख़र करते हैं। ओर शायद लोगों का हमेशा जल्दी इफ़्तारी 
करना ही वुजूदे ख़ेर का सबब हे क्योंकि जो ताख़ीर से इफ़्तारी करता है, वह स़्िलाफ़े सुन्नत 
फ़ेअल का मुर्तकिब होता है।' (फ़तहुलबारी: 4/99, हदीस: 957, वलइद्दतु अला इहकामिल 
अहकाम शरह उम्दतिल अहकाम लिल अछ्लामा इब्ने दक़ीक़ अल ईद: 3/23) 


गर्ज़, इसकी ताख़ीर आम दिनों में दुरुस्त है न ख़ास, यानी रमज़ानुल मुबारक में, जैसा कि 
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कै 
. मज़्कूरा पहली हदीस़ से वाज़ेह होता है, इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वह मसनून आमाल व 
अफ़आल ही पर इक्तिफ़ा करें, इन्शाअल्लाह इसमें उम्मत के लिए खैर व बरकत है और अपनी कयास 
आराइयों या एहतियाती तदाबीर से परहेज ही बेहतर है। 


*<+ हालते सफ़र में अज़ान की मशरूइयत:हालते सफ़र में भी अज़ान व इक़ामत मसनून व 
. मुस्तहब है। अगर गर्द व नवाह (आस-पास) में क़रीब क़रीब अज़ान नहीं होती तो तब इसकी मज़ीद 
ताकीद है बल्कि उंस वक़्त ये बुजूब का दर्जा रखती हैं मालिक बिन हु॒वैरिस (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह(%) के पास दो आदमी आये, उनका इरादा सफ़र का था तो आप ($६) ने फ़रमाया: 'जब 
तुम दोनों (सफ़र पर) निकलो तो (नमाज़ का वक़्त होने पर) अज़ान कहो, फिर इक़ामत 
कहो, फिर तुम दोनों में से बड़ा इमामत कराये।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 630) 


बिलाल (#४) के हवाले से अबू जुहैफ़ा और अबू क़तादा (#) की अहादीस भी इस बात पर 
दलालत करती हैं कि सफ़र में अज़ान व इक़ामत का एहतिमाम करना चाहिए। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 633, व हदीस अबी क़तादा फ़ी स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 680, 684) हुनैन से वापसी पर भी _ 
रसूलुल्लाह (#$8) ने हालते सफ़र में अज़ान कहलवाई थी। उसे सुन कर अबू महज़ूरा और उनके साथी 
नक़लें उतारने लगे थे। रसूलुल्लाह (%६) को उनकी अज़ान पसन्द आ गई और उन्हें मक्के का मुअज्ज़िन 
... मुक़र्र कर दिया। (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 634) 


| इमाम तिर्मिजी (2४४ ) फ़रमाते हैं; 'इस पर अक्सर अहले इल्म का अमल हे, उन्होंने 
सफ़र में. अज़ान देना पसन्द किया है। ओर कुछ ने कहा हे कि (स्रिर्फ़ इक्रामत किफ़ायत कर 
जाती हे, अज़ान तो स्रिर्फ़ वह देगा जो लोगों को इकट्ठा करना चाहता हे। पहला क़ौल ज़्यादा 
सही हैं अहमद ओर इस्हाक़ का क़ोल भी यही हे।' (जामेअ तिमिर्ज़ी, हदीस: 205) बहरहाल 
अगर हालते सफ़र में दो या इससे ज़्यादा अफ़राद जमा हों तो उन्हें अजान का एहतिमाम करना चाहिए 
जेसा कि मज़्कूरा हदीस से मालूम होता है।बल्लाहु आलम! 


<* अकेले शख़्स की अज़ान व इक़ामत का हुक्म: आबादी और गैर आबादी में नमाज़ 
पढ़ने वाला अकेला शख़्स, हुसूले फ़ज़ीलत की ख़ातिर अज़ान व इक़ामत कह सकता है। ये उसके हक़ में 
मुस्तहब है अगरचे इससे पहले अज़ान व इक़ामत के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी जा चुकी हो। लेकिन 
जब आबादी में हो तो इस बात का ख़ास़ ख़याल रखा जाये कि उसकी इस अज़ान व इक़ामत से लोग 
शुब्हे का शिकार न हों, इसलिए अज़ान देते वक़्त आवाज़ पस्त रखी जाये। यही हुक्म इक़ामत का है, 
नीज़ लाऊड स्पीकर क़तखन इस्तिमाल न किया जाये। ये इक़्दामं इन्तिशार का बाइस होगा। 
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सुनन नसाई बुआ र 
इमाम इब्ने मुन्ज़िर (4६05 ) फ़रमाते हैं: (जब अकेला नमाज़ पढ़े तो अज़ान ओर इक़ामत 





..._ कह ले, ये मुझे ज़्यादा महबूब हे। अगर बिला अज़ान स्लिर्फ़ इक़ामत से नमाज़ पढ़े तो ये 


. जायज़ है। और अगर अज़ान व इक़ामत के बग़ेर ही नमाज़ पढ़ ले तो उस पर नमाज़ दोहराना 

. बाजिब हैं। मेरे नज़दीक अकेले शख़्स के लिये अज़ान व इक़ामत कहना इसलिए पसन्‍्दीदा है 

कि इसके मुताल्लिक़ अबू सईद ख़ुदरी(+&) की हदीस आती है, नीज़ इसलिए कि कोई 

गुमान करने वाला ये न समझ ले कि अज़ान प्लिर्फ़ लोगों को जमा करने के लिये होती है। 

नबी-ए-अकरम(%६४) ने मालिक बिन हुवैरिस ओर उनके चचाज़ाद को अज़ान का हुक्म दिया 

. था जबकि उनके साथ कोई ओर जमाअत न थी। अज़ान ओर इक़ामत का हुक्म स्रिर्फ़ उन्हीं 
दोनों का था।' (अलओऔसत: 3/60) इस मोक़िफ़ के दलाइल नीचे दिये गये हैं 


_डक्बा बिन आमिर (:&) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($%£) को फ़रमाते हुये सुना है: 
तुम्हारा रब बकरियों के उस चरवाहे पर ताज्जुब करता है (जेसे भी उसकी शान के लायक़ है) 
जो पहाड़ की चोटी पर (अकेला होते हुये) नमाज़ के लिये अज़ान कहता ओर नमाज़ पढ़ता 
 है। अल्लाह ( ७७६ ) फ़रमाता है: देखो मेरे इस बन्दे को जो नमाज़ के लिये अज़ान ओर 
इक्ामत कहता है (ओर) मुझ से डरता है। मेंने अपने इस बन्दे को बड़श दिया ओर जन्नत में. 
दाख़िल कर दिया है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 203, व सुनन नसाई, हदीस़: 667, हदीस़ सही 
है, देखिये अल इर्वा लिल अल्बानी, हदीस: 24) ः 


सय्यदना सलमान फ़ारसी (:) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब आदमी 
चटियल मैदान (बे आबाद ज़मीन) में हो ओर नमाज़ का वक़्त हो जाये तो वह वुज़ू कर ले, 
अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर लें फिर अगर (स्रिरफ़) तकबीर कहता (और नमाज़ पढ़ता) 
है तो उसके साथ उसके दोनों फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं ओर अगर वह अज़ान ओर इक़ामत 
कहता है तो उसके पीछे अल्लाह के वह लश्कर नमाज़ पढ़ते हैं जिनके दोनों किनारे दिखाई 
नहीं देते।' (मुसननफ़ अब्दुर॑ज़्ज़ाक़, हदीस: 955, हदीस़ सही है, मुलाहिज़ा फ़रमाये सहीह तर्गीब: 249) 
इमाम अहमद (४५४४ ) का क़ौल है कि अगर कोई मस्जिद में आये और देखे कि नमाज़ हो 
: चुकी है तो वह अज़ान व इक़ामत से मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है। (अल इये मुगनी: /467) 
इमाम बैहक़ी (4४£5) ने इमाम अता (4४५5) से मुअल्लक़न नक़ल किया है कि अकेला 
आदमी इक़ामत कह सकता है, नीज़ उन्होंने अपनी सुनन में अबू उस्मान के हवाले से ज़िक्र किया है कि 
हमारे पास अनस बिन मालिक () तशरीफ़ लाये जबकि हम नमाज़े फ़ज पढ़ चुके थे, उन्होंने अज़ान 
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#2९२/0. अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कही, फिर इक़ामत कह कर अपने साथियों को नमाजे फ़ज्र पढ़ाई। 


(24 / 0४०८/* 28 





इमाम बुख़ारी (40.&5 ) ने सय्यदना अनस (+&) का ये असर स़हीह बुख़ारी में मुअल्लक़ जिक्र 
किया है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 645) 


शैख़् अल्बानी (५४&8) फ़रमाते हैं: 'इब्ने अबी शेबा, अबू यअला और बैहक़ी ने इसे 
सय्यदना अनस (#) से मोसूलन सही सनद के साथ रिवायत किया है।' (मुख़्तूसर सहीह 
बुख़ारी लिल अल्बानी, /209, व तमामुल मिन्‍नत, हदीस: 55) द 


इमाम बेहकी (4४४७४ ) ने इन्हीं आसार की बिना पर अकेले आदमी के लिये अज़ान व इकामत 
के इस्तिहबाब का उनवान कायम किया है। 


अल मुख़तस़र: मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में अकेले आदमी के लिये अज़ान व इक़ामत की 

.मशरूइयत व इस्तिहबाब का इस्बात होता है। बेहतर है कि इस किस्म के अमल से पहले लोगों की ज़हन 

साज़ी ओर मसले की वज़ाहत की गई हो बसूरते दीगर फ़ित्ने का ख़दशा हो सकता है, जबकि बिला 
अज़ान व इक़ामत नमाज़ के जवाज़ में तो कोई कलाम नहीं।वबिल्लाहित्तोफ़ीक़! 


. *» क़ज़ा नमाज़ों के लिये अज़ानः भूलने, सो जाने या किसी ऐसी मस़रूफ़ियत की सूरत में 
जिसमें इन्सान बे इख़ितयार हो, या किसी माक़ूल शरई उज़ और मजबूरी की सूरत में एक या कई सारी 
नमाज़ें रह जायें तो उन्हें अदा करते वक़्त अज़ान और इक़ामत कहना मसनून व मशरूअ है। अगर नमाज़ें 
ज्यादा हों तो आग़ाज़ में एक अज़ान और हर नमाज़ के लिये सिर्फ़ इकामत किफ़ायत कर जाती है। 


सय्यदना अबू हुरैरह (.#) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह ($#) गज्व-ए-ख़ैबर से वापस लोटे 
तो रात भर चलते रहे यहाँ तक कि जब हमें नींद आने लगी तो आप ($६) आराम के लिये उतर गये और 
बिलाल (#2) से-फ़रमाया: 'आज रात हमारा पहरा देना।' वह बयान करते हैं कि फिर बिलाल 
की आँखें भी उन पर ग़ालिब आ गईं, यानी सो गये ओर वह अपने ऊँट से टेक लगाये हुये थे 
चुनांचे नबी (%) जागे न बिलाल ओर न कोई ओर सहाबी, यहाँ तक कि जब सूरज की 
शुआयें पड़ीं तो सबसे पहले जागने वाले रसूलुल्लाह ($#8) थे, आप घबरा गये ओर फ़रमाया 
'ओ बिलाल!! उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों! जो चीज़ 
आप पर ग़ालिब आ गई वह मुझ पर भी ग़ल्बा पा गई। फिर (नबी($%) और सहाब-ए- 


किराम (.&)) वहाँ से चल दिये (ओर कुछ दूर जाकर उतरे) तब आप ($) ने वुज़ू किया. 


ओर बिलाल (+) को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ के लिये इक़्ामत कही और आपने उन्हें 
फ़ज़् की नमाज़ पढ़ाई। आप (%) नमाज़ से फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: 'जो शख़्स नमाज़ भूल 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. (जाई ) 0०४४४ 29 





शुनन नआाई | ॥/24, 


क्‍ जाये तो उसे जब याद आये उसी वक़्त पढ़ लिया करे। बेशक अल्लाह तखला ने फ़रमाया हे 


मेरी याद के लिये नमाज़ क़ायम करो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, व सहीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफ़्स्सल) लिल्अल्बानी, हदीस: 462) 


दूसरे तरीक़ से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें वह जगह छोड़ने का हुक्म दिया। इसमें ये 
भी स़राहत है।आप ($%) ने बिलाल (+) को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान और इक़रामत 
कही ओऔर आप (%) ने नमाज़ पढ़ाई।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 436)... 


कप इस हदीस़ की रोशनी में वाज़ेह.हुआ कि इस क़िस्म की सूरते हाल में अज़ान दी जा सकती है। _ 
. लेकिन अगर एक दो या ज़्यादा अफ़राद हों और नमाज़ अपने शहर या बस्ती में फ़ोत हुई हो तो फिर 
अज़ान कहना ज़रूरी नहीं, साबिक़ा अज़ान ही किफ़ायत कर जायेगी। 


. साहिबे मुगनी फ़रमाते हैं: 'जिसकी कुछ नमाज़ें रह जायें तो उसके हक़ में अफ़ज़ल ये हे 
कि वह पहली नमाज़ के लिये अज़ान कह ले ओर फिर हर नमाज़ के लिये अलग अलग 
इक़्ामत कहें! (अल मुगनी: /462) 


क्‍ अबू सईद ख़ुदरी (;&) से मरवी है कि ख़न्दक़ के दिन मुशरिकों ने हमें नमाज़े जुहर से मशगूल 
रखा यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया, ये वाक़िया, क़िताल के बारे में नाज़िल होने वाले अहकाम से 
पहले का है, तो अल्लाह तआला ने ये फ़रमान नाज़िल कर दिया: “और अल्लाह मोमिनों को 
 क्रिताल के लिये काफ़ी हो गया।' रसूलुल्लाह (#) ने बिलाल (+&) को हुक्म दिया, उन्होंने 
ज़ुहर की इक़ामत कही तो आप (%$६) ने वह नमाज़ वैसे ही पढ़ाई जैसे उसके वक़्त में पढ़ाया 
करते थे, फिर उन्होंने अज्न की इक़्ामत कही तो आपने वह वेसे ही पढ़ाई जेसे उसके वक़्त में 
पढ़ाया करते थे, फिर उन्होंने मगरिब की अज़ान कही और आपने वह नमाज़ उसके वक़्त ही 
में पढ़ाई।' (सुनन नसाई, हदीस: 662 व इरवाउल ग़लील: /257) कुछ रिवायात में चार नमाज़ों के... 
रह जाने का ज़िक्र भी आता है। इसमें कोई तआरुज़ (इखितलाफ़)नहीं क्‍योंकि ये मुहास़रा कई दिन रहा 
.. इसलिए उलम-ए-मुहक्किक़ीन ने इस इख़ितलाफ़ को करुर्तें वाक़िये पर महमूल किया है। वल्लाहु 
. आलम! 

. * सहरी के वक़्त अज़ान:रमज़ान या गैर रमज़ान में सहरी के वक़्त, फ़ज्े सादिक़ से पहले, 
सोये हुये लोगों को जगाने और क़रियामुल लेल करने वालों को वापस पलटने या क़रीब फ़ज्जे स़ादिक की 
इत्तिला देने की ख़ातिर, अज़ान देना मुस्तहब है। अहनाफ़ के सिवा जम्हूर फुक़हा व मुहद्दिसीने इज़ाम 
इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और अबू यूसुफ़ (४४8 ) वगैरह सहरी के वक़्त इस अज़ान के मुस्तहब 
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बस्तर ८7३) 
होने के क़ाइल हैं। (अलफ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्ला: /540) यही मौक़िफ़ क्रिफ़ सही अहादीस़ की 
रोशनी में राजेह है। 


() अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%#६) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन बिलाल 
रात को (सहरी के वक़्त) अज़ान देता है लिहाज़ा खाओ पियो, यहाँ तक कि इब्ने 
: उम्मे मक्तूम अज़ान दे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 67 व सहीह मुस्लिम, हदीस: 092) 


(2) -अब्दुल्लाह बिन मसऊद (9) रसूलुछाह (#8) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 

_तुममें से किसी एक को बिलाल की अज़ान उसकी सहरी से न रोके, क्योंकि वह तो 

.. इसलिए अज़ान देता हे ताकि तुम्हारे क्रियाम करने वालों को लौठाये और सोये हुओं 
को जगाये।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 62, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 093) 


(3) सय्यदा आयशा (&&) से भी ऊपर वाली, इब्ने उमर (:&) की हदीस की तरह मरवी है। देखिये 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 623, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 092) 


क्‍ (4) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (.&) से मरवी है कि मेंने हज़रत मुहम्मद ($६) को फ़रमाते हुये 
सुना: तुममें से किसी को बिलाल की अज़ान सहरी के मुताल्लिक़ धोखे में मुब्तला न 
.._ करे (कि रुक जाओ ओर सहरी न खाओ) ' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 094) 


.. इन चन्द सही अहादीस़ से मालूम हुआ कि तुलूओ फ़ज् से पहले मज़्कूरा गर्ज़ के लिये अज़ान 
देना मुस्तहब है। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (4४/:5 ) भी फ़ज़् से पहले अज़ान को मुस्तहब करार देते 
हैं, नीज़ उनके नज़दीक दोनों अज़ानों के लिये अलग अलग मुअज्ज़िन का होना भी मुस्तहब है। (शरह 
अल अमदा: 2/5) 


हाफ़िज़ इब्ने क्य्यिम (48७8 ) ने भी इसकी मशरूइयत व इस्तिहबाब को पुर ज़ोर तरीक़े से 
साबित किया है। जिन कुछ लोगों ने इसे क़यास व उसूल के ख़िलाफ़ क़रार दिया है, दलाइल से उनका 
रद किया है और स़ही अहादीस़ की रोशनी में उनके इस रवैये को रद्दे सुन्नत से ताबीर फ़रमाया- है। 
तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (आलामुल मूक्रिईन: 2/325) मज़ीद देखिये: (सुबुलुस सलाम 
बितअलीकिल अल्बानी: /372) 


मल्हूजा:कुछ लोग सूर॒रर्फ़ रमज़ान ही में सहरी की अज़ान के क़ाइल हैं, दीगर अय्याम में नहीं, 
उनके नज़दीक (१,:४५७४४५) इसका वाज़ेह करीना है लेकिन ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। रमज़ान के अलावा 
.. दीगर अय्याम में भी ये अज़ान मसनून व मुस्तहब है, क्योंकि सहांब-ए-किराम(.#) तक़रीबन सारा साल 
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सुनननसाई #3/%-।  अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 524 3॥ 
ही वक़्तन फ़वक़्तन रोज़ों का एहतिमाम फ़रमाते थे। वह रसूलुल्लाह ($&) के उस्वा या हुक्म व तर्गीब को . 





बाद वालों से कहीं ज़्यादा अहमियत देते थे। इत्तेबा-ए-रसूल की वह अमली तस़वीर थे, और ख़ेर के कामों. 


में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, इसलिए पुरा साल ही उन्हें इस अज़ान की ज़रूरत रहती थी। 


द रमज़ानुल मुबारक के अलावा दीगर जिन अय्याम के रोज़ों की तर्गीब व तशवीक़ या जो इस बारे 
में आपका अमल मन्क़ूल है, इसकी ज़रा सी झलक दर्ज ज़ेल तफ़्स़ील से मुलाहिज़ा फ़रमाइये: 


(।) रमज़ानल म॒बारक के बाद शव्वाल के छ: रोज़े। 
- (2) रमज़ान के बाद, पूरे मुहर्रम के रोज़ों को, अफ़ज़लुस्सियाम करार दिया गया है। 
(3) हर महीने में तीन दिन के रोज़े। अफ़ज़ल और बेहतर है कि ये तीन रोज़े अय्यामे बीज़ में रखे 
.. जायें। 
(4) अय्यामे बीज़ (चाँद की 3, 4 और १5) के रोजे। . 
(5) हर हफ़्ते सोमवार और जुमेरात का रोज़ा। क्‍ ः 
(6) अक्सर माहे शाबान या तक़रीबन सारा शाबान ही रसूलुल्लाहं (%8) रोज़े रखते। 
. (7) सुनन अबू दाऊद में बसनद सही मरवी है कि रसूलुल्लाह ($६£) ज़िल्हिज्जा के इब्तिदाई नो दिनों 
के रोज़े रखा करते थे। ह॒ 
. (8) आशूारा मुहर्रम का रोज़ा बल्कि दस मुहर्रम के साथ नो मुहर्रम के रोज़े की तर्गीब। 
. (9) गैर हाजियों के लिये योमे अरफ़ा के रोज़े की तर्गीब व तशवीक़। 
.. (0) इसी पर बस नहीं बल्कि आप ($#) ने सियामे दाऊदी को ( (१८. ) क़रार दिया है। इससे 
द मुराद ये है कि इन्सान एक दिन रोज़ा रंखे और दूसरे दिन न रखे इस सूरत में आधा साल रोज़ों ही 
में गुज़रता है, नीज़ रोज़े की तगगीब व तशवीक़ और फ़ज़ीलत कुछ उमूमी दलाइल से भी मन्कूल 
: हैं इसके लिये कुतुबे अहादीस़ में मुताल्लिक़ा अबवाब देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि ज़िहार, 
कत्ल और क़सम वगैरह में इसे बतौरे कफ़्फ़ारा मज़्कूरा बाला मअरूज़ात की रोशनी में वाजेह 
होता है कि सिर्फ़ (५५:४५५-४) का क़रीना ही मुद्दई के इस़्बात के लिये काफ़ी नहीं बल्कि सहाब- _ 
ए-किराम (.#) की रोज़ा रखने की आदत आम थी। वह रमज़ान शरीफ़ के अलावा भी रोज़ों 
का एहतिमाम फ़रमाया करते थे, इसलिए उन्हें फ़ज़् से पहले अज़ान की ज़रूरत भी रहती थी। व. 
_बिल्लाहित्तोफ़ीक! _ 
. * वबाया किसी ना गहानी आफ़त में अज़ान की हक़ीक़त:अवामुन्नास से सुना है. 
. और मुशाहिदा भी है कि किसी वबा, सख़त बारिश, तृफ़ान, आँधी या किसी नागहानी आफ़त की वजह 
से लोग मसाजिद में या मकानों की छत पर अज़ानें देना शुरू कर देते हैं। ऐतक़ाद ये होता है कि नाज़िल 
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2९.47 24, 0१ 0207* 32 | 
शुदा वबा-ए-आम इस इज्तेमाई या उमूमी अज़ानों से टल जाती है। इस अमल का सुबूत सुन्नते सहीहा 
से नहीं मिलता। ये ईजादे बन्दा है। अज़ान का अस़ल महल वही है जो कुर्आन व हदीस़ की रोशनी में 
मुतय्यन है, इसलिए इस क़िस्म की वबाओं या आफ़तों का बेहतरीन तोड़ रूजू इलललाह और तौब-ए- 
सादिक़ा है क्योंकि इस क़िस्म की आफ़तों का नुज़ूल इन्सानी बद उनवानियों और नाफ़रमानियों का 
नतीजा होता है जिससे निजात का स्लिर्फ़ एक ही हल है और वह है तौबा व इस्तिगफ़ार और ख़ुलूस 
_निय्यत से आमाले स़ालेहा की तरफ़ कोशिश और रग़बत व सबक़त। वल्‍लाहु आलम! द 





.इरशादे बारी तआला है: 'ज़ाहिर हुआ फ़साद ख़ुश्की ओर समन्दर में बवजह उसके जो... 
लोगों के हाथों ने कमाया ताकि वह (अल्लाह) उन्हें उनके बाज़ उन आमाल का मज़ा चखाये 
जो उन्होंने किये ताकि वह वापस पलट आयें।' (सूरह अररूम: 30/4) 


सूरह यूनुस में अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'सो कोई ऐसी बस्ती क्यूँ न हुई जो ईमान लाई 
हो तो उसके ईमान लाने ने उसे नफ़ा दिया हो, क़ौमे यूनुस के सिवा, जब वह ईमान ले आये 
तो हमने उनसे दुनिया की ज़िन्दगी में ज़िल्लत का अज़ाब हटा दिया ओर उन्हें एक वक़्त तक 
फ़ायदा दिया।' (युनूस: 0/98) 

हजरत नृह (४४8) ने अपनी क़ौम को बरमला अल्फाज़ में तौबा व इस्तिगफ़ार करने की दावत 
दी: 'तो मेंने कहा: अपने रब से माफ़ी माँग लो, यक़ीनन वह हमेशा से बहुत माफ़ करने वाला 
 है। वह तुम पर बहुत बरसती हुई बारिश उतारेगा ओर मालों ओर बेटों के साथ तुम्हारी मदद 
करेगा ओर तुम्हें बागात अता करेगा और तुम्हारे लिये नहरें जारी करेगा।' (नूह 7/0-42) 

. अल मुख़्तसर, किताब व सुन्‍्नत में इस क्रिस्म की बहुत सी हिदायात व इरशादात मोजूद हैं। 

. ज़रूरत स्रिर्फ़ इछ़लास व अमल की है। 


ऊपर ज़िक्र किये गए मसले के मुताल्लिक़ एक रिवायत मन्क़ूल है लेकिन वह सनदन साक़ितुल 
...ऐतबार है। रिवायत के अल्फ़ाज़ यूँ हैं: 'जब कोई बड़ी आफ़त उतर आये या तारीक आँधी चले तो 
. तुम्हें तकबीर कहनी चाहिए क्योंकि ये तारीक गुबार को दूर कर देती है।' (मुसनद अबी यअला, 
हदीस: 947, व अमलुल यौम व ल्लेला, हदीस: 285) ह 
इस रिवायत की बुनियाद पर मुमकिन था कि ज़ेरे बहस अज़ान दुरुस्त ठहरती लेकिन ये ज़ईफ़ तो 
कजा परले दर्जे की मनड़ंत रिवायत है। 


ये रिवायत तीन वजहों से नाक़ाबिले हुज्जत है: () इसकी सनद में अम्बसा बिन अब्दुर्रहमान 
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_ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल._ आा), 
है। इमाम अबू हातिम ने इसे 'मतरूकुल हदीस़' कहा है और फ़रमाया कि ये अहादीस़ घड़ा करता था। 
इमाम बुख़ारी (4४४४ ) ने फरमाया: लोगों ने इसे तर्क कर दिया है।(2) मुहम्मद बिन ज़ाज़ान मुन्करूल 
हदीस है और इस लायक़ है कि इसकी हदीसें न लिखी जाये।(3) इसकी सनद में वलीद बिन मुस्लिम. 
मुदल्लिस है जो तदलीसे तस्विया करता है और उसने मज़्कूरा हदीस अन से बयान की है, लिहाज़ा... 
मज्कूरा इलल दो वजहों की बिना पर ये रिवायत मनघड़ंत, नाक़ाबिले इल्तिफ़ात और मरदूद है। शैख् 
अल्बानी (48७2) ने भी इसे मौज़ूअ कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये; (उज़ालतुर्रागिब अल्मुतमन्नी 
अज़ सलीम ईद हिलाली: /338, व सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 5/283, हदीस: 2256, 
वल्क़ौलुलमक़्बूल फ़ी तख़रीज सलातिर रसूल, सफ़ा: 32) : 





एक रिवायत इन अल्फाज़ में भी आती है: 'जब जिन्‍न भूत मुख़तलिफ़ शक्लें इख़ितयार 


करके नमूदार हों तो तुम अज़ान दे लिया करो।' (मुसनद अहमद: 3/305, वगैरह) 


ये हदीस़ ज़ईफ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (९0 ) फ़रमाते हैं: 'इसके रिजाल स्रिक़ह हैं, मगर 
अक्सर के नज़दीक हसन का सय्यदना जाबिर (.&) से सिमाअ साबित नहीं (अजालतुर 
रागिब फी तहक़ीक व तख़रीज अमलुल योम वल्लेला लिल हिलाली) शेख अल्बानी फमत हैं 
ये सनद जईफ हे और इसके रिजाल सिका हैं इस हदीस की सिर्फ एक इछलत है और वह ये है 
कि हसन बसरी ओर जाबिर के माबेन इन्क़िताअ हे क्योंकि उन्होंने जाबिर से सुना नहीं जेसा ._ 
कि अबू हातिम ओर बज्ज़ार (4४५5 ) ने फ़रमाया।' (अस्सिलसिलतु ज़ईफ़ा: 3/277, हदीस 
40) मज़ीद तफ़्स्लील के लिये देखिये; (उजालतुर्रागिब: 2/594) 


. अइम्म-ए-फ़न की इन तस़रीहात से मालूम हुआ कि ये रिवायत इस्तिनादी हैसियत की मालिक 
नहीं क्योंकि सनदन नाक़ाबिले हुज्जत है। _ 


अलगर्ज़! मसताइब व आलाम या आसमानी आफ़ात की वजह से मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर रस्मे ._ 
 अज़ान दुरुस्त नहीं और न ये इस किस्म की आफ़ात व मस़ाइब का शरई हल है बल्कि दुरुस्त हल वही है... 
जो ऊपर ज़िक्र हुआ, लिहाज़ा इस तरह के ख़ुदसाख़ता रस्म व रिवाज से किनारा कशी लाज़मी है। व 
बिल्लाहित तोफ़ीक़! 


* अहले तशय्युअ (शीया) की अज़ानःयहाँ ये बात क़ाबिले ज़िक्र है कि अहले सुन्नत 
के तमाम मसालिक की अज़ान में कोई फ़र्क़ नहीं। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। सबकी अज़ान का _ 


... तरीक़ा एक और तादादे कलिमात भी यकसां हैं, सिंवाए शीया के कि उनकी अज़ान व इक़ामंत अपनी... 


तर्ज़ की है। कोई तरीक़-ए-इबादत ऐसा होगा जिसमें वह दीगर मुसलमानों के शरीक कारों यहाँ तक कि... 
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सुनन नसाई _्ज़्क्फ़ा 
कलिम-ए-तय्यबा भी मुछ़तलिफ़ है। उनके यहाँ इसमें कुछ इज़ाफ़ा हैं जिसकी हैसियत उनके यहाँ 
वाजिबी है। ग़र्ज़ अगर अज़ान में इस क़िस्म के इज़ाफे किये गये हैं तो ये कोई ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं। 


मक़स़द सिर्फ़ ये है कि उनकी रिवाज की गई अज़ान गैर शरई और सरासर ख़िलाफ़े हक़ीक़त है। .. 
अहले सुन्नत के यहाँ इसकी हैसियत एक बिदरई अज़ान की हैं फ़िक़्हे जाफ़रिया की मोतबर कुतूब में भी 
फ़ी ज़माना राइज अज़ान की कोई दलील या अस़ल नहीं। अहले सुन्‍न्नत और उनकी अज़ान में सिर्फ़ 
इतना फ़र्क़ है कि उनके यहाँ (,५७ ६०) के बाद (५:४५, ५४ ६) दो मर्तबा कहना है। बाकी पूरी 
अज़ान वही है जो अहले सुन्नत की अज़ान है बल्कि फ़िक़्हे जाफ़रिया की रू से अज़ान में (५४४४६४ 
90 &0$) का इज़ाफ़ा करना गुनाह और बिदअत है। मज़ीद तफ़्मील के लिये किताब 'आपके मसाइल 
.. ओर उनका हल' अज़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (/02-07) देख ली जाये। मन्दरजा ज़ेल (नीचे 

दिए गए) इक़्तिबासात उन्हीं के मज्मूअ-ए-फ़तावा से दिये जा रहे हैं। 





.  शीया मकतबे फ़िक्र की मोतबर किताब (मल्ला यहजुरुहुल फ़कीह : /88) पर इब्ने बाबविया 

. कुमय ने अल्फ़ाज़े अज़ान नक़ल करने के बाद लिखा है: (जिसका तर्जुमा ये है): 'यही अज़ान स़ही है, न 

इसमें ज़्यादती की जायेगी और न कमी। और मुफ़व्विज़ा फ़िर्क़ा पर अल्लाह तआला की लानत हो, उन्होंने 

बहुत सी रिवायात घड़ीं और अज़ान में (:5५0 :«,६४७5,5४) के कलिमात दो मर्तबा कहने के लिये बढ़ा. 

.. दिये और उनकी कुछ रिवायात में (%6,25७५४४४ ६४) के बाद (५0६3$६.585५%) दो दफ़ा ज़िक्र किया 
. गया है। इन मुफ़ब्बिज़ा में से कुछ ने इन अल्फ़ाज़ की बजाये ये अल्फ़ाज़ रिवायत किये हैं: ( >..65 ५४ 
४ ८.०-५४:४) ये बात यक़ीनी है कि सय्यदना अली (:%) अल्लाह के वली और सच्चे अमीरुल मोमिनीन 

हैं ओर मुहम्मद व आले मुहम्मद ख़ेरुल बरिय्या हैं लेकिन ये अल्फ़ाज़ असल अज़ान में नहीं हैं। मैंने ये 

अल्फ़ाज़ इसलिए ज़िक्र किये हैं ताकि उनकी वजह से वह लोग पहचाने जायें जो मुफ़व्वज़ा.होने की अपने 
. ऊपर तोहमत लिये हुये हैं, इसके बावजूद अपने आपको शिया में शुमार करते हैं। रा 


शीया मज़हब की मोतबर किताब अल्मब्सूत: (/99) तबअ तिहरान में लिखा है: 'बहरहाल 

अज़ान में (8४02८ ४८१५ ८.....:02. .(:.५४४ ४४) कहना जेसा कि शाज़ रिवायात में आया है, उनके 

कहने पर कोई कारब्न्द नहीं और अगर कोई शख़स अज़ान में ये कलिमात कहे तो वह गुनाहगार होगा 
इसके अलावा ये कलिमात, अज़ान की फ़ज़ीलत और कमाल में से नहीं हैं। 


बहरहाल अज़ान में इस क़िस्म के इज़ाफ़ात का मुर्तकिब इन्सान फ़िक़्हे जाफ़रिया की रू से भी 
. बिदअती क़रार पाता है। मज़ीद देखिये: (फ़िक़्हे इमाम जाफ़र सादिक़ अज़ मुहम्मद जव्बाद: /66 
 वल्लम्जतुत दमिश्किया: /240) 
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_अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल... (ज ०), 
याद रहे! मौजूदा अहले तशय्युअ (शीया) अज़ान के किसी एक तरीक़े पर मुत्तफ़िक़ नहीं बल्कि 
. उनके यहाँ मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में मुछ्तलिफ़ अन्दाज़ में क़द्रे कमी बेशी के साथ अज़ान दी जाती है जो. 
इस बात की दलील है की उनके पास मुरव्वजा (प्रचलित) अज़ान की कोई ठोस दलील नहीं है। 


अब रिवाज पजीर अज़ाने शीया मुलाहिज़ा फ़रमाइये, अगर इसके तर्जुमे पर गौर कर लिया जाये 
तो उनके अफ़कार व नज़रियात और दावत भी खुल कर सामने आ जाती है। 


अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा 
है, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा 
कोई सच्चा माबूद नहीं, में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ($६) अल्लाह के रसूल हैं। में गवाही देता हूँ कि _ 
मुहम्मद (%) अल्लाह के रसूल हैं, में गवाही देता हूँ कि मोमिनों के अमीर, मुत्तक्ीन के इमाम ओर _ 
मुश्रिकीन के क़ातिल, सय्यदना अली मुर्तज़ा अल्लाह के वली और रसूलुल्लाह (%) के वसी हें, 
(वस़ीयतकर्दा, शीया के बक़ोल रसूलुल्लाह ($%) ज़िन्दगी-ही में अपने बाद उनकी ख़िलाफ़त की 
वसीयत कर चुके थे, जबकि ये बात हक़ीक़त के सरासर ख़िलाफ़ है) और नबी ($६) के ख़लीफ़-ए- 





. बिला फ़स्ल हैं। (ख़लीफ़तुर्रसूल, रसूलुल्लाह ($8) के अव्वलीन ख़लीफ़ा, जबकि अहले तशय्युअ के... क्‍ 


_ सिवा बाक़ी तमाम मसालिक अहले सुन्‍नत के नज़दीक ख़लीफ़-ए-बिल अफ़स्नल सय्यदना अबू बक्र को 

नाहक़ या गास़िबाना ख़िलाफ़त कहते हैं) में गवाही देता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन, इमामे मुत्तकीन और 
. कातिले मुश्रिकीन सय्यदना अली (&) मख़लूक़ पर अल्लाह की हुज्जत हैं। आओ नमाज़ की तरफ़, 
आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह व कामयाबी की तरफ़, आओ फ़लाह व कामयाबी की तरफ़ 
आओ बेहतरीन अमल की तरफ़, आओ बेहतरीन अमल की तरफ़, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह. 
सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं।' 


क्‍ तर्जुमा ओर मुख़्तसर वज़ाहत सिर्फ़ इसलिये की ताकि अरबी से नाबलद (अपरिचित) अवाम 
भी शीया के इन ख़ुद साख़ता इज़ाफ़ों और उनके मानी व मक़ासिद और शीयाई नज़रियात का बख़ूबी 
अन्दाज़ा लगा सकें। अल मुख़्तूसर (%&5,25५५5४6 ४४) के बाद (८५.0७. ४54४) से लेकर (३ 
७४७४७०४०) और दो दफ़ा (,५७५०.,>) के बाद दो मर्तबा (0....- ०.७) और इख़ितिताम में (७५५ 
... ४9) के बाद मज़ीद एक दफ़ा और इसका इज़ाफ़ा, ये सब ईजादे बन्दा और इड़ितराआते अहले तशय्युंअ 
हैं। मसनून और मुत्तफ़क़ अलैह अज़ाने मुहम्मदी में ये इज़ाफ़ात बे असल और बिदआते शीया में से हैं। 
क्‍ मल्हूज़ा: सुनन बेहक़ी वगेरह में एक रिवायत आती है जिससे पता चलता है कि आगाज़ में 
: सय्यदना बिलाल (#) (3.०..- ७ »>) कहा करते थे, अज़ान के बाद आप ($६) ने इसके बजाये 
(.»0 ०० >> ४५.०५) की तल्क़ोन फ़रमाई। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है और पाय-ए-सुबूत को नहीं 
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पहुँचती। इमाम बेहक़ी (2४४४ ) ने इसे नक़ल करने के बाद ख़ुद इसकी तज़्ईफ की वज़ाहत फ़रमाई हैं वह 
लिखते हैं: 'नबी(%) ने जो अज़ान बिलाल और अबू महज़ूरा को सिखाई है, उसमें आप (#$&) से इन 
अल्फ़ाज़ को तालीम का सुबूत नहीं मिलता, लिहाज़ा अहम अज़ान में इस इज़ाफ़े को मकरूह समझते 
हैं।। (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /425, ये रिवायत तबरानी कबीर: /352 में भी आती है) 


इमाम शौकानी (६४७8 ) फ़रमाते हैं: इस रिवायत की सनद में अब्दुररहमान बिन अम्मार बिन 
सअद ज़ईफ़ रावी है। (अस्सेलुल जर्रार: /447 बि तहकीक़ मुहम्मद सबही हसन हलाक़) 


अज़ान के इख़ितताम के बारे में सय्यदना बिलाल (.$) से मन्कूल है कि अज़ान के आख़री 
कलिमात (७)५)०७|५ ०४ ०७,५०४ ०४५) हैं। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 650, 65, 653) बहरहाल 
इन मज़्कूरा अल्फ़ाज़ व कलिमात का इज़ाफ़ा ख़ास अक़ाइद व नज़रियात की गम्माज़ी करता है, इसलिये 
. इसको निशानदेही एक ज़रूरी अम्र था। वबिल्लाहित्तौफीक! 


९» दाढ़ी मुंड की अज़ान:दाढ़ी मुंडवाना कबीरा गुनाह है। अहले इल्म ने ऐसे फ़र्द को फ़ासिक़ 
करार दिया है जबकि अज़ान देना बाइसे इज्ज़त व शर्फ़ अमल है, इसलिये इसके लिये किसी परहेज़गार 
और दीनदार शख़स़ ही का इन्तिख़ाब होना चाहिए। इस मामले में तर्जीह उसे ही हासिल है लेकिन चूंकि 
दाढ़ी मुंड भी मुसलमान होता है, इसलिये वह अज़ान कह सकता है। ये जवाज़ मअल कराहत हे,बेहतर हे 
कि ऐसे शख़स़ को इस अज़ीम मन्स़ब पर फ़ाइज़ न किया जाये। हाँ कभी कभार तालीफे क़ल्ब की गर्ज़ से 

मौक़ा दिया जा सकता है। हे 


इमाम इब्ने हज़्म (4४७8 ) फ़रमाते हें: 'फ़ासिक़ बिला शुब्हा हममें से ही एक है क्योंकि 
वह मुसलमान है ओर रसूलुल्लाह (%) के उस फ़रमान के तहत दाख़िल है कि 'तुममें से कोई 
एक अज़ान कहे।'जबंकि आदिल (बास़॒फ़ा मुत्तक़ी परहेज़गार) के इन्तिख़ाब ओर चुनाव में 
तो कोई इख़ितलाफ़ नहीं।' (अल महल्ली इब्ने हज्म: 3/44, मसला: 323, मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/277) 


<> औओरत की अज़ान व इक्रामत का मसलाःअव्वलन (पहली बात)- औरत मस्जिद में 
मुअज्जिन नहीं हो सकती जैसे वह मर्दों कौ इमाम नहीं हो सकती, अलबत्ता औरत औरतों की इमाम बन 
सकती हैं ऐसी सूरत में नमाज़ के लिये उनमें से किसी एक का अज़ान व इक़ामत कह लेना जायज़ है 
बशर्ते कि सब औरतें ही हों और अज़ान पस्त आवाज़ के साथ कही जाये जैसा कि मदरसे, कॉलेज या. 
यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर तालिंबात या किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह की सरकारी ख़वातीन कि 





अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





इनमें से कोई एक अज़ान व इक़ामत कह सकती है क्योंकि ये भी एक क़िस्म का ज़िक्र है, इसलिये कम... 


_ अज़ कम जवाज़ या इस्तिहबाब की हद तक इसकी गुंजाइश मौजूद है यहाँ तक कि अकेली औरत भी 
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ख़्फ़स्र पाकर) 
पस्त आवाज़ में अज़ान व इक़ामत कह सकती है जेसे अकेला मर्द ऐसा कर सकता है।स्ानियन (दूसरी 
बात) - औरतों के मुताल्लिक़ किसी सही मुस्तनद दलील से इसकी मुमानिअत भी मन्कूल नहीं कि 
. उनके हक़ में इसकी मशरूइयत महल्ले नज़र हो। स़ालिस़न (तीसरी बात) - जो हुक्म मर्दों के लिये है 
वही औरतों के लिये है, सिवाये उन अहकाम के जो दलील की रोशनी में मर्दों या औरतों के लिये ख़ास 
हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं बल्कि जवाज़ व इस्तिहबाब की हद तक औरतों के लिये भी मज़्कूरा कुयूद 


(कैद) की रोशनी में इसकी गुंजाइश है लेकिन ये उनके हक़ में ज़रूरी नहीं। 


इस मौक़िफ़ के दलाइल: वहब बिन कैसान फ़रमाते हैं: 'इब्ने उमर (.%) से पूछा गया कि 
क्या औरतों पर अज़ान है? तो आप गुस्से में आगये और फ़रमाया: में उन्हें अल्लाह तआला 
के ज़िक्र से रोकूं?' (अलमुसन्नफ़ लि इब्ने अबी शैबा: /253, शैख़ अल्बानी (५8.४8 ) ने इसकी 
सनद को जग्यिद कहा हैं देखिये: तमाममुल मिन्नत, सफ़ा: 53) द 


द मालूम हुआ कि इब्ने उमर () की राय में औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है क्योंकि ये भी 

अल्लाह का ज़िक्र है। मोतमिर बिन सुलैमान अपने बाप सुलैमान बिन तरख़ान से बयान करते हैं कि उन्होंने 
.. फ़रमाया: 'हम अनस बिन मालिक (.) से पूछा करते थे कि क्या ओरतों पर अज़ान व इक़ामत 
(वाजिब) है तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर लिया करें तो वह ज़िक्र हे। 
(अल मुसनन्‍्नफ़ लि इब्ने अबी शैबा:/252) वलल्‍लाहु आलम! इनका मक़स़द ये हो कि अज़ान व इक़ामत इनके 
हक़ में जरूरी नहीं ओर न वह शरअन इसकी मुकल्लफ़ हैं,लेकिन जवाज़ की हद तक उन्हें इजाज़त है। 





सय्यदा आयशा () के मुताल्लिक़ मरवी है कि वह अज़ान और इक़ामत कह लिया करती 
थीं। (अल्मुस्तदरक लिल हाकिम: /203 वल सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /408) 


शैख़ अल्बानी (45५2 ) वहब बिन केसान के वास्ते से मरवी इब्ने उमर (.&) के मज़्कूरा असर . 
की तौसीक़ करते हुये फ़रमाते हैं: “और इसकी ताईद उस असर से भी होती हे जो बेहक़ी में 
बवास्त-ए-लेस, अता से मरवी हे, वह आयशा (.#) के बारे में बयान करते हैं कि आप 
अज़ान ओर इक़ामत कह लिया करती थीं ओर औरतों की इमामत भी करती ओर उनके 
दरम्यान में खड़ी होती।' (सिलसिलतज्ज़ईफ़ा: 2/27) 


क्‍ शैख़ अल्बानी (४४५४ ) ने आयशा (.&) के मज़्कूरा असर को क़वी क़रार दिया है। अलगर्ज़ ये 

अस़र क़ाबिले इस्तिदलाल है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तमामुलमिन्नत, स॒फ़ा: 53) 
जबकि हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४५5) ने अत्तल्खीसुल हबीर: /378, हदीस: 33 के तहत इस पर 
सुकूत फ़रमाया है। 
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सुनन बेहक़ी में अम्र बिन अबू सलमा के हवाले से मरवी है कि उन्होंने कहा: 'मैंने इब्ने सौबान 
से पूछा: क्या ओरतों पर इक़ामत हे? तो उन्होंने मुझे बयान किया कि मेरे वालिद मोहतरम ने. 
मुझे बताया कि मैंने मकहूल से (इंसके मुताल्लिक़) पूछा तो उन्होंने फ़ममाया कि अगर वह. 
अज़ान व इक्रामत कह लें तो ये अफ़ज़ल हे ओर अगर प्लिर्फ़ तकबीर ही पर दृक्तिफ़ा करें तो ये 
भी जायज़ है। (आगे मज़ीद) इब्ने स़ोबान ने फ़ममाया कि अगर वह इक्रामत भी न कहें (तो ये 
' भी जायज़ है) क्योंकि इमाम ज़ोहरी ने बवास्त-ए- अरवा, आयशा (+) से बयान किया है कि 
: उन्होंने फ़रमाया कि हम बिला इक़ामत (भी) नमाज़ पढ़ लिया करती थीं। (इमाम बेहक़ी 
फ़रमाते हैं) अगर ये अस़र सही हे तो भी उनके माबेन किसी क़रिस्म का इड़ितलाफ़ नहीं 
क्योंकि मुमकिन है कि सय्यदा आयशा (.$) कभी अज़ान व इक़़ामत कह लेती हों ओर कभी ._ 
तर्क कर देती हों, इसलिये कि दोनों सूरतों का जवाज़ मौजूद है। वल्‍लाहु आलम! और जाबिर.. 
बिन अब्दुल्लाह (:) के हवाले से ज़िक्र किया जाता है कि उनसे पूछा गया: क्या औरत 
इक़ामत कह सकती है? तो उन्होंने जवाब दिया: हाँ! (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 2/408) 
शैख़ अल्बानी (4७४४ ) ने इब्ने सौबान के मज़्कूरा असर को सनदन हसन क़रार दिया है। ये 


ख़ुद हसनुल हदीस और बाक़ी रावियाने हदीस़ स्रिक़ात हैं। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 
. 2/269, हदीस: 879) 





इमाम अबू दाऊद (४8४5 ) फ़रमाते हैं: 'मेंने इमाम अहमद से सुना, उनसे पूछा गया कि 
क्या ओरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है? उन्होंने फ़रमाया कि इब्ने उमर से पूछा गया कि 
कया ओरत अज़ान व इक़ामत कह सकती हे तो उन्होंने जवाब दिया: क्‍या में अल्लाह( ७७ ) 
के ज़िक्र से रोकूं? क्‍या में अल्लाह ( ७७ )के ज़िक्र से मना करूं?” (मसाइल अबी दाऊद: 29 
बहवाला अस्सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 2/270) 


मालूम हुआ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह) के नज़दीक भी औरत के लिये अज़ान व इक़ामत : 
की गुंजाइश है। द 


. इमाम इब्ने हज़्म (48४5) फ़रमाते हैं; औरतों पर अज़ान व इक़ामत (ज़रूरी) नहीं। अगर वह 
अज़ान ओर इक़ामत कह लें तो अच्छा है। इसकी वाज़ेह दलील ये है कि रसूलुल्लाह (%) का हुक्म 
अज़ान सिर्फ़ उसके लिये है जिसे परँ आप ($&) ने नमाज़ बा'जमाअत फ़र्ज़ की है जेसा कि आपका ये 
फरमान है: तुम्हारा कोई एक अज़ान कहे ओर तुममें से बड़ा इमामत कराये।' जबकि ओरतें 
: उममें से नहीं हैं जिन्हें इसका हुक्म दिया गया है। ' 
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_छिन्‍नन्‍मर प्फर ०३) 
क्‍ जब ये बात दुरुस्त है (कि औरतों पर अज़ान ज़रूरी नहीं और न वह वुजूबी तौर पर इसको 
. मुकल्लफ हैं) तो ये अल्लाह तज़ाला का ज़िक्र है और इसी तरह इक़ामत भी, लिहाज़ा अपने अपने... 
औक़ात में इन दोनों को बजा लाना अच्छा अमल है। बवास्त-ए-इब्ने जुरैज अता से हमें रिवायत मिली. 

है कि औरत अपने लिये इक़ामत कह सकती है और इमाम ताऊस फ़रमाते हैं: कि 'सय्यदा आयशा 
उम्मुल मोमिनीन (#) अज़ान और इक़्ामत कह लिया करती थीं।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 
3/29, मसला: 320 व: 4/29, 220, मसला: 49) द 


इमाम इब्ने कुदामा (४४) इस बारे में फ़रमाते हैं: (और कया उनके लिये अज़ान व _ 
इक़ामत कहना मसनून है? तो उसके बारे में इमाम अहमद से मरवी हे कि अगर वह दे लें तो 
कोई हर्ज नहीं ओर अगर न दें तो भी जायज़ हे। 


नीज़ लिखते हैं: (और शाफ्रेई ने फ़रमाया कि अगर वह अज़ान व इक़ामत कह लें तो क्‍ 
कोई हर्ज नहीं .... यही क़ोल इस्हाक़ (४४४४ ) का है।' (अल मुगनी: /467) 


शैख़ुल इस्लाम इब्ने तेमिया (48७8) के बक़ौल भी औरत अज़ान व इक़ामत की मुकल्लफ़ 


है नहीं, ख़बाह अकेली हो या कई एक हों, लेकिन क्या सिरे से उनके लिये इसका जवाज़ ही महल्ले नज़र क्‍ 


... है? या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: उसके अज़ान देने में कोई हर्ज 
नहीं, इमाम अहमद ने इसकी तम्नरीह फ़रमाई है क्योंकि (हनाबिला में से) इमाम नजाद ने 
इब्ने उमर(.&) के हवाले से नक़ल किया हे कि उन्होंने फ़रमाया: में अल्लाह तझआला के. 
ज़िक्र से नहीं रोकता। हमारे अस़हाब ने कहा हे कि ये (जवाज़) उस वक़्त हे जब वह अपनी 
. आवाज़ बुलन्द न करे वरना मकरूह होगा। अगर वहाँ कुछ मर्द ओर अजनबी लोग उसकी 
. आवाज़ सुनते हों तो उसका हराम क़रार दिया जाना ज़रूरी है ओर अगर ऐसा नहीं तो कोई हर्ज 
नहीं .....' (शरह अल्उम्दा लिशेख़ुल इस्लाम: 2/02) क्‍ 


मल्हूजा: पस्त आवाज़ रखने की नोबत वहाँ आती है जहाँ अजनबी मर्द क़रीब हों, लेकिन 

अगर इज्तिमा सिर्फ़ औरतों का हो और वहाँ मज़्कूरा ख़दशा न हो तो फिर इतनी आवाज़ बुलन्द करने में 

_ कोई हर्ज नहीं कि जिससे इज्तिमागाह में मौजूद औरतें सुन सकें जेसा कि ख़वातीन के कुछ तब्लीगी व 
इस्लाही प्रोग्रामों में इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है।... 


.. बहरहाल अइम्मा में से इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (4४५5 ) औरत के लिये अज़ान व 
इक़ामत की मशरूइयत व जवाज़ के क़ाइल हें। द 
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फ़्त्र स्का] 
द शेख़ अल्बानी (4४5 ) ने भी औरतों की अज़ान द्‌ इक़ामत की मशरूइयत की वज़ाहत की है। 
_तफ़्म्ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये। (तमामुल मिननत, स़फ़ा: 53-55) 


. आइईने का दूसरा रुख़: दूसरी राय ये है कि अज़ान व इक़ामत औरतों के हक़ में मशरूअ और 
जायज़ नहीं। उनकी बुनियादी दर्लील एक तो मरफूअ हदीस़ है ओर दूसरी इब्ने उमर (#) का मौक़िफ़ 
असर है। अस्मा बिन्‍्ते अबू बक्र (.&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: औरतों पर अज़ान 
. व इक़ामत नहीं है।! (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /408, वलकामिल इब्ने अदी: 2/479) इस 
हदीस के बाद इमाम बैहक़ी फ़रमाते हैं: हकम बिन अब्दुल्लाह ऐली ने इसी तरह रिवायत किया है और 
वह ज़ईफ़ है। 


हकम बिन अब्दुल्लाह ऐली पर सख़त जरह हे: इमाम इब्ने अदी (48&8) फ़रमाते हैं कि _ 

. इसकी तमाम मर्वियात मौज़ूअ (मनघड़ंत) हैं। इनमें से जो मारूफूल मतन हैं, वह इस सनद से बातिल हैं 
और जो हकम की, बवास्त-ए-क़ासिम बिन मुहम्मद और ज़ोहरी, मैंने रिवायत लिखी हैं, वह सबकी 
... सब ऐसी हैं कि उन पर सिक़ा रावी मुताबिअत नहीं करते, उसका ज़ोफ़ उसकी हदीस़ पर वाज़ेह होता है। 
. (अल कामिल ......... 2/483) 





इमाम अहमद (%$&8 ) ने इसकी तमाम अहादीस को मौज़ूअ क़रार दिया है। इमाम सईदी और 
अबू हातिम ने इसे कज्ज़ाब कहा है जबकि इमाम नसाई, दारकुतनी और एक जमाज़त ने इसे मतरूकुल 
हदीस कहा है। (मीज़ानुल ऐतदाल: /572) शैख़ अल्बानी (48.४8 ) ने इस हदीस को मौज़ूअ करार. 
दिया है। (सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा, हदीस: 879) 


शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया (48४४ ) अगर ज़ेरे बहस मसले में इसे बतोर इस्तिदलाल पेश न 
करते तो बेहतर था। देखिये: (शरह अल्उम्दा अज़ शैख़ुल इस्लाम: 2/0) 


इसकी गेर मशरूइत पर इब्ने उमर (#)का नीचे दिया गया असर भी बतोर दलील पेश किया 
जाता है। नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि इंब्ने उमर (;&) ने फ़रमाया: 'ओरतों के लिये अज़ान व इक़ामत 
नहीं है।' (सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /408) 


इब्ने हजर (५४४8 ) ने अत्तल्खीसुल हबीर में इसकी सनद को स़ही क़रार दिया है जबकि इसकी 
सनद में अब्दुल्लाह बिन उमर अल्उमरी ज़ईफ़ रावी है। याद रहे ये असर मौकूफ होने के साथ साथ 
 इस्नादी ऐतबार से पाय-ए- सबूत को नहीं पहुँचता बल्कि इसके बरअक्स उनसे इसका जवाज़ मरवी है। 
इसकी सनद को शेख़ अल्बानी (4४६४) ने जस्यिद क़रार दिया है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तमामुल 
मिन्नत, सफ़ा: 53) वह असर ये है कि इब्ने उमर (#) से औरतों की अज़ान व इक़ामत के बारे में 
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पूछा गया तो वह गुस्से हुये और जवाब दिया कि क्या मैं उन्हें अल्लाह तआला के ज़िक्र से रोकूं? ये इस 
बात की वाज़ेह दलील है कि इब्ने उमर (७) औरत की अज़ान व इक़ामत की मशरूइयत व जवाज़ के 


_क्वाइल थे। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अस्सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 2702, हदीस़: 879) 


कुछ लोग औरत की अज़ान व इक़ामत की मुमानिअ्त पर बतौर दलील उम्मे वरक़ा (#) की 
: हदीस़ भी पेश करते हैं। इसमें है कि रसूलुल्लाह ($) उनकी मुलाक़ात के लिये उनके घर जाया करते थे। 
आप (६) ने उम्मे वरक़ा के लिये एक मुअज्ज़िन का तक़र्रुर (चुनना) भी फ़रमाया जो उनके लिये 
अज़ान कहा करता था ...... (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 592) 


.. जवाब: अव्वल - इस हदीस़ में औरत की अज़ान की नफ़ी है न रसूलुल्लाह (%६) ने इससे 
बसराहत रोका है, लिहाज़ा इसकी इबाहत (जाइज़ होने) व हुमंत के लिये दीगर दलाइल व क़राइन की 
ज़रूरत है। चूंकि अज़ान के लिये मर्दों ही का इन्तिख़ाब होता है, इसलिये हस्बे मामूल नबी-ए-अकरम 
($६) ने वहाँ भी मर्द ही का तक़र्रुर फ़ममाया। इससे औरत की अज़ान व इक़ामत की नफ़ी कशीद करना 
महल्ले नज़र है। क्‍ क्‍ 


सानियन - मर्द के इन्तिख़ाब या तक़र्रुर से औरत की अज़ान व इक़ामत की नफ़ी करना ऐसे है 
जैसे औरतों को मस्जिद में नमाज़ बा'जमाअत से रोकना जबकि नमाज़ बा'जमाअत का हुक्म स्रर्फ़ मर्दों 
को है, औरतों के हक़ में नमाज़ बा'जमाजत की मशरूइयत के दलाइल व क़राइन मौजूद हैं। यही सूरते 
हाल औरत की अज़ान की है कि स़हाबा व ताबेईन से, किताब व सुन्नत के उमूमी दलाइल की रोशनी 
में, इसकी इजाज़त व इबाहत मन्क़ूल है। 


अलगर्ज़ अपनी कोशिश की हद तक इस मसले के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ($%६) से कोई 

. वज़ाहत या इसकी मुमानिअत हमें नहीं मिली, दूसरा ये कि गैर मशरूइयत के लिये इब्ने उमर(#) के. 
हवाले से जो उसकी नफ़ी ज़िक्र की जाती है, इसकी इस्नादी हैसियत भी महल्ले नज़र है। 

वबिल्लाहित्तोफ़ीकी क्‍ 


<* अज़ान का जवाबःअज़ान का जवाब देना इन्तिहाई फ़ज़ीलत का हामिल अमल है। 
मुख़्तलिफ़ अहादीस में इसका हुक्म है, इसलिये दीगर मसरूफ़ियात तर्क करके तवज्जह से अज़ान सुनी 
जाये और उसका जवाब भी दिया जाये। इस फ़ज़ीलत वाले अमल में ग़फ़लत का शिकार नहीं होना _ 
चाहिए और न इससे बे 'ऐतनाई बरतते हुये दीगर उमूर को तर्जीह देनी चाहिए क्‍योंकि ये मुसलमानों का 
एक अज़ीम शिआर.और अहम इबादत की तरफ़ दावत है। इसके अलावा इस क़ौली जवाब के साथ 
साथ अमली जवाब, यानी नमाज़ बा'जमाअत के लिये भी कमर बस्ता हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह 
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($%४) ने फ़रमाया: 'जब तुम अज़ान सुनो तो वही कुछ कहो जो मुअज्ज़िन कहता है।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 6, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 383) बज़ाहिर इस हदीस से ये मालूम होता है कि 
तमाम कलिमाते अज़ान का जवाब वही देना चाहिए जो मुअज्ज़िन कहता है, लेकिन दूसरी हदीस में 
मज़ीद ये वज़ाहत भी है कि जब मुअज्ज़िन हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह पर पहुँचे तो 
उसके जवाब में ला होल वला कुग्वत इल्ला बिल्लाह कहा जाये। 


क्‍ यह्या फ़रमाते हैं: 'मुझे हमारे एक भाई ने बयान किया कि जब वह हय्य अलस्सलाह द 
कहे तो (सामेअ) ला होल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे। और उसने फ़रमायाः मैंने तुम्हारे 
नबी (%) को इसी तरह फ़रमाते हुये सुना है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 62, 63) 


हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: जब _ 
मुअज्जिन'अल्लाहु अकबर, अललाहु अकबर' कहे ओर तुममें. से कोई एक भी (सुनने वाला) 
'अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर' कहे, फिर वह 'अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाह' कहे 
और ये (सुनने वाला) भी 'अश्हदु अन्‌ ला इलाह इल्लल्लाह' कहे, फिर वह 'अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदन रसूलुल्लाह' कहे और ये भी 'अश्हदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह' कहे, फिर वह 'हय्य 
अलस्सलाह' कहे ओर ये 'ला होल बला क़रुव्वत इलला बिललाह' कहे, फिर वह 'हय्य अलल 
फ़लाह' कहे और ये 'ला होल वला क़ुव्वत इल्ला बिललाह' कहे फिर वह 'अल्लाहु अकबर, 


अल्लाहु अकबर' कहे ओर ये भी 'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' कहे, फिर वह ला... 


इलाह इल्लल्लाह' कहे ओर ये भी 'ला इलाह इल्लल्लाह' दिल से कहे तो जन्नत में दाख़िल हो 
जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 385 व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 527) 
इस हदीस से अज़ान के जवाब की मशरूइयत व फ़ज़ीलत के साथ साथ उसकी केफ़ियत भी 


.._ साबित हुई, यानी मसनून ये है कि कलिमाते अज़ान सुन कर मुअज्ज़िन की मुताबिअत करते हुये जवाब 
साथ साथ ही दिया जाये। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४&8 ) फ़रमाते हैं: 'में कहता हूँ - इस मसले में वह. 


रिवायत स़रीह हे जो नसाई ने उम्मे हबीबा (#) के वास्ते से रिवायत की हे कि 
: ससूलुल्लाह(%) वेसे ही कहते जैसे मुअज्ज़िन कहता, यहाँ तक कि वह ख़ामोश हो जाता।' 
(फ़तहुलबारी: 2/9) यानी नबी ($६)मुअज्ज़िन का जवाब उसकी पैरवी में उसी लम्हे देते थे। अगर 
किसी वजह से अज़ान का जवाब नहीं दिया जा सका और अभी ज़्यादा वक़फ़ा नहीं हुआ तो बाद में भी _ 
. दिया जा सकता है। (शरह अल्मुहज़्ज़ब: 3/27, व फ़तहुलबोरी: 2/9) 
. * क्या मुअज्ज़िन का जवाब देना वाजिब हे?:इस मसले में उलमा का इख़ितलाफ़ है। . 
अहनाफ़, अहले ज़ाहिर और इब्ने वहब वगैरह का मौक़िफ़ वुजूब का है। उनकी दलील मज़्कूरा रिवायत 
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2३) 
है जिसमें है: (6$५:॥ ५,६५८ 6६. १/,४8) जबकि जुम्हूर और अहनाफ़ में से इमाम तहावी($8४8 ) का 
मौकिफ ये है कि ये मस्तहब है, वाजिब नहीं। इब्ने हजर (2४४४ ) फ़रमाते हैं: 'इस हदीस के साथ 
..मुअज्ज़िन की अज़ान के वुजूबी तौर पर जवाब देने का इस्तिदलाल किया गया है ये मोक़िफ़ 

इमाम तहावी (३४७ ) ने सल्फ़ की एक जमाअत से नक़ल किया है। हनफ़िया, अहले ज़ाहिर _ 
और इब्ने वहब का भी यही क़ौल है, जबकि जुम्हूर ने मुस्लिम वग़ेरर की हदीस़ से 
.  इस्तिदलाल किया हे फ़तहुलबारी: 2/93) यानी जुम्हूर उलमा-ए-किराम का मौक़िफ़ ये है 
कि अज़ान का जवाब देना वाजिब नहीं कि तर्के जवाब पर इन्सान गुनाहगार और अल्लाह तआला का 


नाफ़रमान ठहरे बल्कि ये मुस्तहब है। 


मुस्लिम की जिस हदीस की तरफ़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (५४&8) ने इशारा किया है वह ये हे 
सय्यदना अनस बिन मालिक (+#) फ़रमाते हैं कि जब फ़ज् तुलूअ हो जाती तो रसूलुल्लाह ($8) हमले 
का इरादा फ़रमाते। आप तवज्जो फ़रमाते कि क्‍या अज़ान होती है कि नहीं, अगर आप अज़ान सुनते तो रुक . 
जाते वरना हमला कर देते, (इसी तरह एक दफ़ा) आपने एक आदमी को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
.. अकबर कहते हुये सुना तो फ़रमाया: (ये) फ़ितरत पर है।' फिर उसने 'अश्हदु अनूला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्‌ ला इलाह इल्लल्लाह' कहा तो रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'तू आग से 
निकल गया।' सहाब-ए-किराम (#£) ने देखा तो वह बकरियों का चरावाहा था। (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 382) वजहे इस्तिदलाल ये है कि जब रसूलुल्लाह ($%) ने बजाये जबाब के और कलिमात 
.. फ़रमाये तो ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह ($६) ने उस वक़्त अज़ान का जवाब नहीं दिया 
 लिहज़ा ये अम्र के लिये क़रीन-ए-स़ारिफ़ा है जिसके मानी ये हैं कि अज़ान का जवाब देना वाजिब नहीं। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (६0७8 ) फ़रमाते हैं: इस इस्तिदलाल का तआकुब किया गया है कि हदीस में 
ये नहीं है कि रसलुल्लाह (%४) ने उसके मिसल जवाब नहीं दिया। मुमकिन है नबी-ए-अकरम(#&$) ने 
जवाब दिया हो और रावी ने उसे नक़ल न किया हो .... (फ़तहुलबारी: 2/93) इब्ने हजर ने और भी 
एहतिमालात ज़िक्र किये हैं। इसके लिये महूला मुक़ाम देख लिया जाये। इसका जवाब ये दिया जाता है 
कि आप ($%$) ने अज़ान का जवाब दिया होता तो रावी ज़रूर नक़ल करता, लिहाज़ा (इस हदीस में) . 
अदमे नक़ल अदमे वुजूद की दलील है जबकि दूसरी दलील इससे ज़्यादा वाज़ेह ओर मुदूुआ पर ठोस 
. क़रीन-ए-सारिफ़ा है। द 


सअलबा बिन अबू मालिक कुरज़ी (५७5) फ़रमाते हैं:जब उमर बिन ख़त्ताब (#) 
मिम्बर पर तशरीफ़ लाते तो स्रहाब-ए-किराम (:&) बातें कर रहे होते थे यहाँ तक कि. 
मुअज्ज़िन ख़ामोश हो जाता। जब हज़रत उमर मिम्बर पर खड़े हो जाते तो कोई भी बात न 
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अर अज़ानसेमुतल्लिक अहकम वम्साइल तू 
करता, यहाँ तक कि उमर (+#७) अपने दोनों ख़ुत्बे पूरे कर लेते, फिर जब आप मिम्बर से उतरते 
और अपने दोनों ख़ुत्बे पूरे कर चुके होते, तो फिर वह बातें करते।' (अलमौत्ता लिल इमाम 
मालिक, हदीस: 7, नुस्ख़ा फ़वाद, व शरह मआनी अलअसार: /370) शैख़ अल्बानी( ४89४ ) ने इस : 


अस़र की सनद को स॒ही क़रार दिया है। देखिये: (अस्सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ा: /202) 


इस अस़र से मालूम हुआ कि सहाब-ए-किराम (.&) अज़ान के वक़्त बातें कर लिया करते थे _ 
और इस पर उमर फ़ारूक़ (#) ने भी कोई इन्कार नहीं फ़रमाया। मज़्कूरा अस़र की मुताबिअंत मिलने 
पर शैख़ अल्बानी (4४:६8 ) फ़रमाते हैं: 'हाँ मेंने इसका एक क़वी मुताबिअ पाया हे। इसे इब्ने 
अबी शैबा ने मुसनन्‍नफ़: (2/24) में यज़ीद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से सअलबा बिन अबू 
मालिक कुरज़ी से रिवायत किया है, वह फ़रमाते हैं: मेंने सम्यदना उमर ओर उम्मान (:७) को 
पाया है, जब इमाम जुमा के दिन निकलता तो हम नमाज़ छोड़ देते और जब वह कलाम करता 
तो हम गुफ़्तगू तर्क कर देते।' (तमामुल मिननत, सफ़ा: 340, शेख़( 45% ) ने इसकी सनद सही 
करार दी है) नीज़ फ़रमाते हैं: इस अस़र में इस बात की दलील है कि मुअज्ज़िन का जवाब देना वाजिब 
नहीं क्योंकि अहदे उमर में असना-ए-अज़ान गुफ़्तगू होती रही है और उमर फ़ारूक़ (#) ने इस पर 
सुकूत फ़रमाया है। काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा गया कि जवाबे मुअज्ज़िन के बुजूब को फेरने वाला क़रीन- 
ए-स़ारिफ़ा कौनसा है? तो मैंने इसी अस़र की रोशनी में जवाब दिया।' (तमामुल मिन्नत, स़॒फ़ा 340). 





द अलगर्ज़ी सहाब-ए-किराम (.) के इस तर्ज़ अमल और उमर फ़ारूक़ (:&) की अदमे नकीर 
से मालूम हुआ कि मुअज्ज़िन को जवाब देना वाजिब नहीं, लेकिन इसके ये मानी भी नहीं कि इन्सान... 
इसे गेर वाजिब समझते हुये रफ़्ता रफ़्ता बिल्कुल ही गफलत का शिकार हो जाये ओर ये अज़ीम सुन्नत 
भूली बिसरी हो जाये। द 


शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया (४६४४) फ़रमाते हैं: 'ये ज़िक्र मुस्तहतब हे ओर इसका 
इस्तिहबाब ताकीदी हे क्योंकि नबी (%) ने इसका हुक्म दिया है ओर अप्र कम अज़ कम 
इस्तिहबाब पर दलालत करता है।' (शरह अल्उम्दा: 2/22) 


<* मसनून दरूद ओर दुआएँ:सुनने वाले को चाहिए कि अज़ान का जवाब देने के बाद. 

रसूलुल्लाह(:%६) पर मसनून दरूद शरीफ़ ओर मसनून दुआ पढ़े। नबी ($&£) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
मुअज्ज़िन को सुनो तो जो वह कहता हे तुम भी वेसे ही कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, 
इसलिये कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा तो अल्लाह तआला उसके बदले में उस पर 
दस रहमतें भेजेगा, फिर मेरे लिये अल्लाह सुब्हान व तआला से मक़ामे वसीला का सवाल 
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करो वह जन्नत में एक मन्ज़िल है जो अल्लाह के बन्दों में से सिर्फ़ एक बन्दे के लायक़ है ओर 

मुझे उम्मीद है कि वह में ही हूँगा, लिहाज़ा जिसने मेरे लिये वबसीले का सवाल किया तो उसके 
लिये मेरी शफ़ाअत लाज़िमी हो गई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 384) 


हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह () से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%9) ने फ़रमाया: जो शख़्स़ 
अज़ान सुन कर ये दुआ पढ़े, क़यामंत के दिन वह मेरी सिफ़ारिश का हक़दार ठहरेगा द 
(458:5.330७ ,2 ४ ८७६०८ ६४५४८. ०95४9... 90:5%&9०-.७8५.०5 235 852009)9०55090 


ऐ अल्लाह! इस कामिल पुकार ओर क़ायम रहने वाली नमाज़ के रब! मुहम्मद ($£) 
को मन्ज़िले वसीला और फ़ज़ीलत से सरफ़राज़ फ़रमा ओर उन्हें उस मक़ामे महमूद पर खड़ा 
कर जिसका तूने उनसे वादा फ़रमाया हे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 64) 


ये दुआ पढ़ना भी मसनून है: सअद बिन अबी वक़्क़ास (;) रसूलुल्लाह ($%) के हवाले से 
बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स मुअज्ज़िन की निदा सुन कर ये कलिमात पढ़ेगा, उसके 
. गुनाह बख़ुश दिये जायेंगे द 


द ((८५०.००६००७५६५.०३७४5८०,६४५०७॥५५...७०८७,००५६)००१७५४०७५८०७, ६५७६००540।७)०)७८०)५०५-:) ः े 
रा का (सहीह मुस्लिम, हदीस: 386). 
: * मज़कूरतुस्सद्र (ऊपर वाली) दुआ में कुछ इज़ाफ़ों की हक़ीक़त:सहीह बुख़ारी 
की मज़्कूरा दुआ के जो कलिमात मज़्कूरा सुतूर"में लिखे गये हैं, वही मोतबर और मुस्तन्द ज़रिये से . 


-मरवी हैं। इस दुआ में ओर भी कुछ इज़ाफ़े ज़िक्र किये जाते हैं जो तहक़ीक़ी तौर पर पाय-ए-सुबूत को. 
नहीं पहुँचते। 


मौलाना स़ादिक़ सियालकोटी (%8&8 ) स़लातुर्रसूल में फरमाते हैं: मसनून दुआए अज़ान में 
चन्द अल्फ़ाज़ लोगों ने बढ़ा रखे हैं और वह अल्फ़ाज़ मुरव्वजा (प्रचलित) कुतुबे नमाज़ में भी मौजूद 


.. हैं। दुआ-ए-मसनून के जुम्ले (5. ५85) के बाद (5६.39 5८59७) की ज़्यादती करते हैं और आगे. 


(45555) के ख़ालिस दूध में (3८५७ >४45-५८ (४१:७५) का पानी मिला रखा है और फिर आखिर में 
दुआए पाक के अल्ले मुरफ़्फा में (७....!७५५-४) की आमेज़िश की है। (अल्क़ोलुल मक्बूल फ़ी शरह व 
तझञलीक़ स़लातुर्रसूल, सफ़ा: 304) 


मुहद्दिसुल असर अल्लामा अल्बानी (४७४४ ) फ़रमाते हैं कि इस मतने हदीस़ में कुछ ओर इज़ाफ़े 
' भी कुछ के यहाँ मन्कूल हैं, इसलिये इन पर तम्बीह करना ज़रूरी है। 
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ब््ज़्स्र प्क्ाछ्क़ ऊ 
() (5७.०) ०४५४५ ७३) इन अल्फ़ाज़ के मुताल्लिक़ शेख़ (४६४5) की तहक़ीक़ का ख़ुलासा 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: ये अल्फ़ाज़ सुनन बैहक़ी में आते हैं लेकिन ये शाज़ (ज़ईफ़) हैं क्योंकि 
सनद में मज़कूर रावी अली बिन अयाश से मरवी किसी तुरुक में उनका ज़िक्र नहीं मिलता, 
प्रिर्फ़ सहीह बुख़ारी को इमाम बुख़ारी (4४8 ) से रिवायत करने वाले रावी कशमीनी ने इनका 
: ज़िक्र किया हैं जबकि दीगर तमाम रावी, जिन्होंने सहीह बुख़ारी को इमाम बुख़ारी( 2४5 ) से 
रिवायत किया है, ने इन अलफ़ाज़ को ज़िक्र नहीं किया, इसलिये बवजह इड़ितलाफ़ ये शाज़ हैं, 
. यही वजह है कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (4858 ) ने भी फ़तहुलबारी में इन कलिमात को क़ाबिले 
. इल्तिफ़ात नहीं समझा क्‍योंकि उनकी आदत है कि वह हदीस़ के मुख़तलिफ़ तुरुक में वारिद 
: ज़्यादात (इज़ाफ़ों) को जमा करते हैं लेकिन यहाँ ऐसे नहीं किया। इस बात की मज़ीद ताईद 
इससे भी होती है कि इमाम बुख़ारी (५४,४5४ ) की किताब 'अफ़्ञालुल इबाद' में भी ये रिवायत 
है लेकिन इसमें ये इज़ाफ़ा मौजूद नहीं, जबकि सनद भी एक है .... बहरहाल ये इज़ाफ़ा दीगर 
रावियाने किताब की मुख़ालिफ़त की वजह से शाज़ ओर नाक़ाबिले हुज्जत है। (अलइरवा: 
द /260, 267) मज़ीद देखिये: (अजालतुर्रागिब अल्मुतमन्नी: /47, हदीस: 96)... 
(2) सुनन बेहक़ी में इस दुआ में मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी मरवी हैं; (5:59 9५ $५४४< 5) ! ६६0) 
जे लेकिन बक़ोल शैख़ अल्बानी (३४६5), ये कलिमात किसी और किताब में मरवी नहीं, 
इसलिये साबिक़ा इज़ाफ़े की तरह ये इज़ाफ़ा भी शाज़ ओर ज़ईफ़ है। कर 
(3) शरह मआनिल आसार के एक नुस्खे में (५... ७०... का इज़ाफ़ा भी मिलता है लेकिन ये भी 
... मुदरज और शाज़ है। 
(4) इब्ने सुन्‍्नी के एक नुस्ख़े में (६६.३5४<59७) का भी इज़ाफ़ा है जो कि मुदरज (किसी रावी या 
फर्द का दाख़िलकर्दा) है, हदीसे रसूल का हिस्सा नहीं है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (३8४5) ने 
. अत्तल्ख़ीसुल हबीर में और अल्लामा सख़ावी ने अल्मक़ास़िदुल हसना में सराहत की है कि ये 
इज़ाफ़े हदीस के किसी तरीक़ में मौजूद नहीं है। (हरबाउलगलील: /260, 264) ः 
सलातुर्रसूल के मुहक्लिक़ फ़रमाते हैं: ये अल्फ़ाज़ हदीस के किसी तरीक़ में भी नहीं हैं। 
मुल्ला अली क़ारी फ़रमाते हैं: (६६.४22<55५) के अल्फ़ाज़ जो आम तौर पर मशहूर हैं उनके 
बारे में इमाम बुख़ारी (4४७४ ) फ़रमाते हैं कि मुझे हदीस के किसी तरीक़ में भी नज़र नहीं आये। ._ 
मल्हूजा:शेख़ अल्बानी (५४58 ) की मज़्कूरा बात दुरुस्त है कि इब्ने सुन्‍्नी के एक नुस्खे में 
... (&.»5«59) के अल्फाज़ हैं जो कि मुदरज हैं शैख़् सलीम हिलाली ने भी इसकी वज़ाहत की. 
.. है, मज़ीद फ़रमाते हैं: 'नुस्-ए-'मीम' में ५३ ८४4८5५०८०५१७.३३।६८५४४ «" ५३६35. 
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22०७४ »»&)है, ये इज़ाफ़ा मुदरज है जैंसा कि तख़रीजे हदीस़ में है।! तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये; (उजालतुर्रागिबअल्मुतमन्नी फी तख़रीज़े किताब 'अमलुल यौम वल्लैला 
अज़ सलीम ईद अलहिलाली: /48) क्‍ 
शैख़्॒ की नुस्ख़-ए-'मीम' से मुराद, दायरतुल मआरिफ़ अल उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन का 
. मतबूओआ नुस्ख़ा है। इसकी तहक़ीक़ पर ज़हबी अलअस्न शेख़ अब्दुर्र्रमान मुअल्लमी( 48४8 ) 
की नज़रे स़ानी है। देखिये: (उजालतुर्रागिबअल्मुतमन्नी: /26) क्‍ 
(5) हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४/&8 ) फ़रमाते हैं कि (७. ,> ७१४०४) के अल्फ़ाज़ राफेई ने अलमुहर्रि में 


ज़िक्र किये हैं: उनका भी किसी तरीक़ में ज़िक्र नहीं मिलता। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 


.. फ़रमाइये: (अत्तल्खीसुल हबीर: /375, मुअस्ससाकुर्तुबा, व इरवाउलगलील: /267 
द वल क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 203) द 

<>» अज़ान के बाद बिला ज़रूरत मस्जिद से निकलना: अज़ान सुन कर मस्जिद से 
बिला उज्र निकल आना और नमाज़ के लिये न पलटना शरअन हराम है। ऐसा करने वाला गुनाहगार और 
रसूलुल्लाह ($६) का नाफ़रमान है। 


क्‍ अबू शअस्ा फ़रमाते हैं कि हम मस्जिद में अबू हुरैरह (:&) के साथ बेठे हुये थे। मुअज्ज़िन ने. 
. अज़ान कही तो एक आदमी मस्जिद से खड़ा हुआ और चल दिया। अबू हुरैरह (&) पीछे से उसे देखते 
रहे यहाँ तक कि वह मस्जिद से निकल गया, तब अबू हुरैरह (;&) ने फ़रमाया: 'उसने अबुल क़ासिम 
(३४) की नाफ़रमानी की है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 655) इसकी दीगर तुरुक में सराहत है कि ये 
: अस्न की अज़ान थी। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 536) द 


. अबू हुरेरह (.&) ही से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ मेरी इस 
मस्जिद में अज़ान सुने, फिर बिला ज़रूरत बाहर निकले और वापस न आये तो वह मुनाफ़िक़ 
है।' यानी अज़ान सुन कर मस्जिद से निकल जाना और फिर वापस न आना मुनाफ़िक़ाना रविश है। 
(अल्मुअजमुल औसत लित्तबरानी: 4/502, हदीस: 3854) ये हदीस हसन सही है। (सहीह तर्गीब 
लिल अल्बानी, हदीस: 262) क्‍ 


क्‍ . हज़रत उस्मान बिन अफ़फ़ान () की हदीस के अल्फाज़ ये हैं: 'जो मस्जिद में हो ओर 
... अज़ान हो जाये, फिर बिला ज़रूरत मस्जिद से निकल जाये ओर वापसी का इरादा भी न 
रखता हो तो वह मुनाफ़िक़ है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 734, शैख़ अल्बानी ने इसे सही 

: लिगेरिही कहा है, सहीह तर्गीब, हदीस: 263) द क्‍ 
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2९.4720/03, (९० $) 

सईद बिन मुसय्यब की मुर्सल हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'अज़ान के बाद 
मस्जिद से मुनाफ़िक़ ही निकलता हे, हाँ मगर वह शख़स़ जिसे किसी ज़रूरत ने निकाला हो 
और वह वापसी का इरादा भी रखता हो (तो वह मुनाफ़िक़ नहीं)।' (अलमरासील अबी दाऊद 
25, ये हदीस साबिक़ा शवाहिद की बिना पर सही है। देखिये: सहीह तर्गीब वत्तरहीब, हदीस: 264) 


. इमाम इब्ने हज़्म (48&४ ) फ़रमाते हैं: 'जो कोई मस्जिद में हो और अज़ान शुरू हो जाये 
तो उसके लिये मस्जिद से निकलना हलाल नहीं है मगर ये कि वह बे' तुज़ू हो या किसी ज़रूरत 
की ख़ातिर निकले।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/47 मसला: 228) 





: अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





.. * इक़ामत का हक़दार कोन है?: बेहतर ये है कि जिस ने अज़ान दी हो वही इक़ामत कहे 


 अहादीसे बिलाल से यही ज़ाहिर होता है। सय्यदना अनस (+#) फ़रमाते हैं कि बिलाल(.#) को हुक्म 
दिया गया कि अज़ान के कलिमात दो-दो बार और इक़ामत के एक एक बार कहे। (स़हीह बुख़ारी, हदीस 
605, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 378) सय्यदना बिलाल (+) ही के हवाले से आता है कि वह अज़ान देते 
फिर ज़रा रुकते, जब देखते कि नबी ($£) तशरीफ़ ला रहे हैं तो इक़ामत कहते। (सहीह मुस्लिम: 606). 


: सफ़र में भी इसका एहतिमाम था। इसकी दलील वह मारूफ हदीस़ है जिसमें है कि रसूलुल्लाह 


(३६) ने रात के आख़िरी हिस्से में पड़ाव किया और फ़ज् की अज़ान कहने के लिये सय्यदना बिलाल .... 


(.&) की ड्यूटी लगाई। अल मुख्तसर हुआ यूँ कि जैसे बाक़ी सो गये वैसे ही बिलाल (/&) पर भी नींद 
गालिब आ गई यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया तो नबी ($६) ने बिलाल(#) को अज़ान कहने का 
. हुक्म दिया, फिर उन्होंने ही तकबीर कही। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, 68, व सुनन अबी _ 
दाऊद, हदीस: 436) गर्ज़ इसकी बाबत उमूमन जो रिवायात मन्क़ूल हैं उनमें मुअज्ज़िन ही के इक़ामत 

कहने का ज़िक्र मिलता है। . हु 


.. दूसरा नज़्म व ज़ब्त का तक़ाज़ा भी यही है कि जो अज़ान कहता है वही इक़ामत कहे। हाँ! अगर. 
. इमाम या मुअज्ज़िन से पेशगी इजाज़त ले ली जाये तो कोई हर्ज नहीं। अगर कोई बिन पूछे इक़ामत कहेगा 
.. तो घुमकिन है कि मुअज्ज़िन इस हरकत से ख़फ़ा हो और इस रंजिश का जुबान से इज़्हार न करे लेकिन 

. दिल में कुढ़ता रहे जिससे मज़ीद नफ़रतें जन्म ले सकती हैं बल्कि कुछ मसाजिद में इसी वजह से लड़ाई 
झगड़े तक नोबत पहुँच जाती है, इसलिए मुअज्ज़िन को भी चाहिए कि वह अपने दीगर नमाज़ी दोस्तों 
की ख़्वाहिश का ख़याल रखे। 


अलगर्ज़! मुअज्ज़िन के सिवा किसी दूसरे शख़्स के इक़ामत कहने की मुमानिअत किसी सही 
हदीस में मरवी नहीं है, लिहाज़ा (५४ ५६४८४८-०) 'जो अज़ान कहे वही तकबीर कहे।' से जो दूसरे के लिये 


5/7€//६7 ध/7 
<५2.25 64*&6 737 


. इक़ामत की ममानिज्ञत का इस्तिदलाल किया जाता है वह दुरुस्त नहीं क्‍योंकि ये हदीस ज़ईफ़ हे। 
तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा,हदीस: 35, व ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) 
लिल अल्बानी: 9/84-88, हदीस: 83) 


इमाम इब्ने हज़्म (4४५5 ) फ़रमाते हैं: 'अज़ान देने वाले के अलावा किसी दूसरे के लिये 
इक़ामत कहना जायज़ है क्‍योंकि इस बारे में कोई सही नह्य(मुमानिअत) मरवी नहीं।ओऔर 
.. (६७०५४ ५३) वाला असर अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अनअम के तरीक़ से मरवी हे और 
बह हलाक होने वाला (ज़ईफ़) हे।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/27) क्‍ 


. *  इक़ामत (तकबीर) का जवाब:जैसे अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है, उसी तरह 
.. तकबीर का जवाब भी मुस्तहब है। इसकी दलील-बुख़ारी व मुस्लिम की अहादीस़ का उ्रमूम है। 
.. रसूलुल्लाह (#$8)ने फ़रमाया: 'जब तुम (नमाज़ के लिये) आवाज़ सुनो तो बेसे ही कहो जेसे 
मुअज्ज़िन कहता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6, व स़रहीह.मुस्लिम, हदीस़: 383) यहाँ लफ़्ज़ 
(,७) आम है जो अज़ान और इक़ामत दोनों को शामिल है। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) मज़्कूरा हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: 'इस हदीस़ के साथ इक़ामते 
मुअज्ज़िन के जवाब की मशरूइयत का इस्तिदलाल किया गया है।' (फ़तहुल बारी:2/92) 





इमाम नववी (4४/&४ ) फ़रमाते हैं: 'अल्फ़ाज़े तकबीर में मुअज्ज़िन की पेरवी करना क़द _ 
क़ामतिस्सलाह (इक़़ामत का जवाब देना) मुस्तहब है मगर कलिमाते इक़ामत (&५.००..७.३ 
३५..)०.७.७) के वक़्त ((५..०५००५--७) कहे।' (शरह अल्मुहज़्ज़ब: 3/25-24) 


यही बात फुक़हा-ए-हनाबिला वगैरह ने भी कही है। 


<+> अक़ामहल्लाह व अदामहा की तहक़ीक़ःइक़ामत का जवाब मतलूब है 
..'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में 'अक़ामहल्लाह' व 'अदामहा' के जो अल्फ़ाज़ इमाम नववी की 
. इबारत में ज़िक्र हुये हैं, वह सही सनद्र से मरवी नहीं हैं क्‍ 


. स्य्यद साबिक़ (#) ने भी फ़िक़हुस्सुन्नह में इक़ामत का जवाब मुस्तहब क़रार दिया है, और 
वह 'अकामहल्लाह' व 'अदामहा' की मशरूइयत के क़ाइल भी हैं। शैख़ अल्बानी (4४:22 ) उनके 
. जवाब में फ़रमाते हैं: 'में कहता हूँ: बल्कि मुस्तहब ये है कि वह इक़ामत कहने वाले की तरह 
'क़दकामतिस्सलाह' ही कहे क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) के फ़रमान: 'जब तुम मुअज्ज़िन को सुनो तो 
वही कहो जो मुअज्ज़िन कहता है।' का तक़ाज़ा उ्मूम का है, लिहाज़ा 'क़दक़ामतिस्सलाह' की... 
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ख््ज़्स्र प््ताक्क छ 
तख़सीस इस जैसी हदीस से जायज़ नहीं क्‍योंकि ये ज़ईफ़ है। इसे इमाम नववी और इब्ने हजर 
. अस्कलानी($8&8 ) वगेरह ने ज़ईफ़ कहा है। (तमामुलमिन्नत, सफ़ा: 49, 50) तफ़्सील के लिये. 

देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 84) 





और 'क़दक़ामतिस्स़॒लाह' के जवाब में 'अक़ामहल्लाह' व “अदामहा' दो मर्तबा कहने का ज़िक्र 
. जिस हदीस से मिलता है वह रिवायत इस्नादी ऐतबार से पाय-ए-सुबूत को नहीं पहुँचती। हाफ़िज़ इब्ने 
हजर (५0७४ ) ने इसे तल्ख़ीस में जईफ़ कहा है। (अत्तल्ख़ीसुलःहबीर: /377) क्‍ 


इसकी सनद में मुहम्मद बिन साबित अलअब्दी ज़ईफ़ हैं। दूसरे उनके शैख़ मज्हूल हैं। तीसरे 
. शहर बिन हौशब हैं जब ये बयान करने वाले अकेले हों तो सूए हिफ़्ज़ की वजह से जईफ होते हैं। 


.._ शेख़ अल्बानी (%$&8 ) फ़रमाते हैं: 'ये ज़ईफ़ सनद है। मुहम्मद बिन साबित अलअब्दी ज़ईफ़ 
हैं और उनके शैख़ मज्हूल हैं। उनका नाम बयान नहीं हुआ और शहर बिन हौशब सूए हिफ़्ज़ की वजह से 
: ज़ईफ़ हैं, इसीलिये इमाम नववी और इब्ने हजर अस्क़लानी (५४5) ने फ़रमाया कि ये हदीस ज़ईफ़ है। 
और इमाम बेहक़ी (4४७४) ने भी इसके ज़ौफ़ की तरफ़ इशारा किया है।' मज़ीद तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये:. (इरवाउल ग़लील: /258, उजालतुर्रागिब अल्मुतमन्नी लिल हिलाली, हदीस 
05, वल्क़ोलुलमक़्बूल, सफ़ा: 298) 


अल हासिल! 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में इन कलिमात का कहना मसनून नहीं क्योंकि 

मज़्कूरा इल्‍लतों की बिना पर ये अल्फ़ाज़ क़ाबिले हुज्जत नहीं, लिहाज़ा उमूमी हुक्म (५५.७) को 
मद्दे नज़र रखते हुये यही बात दुरुस्त है कि 'क़दक़ामतिसलाह' के जवाब में यही कलिमात, यानी 

कदक़ामतिस्सलाह' ही दो मर्तबा कहे जायें।बल्‍लाहु आलम! ही 


. ओर रसूलुल्लाह ($६) से ये अल्फ़ाज़ भी मन्क़ूल हैं: 'जब तुम अज़ान देने वाले को सुनो 
..._ कि वह नमाज़ के लिये इक़ामत कह रहा है तो जो वह कहता है तुम भी वही कहो।' (मुसनद 

अहमद: 3/238) ५ 

अल्लामा सिन्धी (५४:&5 ) फ़रमाते हैं कि (०-४) के मानी 'इक़ामत कहने' के हैं, लिहाज़ा 

जैसे अज़ान का जवाब दिया जाता है, ऐसे ही इक़ामत का भी जबाब देना चाहिए, देखिये: - 

.. (अल्मोसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 24/386) द क्‍ 


तस़वीब वाली मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इंसकी सनद में इब्ने लहीआ मारूफ़ सीउल _ 
हिफ़्ज़, ज़ईफ़ रावी हैं, दूसरे ज़ब्बान बिन फ़ाइद ज़ईफुल हदीस़ हैं। (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 334) 
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: अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ (90) । 
तीसरे सहल बिन मुआज़ बिन अनस हैं कि जब उनसे रिवायत करने वाले ज़ब्बान हों तो उनकी हदीस़॒ 
क़ाबिले हुज्जत नहीं होती। (तक़रीब अत्तहज़ीब, स़फ़ा: 420) लेकिन शैख़ अल्बानी($8&8) ने 
सहीहैन वगैरह के शवाहिद से मज़्कूरा हदीस को सही क़रार दिया है।वह फ़रमाते हैं: (6$५.:#९..४6%-७ 
5»: 5) तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सिलसिलतुस्सहीहा: 3/37, हदीस: 328) और शेख़ 
(5) हदीस की शरह करते हुये फ़रमाते हैं: 'तस्वीब से मुराद नमाज़ की तरफ़ बुलाना हे जेसा 
कि क़ामूस में है, लिहाज़ा ये (ठ्मूमन) अज़ान और इक्रामत दोनों को शामिल है। 
(अस्सिलसिलतु अस्सहीहा: 3/37, हदीस: 328) 
<*  कलिमाते अज़ान व इक़़ामत: अहदे नबवी में अज़ान दो.तरीके से होती थी। सही तरीन 
... रिवायत के मुताबिक़ एक तरीक़ा तो वह है जिसमें अज़ान के पन्द्रह कलिमात हैं ओर इक़ामत के ग्यारह 
. कलिमात, जिसकी पहली दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही की, हदीस़ है जिसमें 
 कलिमाते अज़ान दर्ज ज़ेल हैं 





0५०० ५७४० ०३४ ८००००) ७ ०७७४ ८०००७)०॥७ ०५७४ ८०४०७ .४०७ ०४०७ ४०७) 
. 2०9 ८७७ ० (००१ ० (७० ४०५०) ० (७० ४५.०१ ० (७० ८८७० )५००१७.४ ००-७३ ८४७ 
(40७)०)७८.४०७५ 

.. नबी-ए-अकरम ($$) ने अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (;&) को ख़्वाब में सिखाई गई अज़ान की 
(६५55 ४)) कह कर तोसीक़ व तस्दीक़ फ़रमाई और उन्हें हुक्म दिया कि ये अज़ान बिलाल को-सिखा 


दें क्योंकि वह ख़ुश इल्हान और बुलन्द आवाज़ हैं, तो उन्होंने हजरत बिलाल (.#) को अज़ान के पन्द्रह 
.. और इक़ामत के ग्यारह कलिमात सिखाये। इक़ामंत के कलिमात दर्ज ज़ेल हैं 


4७.०0 ९८७५३ 9०७ ७ (५७० ४9५०) (० (५० ८०७) ()३-०० ००-०४ ० ०३४ ८०७ ०) ० ७ ०) ५७४) ८» ८४9 »४ 4७) 
क्‍ ह (4०७० ७८))४/ ०७.४ ०५ &५.9। 2७05 


(सनन अबी दाऊद, हदीस: 706, व मसनद इमाम अहमद: 4/43, व सहीह इब्ने ख़ज़ेमा: 
 /89, सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: /390, 39, व सुनन दारकुतनी: /532, तब 
, दारुलमअरिफ़ा) 


इमाम दारकुतनी (40.58 ) अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस़ के बारे में फ़रमाते हैं: 'इब्ने इस्हाक़ 


.. ख़न मुहम्मद बिन इब्राहीम अन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ेद अन अबीह की हदीस़ 


मुत्तसिल है।' (सुनन दारकुतनी: /533) 


क् 
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0, क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (408 ) फ़रमाते हैं: 'अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस़ हसन सही है।' 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 89) 


इमाम इब्ने ख़ुजेमा (५4४७४) ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ के हवाले से मन्कूल इस हदीस़ को. क्‍ 
सनदन स़ाबित और सही क़रार दिया है। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /97) द 


....._ इमाम बेहक़ी, मुहम्मद बिन यह्या जुहली के हवाले से लिखते हैं: 'अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से 
..क़िंस्स-ए-अज़ान की बाबत मरवी अहादीस़ में, इस हदीस़ से ज़्यादा सही हदीस कोई नहीं जो 
बवास्ता मुहम्मद बिन इस्हाक़ अन मुहम्मद बिन इब्राहीम तेमी अन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह _ 

बिन ज़ेद, मरवी हे क्‍योंकि मुहम्मद ने अपने बाप (अब्दुल्लाह) से सुना है जबकि इब्ने अबी _ 
लेला का अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से सिमाअ साबित नहीं। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी की 
किताबुल इलल में हे, फ़रमाते हें: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी( 4४४ ) से इस हदीस, 
यानी हदीसे मुहम्मद बिन इब्राहीम के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया: मेरे नज़दीक ये. 
हदीस़ सही है।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /29) 

इमाम ख़त्ताबी (488 ) फ़रमाते हैं: 'ये हदीस ओर क़िस्सा मुख़तलिफ़ असानीद से मरवी 
. है लेकिन ये सनद सही तरीन है।' (मआलिमुस्सुनन; /34) 

इमाम नववी (५४:७5 ) फ़रमाते हैं: 'इमाम अबू दाऊद ने इसे सही सनद से रिवायत किया. 
है।' (अलमोजूअ शरह अलमुहज्ज़ब: 3/82) द 

शैख़ अल्बानी (4४७४ ) ने इसकी सनद को 'हसन स़ही' क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये 


मुलाहिज़ा हो: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 53, तल्ख़ीसुल हबीर 
हदीस: 292, बतहक़ीक़ अबू आस्रिम) 


मुहद्दिसीन (4888 ) के अक़वाल की रोशनी में तस्हीह हदीस की नुकूल ज़िक्र करने का मक़सद 
सिर्फ़ ये है कि अब्दुल्लाह बिन जैद की हदीस़ में अज़ान व इक़ामत का सही तरीन तरीक़ा वही है जो : 
ऊपर बयान हुआ है, बिलख़ुसूस इक़ामत का कि इसके कलिमात मुफ़रद हैं, सिवाये अल्लाहु अकबर 
और क़दक़ामतिस्सलाह के, कि ये कलिमात दो दो बार हैं। 


अब्दुल्लाह बिन ज़ेद, अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस बिन मालिक (#) की सही अहादीस 
को रोशनी में कलिमाते इक़ामत ग्यारह हैं, जिसे उर्फ़े आम में इकहरी तकबीर से ताबीर किया जाता है। 
. आगाज़ और आख़िर में अल्लाहु अकबर दो दो मर्तबा है जैसा कि हदीसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद में गुज़रा 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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झुनन नस ड्िवर 2 अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व पसाइल 
है, बाकी तमाम कलिमात, सिवाये 'क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह' के, एक एक दफ़ा ही कहे 
जायें। (मज़ीद देखिये: ओऔनुलमाबूद: /492) क्‍ 


द - मल्हूज़: मज़्कूरतुस्सद्र (ऊपर वाली) रिवायत में अज़ान के आगाज़ में कलिमाते तकबीर चार 
'मर्तबा आये हैं। इसी तरह बवास्ता ज़ोहरी, सईद बिन मुसय्यब, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से भी आगाज़े 
अज़ान में कलिमाते तकबीर चार ही मन्कूल हैं। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 499) इमाम अबू 
दाऊद (495) ने ये रिवायत मुअल्लक़न ज़िक्र की है, ताहम मुसनद अहमद में मौसूलन भी मन्कूल है। 
(मुसनद इमाम अहमंद: 4/42, 43) लेकिन इस रिवायत में बज़ाहिर ज़ौफ़ है, वह ये कि इसकी सनद में ._ 
मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी हैं और तहदीस व सिमाअ की तसरीह भी मौजूद नहीं।... 





ह इसका जवाब ये है कि यहाँ मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुन्फ़रिद नहीं बल्कि यूनुस बिन यज़ीद, मामर 
बिन राशिद और शोएब बिन अबी हम्जा इसकी मुताबिअत करते हैं, लिहाज़ा तदलीस का एहतिमाल _ 
रफ़ा हो गया। 


इमाम शौकानी (५४४ ) फरमाते हैं: 'ज़ोहरी से मुहम्मद बिन इस्हाक़ की इन रिवायत से | 
मुताबिअत उस एहतिमाले तदलीस को रफ़ा कर देती हे जिसका इब्ने इस्हाक़ के अनअना में 
एहतिमाल हे।' (नेलुल अवतार: 2/44) 


इसी तरीक़ के बारे में इमाम हाकिम (4४५४ ) फ़रमाते हैं: 'इस मसले में उम्दा तरीन सईद 
बिन मुसय्यब की रिवायत हे।' (अल मुसतदरक लिल हाकिम: 3/336) 


मुहद्दिस अलअस्न शैख़ अल्बानी (4७४2 ) ने इसे सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये 
(सहीह सुनन अबी दाऊद, (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 53) 


इमाम अबू दाऊद (४8७8) ने ज़ोहरी से, मअमर और यूनुस के वास्ते से शुरू अज़ान में 
कलिमाते तकबीर स्र्फ़ दो दफ़ा नक़ल किये हैं, इसी वजह से कुछ अइम्म-ए-किराम अब्दुल्लाह बिन 
ज़ैद की अज़ान में स़िर्फ दो दफ़ा कलिमाते तकबीर पर इक्तिफ़ा करने के भी क़ाइल हैं लेकिन राजेह बात. 
ये है कि इस (दो दफ़ा वाले) इज़ाफ़े से ये रिवायत मुर्सल है। हाफ़िज़ इब्ने हजर और इमाम बैहक़ी 
(३0४5 ) के हवाले से इसके इरसाल को तर्जीह देते हुये शैख्व अल्बानी (५88 ) फ़रमाते हैं: 'बहरहांल 
हदीस़ सही हे, लेकिन इसमें तर्जीह तकबीर (आगाज) अज़ान में चार दफ़ा अल्लाहु अकबर. 
कहना) सही तरीन है जेसा कि मज़्कूरा दोनों रिवायतों में हे।' (सहीह सुनन अबी दाऊद, 


... (मफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 54) 
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पार प््गक्क़्छ 

.... बिल फ़र्ज़ अगर अज़ान की इब्तिदा में सिर्फ़ दो दफ़ा कलिमाते तकबीर की सेहत तस्लीम कर 
ली जाये, तब भी ये उम्ूल है कि स़रिक़ह की ज़्यादती कुबूल की जाती है, नीज़ तर्बीअ तकबीर के ._ 
नाकिलीन भी तादाद में ज़्यादा हैं। इस सूरत में दोनों अहादीस मामूल बिही रहती हैं। इमाम नववी 
(५0४8 ) ने भी काज़ी अयाज़ के हवाले से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की रिवायत में तबबीअ ही को मशहूर 
क़रार दिया है। ये मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और जुम्हूर उलमा (45५5) 
का है। देखिये: (सहीह मुस्लिम मअ नववी, हदीस़: 379) 


दूसरी दलील हज़रत अनस (#) से मरवी रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: 'सय्यदना 
बिलाल() को (कलिमाते) अज़ान दो-दो बार ओर (कलिमाते) इक़ामत एक-एक बार 
..._ कहने का हुक्म दिया गया, सिवाये 'क़द क़ामतिस्सलाह' के (कि ये कलिमात दो दो बार 
. कहने हैं।)' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 605, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 378) 


इमाम बुख़ारी (४$४&8) ने हदीस: 607 पर (६5.9) >-७55 ४69 ४९ 65.५ 4७५४) का उनवान 
क़ायम किया है, यानी सिवाये क़द क़ामतिस्सलाह के इक़ामत इकहरी है। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४/&8 ) मज़्कूरा हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: 'ये हदीस 'उस शख़स़ के 
ख़िलाफ़ हुज्जत हे जो ये गुमान करता है कि अज़ान की तरह कलिमाते इक्रामत भी दो दो बार 
 हैं।' (फ़तहुल बारी: 2/84) क्‍ 


शवाफेअ का मशहूर क़ौल यही है। इमाम नववी (५४2 ) फ़रमाते हैं: '(इमाम) अहमद ओर 
जुम्हूर उलमा का यही क़ोल हे कि इक़ामत के ग्यारह कलिमात हैं .... (इमाम) अबू हनीफ़ा 
ने फ़रमाया है कि इक़ामत के सतरह कलिमात हैं। सभी कलिमात दो दो बार कहे जायें लेकिन 
ये मज़हब शाज़ है।' (शरह अन्नववी: 4/05) 


इमाम ख़त्ताबी फ़रमाते हैं: 'इक्रामत के अल्फ़ाज़ एक-एक बार कहने का मोक़िफ़ 
अक्पर उलम-ए-अम्स़ार का है। हरमेन, हिजाज़, शाम, यमन, मिम्न, मगरिबर ओर गिर्दों 
नवाह के इस्लामी ममालिक में इसी पर अमल है। ये क़ोल हसन बस़री, मकहूल, ज़ोहरी 

मालिक, ओज़ाई, शाफ़ेई, अहमद बिन हम्बल, इस्हाक़ बिन राहवे ओर दीगर 
अइम्मा( २58४ ) का है।' (मआलिमुस्सुनन: /3) क्‍ ः 
क्‍ तीसरी दलील इब्ने उमर (#) की हदीस है, वह फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में. 
 अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहे जाते थे ओर इक़ामत (तकबीर) के एक-एक बार, 
. सिवाये इसके कि मुअज्ज़िन क़द क़रामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह कहा करता था, यानी 
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दो बार।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 50, व सुनन नसाई, हदीस: 629, व मुसनद इमाम अहमद: 
2/87) इस हदीस़ से वाज़ेह हुआ कि अहदे रिसालत में बिल इस्तिमरार (मुसलसल) यही अमल जारी 
रहा जैसा कि अल्फ़ाज़े हदीस (८४७७४) से वाज़ेह होता है। ये हैं वह तीन अहादीस़ जिनमें अज़ान के _ 
पन्द्रह और इक़ामत के ग्यारह कलिमात का स़ही सनद के साथ ज़िक्र मौजूद है। इनके अलावा कुछ दीगर 
सहाबा(.& ) की रिवायात हैं लेकिन इस्नादी ऐतबार से ये रिवायत ज़ईफ़ हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा . 
फरमायें। (अत्तिब्यान फ़री त़रीज.व तबवीब अहादीस बुलूगुल मराम: 3/0-03) 


<* दोहरी इक़ामत के मुताल्लिक़ हनफ़िया के दलाइल और उनका तहक़ीक़ी 
. जायज़ा: हनफ़िया के नज़दीक कलिमाते इक़ामत कुल सतरह हैं, और शहादतैन, हैअलतैन और 

_इक़ामत तीनों दो-दो बार और शुरू में तकबीर चार मर्तबा कही जायेगी। गोया अज़ान के पन्द्रह कलिमात 
में सिर्फ़ दो मर्तबा क़द क़ामतिस्सलाह का इज़ाफ़ा हैअलतैन के बाद किया जायेगा। (दर्से तिर्मिज़ी, अज़ 
मौलाना तक़ी उस्मानी: /458) क्‍ 





अबू महज़ूरा की अज़ाने तर्जीअ वाली रिवायत के अलावा, बिजातिही सही और मुत्तसिल सनद 

से मरवी किसी और हदीस में दोहरी इक़ामत का सुबूत नहीं मिलता। इस बारे में जितनी रिवायात बतौर 
हज्जत पेश की जाती हैं सनदन ज़ईफ़ हैं दलाइल का तक़ाबुली (कम्पेरेटिव) जायज़ा लेकर ख़ुद फ़ैसला 
. फ़रमायें कि कौनसी इक़ामत अफ़ज़ल और मुवाफ़िक़े सुन्नत है? रही इक़ामते बिलाल, तो हज़रत अनसे _ 
और इब्ने उमर (.$) से मन्कूल सही अहादीस़ में मज़्कूर है कि बिलाल (+&) की इक़ामत इकहरी होती 
थी। जिन रिवायात में हज़रत बिलाल से दोहरी इक़ामत का ज़िक्र मिलता है वह तमाम रिवायात*सनदन 
> ज़ईफ़ हैं, सिवाये एक हदीस़ के। अगरचे वह भी सनदन कमज़ोर है जैसा कि अक्सर मुहद्द्सीन का _ 
रूझान है, ताहम कुछ मुहक्िक्रीन के नज़दीक बवजहे-मुताबिअत व इत्तिसाल क़ाबिले इस्तिदलाल बन _ 
जाती है। तफ़्सील आइन्दा बहस में मुलाहिज़ा फ़रमायें। 

पहली दलील: अबू जुहेफ़ा (#) से मरवी है, वह फ़रमाते हैं: बिलाल (#) नबी(%) के 
लिये अज़ान व इक़ामत के कलिमात दो-दो बार कहते थे।' (सुनन दारकुतनी: /535, 

 वलमोजम अलकबीर लित्तबरानी: 22/00, वलमोजम अल्ञौसत, हदीस: 7820) 

जवाब: इंसको सनद में ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बिन तुफ़ेल अल्बुकाई मुतकल्लम फ़ीह है। 
इमाम वकीअ फ़रमाते हैं: 'वह झूठ बोलने से कहीं बाला हैं।' (अत्तारीखुल कबीर: 3/360) ये 
_ उनकी तज़ईफ़ की तरफ़ इशारा है। 


. इब्ने अबी हातिम, यहया बिन मुईन के हवाले से नक़ल करते हैं: 'ज़ियाद बुकाई की हदीस़ 
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हा 
किसी खाते की नहीं, लेकिन मग़ाज़ी में मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं।' (अल्जरह वत्तअदील 
3/538) 


इमाम अली बिन मदीनी (४४७5) फ़रमाते हैं: “में ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बुकाई से 
_रिवायत नहीं करता।' (अज्जुअफा लिलउक़ैली: 2/435) 


9 इमाम इब्ने हिब्बान (4098 ) फ़रमाते हैं: 'बह ग़लतियाँ करने वाला कस़ीरुल वहम था, 
जब मुतफ़रिंद हो तो उसकी रिवायत से हुज्जत पकड़ना जायज़ नहीं।' फिर मज़्कूरतुस्सदर 
.. रिवायत ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं: 'ये रिवायत बातिल है क्योंकि बिलाल (#) ने. 

रसूलुल्लाह($%४) की मोजूदगी में कभी भी इस तरह अज़ान और इक़ामत के दो-दो मर्तबा 
कलिमात नहीं कहे। उनकी अज़ान दो-दो कलिमात और इक़ामत इकहरी होती थी। 
. (किताबुल मजरूहीन: /384, 385) 


क्‍ इमाम इब्ने अदी (4४४४) ने जियाद की ये रिवायत नक़ल करने के बाद फ़रमाया है: 'मेरे इल्म 
की हद तक इदरीस से ज़ियाद के अलावा कोई ओर ये रिवायत बयान नहीं करता।' (अल 





.. कामिल: 4/37) 


यही बात इमाम तबरानी ने अल्मौसत: (7820) में जेरे बहस हदीस के बाद फ़रमाई है। 


छः इमाम नसाई (४४४४ ) ने एक दफ़ा इसे गेर क़वी और एक मर्तबा ज़ईफ़ करार दिया है। 

(तहज़ीबुहल कमाल: 6/390) 

. इब्ने इस्हाक़ (4४&2 ) की रिवायात में इसे (७१ ८.२४) करार दिया गया है गोया दीगर की 

रिवायात में इसकी ये हेसियत नहीं, मज़ीद तफ़्स़ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मीज़ानुल ऐतदाल 

2/97) क्‍ द क्‍ 

द हाफ़िज़ इब्ने हजर (३४४४ ) फ़रमाते हैं: 'इसकी हदीस में इब्ने इस्हाक़ के अलावा दींगर 

की रिवायात में ज़ोफ़ है।' (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 346, रक़म: 2096) 

& अल्लामा ज़ैलई (३8७8) ने नस़बुरअया: (/269) में ये रिवायत ज़िक्र की है और 

मुअद्दिलीन व जारेहीन के अक़वाल भी नक़ल किये हैं। अगर कुतूबे रिजाल की तरफ़ रुजूअ किया जाये 

तो पता चलता है कि जुम्हूर के नज़दीक ये ज़ईफ़ है। 

.... बहरहाल अौम्म-जरह व तादील के अक़वाल की रोशनी में वाज़ेह हुआ कि जब ये रावी 
मुन्फरिद हो तो मरदूद और नाक़ाबिले हुज्जत होगा। बलल्‍लाहु आलम! 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अलहासिल! ये हदीस जईफ़ है और इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल बातिल है। 





दूसरी दलील: हम्माद अन इब्राहीम अन अलअस्वद के तरीक़ से मन्कूल ये रिवायत है 
'बिलाल (.&) दो-दो कलिमात के साथ अज़ान ओर इक़ामत कहा करते थे।' (अल मुसनन्‍नफ़ 
'लिअब्दुर॑ज़्ज़ाक़, हदीस: 790, 79, व मआनिल आसूर लित्तहावी: /34, व सुनन दारकुंतनी 
/535) फ 


क्‍ जवाब: इस तरीक़ से ये रिवायत ज़ईफ़ हैं इसकी सनद में हम्माद बिन अबू सुलैमान मुत्तकल्लम 
फ़ीह है। द 
इमाम अबू हातिम (4४5 ) इसकी बाबत फ़रमाते हैं: 'ये क़ाबिले हुज्जत नहीं।' (अल्जरह 
वतखदील: 3/47) द 
इब्ने सअद और इमाम दारकुतनी (4४४४ ) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। (मीज़ानुल ऐतदाल: 
/599, वलमुगनी फ़ीज्जुअफ़ा: /288) 
हाफ़िज़ इबने हजर (4४:5४ ) फ़रमाते हैं: 'स़दूक़ हे लेकिन इसके ओऔहाम भी हैं।' (तक़रीब 
. अत्तहज़ीब, सफ़ा: 269) 

दूसरे इसकी सनद में इब्राहीम नख़ई हें। हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४:28 ) के नज़दीक ये दूसरे मर्तबे के 
मुदल्लिस रावी हैं। इमाम हाकिम (4४&8) ने उनकी तदलीस की तस़रीह की है। (तबक़ातुल 
मुदल्लिसीन, स़फ़ा: 32) लेकिन इब्ने हजर (4४४2 ) के नज़दीक इस तबके. के लोग मुहतमिलुत 
तदलीस हैं क्योंकि उनसे क़लील और नादिर तौर पर तदलीस साबित है, अलबत्ता ये हदीस़ मज़्कूरा 
बाला पहली इल्लत की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत है। ._ द 


क्‍ इमाम ज़ेलई (४898) ने नस़बुरआया: (/269) में ये हदीस नक़ल की है लेकिन मज़्कूरा 
असल इल्लत की तरफ़ इशारा नहीं फ़रमाया। 


सुनन दारकुतनी: (/535) में यही हदीस दूसरी सनद से भी मरवी है जिसमें सुफ़ियान स़ोरी 
अबू मअशर ज़ियाद बिन कुलेब से रिवायत करते हैं लेकिन सुफ़ियान सौरी का अबू मअशर से सिमाअ 
साबित नहीं है जैसा कि कुतूबे रिजाल में उनके सवानेह से ज़ाहिर होता है। साहिबुल जोहर अन्नकी: 
(१/425) का इसकी सनद को जय्यिद क़रार देना गैर. जस्यिद है। इसी वास्ते से ये रिवायत मुसन्‍नफ़ 
अब्दुरज्ज़ाक़ में भी है। देखिये: (/463, हदीस: 79) मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
. फ़रमाइये: (अलमौसूअतुलहदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/357) 
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तीसरी दलील: जुनादा बिन अबू उमैया सय्यदना बिलाल (.#) के मुताल्लिक़ बयान करते हैं 

कि वह अज़ान और इक़ामत में दो दो कलिमात कहा करते थे। (मुसनद अश्शामिय्यीन लित्तबरानी 
हदीस: 334, वत्तल्ख़ीसुलहबीर: /356) 





जवाब: ये हदीस ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (४8४४ ) ने अत्तल्ख़ीसुलहबीर में इसकी सनद 
जईफ़ क़रार दी है। इसमें अब्दुल अज़ीज़ बिन उ्बैदुल्लाह हैं। ः 
इमाम अबू हातिम (४४४४) फ़रमाते हैं: 'मेरे नज़दीक वह एक अजीब, ज़ईफ़ और 
मुन्करुल हदीस़ रावी हैं। उनकी हदीस़ लिखी जा सकती हैं ये मुन्कर और हसन दोनों क़िस्म 
की रिवायात बयान करते हैं।' (अल्जरह वत्तअदील: 5/387) 
इब्ने अबी हातिम (५४६8 ) फ़रमाते हैं: 'मेंने उनके मुताल्लिक़ इमाम अबू ज़रआ से पूछा 
तो उन्होंने फ़रमाया: ये कमज़ोर और मुज़्तरिबल हदीस़ हैं।' (अलजरह वत्तअदील: 5/388) 
... इमाम नसाई (४७8) ने उन्हें गेर सिक़रह और इमाम अबू दाऊद (%#४&8) ने (,८.६., >:5) 
फ़रमाया है। (तंहज़ीबुल कमाल: /55) क्‍ क्‍ द 
हाफ़िज़ ज़ैलई हनफ़ी (48.58) ने नसबुर्रअया: (/269) में ये रिवायत ज़िक्र की है और इस 
पर सुकूत इख़ितयार किया है, हालांकि ये मज़्कूरा इललत की वजह से मरदूद है। 
इमाम ज़हबी (45४2 ) फ़रमाते हैं: ये कमज़ोर हैं। अबू हातिम, इब्ने मुईुन और अली बिन मदीनी _ 
ने इन्हें जईफ क़रार दिया है। (मीज़ानुल ऐतदाल: 2/632) मज़ीद देखिये: (अलकामिल फ़िजुअफ़ा: 
6/498, वलमुगनी फ़िजुअफ़ा: /632) 
.. हफ़िज़ इब्ने हजर (४७४४ ) ने भी तक़रीब (स॒फ़ा: 64) में उन्हें जईफ़ कहा है। 

चोथी दलील ओर इसका इब्तालः दोहरी इक़ामत के लिये बतौर हुज्जत सुवेद बिन गफला 
की रिवायत भी पेश की जाती है, वह फ़रमाते हैं: 'मेंने बिलाल (:७) को अज़ान ओर इक़्ामत के 
दो दो कलिमात कहते हुये सुना।' (शरह मआनी अल आसार: /34) 
...._ जवाब: अफ़सौस कि हामिलीने फ़िक़्हे हनफ़ी की ये दलील भी ज़ईफ़ है। इसकी सनद में 
मारूफ़ सीउल हिफ़्ज़ रावी शरीक बिन अब्दुल्लाह नख़ई, कृफ़ी हैं। बी क्‍ 
हाफ़िज़ इब्ने हजर (43.& ) फरमाते हैं: 'स़दूक् कस़ीरुल ख़ता हें' जबसे कूफ़ा में अहद- 
ए-क़ज़ा पर फ़ाइज़ हुये, उनका हाफ़िज़ा ख़राब हो गया।' (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 436) 
और इब्ने हजर (4४&5 ) ने उन्हें मुदल्लिसीन के तबक़-ए-स़ानिया में शुमार किया है और कहा है कि ये 
तदलीस से इज़्हारे बराअत करते थे। (तबक़ातुल मुदल्लिसीन, सफ़ा: 37) द 
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मज़्कूरा रिवायत की सनद में आं मौसृफ़ इमरान बिन मुस्लिम से बसेगा-ए-अन रिवायत कर रहे हैं। 


का अलगर्ज़ सय्यदना बिलाल (.) से मज़्कूरा मुतअद्दीद (कई) अस्नाद से मन्क़ूल चारों रिवायात 
_ ज़ईफ़ हैं, और उनसे बुख़ारी व मुस्लिम में मन्कूल ईतारे इक़ामत (इकहरी तकबीर) की सही रिवायात के 
मुख़ालिफ व मुआरिज़ होने की वजह से ये शाज़ व मुन्कर भी हैं। मुसनद अहमद के मुहक़िक़ीन फ़माते.._ 
हैं; 'ये अहादीस़ अपने ज़ौफ़ के साथ साथ इब्ने उमर और अनस (#«) से मरवी सही अहादीस॒ 
के मुख़ालिफ़ भी हैं क्योंकि उनमें तो ये है कि बिलाल इकहरी इक़ामत कहा करते 
थे।' (अलमौसूअतुल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 36/357) 
 इसलियें अस़हाबुर्राय और हामिलीने अहादीसे ज़ईफ़ा व मुन्करा का इन रिवायात से दोहरी 
इक़ामत का इस्तिदलाल बातिल हैं अस्ने हाज़िर के कुछ हज़रात ने भी इन दलाइले ज़ईफ़ा का सहारा _ 
. लेकर अपने मौक़िफ़ के इस्बात की कोशिश की है लेकिन अफ़सोस कि हक़ाइक़ की रोशनी में उनका 
. मुद्दा साबित न हो सका। देखिये: (दर्से तिर्मिज़ी: /460) 


पाँचवीं दलील: अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की रिवायत हैं 
इसमें है: 'अज़ान ओर इक़ामत में रसूलुल्लाह ($%) के कलिमात दो-दो हुआ करते थे। 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 94, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, रकम: 380) 





अजान से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 





.. जवाब: ये रिवायत मुन्क़तञ है क्‍योंकि इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से सिमाअ 
साबित नहीं। इमाम तिर्मिज़ी( 48४2 ) फ़रमाते हैं; अब्दुरहमान बिन अबी लेला ने अब्दुल्लाह बिन 
जैद से सिमाअ नहीं किया।' (जामेअ तिर्मिज़ी: /376 बशरह अहमद शाकिर) 


..._ इमाम दारकुतनी (४४8 )फ़रमाते हैं: 'इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से 
सिमाअ स़ालित नहीं है।' (सुनन दारकुतनी: /533) 


इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (४६58) फ़रमाते हैं: 'इब्ने अबी लेला ने मुआज़ बिन जबल ओर 
साहिबे अज़ान अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही से नहीं सुना, इसलिये ये दुरुस्त नहीं _ 
कि ग़ेर साबित रिवायत को साबित शुदा अहादीस़ के मुक़ाबले में क़ाबिले हुज्जत माना 
जाये।' (स़हीह इब्ने ख़ुजैमा: /200) 


. & इसी तरह इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा ने मुहम्मद बिन यह्या के हवाले से भी नक़ल फ़रमाया है कि 'इब्ने 
अबी लेला ने इब्ने ज़ेद को नहीं पाया।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /98) 


ः इमाम बेहक़ी (4६४४ ) फ़रमाते हैं: 'इस्नादी इख़ितलाफ़ के साथ साथ ये रिवायत मुर्सल क्‍ 
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फ्ज्र ८३) क्‍ 
भी है क्योंकि अब्दुररहमान बिन अबी लैला की मुआज़ बिन जबल से मुलाक़ात हुई है न 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /42) 





. बहरहाल अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की ये रिवायत मुन्क़तञअ है और ज़ेरे बहस मसले में एहतिजाज व. 
इस्तिदलाल की सलाहियत से आरी है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4$/% ) फ़रमाते हैं: 'इमाम हाकिम ओर 
बेहक़ी (4४५४ ) फ़रमाते हैं: अज़ान व इक़ामत के दो-दो कलिमात के बारे में अब्दुल्लाह बिन. 
ज़ैद से मन्‍्क़ूल तमाम रिवायात मुन्क़तज् हैं।' (तल्खीसुल हबीर: /355) 


छठी दलील: छठी दलील, मुआज़ बिन जबल (.&) की रिवायत है। ये रिवायत सुनन अबी _ 
दाऊद में यज़ीद बिन हारूतन, अन अलमसऊदी, अन अम्न बिन मुर्रा, अन इब्ने अबी लैला, अन मुआज़ 
बिन जबल के तरीक़ से मरवी है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 507) 


& ये तवील रिवायत है, इसमें क़िस्स़-ए-अज़ान भी है। इसके आगाज़ में अल्लाहु अकबर स्लिर्फ़ 
. दो मर्तबा है जबकि दीगर सही तरीन रिवायात में तर्बीअ (अल्लाहु अकबर चार मर्तबा) है। द 


9 ये रिवायत मुन्क़तञ है क्योंकि इब्ने अबी लैला का मुआज़ बिन जबल (#) से सिमाअझ 
साबित नहीं जैसा कि गुज़िश्ता बहस में क़द्रे तफ़्सील से गुज़र चुका है। डर 


इसकी सनद में मसऊदी हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह है। ये सृए हिफ़्ज़ की वजह 
से ज़ईफ़ हैं। अइम्म -ए-किबार ने इन्हें मुछ्तलत क़रार दिया है। इब्ने नुमैर (4४5%) फ़रमाते हैं: सिक़ह 
थे लेकिन आख़िर में इख़्तिलात का शिकार हो गये। (तहज़ीब अत्तहज़ीब: 6/6व) दीगर अइम्म-ए- 
जरह व तादील के अक़वाल भी साबिक़ ज़िक्र मरजअ में देखे जा सकते हैं। 
इनसे रिवायत करने वाले यज़ीद बिन हारून हैं ओर ये वह हैं जिन्होंने मसऊदी से इख़ितलात के 
बाद रिवायात ली हैं।ऐसी मरवियात मुहद्द्सीन के यहाँ नांक़ाबिले हुज्जत होती हैं जब तक कि कोई 
मुस्तनद मुताबिअत या शवाहिद न हों। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर फ़रमाते हैं:'स्िक़ह थे 
लेकिन आख़िर में इख़ितलात का शिकार हो गये। अब्दुरहमान बिन महदी और यज़ीद बिन 
हारून ने उनसे इख़ितलात के बाद सुना है।' (अल्कवाकिबुन्नीरात, सफ़ा: 288) ; 
इस तस़रीह से बिलयक़ीन मालूम हुआ कि मज़्कूरा सनद नाक़ाबिले हुज्जत है। हाफ़िज़ इब्ने _ 
_ हजर (६४६8 ) फरमाते हैं; 'स़दूक़ हैं लेकिन मौत से पहले इख़ितलात का शिकार हो गये थे। 
. (तक़रीब अत्तहज़ीब: /578) 


अलहासिल: मुन्फ़रिद होने की सूरत में उनकी इख़ितलात के बाद की रिवायात ज़ईफ़ क़रार पाती हैं। 
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सुनननसाई छि३3:5-  . अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकामवमसाइल (जा) ॥ 
9 ये रिवायत दीगर उन अस़ह (बहुत सहीह) रिवायात के मुख़ालिफ़ व मुआरिज़ भी है जिनमें 
इकहरी इक़ामत का ज़िक्र हैं इस लिहाज़ से ये रिवायत मुन्कर क़रार पाती है। 


. इमाम दारकुतनी (2४०5) ने भी इस रिवायत के अदमे सुबूत ही को राजेह क़रार दिया है, वह 
फ़रमाते हैं: 'यानी आमश और मसऊ़दी के तुरुक से मन्क़ूल मज़्कूरा रिवायत बतोर ख़ास 
नाक़ाबिले हुज्जत है। बहरहाल इब्ने अबी लेला के हवाले से मन्क्रूल सनद व मतन में शदीद 
इखितलाफ़ वाक़ेअ हुआ हैं हाँ, अप्र बिन मुर्रा से रिवायत लेने में शोबा मसऊ़दी की मुताबिअत 
करते हैं जेसा कि सुनन अबी दाऊद, हदीस: 506 में है।' (सुनन दारकुतनी: /533) 


क्‍ शैख़ अल्बानी (4४४ ) फरमाते हैं: 'ये सनद ज़ईफ़ है इसके तमाम रावी स्रिक़ह हैं लेकिन 
मसऊदी इख़ितलात का शिकार हो गया था, अगरचे अंप्र बिन मुर्रा से शोबा उनकी मुताबिअत 
करते हैं लेकिन उन्होंने इसकी सनद ओर मतन में मुख़ालिफ़त की है।' (सहीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफस्सल), हदीस: 524) क्‍ 


आमश अन अमप्र बिन मुर्रा के मुताल्लिक़ इमाम दारकुतनी (4४&8 ) ने जो अपनी सुनन में जिक्र 
फ़रमाया है और इस तरीक़ को गैर साबित कहा है, वह मुसनद अहमद: (5/232) में है। इसकी सनद यूँ 
है: अबू बक्र बिन अयाश, अन आमश, अन अप्र बिन मुर्रा, अन अब्दुरहमान बिन अबी 
लेला, अन मुआज़ बिन जबल' इस सनद का इन्क़िताअ वाज़ेह है क्योंकि यहाँ इब्ने अबी लैला बराहे 
. रास्त मुआज़ बिन जबल से बयान कर रहे हैं। 





अलगर्ज़! अगरचे शेख अल्बानी (4४:85) ने शोबा की मुताबिअत और तहावी ओर इब्ने अबी..._ 


शैबा की रिवायत की वजह से, जिसकी वज़ाहत आइन्दा सुतूर में आ रही है, इसके कुछ मतन को 

क़ाबिले हुज्जत करार दिया है लेकिन इसके बावजूद इब्ने अबी लैला और मुआज़ बिन जबल के माबेन 

. इन्कताअ बरक़रार है, इसलिये ये रिवायत इन्क़िताअ की वजह से ज़ईफ़ है। इस्नादी इख़ितलाफ़ और 
तुरुक की हैसियत जानने के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल): 2/430- 

433, वलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/355, तल्ख़ीसुल हबीर: /353) क्‍ 


सातवीं दलील: मौलाना तकी उस्मानी लिखते हैं: 'तहावी और मुसनन्‍्नफ़ इब्ने अबी शेबा 


... वगैरह की मुतअदिद (कई) रिवायात से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाहं बिन ज़ेद को &ख़ाब 
.: में अज़ान के साथ इक़रामत भी सिखाई गई थी ओर वह भी अज़ान की तरह तशफ़ीअ (दोहरे 


कलिमात) पर मुश्तमिल थी इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सरीह ओर सही रिवायत मुसन्‍नफ़ 
. इब्ने अबी शेबा में मरवी है।' (दर्से तिर्मिज़ी: /459) रा 


थ 
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बुलन नल हु 2३060 


मोलाना मोसूफ़ ने ये पूरी रिवायत नक़ल की है। हम इसी तरह ये रिवायत असल मराजिअ से 
_ नक़ल करते हैं:'अब्दुररहमान बिन अबी लेला से मरवी हे, वह फ़रमाते हें: हमें रसूलुल्लाह ($६) 
. के अम्नहाब ने बयान फ़रमाया हे कि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद अन्सारी नबी-ए- अकरम (%६) की 
ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुये ओर फ़रमाया: अल्लाह के रसूल! मैंने ख़वाब में देखा है गोया . 
एक आदमी दीवार के ऊपर खड़ा है ओर उस पर दो सब्ज़ चादरें हैं, उसने अज़ान और इक़ामत 
दो-दो कलिमात से कही, फिर वह बेठ गया। रावी ने कहा: चुनांचे जब बिलाल ने ये सुना तो 
वह खड़े हुये ओर उन्होंने भी अज़ान ओर इक्रामत दो-दो कलिमात से कही और फिर बेठ 
गये।' (अल मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा: /23, व शरह मआनिल आसार: /34, सुनन अल कुब्रा 
लिल बेहक़ी: /420) इस हदीस से अज़ान की तरह दोहरी इक़ामत का भी इस्बात होता है। क्‍ 





जवाब: यहाँ चन्द बातें काबिले तवज्जह व इस्लाह हें। 


अव्वलन - मौलाना तक़ी उस़्मानी साहब का ये फ़रमाना महल्ले नज़र है कि तहावी और 
मुसंन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा वगैरह की मुतअद्दिद रिवायात से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को 
ख़वाब में अज़ानं के साथ इक़ामत भी सिखाई गई थी और वह भी अज़ान की तरह तशफ़्फ़ी पर _ 
मुश्तमिल थी, क्योंकि हक़ीक़त इस तरह है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की मुतअद्दिद रिवायांत नहीं बल्कि ._ 
ये रिवायत मुतअद्दिद असानीद व तुरुक से मरवी हैं इन इस्नादी व मुतून में इज्तिराब व इख़ितलाफ़ है - 
जैसा कि आगाज़ में वज़ाहत के साथ ये बात गुज़र चुकी है। इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (488 ) फ़रमाते हैं 
उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से अज़ान ओर दोहरी इक़ामत के मुताल्लिक़ जो असानीद 
रिवायत की हैं उनमें मामला ख़लत मलत कर दिया है।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /97) 


मोलाना साहिब ने इस इस्नादी इख़ितलाफ़ को तखहुदे रिवायात पर महमूल किया है जबकि ये 
बात क़ाबिले इस्लाह थी। 


सानियन -.इन तमाम मुतअद्दिद (कई सारी) रिवायात में सिर्फ़ तशफ़ीअ (दोहरी) इक़ामत ही नहीं बल्कि 

अब्दुल्लाह बिन जेद की अस़ह तरीन रिवायत में ईतार (इकहरी) इक़ामत मन्कूल है जेसा कि आगाज़ में 

. अम्मा की तस़रीहात नक़ल की गई हैं। बतौर हवाला दर्ज ज़ेल कुतूब की मराजिअत फ़रमा ली जाये तो 

... बेहतर होगा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 499, व जामेअ तिर्मिज़ी: 89, व मुसनद इमाम अहमद: 4/43, व सहीह 
. इब्ने ख़ुजैमा: /90, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /390, व सुनन दारकुतनी: /532, तबअ दारुल मारिफ़ा) 


सालिस़न - तहावी ओर मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में उनके बक़ौल 'मुतअद्दिद रिवायात' से अब्दुल्लाह 


बिन ज़ेद से जो तशफ़ीअ (दोहरी) इक़ामत मन्क़ूल है, सिवाये इस मज़्कूरा तरीक़ के बाक़ी तमाम तुरुक 
मुर्सल या मुन्क़तञ हैं। 
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मुलाहिज़ा फ़रमाइये 
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द बवास्ता-ए-गुन्दर अन शोबा अन उर्वा बिन मुर्रा अन इब्ने अबी लेला क़ाल हद्दसना अस्हाबना 
इस तरीक़ में अस्हाबुना का तअय्युन नहीं है। असहाब ताबेईन भी हो सकते हैं ओर सहाब-ए-किराम 
(२) भी अगरचे यहाँ दूसरा एहतिमाल क़वी है। 


बवास्त-ए-हुसैन अन अब्दुर्र्रमान बिन अबी लेला अनिन्नबिय्य($६) ये तरीक़ मुर्सल व... 
. मुन्क्तञ है क्योंकि ये ताबेई हैं और बराहे रास्त नबी-ए-अकरम ($#४) से बयान कर रहे हैं। मुलाहिंज़ा 
फरमाइये: (अल मुसनन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा: /232) 


9 मुस़नन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा में इस सनद से ये रिवायत है: (अन इब्ने अबी लैला अन अप्र बिन 
मुर्ा, अन अब्दुरहमान बिन अबी लैला क़ाला: काना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अलअनसारी ..... 
यशफ़ठलअज़ान वलइक़ामत) (अल मुसनन्‍्नफ़ इब्ने अबी शेबा: /234) 


इस सनद में दो इल्लतें हैं: () इब्ने अबी लैला से मुराद मुहम्मद बिन अबदुर्रहमान बिन अबी _' 
लैला हैं। ये सख़त सस्यिउल हिफ़्ज़ हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (६४७8 ) फ़रमाते हैं: 'स़दूक हैं लेकिन 
इन्तिहाई सूए हिफ़्ज़ का शिकार थे।' (तक़रीब अत्तहज़ीब, स॒फ़ा: 87) (2) अब्दुर्रमान बिन 
अबी लैला और अब्दुल्लाह बिन ज़ेद के माबैन इन्क़िताअ है। हालत में ये रिवायत मुर्सल है और राजेह 
मौक़िफ़ के मुताबिक़ बवजहे-इन्क़िताअ, मुर्सल रिवायत अइम्म-ए-मुहद्दिसीन के यहाँ नाक़ाबिले 
हुज्जत होती है। 


द . ये हें मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा की 'मुतअद्दिद रिवायात' जिनका मौलाना तकी उस्मानी साहिब ने 
. हवाला दिया है। मज्कूरा तफ़्सील से उनकी इस्नादी हेसियत भी वाज़ेह हो गई है। 


.... अब ज़रा शरह तहावी की 'मुतअद्दिद रिवायत' का भी मुख़तस़रन जायज़ा ले लिया जाये ताकि 
इस तअहुदे रिवायात की हक़ीक़त भी बख़ूबी अयां (जाहिर) हो जाये। 


ये हदीस शरह मआनिल आसार में इब्ने अबी लैला से तीन तरुक से मरवी है देखिये: (शरह 
मआनिल आसार, बाब इक़ामा कैफ़ हिया?: /33, 34) 


पहला तरीक़ः अन आमश अन अम्र बिन मुर्रा अन अब्दुररहमान बिन अबी .लैला, अन्ना 
अब्दल्लाह इब्ने ज़ेद .... आमश का नाम सुलैमान बिन महरान है और ये मारूफ़ मुदल्लिस हैं। 
 (तब्कातुल मुदल्लिसीन इब्ने हजर, सफ़ा: 37)... 


अहनाफ़ के यहाँ भी मुदल्लिस की मुअनअन या मअन्नन (अन या अन्न से बयानकर्दा) रिवायत ._ 
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9 अज़ान क्‍ ५ कै) ७(०४४६४ 64 
जईफ़ होती हैं। तदलीस के साथ साथ इसमें इन्क्िताअ भी है। मुहद्दिसीन (२४४४ ) ने इस रिवायत को 
मुर्सल करार दिया है जेसा कि इससे मुताल्लिक़ा बहस में गुज़र चुका है क्योंकि इब्ने अबी लैला का 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से सिमाअ व लिक़ा (मुलाक़ात) साबित नहीं है। .' 





दूसरा तरीक़:यह्या बिन यहया अन्नीशापुरी क़ाल: हहसना वकीअ अन आमश अन अम्र बिन _ 
मुर्रा अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला क़ाल अख़बरनी अस़हाब मुहम्मद ($%£)अन्‍्न अब्दुल्लाह बिन 
 जैद अन्स़ारी ...... (ये तरीक़ मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा: /23] के हवाले.से गुज़रा है।) इस सनद में 
भी अगरचे आमश हैं लेकिन अग्र बिन मुर्रा से शोबा उन की मुताबिअत करते हैं जेसा कि सुनन अबी 
दाऊद 'अस्सलात' हदीस 806 और अलमुसन्नफ लिइबने अबी शैबा /232 वगैरह में है, लिहाज़ा 
तदलीस का ख़दशा टल जाता है। दूसरा इस बात का तझ्य्युन भी हो गया कि असहाबुना से इंब्ने अबी _ 
लैला की मुराद असहाबे मुहम्मद (%8) हैं और ये क़तई बात है कि इब्ने अबी लैला की तक़रीबन एक 
सो बीस सहाब-ए-किराम (#७) से मुलाक़ात हुई हैं अलगर्ज़ इस तरह इल्लते इन्क़िताअ व इरसाल भी 
मुर्तफेअ हो जाती है और अइम्म-ए-फ़ने हदीस़ व रिजाल के यहाँ ये तरीक़ मौसूल क़रार पाता है जैसा 
कि इसकी क़द्रे तफ़्सील आइन्दा आ रही है। 


बहरहाल मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की राय या अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस के हवाले से 

उनकी मज़्कूरा तहक़ीक़ मअल एहतिराम इन्तिहाई मफ़लूज है। उन्हें तशफ़ोअ इक़ामत के मुताल्लिक़ 

अली अलल हइत्लाक़ ये बात अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की तरफ़ मन्सूब नहीं करनी चाहिए थी और न ये 

. कहना चाहिए था कि इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सरीह और सही रिवायत मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा 

में मरवी है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से अस़ह तौर पर अलल इतलाक़ जो रिवायत मन्क़ूल है और 
जिसकी अस़हियत का कुछ ज़िक्र अइम्म-ए-किबार के कलाम की रोशनी में बिल इख़्तिसार गुज़र चुका 

है, वह ईतारे (इकहरी) इक़ामत के मुताल्लिक़ है न कि तशफ़ीअ (दोहरी) इक़ामत के। क्‍ 


.... मौलाना मौस़ूफ़ अगर यूँ फ़रमाते कि इब्ने अबी लैला के हवाले से मन्कूल मुतअद्दिद तुरुक व. 
. असानीद में इब्ने अबी शैबां वगैरह का ये तरीक़ सबसे ज़्यादा सरीह और स़ही है तो ये बात दुरुस्त होती। _ 
.. बहरहाल सिर्फ़ यही एक तरीक़ बवजहे-मुताबिअत इस्नादी ऐतबार से दर्ज-ए-सेहत को पहुँचता है 
अगरचे इसे भी कुछ दीगर मुहक्किकीन ने इस्नादी इख़ितलाफ़ व इज़्तिराब की बिना पर ज़ईफ़ क़रार दिया 
हैं इसके अलावा नबी-ए-अकरम (%)की किसी सही मरफूअ हदीस में दोहरी इक़ामत का तज्किरा 

. मौजूद है न उसूलन ये बात दर्ज-ए-सुबूत व कुबूल को पहुँचती है। 


हक अल्लामा ज़ैलई इब्ने दकीक अलईद के हवाले से नक़ल करते हैं: 'अल इमाम में इब्ने दक़ीक़ 
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.. अलईद फ़रमाते हैं; इस हदीस के रिजाल सही के रिजाल हैं। अदालते सहाबा के हवाले से एक 


जमाअत के मंज़हब की रोशनी में ये मुत्तस्िल है।' (नस़बुर॑अया: /267) 
. अल्लामा इब्ने तुरकमानी हनफ़ी ने भी इब्ने हज़्म के हवाले से इस तरीक़ की सेहत नक़ल फ़रमाई 


... है ओर इसे क़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है। (अल्जोहरून्नकी: /42) 


मुहद्द्सुल अस्न शैख़ नास़िरूद्दीन अल्बानी (4४&8 ) ने भी इसकी सनद को स़॒ही क़रार दिया है 
वह फ़रमाते हैं: 'शैख़ेन की शर्त के मुताबिक़ इसकी सनद सही है, इसे इब्ने हज़्म, इब्ने दकीक़ 
अलईद ओर इब्ने तुरकमानी ने स़ही क़रार दिया हे।' (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल): 
2/426 मज़ीद तफ़्सील के लिये शेख़ अहमद शाकिर की शरह तिर्मिज़ी: (/37, हदीस: 94) भी 
मुलाहिज़ा फ़रमा ली जाये। 


फ़नन्‍ने हदीस व रिजाल की रोशनी में इन्साफ़ का तक़ाज़ा यही है कि ये हदीस क़ाबिले हुज्जत है 
इस लिये दीगर अस़हाबुल इल्म का इस मज़्कूस तरीक़ को भी इख़ितलाफ़े तुरुक व असानीद के पेशे नज़र _ 


ह  ज़ईफ़ क़रार देना महल्ले नज़र है। याद रहें इस हदीस की रोशनी में अगर कभी कभार दोहरी इक़ामत पर... 


भी अमल कर लिया जाये तो जायज़ है। बल्‍लाहु आलम! क्‍ 

तीसरा तरीक़: ये सनद फ़हद के वास्ते से है जो इमाम तहावी (५४४2 ) के उस्ताद हैं। देखिये: 
(शरह मआनिल आसार: /34) ये तरीक़ फ़हदद की वजह से मख़दूश है। इनका नाम फ़हद बिन 
सुलैमान अन्नहास है। 


इब्ने अबी हातिम फ़रमाते हैं; 'मेंने उनके फ़वाइद लिखे हैं लेकिन उनसे सिमाअ मुक़द्दर में. 


. नथा।' (अल्जरह वत्तअदील: 7/89) 


इमाम इब्ने इब्नुल कत्तान फ़ासी फ़रमाते हैं: 'उनकी अदालत साबित नहीं है यहाँ तक कि 
उनके तफ़रुदात में उन्हें क्ाबिले हुज्जत समझा ज़ाये, अगरचे ये मशहूर हैं।' (बयानुल वहम 
वलइब्हाम: 3/57, रक़म: 358) द 


इस सनद में अली बिन मअबद से रिवायत करने वाले फ़हद मुन्फ़रिद हैं, गोया बजाये ख़ुद ये. 
तरीक़ भी मजरूह है।.... 

आठवीं दलील: अबू महज़ूरा (#) की हदीस है, वह फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम(#) ने 
मुझे इक्रामत के सतरह कलिमात सिखाये।' (शरह मआनिल आसार: /35, व दर्स तिर्मिज़ी 
/460) क्‍ क्‍ 
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//००७४४* 66| 
जवाब: मन मं आल शी या 





अव्वलन - तसनिय-ए-इक़ामत के इस्बात में अबू महज़्रा (+७) की इस रिवायत को पेश _ 


सा ः्ड करना हमारे नज़दीक सीना ज़ोरी हैं वह इस तरह कि इसी रिवायत में दोहरी अज़ान का भी ज़िक्र है जबकि. द 
. ... इमाम अबू हनीफ़ा (४४9७) दोहरी अज़ान की मशरूइयत के क़ाइल नहीं। गौर फ़रमाइये! हदीस॑ एक ही 
..। « है जिसमें दोहरी अज़ान और दोहरी इक़ामत दोनों का ज़िक्र हैं। इस हदीस में मज्कूरा दोहरी अज़ान के तो 
.. इमाम साहिब सिरे से-क़ाइल ही नहीं जबकि इसी हदीस से दोहरी इक़ामत को अर्हाबुर्राय अपने तक़्लीदी 
.._*.. मज़हँब और मफ़ाद की ख़ातिर बतौर हुज्जत पेश करें हैं। हा 


आ ड. (“०-२ ८9/%55 कई >> (३ (००-०२ ००१-१६-७। ८० ३०-१० ०.००) ७५ 420५)) ु 
सानियन - अल्लामा तंहावी हनफ़ी (48४5) ने इकामत के बाब में हनफिया के मौकिफ के. 


जा इस्बात की ख़ातिर कम व बेश तीन चार असानीद से अबू महज़ूरा (:) की दोहरी इक़ामत की रिवायत 


.. नक़ल की है, ये बावर कराने के लिये कि अबू महज़ूरा (#) दोहरी इक़ामत ही कहा करते थे और उन्हें 
. यही सिखाई गई थी। हमें अबू महज़्रा (#) की दोहरी इक़ामत से क़तअन कोई इन्कार है न फ़रार 


... लेकिन सितम जरीफ़ी की बात ये है कि अल्लामा तहावी (4४४७४) ने अपनी असानीद से जेरे बहस 


मसले में सिर्फ़ उनके तस्निय-ए-इक़ामत ही का ज़िक्र किया है जबकि ऐन उन्हीं असानीद से मन्‍्कूल 
उनकी दोहरी अज़ान का यहाँ ज़िक्र नहीं फ़रमाया। ज़न्ने ग़ालिब ये है कि उन्होंने बगर्ज़ इख़ितसार ऐसे 
किया होगा क्योंकि जब उन्होंने यही रिवायत अज़ान के बाब में ज़िक्र की है तो वहाँ तर्जीअ का ज़िक्र _ 
मौजूद है। देखिये: (शरह मआनिल आसार: /30) लेकिन तर्जीअ की इन रिवायात के बाद इसे 

. सुन्‍्नत समझ कर क़बूल नहीं किया बल्कि उन्होंने दीगर दलाइल से मुआरज़ा (झगड़ा) करके तर्जीअ की 
नफ़ी की है। देखिये: (शरह मआनिल आसार: /32) 


सालिसन- इन्हीं असानीद से सहीह मुस्लिम और सुनन अरबअ वगैरह में ये हदीस तर्जीअ 
(दोहरी अज़ान) के साथ मुफ़स्सल तौर पर मन्कूल है। क्‍ 
सही मुस्लिम में इस हदीस की सनद आमिर अल्अहवल के वास्ते से मक्हूल पर मिल जाती है 
और इसमें ये वज़ाहत है कि नबी ($%) ने उन्हें भी अज़ान सिखाई है और वह तर्जीअ के साथ है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 379) है 
क्‍ सुनन अबू दाऊद में इस रिवायत की सनद एक वास्ते से अफ़्फान, सईद बिन आमिर और हज्जाज 
से जा मिलती है। इसमें है: 'बेशक अल्लाह के रसूल (%६) ने उन्हें अज़ान के उन्‍नीस और इक़ामत 
के सतरह कलिमात सिखाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 502) यानी इसमें तर्जीअ का ज़िक्र है। 
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.._ शरह मआनिल आसार: (/१34) में प्रिर्फ़ दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है जबकि अबू दाऊद में. 
एक वास्ते से अल्लामा तहावी (३६४5) के शैद्ष अबू आप्रिम पर सनद मिल जाती है, बाक़ी 
सिलसिल-ए-रिजाल वही है। इसमें तर्जीअ का ज़िक्र है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504) 


. जामेअ तिर्मिज़ी में भी सनद एक वास्ते से अफ़्फ़ान पर जा मिलती है और बाक़ी तमाम 
. सिलसिल-ए-रिजाल वही है जो शरह मआनिल आसार में है ओर यहाँ भी ये सराहत है कि अल्लाह के 

रसूल ($8) ने उन्हें अज़ान के उन्‍नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये, यानी सिर्फ़ इक़ामत ही 
का ज़िक्र नहीं, मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 92) 


सुनन नसाई में भी दो तरीक़ से, यानी हम्माम से दो वास्तों से और हज्जाज से एक वास्ते से 
... सनद मिलती है, बाकी वही सिलसिला है जो शरह मआनिल आसार में है। लेकिन यहाँ दोनों तरीकों में 
. तर्जीअ और दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है। देखिये: (सुनन नसाई: हदीस: 63-632) पक 


9 सुनन इब्ने माजा और सही इब्ने ख़ुजैमा में भी अबू आसिम पर सनद मिलती है। यहाँ भी 
तसनिय -ए-इक़ामत से पहले तर्जीअ का ज़िक्र मौजूद है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 708, व 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 377) मज़ीद देखिये: (सुनन दारकुतनी: /520 खन हम्माम बिही) 


इस सिलसिल-ए-इस्नाद को यहाँ ज़िक्र करने का मक़स़द सिर्फ़ ये है कि मौलाना तक़ी उस्मानी 

: समेत दीगर हामिलीन फ़िक़्ह हनफ़ी इस हक़ीक़त से बाख़बर हों ..... और यक़ीनन ये फुज़ला बाख़बर 
: होंगे .... कि उनकी पेशकर्दा मज़्कूरा हदीस उनकी नहीं बल्कि हमारी दलील बनती है क्योंकि इमाम अबू 
हनीफ़ा (4४&8 ) तर्जीअ के क़ाइल ही नहीं जबकि हम बि हम्दिल्लाह तआला इस सुन्नते तर्जीअ और 
तस़निय-ए-इक़ामत दोनों के क़ाइल हैं। मुहद्दसि जलील इमाम इब्ने ख़ुजेमा(48&5) का भी यही 
मौक़िफ़ है कि अगर अज़ान दोहरी हो तो इक़ामत भी दोहरी हो और अगर अज़ान बिला तर्जीअ हो तो _ 
इक़ामत भी इकहरी होनी चाहिए जैसा कि सही अहादीस़ के ज़ाहिर से मालूम होता है। देखिये: (सहीह 


इब्ने ख़ुजैमा: /94, फ़तहुल बारी: 2/84) इस तरह नहीं कि हदीस़ का एक हिस्सा ले लिया और... 


दूसरा तर्क कर दिया। 


.» दाव-ए-नस्व ओर इसकी हक़ीक़त: हाफ़िज़ इब्ने हजर (2४8 ) फ़रमाते हैं: कुछ अहनाफ़ 
. ने (हदीस अनस, जिसमें इकहरी इक़ामत का ज़िक्र है, के) नस का दावा किया है, वह कहते हैं कि 
आगाज़ में ईतारे इक़ामत का हुक्म था, फिर अबू महज़ूरा की हदीस़ से मन्सूख् हो गया, यानी अबू 
महज़ूरा को वह रिवायत जो असहाबुस्सुनन ने रिवायत की है और इसमें दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है। और _ 
.. ये हदीस़ अनस से मुताख्ख़िर है,लिहाज़ा हदीसे अनस की नासिख़ होगी। लेकिन इन पर ये ऐतराज़ वारिद 
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ख््ज़््र प्क्ाक्क़ छ 
होता है कि अबू महज़ूरा ही की हदीस के कुछ हसन तुरुक में तर्जीअ तकबीर और तर्जीअ का भी ज़िक्र 
है, लिहाज़ा उन्हें इस तर्जीअ का भी लाज़िमी तौर पर क़ाइल होना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल 
(258 ) ने हदीसे अबू महज़ूरा की वजह से मुदृइयाने नस्ख की तर्दीद फ़रमाई है और उन्होंने इस बात से 
दलील पकड़ी है कि नबी-ए-अकरम (%) फ़तहे मक्का के बाद मदीना वापस तशरीफ़ ले गये थे और 
आपने सय्यदना (बिलाल (#)) के बाद इसी तरह अज़ान दी जैसा कि सुनन दारकुतनी और मुस्तदरक 
हाकिम में सराहत है। (फ़तहुल बारी: 2/84) मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिंज़ा फ़रमाइये 
_(नम्नबुरअया: /273) नस्ख़ के क़ौल को इमाम-मालिक ओर इमाम शाफ़ेई( 4055 ) ने भी तसलीम 
नहीं किया। देखिये: (नम़बुर॑अया: /273) जहाँ तक अबू महज़ूरा (+) की अज़ान के आगाज़ में 
तकबीर (अल्लाहुं अकबर कहने) का मसला है, क्या चार मर्तबा अल्लाहु अकबर का ज़िक्र है या सिर्फ़ 





: - दो मर्तबा? तो इस बारे में अर्ज़ है कि सिर्फ दो मर्तबा का भी ज़िक्र मिलता है जैसा कि सहीह मुस्लिम में 


है जबकि दीगर तमाम मुफ़्स्सल तुरुक और असानीद से मरवी हदीस में अललाहु अकबर चार मर्तबा है. 
और यही अस़ह है जेसा कि मसल-ए-तर्जीअ अज़ान में ये बहस आयेगी। जबकि तर्जीअ तो 
बिहम्दिल्लाह मज़्कूरा तमाम तुरुक में मौजूद है। 


राबिअ्रन - अगर इकहरी इक़ामत के नस्ख़ की बात है तो इब्ने हज़्म (488) ने इसके 
बरअक्स दावा किया है। उनका कहना है कि दोहरी इक़ामत का हुक्म मुतक़द्दिम है और इकहरी का 
.मुताख़िखर। दलील के तौर पर अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की रिवायत पेश करते हैं, इसमें सराहत है: ये. 

रिवायत मअ तहक़ीक़ तख़रीज गुज़र चुकी है। मज़ीद देखिये; (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/57) द 

वह फ़रमाते हैं: 'ये सनद कृफ़ियों की सनद की निस्‍्बत सेहत के इन्तिहाई दर्जे पर 
. फ़ाइज़ है, तो दुरुस्त ठहरा कि तस़नीय-ए-इक़ामत (दोहरी इक़ामत) यक़ीनन मन्सूख होगी, 
बिलाशुब्हा आग़ाज़ में ऐसे ही था। ओर अब्दुरहमान बिन अबी लेला ने एक स़नद बीस 
सहाबा-ए-किराम (%) से अख़ज़ किया है। बिलाल और उमर (५७) को भी पाया हे 
लिहाज़ा उनके क़ौल का बुत्लान (बातिल होना) बिल यक़ीन ज़ाहिर हो गया।' (अल महल्ली 
इब्ने हज़्म: 3/58) 

फ़रमाइये! अब क्या ख़्याल है? इब्ने हज़्म (4६४5 ) तो सिरे से दोहरी इक़ामत के क़ाइल ही नहीं 
. बल्कि इस क़ोल को बातिल ठहराते हैं। अलगर्ज़ बिला नसे सरीह या क़तई तारीख़ी तअय्युन के बगैर. 
सरसरी दलाइल ही से नस्ख़ का दावा यक़ीनन नाक़ाबिले कुंबूल होता है। अब क्या इब्ने हज्म के इस 
दाव-ए-नस्ख़ को कुबूल फ़रमा लेंगे? * क्‍ 
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ख़ामिसन - हज़रत अबू महज़ूरा (%) से जैसे दोहरी इक़ामत मरवी है, अक्सर और असह 
तुरुक में इसी तरह है जैसा कि क़द्रे तफ़्सील से इस पर बहस़ हो चुकी है, वैसे ही उससे और उनकी आल 
औलाद से इकहरी इक़ामत भी मन्क़ूल है। इमाम दारक़ुतनी (58७8 ) ने अपनी सुनन में हसन सनद से 
. नकल फ़रमाया है कि इन्नाहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल मलिक बिन अबू महज़ूरा फ़रमाते 





हैं: 'मैंने अपने बाप दादा और अहल को इस तरह इक़ामत कहते हुये पाया है और फिर इकहरी 


तकबीर ज़िक्र फ़रमाई।' (सुनन दारकुतनी: /59) 


इमाम शाफ़ेई (५४४४ ) फ़रमाते हैं: मैंने बज़ाते ख़ुद इब्राहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ को इकहरी 
इक़ामत कहते हुए सुना है। देखिये: (किताबुल इल्म, हदीस़: 37 व सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: 
/393, व मअरिफ़ा अस्सुनन वल आसार, हदीस: 2575, व नसबुर्रअया: /273) 


द अत्तारीखुल कबीर में इमाम बख़ारी (48४2) ने इनके बारे में फ़रमाया है: 'इब्राहीम बिन 
अब्दुल अज़ीज़ ने अपने जद्दे अमजद अब्दुल मलिक से सुना है ओर अब्दुल मलिक ने अबू 
महज़्रा से ये सुना हे कि बेशक नबी-ए-अकरम ($%) ने उन्हें अज़ान के दो-दो कलिमात और 
इक़ामत का एक-एक कलिमात सिखाया, उनसे हुमेदी ओर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वह्हाब 
ने सुना हैे।' (अत्तारीखुलकबीर: /304) 


लीजिये सय्यदुल मुहद्दिसीन इमाम बुख़ारी ने भी मुस्तन्द तौर पर स़ाबित कर दिया कि नबी-ए- 
अकरम ($%६) ने अबू महज़्रा को तसनिय-ए--अज़ान और इकहरी तकबीर की भी तल्क़ीन फ़रमाई थी 
गोया उनसे इकहरी तकबीर का भी इस््बात हुआ, लिहाज़ा मौलाना तक़ी उस़्मानी और दीगर फुज़ला की 
अबू महज़ूरा की पेशकर्दा दोहरी इक़ामत की दलील कारगर स़ाबित न हुई। मज़ीद देखिये: (सुनन॒.. 
दारकुतनी: /523) हदीस़ के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'नबी ($६) ने अबू महज़्रा को हुक्म दिया कि... 
वह अज़ान दो-दो और इक़ामत एक-एक कलिमे के साथ कहें।' साहिबे नसबुर्रअया ने यहाँ... 
सुकूृत फ़रमाया है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (नसबुर्रअया: /273) यानी अगर उनके सामने कोई क़ाबिले 
नक़द बात होती तो ज़रूर ज़िक्र फ़रमाते।वल्लाहु आलम! 


सादिसन - बिल फर्ज़ अगर अबू महज़ूरा (#) से मरवी किसी तरीक़ में सिर्फ़ दोहरी इकामत 
का ज़िक्र हो, इसके साथ दोहरी अज़ान का ज़िक्र न हो तो भी उसूली तोर पर दीगर स्रिक़ात के इज़ाफ़े को 
मद्दे नज़र रखा जायेगा। चूंकि दीगर मुफ़्स्सल रिवायात में दोहरी अज़ान का भी ज़िक्र है, इसलिये अबू 


महज़ूरा की रिवायत से मुकम्मल इस्तिदलाल इसी सूरत में दुरुस्त हो सकता है जब उनकी तर्जीअ वाली... 


अज़ान भी तस्लीम की जाये। 
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सूनन अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. 
नवीं दलील: इब्राहीम नख़ई (4४४४ ) फ़रमाते हैं: 'प्रोबान (:%) अज़ान और तकबीर 
दो-दो कलिमात के साथ कहा करते थे।' (शरह मआनिल आसार: /436). 


क्‍ जवाब: ये असर मुन्क्रतअ होने की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि इब्नाहीम का स़ौबान से सिमाअ है 
न मुलाक़ात। अली बिन मदीनी (४४४४ ) फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम नख़ई की नबी-ए- अकरम(#%) के 

सहाब-ए-किराम (.#) में से किसी से मुलाक़ात नहीं हुईं।' (इललुल हदीस व मअरिफतुर्रिजाल, 

स़फ़ा: 75) ये क़ोल इब्ने अबी हातिम ने.भी ज़िक्र किया है। देखिये: (किताबुल मरासील, रक़॒म: 9) 


_ & _ इमाम अबू ज़रआ फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम जब सय्यदा आयशा (#) के पास आये तो. 
छोटे बच्चे थे ओर उनसे कुछ भी नहीं सुना।' (किताबुल मरासील, रक़॒म: 22) क्‍ 


& इमाम अबू हातिम उनके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम नख़ई की सिवाय सय्यदा 

आयशा(+) के किसी ओर स़हाबी से मुलाक़ात नहीं हुईं और उनसे उन्हें शर्फ़े सिमाअ नसीब 

.. नहीं हुआ क्योंकि जब वह उनके पास आये थे तो छोटे से बच्चे थे। हाँ अनस (:#&) को पाया 
है लेकिन उनसे सिमाअ नहीं किया।' (किताबुल मरासील, रक़म: 2) 


9 इमाम अजली फ़रमाते हैं: 'इब्नाहीम बिन यज़ीद ने नबी (%६४) के स़हाबा में से किसी से 
हदीस बयान नहीं की। स़हाब-ए-किराम (:&) में से एक जमाअत को उन्होंने पाया हे और 
हज़रत आयशा को स्रिर्फ़ देखा है।' (तांरीखुस सिक्ात, रकम: 45) 





& यहया बिन मईन (४8४2 ) फ़रमाते हैं: उन्हें हजरत आयशा (9) के यहाँ लाया गया था। 
(किताबुल मरासील, रक़म: 20) 


9 अल्लामा ज़हबी (४६&) फ़रमाते हें: “उन्होंने ज़ेद बिन अरक़म वगेरह को देखा हे 
लेकिन किसी सहाबी से उनका सिमाअ स़ाबित नहीं।' (मीज़ानुल ऐतदालः /74, 75) 

अल्जरह वत्तअदील: (2/8) में भी उनके हालात मौजूद हैं, मज़ीद तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: /55). 

अल मुख्तसर मज्कूरा असर ज़ईफ़ होने कीं वजह से इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल भी 
ज़ईफ़ होगा। क्‍ 

. दसवीं दलील: सलमा बिन अक्वा (.&) के हवाले से बयान किया जाता है कि वह दोहरी 

इक़ामत कहा करते थे। ये अस़र इब्राहीम बिन इस्माईल बिन मजमअ अन ड़बैद मौला सलमा बिन अल 
. अक्वा के वास्ते से मन्क़ूल है। (भआनिल आसार: /36) 
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.. जवाबःअव्वलन - पहले मौकूफ़ अस़र की तरह ये भी मोक़ूफ़ ही है और मोकूफ़ मरफूअ क्‍ 
हदीस का मुआरिज़ नहीं बन सकता।स्ानियन - इसकी सनद में इब्राहीम बिन इस्माईल नामी रावी है जो 
कि ज़ईफ़ है। क्‍ 


द इमाम बुख़ारी (4४8 ) ने इसे कसीरुल वहम क़रार दिया है। (तारीखुल कबीर: व/27). * 
इमाम अबू हातिम (43858 ) फ़रमाते हैं: 'इसकी हदीस़ लिखी जा सकती है लेकिन इसके... 


साथ हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती।' मज़ीद फ़रमाते हैं: 'कस़ीर अल वहम और गैर क़वी है।' गा 


. (अल्जरह वत्तअदील: 2/84) 


& इमाम अबू ज़रआ (45४५8) कहते हैं: मैंने अबू नुऐम को ये फ़रमाते हुये सुना है कि इसकी हदीस... क्‍ 


दो पैसों के मसावी भी नहीं हे। (अज्जरह वत्तअदील: 2/84) 


इमाम यहया बिन मईन (३४४७४) ने इसे जईफ ओर एक दफ़ा “वह कुछ भी नहीं' कहा है। 
(अज्रह वत्तअदील: 2/84, व किताब अल्मजरूहीन लि इब्ने हिब्बान: /99) 


इमाम इब्ने हिब्बान इसके बारे में फ़रमाते हैं: 'बह सनदों को उलट पलट कर देता और _ 
मुर्सल रिवायात को मरफ़ूअ बना देता था।' (किताब अल्मजरूहीन: /99) क्‍ 


इमाम नसाई ने इसे ज़ईफ़ कहा है। (अल कामिल: /233) 


इमाम दारकुतनी ने मतरुक क़रार दिया है। (अज्ज़ईफ़ा वलमतरुकीन, रक़म: 30, मज़ीद 
देखिये:अज्जईफ़ा वलमतरुकीन इब्ने अलजौज़ी, रक़म: 28, वज्ज़ुअफ़ाउल कबीर लिल उकेली: 
/43, व मीज़ानुल ऐतदाल: /9) । 


.. अल हासिल! अइम्म-ए-फ़न और मुहद्दिसीन की मज़्कूरा तस़रीहात की रोशनी में चूंकि ये रावी 
जईफ़ है, इसलिये इसकी नक़लकर्दा रिवायत भी नाक़ाबिले हुज्जत होगी, लिहाज़ा इससे दोहरी इक़ामत 
का इस्तिदलाल बातिल है। 


गयारहवीं दलील: ग्यारहवीं दलील मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा में मन्कूल हज़रत अली (;&) 
का असर है, ये असर मअ सनद यूँ हैं: 'सय्यदना अली (:&) कहा करते थे: अज़ान ओर इक़ामत 
के कलिमात दो-दो हैं। एक दफ़ा आप एक मुअज्ज़िन के पास आये जो इकहरी इक़ामत कह 
. रहा था तो उससे फ़रमाया: तूने दोहरी तकबीर क्यूँ न कही तेरी माँ न रहे।' (मुसननफ़ इब्ने अबी _ 
. शैबा, बाब मन कान यशफ़ठ़ल इक़ामा ....., 2/0 तबअ जदीद, मकतबा अर्रुश्द) 
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मल्हूजा: कुछ नुस्ख़ों में मज़्कूरा सनद में ख़राबी वाक़ेअ हुई है 


हुशेम अन अब्दुर्रहमान की बजाये हुशेम बिन अब्दुर्रहमान बिन यह्या वाक़ेअ हुआ है लेकिन क्‍ 
अस़ल में ये हुशैम अन अब्दुर्रहमान है। 


9 दूसरे अन अनिर्रबीअ बिन क़ैस और कुछ नुस्खों में हजीअ बिन क़ैस है, जबकि दुरुस्त हजनअ . 
बिन क़ेस है जेसा कि इमाम बुख़ारी (६8% ) ने ज़िक्र फ़रमाया है। (तारीख़ुल कंबीर: 8/256 (नीज़ 
इब्ने अबी हातिम ने भी हजनअ ही तहरीर फ़रमाया है। (अल्जरह वत्तअदील: 9/22) 


लिसानुल मीज़ान में हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४8) और मीज़ानुल ऐतदाल में हाफ़िज़ 
जहबी (48४5 ) ने भी हजनअ ही लिखा है। (लिसानुल मीज़ान: 6/252, मीज़ानुल ऐतदाल: 4/293) 
जबकि अल्लामा.ज़हबी (2४७४ ) ने अल मुगनी फ़ीजुअफ़ा में अल हुजेअ (तसगीर के साथ) ही रहने 
दिया है। (अल मुगनी फ़िज्जुअफ़ा: 2/476) क्‍ 

मक़्तबा अर्रुश्द की मतबूअ मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा के मुहक्लकिक़ीन फ़रमाते हैं: (फ़ी (मीम) 
'अलहजीअ' वफ़ी त, स) 'अलख्जजीअ' व कलाहुमा ख़ता) 'नस्ख़ (मीम) में हजीअ और नस्ख्र (त 
स) में अलअजीअ है ओर ये दोनों लफ़्ज़ गलत हैं।' देखिये: (तअलीकुल मुसन्नफ लि इष्ने अबी शैबा: 2/0) 

. जवाब: अव्वलन -इस अस़र की सनद में हुशैम बिन बशीर सुलमी अबू मुआबिया हैं। ये रावी 
कसीरूत तदलीस हैं। अल्लामा अजली फ़रमाते हैं: 'प्रिक़ह हैं लेकिन तदलीस किया करते थे। 
(तारीख़ अस्सिकात, रक़म: 745) क्‍ 
& इमाम इब्ने सख़द फ़रमाते हैं: अबू मुआविया हुशैम बिन बशीर प्रिक़ह, कस़ीरुल हदीस़ 
ओर स़ब्त थे लेकिन बहुत ज़्यादा तदलीस किया करते थे, लिहाज़ा अपनी जिस हदीस में 
अख़बरना कहें तो वह हुज्जत होगी ओर जिसमें अख़बरना न कहा हो उसकी कोई हेसियत 
नहीं।' (तबक़ात इब्ने सअद: 7/33) 

& अल्लामा ज़हबी (4॥४४) फ़रमाते हैं:'उनका मोक़िफ़ था कि अन के साथ तदलीस 
करना जायज़ है।' (मीज़ानुल ऐतदाल: 4/307) 
७9  हाफ़िज़ इब्ने हजर फरमाते हैं: 'प्लिक़िह और स़ब्त थे लेकिन कस्ीरुत तदलीस थे और 
इरसाले ख़फी भी बहुत करते थे।' (तक़रीब अत्तहज़ीब: 943) क्‍ 

तबक़ातुल मुदल्लिसीन (सफ़ा: 5) में फ़रमाते हैं: 'अपनी सक़ाहत के बावजूद तदलीस 
में मारूफ़ थे। द 
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ब़्फ़्य्र 2३) 
क्‍ .. स्नानियन - इसकी सनद में हजनञ बिन क़ैस मुतक़ल्लिम फ़ीह है। मज़्कूरा मस्नादिर में कुछ 
अंइम्मा ने उनके ज़ोफ़ की तरफ़ इशारा किया है। 





अलगर्ज़! हज़रत अली (:) का ये अस़र इन दो बुनियादी इल्लतों की वजह से साक़ितुल 
ऐतबार है, इसलिये इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं, फिर ये कौन सी मरफूअ रिवायत है... 
कि जिसे लाज़िमन क़ाबिले अमल समझा जाये या तआरुज़ की सूरत में जमा व तत्बीक की कोशिश की 
जाये। ये मोकूफ़ अस़र बिल फ़र्ज़ अगर सनदन सही भी होता, तब भी मरफूअ रिवायात का मुआरिज़ 
नहीं हो सकता था। 


ः ये हें वह चन्द बनियादी दलाइल जिनकी बुनियाद पर अहले तक़्लीद दोहरी इक्रामत और उसके 
इस्तिहबाब के काइल हें। 


.. ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि मज़्कूरा तमाम दलाइल तहक़ीक़ी-जायज़े में नाक़ाबिले ऐतबार हें 
जैसा कि अइम्म-ए-फ़न हदीस़ व रिजाल की तस़रीहात की रोशनी में ये गुज़र चुका है। इन तमाम 
असानीद व तुरुक़ और रिवायात में सिर्फ़ अब्दुरहमान बिन अबी लैला का वह तरीक़ जो मुसनन्‍्नफ़ इब्ने 
. अबी शैबा और शरह मआनिल आसार में हहसनी अस़हाब मुहम्मद ($६) की तस़रीह से मन्कूल है 
क़ाबले हुज्जत है अगरचे इसकी सनद में आमश मुदल्लिस हैं लेकिन अबू दाऊद के तरीक़ में इमाम 
शोबा उनकी मुताबिअत करते है। 


इस एक तरीक़ से दोहरी इक़ामत कां जवाज़ निकलता है जबकि इसके मुक़ाबले में हज़रत इब्ने 
उमर और अनस (.#&) वगेरह की सही तरीन रिवायात मन्कूल हैं जिनमें ईतारे इक्रामत (इकहरी तकबीर) 
ही का बयान है, फिर ये ज़्यादा भी हैं, नीज़ इनसे ईतारे इक़्ामत के दवाम का मफ़हूम भी मुतरश्शेह होता 
है। खुसूसन अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही वाली वह रिवायत जो आगाज़े बहस में गुज़री है, 
सरीह और अपन मुद्दआ में वाज़ेह तरीन हैं इसमें भी इकहरी इक़ामत ही का ज़िक्र है, लिहाज़ा अगर किसी 
मौक़े पर इकहरी अज़ान के साथ दोहरी इक़ामत कह दी जाये तो ये दुरुस्त है लेकिन इकहरी इक़ामत को 
मन्सूख् या मतरुक क़रार दे कर दोहरी इक़ामत को मुस्तहब और अफ़ज़ल क़रार देना यक़ीनन दलाइल की 
रोशनी में मरदूद और इसका इस्बात मुश्किल है, नीज़ ये दावा कि सय्यदना बिलाल (#) रसूलुल्लाह 


($६) के बाद अज़ान दिया करते और दोहरी इक्रामत कहा करते थे, बिला दलील है, इसलिये कि जिन... 


तुरुक व असानीद या रिवायात में दोहरी इक़ामत का ज़िक्र है, बजाये ख़ुद वह सब ज़ईफ़ और गैर मोतबर 
हैं, लिहाज़ा अल्लामा तहावी (५४&४ ) का ये फ़रमाना दुरुस्त नहीं कि रसूलुल्लाह (%) के बांद हज़रत 
बिलाल (:&) अज़ान ओर तकबीर के दो-दो कलिमात कहा करते थे ओर इससे हदीसे अनस के मज़मून 

की नफ़ी होती है। (शरह मआनिल आसार: /34) द 
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ख्फ़्युर ठाछ्छ््ड 
... अल्लामा इन्ने हज्म (40% ) फ़रमाते हैं: 'हमने वह कुछ ज़िक्र कर दिया है जिसमें अहले 
नक़ल में से कोई दो भी इख़ितलाफ़ नहीं करते कि सय्यदना बिलाल (.) ने अल्लाह के 
रसूल ($%४) की वफ़ात के बाद किसी एक के लिये भी, कभी अज़ान नहीं दी सिवाये एक 
दफ़ा के ओर वह भी शाम में, लेकिन वह उस वक़्त भी अपनी अज़ान मुकम्मल न कर पाये. 
थे।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/52) ््ि 


मालूम हुआ कि इमाम तहावी (५$£ ) का मज़्कूरा दावा ज़ईफ रिवायात की वजह से ज़ईफ़ है, 

नीज़ मौलाना तक़ी उस़्मानी साहब का दर्स तिर्मिज़ी: (/458-460) में दोहरी इक़ामत पर ज़ोर देना 

और ये बावर कराना कि मस्लके अहनाफ़ राजेह और दोहरी इक़ामत ही मुस्तहब है, ये सब मरजूह व 
मरदूद हे और उनके ज़िक्रकर्दा दलाइले हनफ़िया ज़ईफ़ और साक्रितुल ऐतबार हैं, सिवाये एक दलील के 

जैसा कि इससे क़ब्ल ज़िक्र हुआ। इसी तरह मौलाना अमीनुल्लाह पेशावरी का ये फ़रमाना कि दोहरी 
इकामत के मुताल्लिक़ भी बहुत ज़्यादा अहादीस़ आती हैं, मज़्कूरा मारूज़ात की रोशनी में दुरुस्त नहीं। 

_ शायद उन्होंने इस कसरत के मुताल्लिक़ हुस्ने ज़न से काम लिया है वरना उनकी अस़ल हक़ीक़त तो 

साबिक़ा ओराक़ में वाज़ेह की जा चुकी है। देखिये: (फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस़: 3/234) 


बहरहाल अफ़ज़ल ये है कि अगर अज़ान दोहरी हो तो तकबीर भी दोहरी वरना इकहरी तकबीर 
ही मुस्तहब हैं शहरे हिन्द वगेरह में अहनाफ़ का एहतिमाम के साथ रिवाजशुदा तरीकर-ए-इक़ामत सही 
और मुस्तहब तो दूर स़रीह ओर मज़बूत दलाइल की रोशनी में मसनून भी नहीं ठहरता।वल्‍लाहु आलम! 
वमा अलैना इललल बलाग! 


९  तर्जीअ वाली अज़ान व इक़ामतःअहदे नबवी में अज़ान का दूसरा तरीक़ा ये थां कि 
अज़ान देते वक़्त शहादतैेन के कलिमात (अश्हदु अलला इलाह इल्लललाह और अश्हदुअन्न 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) पहले पस्त आवाज़ में और फिर दोबारा बुलन्द आवाज़ से कहे जाते थे। शहादतैन के. 
इस तकरार की वजह से इसे अज़ाने तर्जीअ या दोहरी अज़ान कहा जाता है ये अज़ान मसनून हैं नबी-ए- 
अकरम (४) ने बज़ाते ख़ुद अबू महज़ूरा (&%&) को अज़ान का ये तरीक़ा सिखाया। इसके उनन्‍नीस 
कलिमात होते हैं और तकबीर के सतरह। जबकि नबी-ए-अकरम (#%६$) की मौजूदगी में सारी उम्र 
बिलाल (&&) ने बिला तर्जीअ अज़ान दी है जिससे मालूम होता है कि अज़ाने तर्जीअ (दोहरी अज़ान) 

भी मसनून और क़ाबिले अमल है लेकिन चूंकि आप ($&) की मौजूदगी में और आपकी इजाज़त से 
. अज़ाने बिलाल पर अमल होता रहा है, इसलिये इसे इस हैसियत से वजहे तर्जीअ हासिल है। यही वजह 
है कि इब्ने उपर और अनस (.) ने अज़ाने बिलाल के मुताल्लिक़ जो फ़रमाया है, वह तशफ़ोअ 
अज़ान (कलिमाते अज़ान दो-दो दफ़ा) और ईतारे इक़ामत (इकहरी इक़ामत) ही है। जबकि ये हक़ोक़त 
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वाज़ेह है कि सय्यदना अनस (.%&) की मरवियात नबी-ए-अकरम ($%६) की आख़िरी उम्र की हें, 
इसलिये इन मरवियात के बारे में नस्ख़ का गुमान यक़ीनन कमज़ोर ही होगा। हाँ, जिस रिवायत के. 
मुताल्लिक़ दलील से और पुख़तगी के साथ नस्ख़ का सुबूत मिल जाये तो उसे मन्सूख़ समझा जायेगा। 


दोहरी अज़ान का ताल्‍्लुक़ स्रिर्फ़ फ़ज़ या इशा ही के साथ नहीं बल्कि पाँचों नमाज़ों के लिये 
 अज़ाने तर्जीअ दी जा सकती है जिस तरह कि अबू महज़ूरा (#) मक्का मुकर्रमा में इसी तरीक़-ए- 
अज़ान पर कारबन्द रहे। अलगर्ज़, अज़ान का ये तरीक़ा मन्सूख है न बिल्कुल मतरुक, बल्कि मसनून है। 


इमाम नववी (4४५5) फ़रमाते हैं: अहमद ओर इस्हाक़ (4४५४ ) फ़रमाते हें: (अज़ान में) 
_तर्जीज और गैर तर्जीअ दोनों तरीक़े ही मसनून हैं।! (अल मजमूअ: 3/02) 


: तरफ़ैन में इफ़रात व तफ़रीत है, जबकि यहाँ हक़ बेन-बैन (बीचो-बीच) है। न सिरे से दोहरी 
अज़ान का इन्कार और इसकी सुन्नियत से फ़रार दुरुस्त है जेसा कि अहनाफ़ का मोतबर ओर सिफ़्ती 
बिही क़ौल है और न इकहरी अज़ान से फ़रार और तर्जीअ का इंस्बात व तर्जीह, जैसा कि शवाफ़ेअ का 
.. मौक़िफ़ है बल्कि अज़ान के दोनों तरीक़े ही मसनून हैं जेसा कि इमाम अहमद व इस्हाक़ (4४&8 ) के 

हवाले से गुज़रा है और जिस पर आमिलीन बिलहदीस अमल पैरा हैं। द 


क़ाज़ी अयाज़ (2४8) फ़रमाते हैं: 'अहले हदीस़, यानी अहमद, इस्हाक़, तबरी ओर 
इमाम दाऊद (4४५5 ) तर्जीअ और बिना तर्जीअ दोनों में इड़ितयार का मोक़िफ़ रखते हैं क्योंकि 
जब अहादीस़ सही हों ओर बाहम उममें इख़ितलाफ़ हो और मुतक़द्दिम व मुताख़िख़र की 
मअरिफ़त भी हासिल न हो तो इस सूरत में उनका यही उम्ूल है कि ऐसी अहादीस़ में वुस़्॒त 
और इख़ितयार होता है।' (इकमालुल मुअल्लिम: 2/245व फ़तहुल बारी, 2/84, हदीस: 607) 


. शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस (48:58 ) फरमाते हैं: 'ओर अज़ान के कुछ तरीक़े हैं: सही तरीन 
बिलाल (.&) का तरीक़ा है। अहदे नबवी में दो-दो कलिमात के साथ अज़ान ओर एक-एक _ 
कलिमे के साथ इक़ामत होती थी, सिवाये क़द क़ामतिस्सलाह के (कि इसे दो मर्तबा 
. दोहराया जाता) दूसरा अबू महज़ूरा (&) का तरीक़ा है। नबी-ए-अकरम ($%६) ने उन्हें अज़ान 
के उन्‍नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये और मेरे नज़दीक उनकी हेसियत 
क्रुर्आनी हुरूफ़ (क्रिराआत) की मानिन्द हे, सब ही शाफ़ो ओर काफ़ी हैं, यानी दोनों तरह 
अज़ान देना मसनून ओर दुरुस्त है।' (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा: /593, 594) द 


९ दोहरी अज़ान व इक़़ामत के दलाइल 
पहली हदीस़ - सय्यदना अबू महज़ूरा (#) फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें अज़ान 
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के उन्‍नीस ओर इक्रामत के सतरह कलिमात सिखाये।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 379, व सनन 
अबी दाऊद, हदीस: 502) 


इमाम नववी (५४४४ ) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं; 'इस हदीस में इमाम मालिक, 
शाफ़ेई, अहमद ओर जुम्हूर उलमा के मोक़िफ़ की वाज़ेह हुज्जत व दलालत है कि अज़ान में 
तर्जीअ साबित ओर मशरूअ हे। तर्जीअ से मुराद शहादतेन को पहले दो बार पस्त आवाज़ में 
कह कर दोबारा दो दफ़ा बुलन्द आवाज़ से देहराना है। इमाम अबू हनीफ़ा ओर कृफ़ियों का 
क़ोल हे कि तर्जीअ (दोहरी अज़ान) मशरूअ व मसनून नहीं। उनका अमल अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद की हदीस पर हे और इसमें तर्जीअ नहीं है और जुम्हूर की दलील ये स़हीह हदीस है। और 
ज़्यादती (इज़ाफ़ा) मुक़द्म होती हे, फिर अबू महज़्रा की हदीस़ अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की 
हदीस़ से मुताड़िख़र भी है क्योंकि अबू महज़ूरा की हदीस़, वाक़िय-ए-हुनैन के बाद सन 8 
हिजरी की है ओर अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस़ आग़ाज़ की है। इस सब के साथ साथ 
.. अहले मक्का, मदीना ओर बाक़ी तमाम शहरों के लोगों का अमल भी इसका ताईद करने. 

. बाला है।' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 4/07, 08) ' 


.. और अल मज्मूञअ शरह अल्मुहजजब: 3/02 में फ़रमाते हें; अबू महज़ूरा (+&) की हदीस को 
चार वजहों से. हदीसे अब्दुल्लाह बिन ज़ेद पर फ़ौक़ियत हासिल है: () ये मुताखिख़र है। (2) हदीसे 
अबू महलजूरा में इज़ाफ़ा है और स़िक़रह का इज़ाफ़ा कुबूल होता है। (3) अबू महज़ूरा (#) को नबी-ए- 
अकरम ($) ने बज़ाते ख़ुद अज़ान सिखाई है। (4) अहले हरमैन का अमल भी तर्जीअ का है। हदीस 
अबू महज़ूरा की शरह में अल्लामा स़नआनी फ़रमाते हैं: 'ये हदीस़ अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस 
पर इज़ाफ़ा क़ाबिले क़ुबूल होता है।' (सुबुलुस्सलाम: /362, मअ तालीक़ अल अल्बानी) 


: दूसरी हदीस़ - अबू महज़ूरा (:) फ़रमाते हैं: "अल्लाह के रसूल ($%) ने ख़ुद मुझे 
अज़ान सिखाई है।' आप ($४) ने फ़रमाया; “कहो! अललाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अलला इलाह इल्लल्लाह, अशए्हदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अए्हदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अश्हदुअन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह' (आप 
(98) ने फ़रमाया:) फिर दोबारा यही कलिमात कहो ओर अपनी आवाज़ को बुलन्द करो, 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहं, अश्हदु अन्न मुहम्मदंर 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हग्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, ह्य 
अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,ला इलाह 
इल्लल्लाह।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 503, व सुनन नसाई, हदीस: 633, व सुनन इब्ने माजा, 
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०४३३ 
हदीस: 708) अबू दाऊद वगैरह में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: 'रसूलुल्लाह (%) ने मुझे अज़ान का एक- 
. एक हर्फ़ सिखाया है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 9) मालूम 
हुआ नबी-ए-अकरम (#%) ने उन्हें बड़े एहतिमाम से दोहरी अज़ान सिखाई थी। 

तीसरी हदीस़ - अबू महज़ूरा (;&) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#६) से अर्ज़ की: 'मुझे 
अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 500) द 

ये अल्फ़ाज़ मसल-ए-तर्जीअ में फ़ैस़ला कुन हैं क्योंकि अबू महज़ूरा (#) ने नबी-ए-अकरम 

.. ($#8) से तरीक़र-ए-अज़ान सीखने की दरख़वास्त की थी जिसके जवाब में आप (# 9) ने उन्हें दोहरी 

 -अज़ान व इक़ामत की तालीम दी। 


अज़ान से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 





मल्हूज़ा: सही मुस्लिम की रिवायत में अललाहु अकबर, अल्लाहु अकबर सूरर्फ़ दो मर्तबा 
.. मरवी है जबकि इसके अलावा वह दीगर कुतूबे सुनन में अज़ाने अबू महज़ूरा के आगाज़ में ये अल्फ़ाज़ ' 
चार मर्तबा मन्कूल हैं। कुछ ने इसे रावी का तसर्रुफ़ क़रार देते हुए कहा है कि मुस्लिम की इस रिवायत में 
इख़्तिस़ार है जबकि दीगर रावियों की रिवायात मुफ़्स्सल हैं, इसलिए उनका नक़लकर्दा इज़ाफ़ा क़बूल 
करना ज़रूरी है, याद रहे मशरूअ तरीक़ा यही है कि तर्जीअ वाली अज़ान के आगाज़ में भी तरबीअ 
तकबीर ही का एहतिमाम किया जाये। 


क़ाज़ी अयाज़ की तहक़ीक़ के मुताबिक़ अक्सर नुस्ख़ों में दो दफ़ा ही तकबीर मन्कूल है ओर क्‍ 
वह फ़रमाते हैं: फ़ारसी के कुछ तुर्रुक में चार दफ़ा कलिमाते तकबीर मन्क़ूल हैं।' (इकमालुल 
मुअल्लिम: 2/244) . द 


इमाम नववी (३४४४ ) ने भी उनके हवाले से यही बात नक़ल की है, ओर उन्होंने फ़रमाया है कि _ 
चार दफ़ा कलिमाते तकबीर का इज़ाफ़ा सरिक़ात का इज़ाफ़ा है, इसलिये इसे कुबूल करना लाज़िमी है। 
(शरह सहीह मुस्लिम लि नववी: 4/07) जबकि शैख़ अल्बानी (३४४5 ) की तहक़ीक़ के मुताबिक 
. मुस्लिम की रिवायत में दो दफ़ा कलिमाते तकबीर का ज़िक्र शाज़ हैं फ़तहुल बारी में अल्लामा इब्ने अल 
कत्तान के कलाम से भी यही मुतरश्शेह (वाजेह) होता है, वह फरमाते हैं: 'इसमें दुरुस्त तरबीअ 


तकबीर ही है क्योंकि उन्‍नीस कलिमाते अज़ान इसी तरह पूरे होंगे।' मज़ीद तफ्सील के लिये... 


देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 2/48, हदीस: 57) 


द हमारे ख़्याल में अगर दो दफ़ा कलिमाते तकबीर को शाज़ न भी क़रार दिया जाये, तब भो ._ 
ज्यादती-ए-सिक़ह के उसूल के मुताबिक़ तरबीअ तकबीर ही लाज़िम ठहरती है क्योंकि इस तरह दोनों 
रिवायात मामूल बिही रहती हैं और तज़ाद भी रफ़ा हो जाता है। वललाहु आलम! क्‍ 
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मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में दोहरी अज़ान मसनून व मशरूअ करार पाती है अगरचे इस पर 





अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कभी कभार अमल हो; लेकिन सिरे से इसे मन्‍्सूख कहना या इसकी गैर मशरूइयत का डिंडोरा पीटना _ 


यक़ीनन मरजूह ओर नाक़ाबिले इल्तिफ़ात मौकिफ है। 


अदमे सुन्नियत या इसकी अदमे मशरूइयत के क़ाइलीन के कुछ इश्कालात या ऐतराज़ात हैं 
जिनका इज़ाला लाज़िमी है, इसलिये मुन्दर्जा ज़ेल सुतूर में इनका बिल इख़्तिस़ार जायज़ा लिया जाता है 
ताकि मसले की हक़ीक़त अला वजहिल बसीरत उभर कर सामने आ जाये। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़! 


<> दोहरी अज़ान की ग़ेर मशरूइयत के मुताल्लिक़ चन्द उलम-ए- 
अहनाफ़ की तम्नरीहात 


&  अल्लामा तहावी (485) फ़रमाते हैं: 'दोहरी अज़ान की नफ़ी के बारे में हमने जो कुछ 
बयान किया है ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ ओर मुहम्मद का क़ौल है।' (शरह मआनिल 
आसार: /32) 


साहिबे बिदायतुल मुब्तदी ने भी गेर सुन्नियत व मशरूइयत का मौक़िफ़ इख़ितयार किया है वह. 
फ़रमाते हैं: 'अज़ान में तर्जीअ नहीं है।' इसकी शरह में साहिबे हिदाया ने अबू महज़ूरा (७) के 
मुताल्लिक़ इन अल्फाज़ में तअस्सुर क़ायम किया है: “अबू महज़्रा (+&) ने जो तरीक़-ए- अज़ान 
रिवायत किया है, ये बतोर तालीम था (कि तोहीद व रिसालत का यक़ीन उनके अन्दर पेवस्त 
हो जाये, इसलिये शहादतेन के कलिमात दोहराये गये) लेकिन उन्होंने इसे तर्जीअ समझ 
लिया।' (अलहिदाया: /44) स़हाबी के बारे में साहिबे हिदाया की ये राय सूए ज़न पर मबनी हैं इस 


. किस्म के एहतिमालात के बयान और तौजीहात से गुरेज़ करना। इस क़िस्म की तावीलात व तौजीहात से 


- फ़ायदा उठाते हुए दुशमनाने सुन्‍्नत और मुन्किरीने हदीस ज़ख़ीर-ए-अहादीस़ को निशाना बनाते हैं और 


इससे सहाबा की अदालत मजरूह होती है। बहरहाल ये एक जसारत है। इससे बाज़ रहना चाहिए। 


साहिबे कुदूरी भी (सफ़ा: 2। पर) (५.७ .०:४ ४५५) से दोहरी अज़ान की गैर मशरूइयत का 
फ़ेसला सुनाते हैं जिस पर स़ाहिबे तन्क़ीह ने भी मुवाफ़िक़त की मुहर स़ब्त कर दी है। 


 सदरूएशरीआ ने भी यही मोक़िफ़ इख्तियार किया है। (अन्निकाया: /203) 


क्‍ म़ाहिबे तन्‍्वीरुल अब्सार भी फ़रमाते हैं: कि अज़ान में तजीआ मशरूअ नहीं है जबकि शारेह 
_ तन्‍्वीरूल अब्सार ने इस मसनून अमल को मकरूह क़रार दिया है मज़ीद ये कि साहिबे रहुल मुख़तार ने 


भी इन्हीं की मुवाफ़िक़त की हैं मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (रहुल मुख़्तार: /386, 387) 
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ख़््य्र ज़्ः 
& _ साहिबे कन्जुल दक़ाइक फ़रमाते हैं: («55 », (४06०) कि नबी-ए-अकरम (&%8) ने अज़ान 
फर्ज़ नमाज़ों के लिये 'बिला तर्जीअ' ही मसनून क़रार दी है। 
द साहिब अल्बहरुर्राइक़ 'बिला तर्जीअ' की शरह करते हुए फ़रमाते हैं: अबू महज़ूरा ने नबी- 
. ए-अकरम ($%) के हुक्म से शहादतेन को दोहराया जेसा कि रसूलुल्लाह ($%) की म़हाबा 
को तालीम देने में ये आदत थी, इसलिये नहीं कि ये सुन्नत है।' (अलबहरूर्राइक़ शरह 
 कन्जुद्काइक़: ]/50) द 





. ये हैं किबार उलम-ए-अहनाफ़ की तसरीहात। इससे बख़ूबी अन्दाज़ा हो जाता है कि दोहरी 
अज़ान के मुताल्लिक़ इनके ख़्यालात क्या हैं। मुन्दरजा ज़ेल सुतूर में उनके अहमे दलाइल या इश्कालात . 
व ऐतराज़ात का ज़िक्र और तजज़िया होगा ताकि ज़ेरे बहस मसले की हक़ीक़त वाज़ेह हो जाये। 


. * दोहरी अज़ान के बारे में इश्कालात व ऐतराज़ात:() अल्लामा तहावी हनफ़ी 

_ख़ुलासतन फ़रमाते हैं: 'एहतिमाल है कि वह तर्जीअ जो अबू महज़ूरा ने बयान की है, वह सिर्फ़ 
इसलिये थी कि उन्होंने नबी ($६£) की हस्बे मनशा आवाज़ बुलन्द न की थी, इसलिये उन्‍हें 
नबी (#६)ने फ़रमाया: लौटो ओर अपनी आवाज़ को खोींचो (बुलन्द करो) हदीस में 
अल्फ़ाज़ ऐसे ही हैं।' (मआनिल आसार: /32) 


जवाब: साहिबे तोहफ़्तुल अह्वज़ी: (/487) इसके जवाब में फ़रमाते हैं: ये तावील मरदूद 
है क्योंकि अबू दाऊद की रिवायत में अल्फ़ाज़ यूँ हैं: (५५:०००५४४६५३१) यानी सुम्मा की ज़्यादती के 
साथ। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 503) 


गोया नबी (#) ने जानब॒ुझकर इस तर्तीब को मल्हूज रखने की तल्क़ीन फ़रमाई है क्योंकि _ 
 मुम्मा के अन्दर तर्तीब मज़त्तराख़ी के मानी मौजूद हें। 


अल्लामा सिन्धी(५४&8 ) सुनन इब्ने पाजा, बाब तर्जीअ फ़िल अज़ान के तहत मज़्कूरा 
अल्फ़ाज़ की शरह में फ़रमाते हैं: 'ये अल्फ़ाज़ इस बात में सरीह हैं कि आप ($&) ने उन्हें तर्जीअ 
(दोहरी अज़ान) का हुक्म दिया था, लिहाज़ा इससे जो ये वहम पेदा होता हे कि आपने उन्हें 
ये हुक्म बतोर तालीम दिया था और उन्होंने इसे तर्जीअ समझ लिया, साक़ित हो जाता है और 
अज़ाने बिलाल में अदमे (ग़ेर) तर्जीअ का स़बूत मिलता हे। इस इल्म (हदीस़) की जिसे . 


.... अदना पहचान भी हास्निल है, वह इस बात को बिला शक जानता है।' आख़िर में फ़रमाते हैं: 


. “बाज़ेह मफ़्हूम यही है कि (तर्जीअ और अदमे तर्जीअ) दोनों तरह जायज़ है।' (हाशिया _ 
अस्सिन्धी अला सुनन इब्ने माजा: /392) द 


5/7€७//६7 77 
<>&2.25 64*“*?&6 7 37 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रन ) (४४४ 80 





दूसरा एहतिमाल इसलिये भी बातिल है कि ख़ुद अबू महज़ूरा (:&) ने बिज्जब्त ये बयान 
फ़रमाया है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने उन्हें अज़ान के उन्‍नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात 
. सिखाये हैं जैसा कि अबू दाऊद वगैरह की हदीस में गुज़र चुका है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 502) 


इसी तरह इमाम इब्ने जोज़ी वगेरह का ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि चूंकि अबू महज़ूरा (#&) 
मुसलमान नहीं थे, इसलिये नबी-ए-अकरम (#&) ने शहादतैन को दोहराया ताकि उनके दिल में ईमान 
पुख्ता हो जाये, वह उन कलिमात को ख़ूब ज़हन नशीन कर लें और फिर अपने दीगर गैर मुस्लिम 
साथियों को भी इसकी तल्क़ीन करें। इसी तरह का एहतिमाल साहिबे हिदाया (/44) ने भी ज़िक्र किया 
है, जो मअल जवाब (जवाब के साथ) गुज़िश्ता बहस में गुज़र चुका है। 


अल मुख़्तस़र, ये दोनों एहतिमाल ज़हनी इख़ितराअ़ हैं, हक़ीक़त से उनका कोई ताललुक़ नहीं 
. क्‍योंकि अबू महज़ूरा (.&) ने इस तरीक़े से एक दो या तीन चार दफ़ा अज़ान नहीं दी बल्कि ता'हयात इस 
. पर कारबन्द रहे। उनकी वफ़ात तक़रीबन 59 हिजरी में हुई। इस दौरान में बहुत से सहाब-ए-किराम 

(.&) और ताबेईने इज़ाम का मक्का मुकर्रमा में आना जाना रहा लेकिन किसी एक से भी तर्जीअ की 
नफ़ी या तर्दीद मन्कूल नहीं जो इस बात की क़वी दलील है कि अबू महज़ूरा (+&) का तरीक़-ए-अज़ान 
मसनून व मशरूअ है, कि ये अबू महज़ूरा के सूए फ़ह्म का नतीजा था। वल्इ्याज़ु बिल्लाह! क्‍ 


. अल्लामा ज़ैलई हनफ़ी फ़रमाते हैं: 'ये तीनों अक्रवाल (व तौजीहात) क़रीबुल मानी हें। 

इन एहतिमालात की सुनन अबू दाऊद की इस रिवायत से तर्दीद होती है (अबू महज़ूरा फ़रमाते 

हैं:) मेंनें कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।' इस रिवायत में ये 

भी है: 'फिर तू अश्हदु अलला इलाह इल्लल्लाह ओर अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह 

. और इन कलिमात के साथ आवाज़ को पस्त रख, फिर दोबारा इन कलिमात को बुलन्द 
आवाज़ से कह।' तो नबी-ए-अकरम (#) ने इस तरीके को अज़ान का तरीक़ा क़रार दिया है। _ 

(नस़बुररअया: /263) द द 


... स़ाहिबे तोहफ़तुल अह्वजी अल्लामा मुबारकपूरी (४४४४ ) फ़रमाते हैं: 'इन अक़वाल की 
तर्दीद की ओर वजहें भी हैं: एक ये हे कि इन अक़वाल से, अबू महज़्ूरा (;#) के बारे में सूए ._ 
_ज़न ओर बिला दलील उनकी तरफ़, ख़ता की निस्बत का पहलू निकलता है।' और दूसरा ये 


कि अबू महज़ूरा मक्का में मुक़ीम थे और वहाँ अज़ान देते रहे यहाँ तक कि अल्लाह को प्यारे हो गये। 


आपको वफ़ात 59 हिज्री में हुई। इस मुद्दत के दौरान में जो सहाबा या ताबेईन भी मक्का में मुक़ीम थे 
वह आपको दोहरी अज़ान सुनते रहे, नीज़ अय्यामे हज में जो भी मक्का मुकर्रमा आता वह आपकी 
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ख़त ःज़्क्ल्ल्गम 
अज़ान सुनता था। ये मुक़ाम मुसलमानों की इज्तेमागाह है, इसलिये अगर अबू महज़ूरा की अज़ान गैर 
मशरूअ व मसनून होती या उनकी ग़लती का नतीजा होती तो यक़ीनन ये हज़रात ज़रूर तर्दीद करते और 
अबू महज़ूरा की इस ग़लती पर उन्हें कभी बरक़रार न रहने देते। लेकिन अबू महज़ूरा की दोहरी अज़ान पर 
किसी एक स़हाबा या दूसरे फ़र्द से इस किस्म का इन्कार साबित नहीं, लिहाज़ा इस तरह इन मज़्कूरा 
अक़वाल का बुत्लान ज़ाहिर होता है। मज़ीद ये कि दोहरी अज़ान, अज़ान का एक मसनून तरीक़ा है। 
आगे फ़रमाते हैं: 'बल्कि अहनाफ़ के तरीक़े के मुताबिक़ इसकी सुन्नियत पर इज्मा-ए- 
 स़हाबा स़ाबित हो चुका है, गौर कीजिये!' (तोहफ़्तुल अह्वजी, शरह जामेअ तिर्मिज़ी: /487, 
488) 





मोलाना अनवर शाह कश्मीरी फ़रमाते हैं: 'अहदे शाफ़ेई तक दोहरी अज़ान बदस्तूर जारी द 
रही हे। सलफ़ (4४५5 ) हर साल मोसमे हज में हाज़िर होते थे लेकिन किसी ने इसका इन्कार 
नहीं किया, इसलिये इसे मकरूह न कहा जाये।' (अलअरफुश्शज़ी, सफ़ा: 07) 


साहिबे मिर्ात के बक़ौल दोहरी अज़ान के हवाले से अहनाफ़ के कई अक़वाल हैं: कुछ इसे 
मकरूह और कुछ ख़िलाफ़े औला और मुबाह कहते हैं। साहिबे फ़ेजुल बारी का कहना है कि तहक़ीक़ के 
. तहत इड़ितलाफ सरर्फ़ दोहरी अज़ान की अफ़ज़लियत में रह जाता है। (मिरआतुल मफ़ातीह: /422) 


.._ अबू महजूरा (#&) को अहादीस़ का एक जबाब अल्लामा इब्ने हम्माम हनफ़ी ने भी दिया हे। 
वह ये है कि मोअज्म तबरानी औसत की हदीस़ में अबू महज़ूरा (#) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह($8) ने 
मुझे अज़ान का एक-एक हर्फ़ सिखाया है,फिर वह बिला तर्जीअ अज़ान का तरीक़ा बयान करते हैं। 
(अलओऔसत लित्तबरानी, हदीस: 06) इमाम मौसूफ़ फ़रमाते हैं: 'इस हदीस में उन्होंने तर्जीअ का _ 
ज़िक्र नहीं किया, लिहाज़ा दोनों अहादीस़ आपस में मुतआरिज़ हुईं ओर साक़ितुल ऐतबार 
क़रार पाईं जबकि इब्ने ठझमर ओर अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (#) की रिवायात मुआरिज़ि से... 
.. सालिम हैं।' (फ़तहुल क़दीम बहवाला तोहफ़्तुल अह्वजी: /486) ि 
मुल्ला अली क़ारी ने इसका तआकुब करते हुये फ़रमाया: 'इसकी वज़ाहत यूँ हे कि एक 
हदीस़ में तर्जीअ का अदमे ज़िक्र इसका मुआरिज़ व मुख़ालिफ़ शुमार नहीं होगा क्योंकि 
जिसने याद किया है वह उस शख़्स़ के मुक़ाबले में हुज्जत व दलील हे जिसने याद नहीं रखा 
और स्रिक़ह की ज़्यादती (इज़ाफ़ा) मक़बूल होती है। हाँ, अगर वह तर्जीअ की नफ़ी की 
सराहत करते तो तब ये मुआरिज़ होती (लेकिन नफ़ी की स़राहत मौजूद नहीं है) इसके साथ 
साथ ये उप्तूल भी है कि मुस़्बत नफ़ी पर मुक़द्दम होता है।' (मिरक़ातुल मफ़ातीह: 2/335). 
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गौर फ़रमाइये! उसूली बात है: अगर एक चीज़ एक हदीस में ज़िक्र नहीं होती तो उसके ये मानी 
नहीं कि सिरे से उसका वुजूद ही नहीं होता बल्कि कुछ ओऔक़ात यूँ होता है कि वह चीज़ किसी दूसरी 
. हदीस में मज्कूर होती है, या कभी हदीस में इख़ितसार और कभी इज्माल होता है तो मुछ़्तूसर ओर 
मुजमल हदीस को तो बुनियाद नहीं बनाया जाता बल्कि जहाँ तक हो सके उसकी तमाम तफ़ासील और 
दलाइल को सामने रखा जाता है ताकि किसी हुक्म के शरई इस्तिम्बात व इस्बात में तिश्गगी न रहे और. 
नुसूस से अला वजहिल बस़ीरत इस्तिदलाल हो, लिहाज़ा किसी चीज़ के अन्दर नुक़्स और कमी की 
बजाये उसकी ज़्यादती क़ाबिले इल्तिफ़ात होती है। उसूल से इसकी ताईद होती है। द 


 अलगर्ज़! ये वह बुनियादी इश्कालात हैं जो अदमे तर्जीअ के क़ाइलीन पेश करते हैं लेकिन 

हक़ीक़त ये है कि इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं, सिर्फ़ क़रयास आराइयाँ या कुछ एहतिमालात हैं जिनकी 
वजह से एक मुसललम अमल या मसनून तरीक़-ए-अज़ान का इन्कार या उसकी सुन्नियत से इन्हिराफ़ 
दुरुस्त नहीं, मज़ीद तसल्ली के लिये तोहफ़्तुल अह्वजी: /485, 488, हदीस: 9 देखी जाये। 
साहिबे तोहफ़ा: /486) कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदमे तर्जीअ के क़ाइलीन ने अहादीसे अबू 
 महज़ूरा का जवाब देने की सई गैर मशकूर की हैं उनके सब जवाब मख़दूश हैं वह फ़रमाते है:'अदमे 
तर्जीअ के क़ाइलीन ने इन अहादीस़ का जवाब दिया है लेकिन तमाम जवाबात मख़दूश और _ 
. इन्तिहाई कमज़ोर हैं और हक़ ये हे कि दोनों तरीक़े ही मशरूअ व मसनून हैं।' मज़ीद देखिये 
(मिरआतुल मफ़ातीह: /422) यही वजह है कि कुछ उलम-ए-अहनाफ़ ने भी अज़ाने तर्जीअ के 
. मसनून होने का या अदमे कराहत का ऐतराफ़ किया है जेसा कि मुल्ला अली क़ारी और मौलाना अनवर 

शाह कशमीरी की तसरीहात गुंज़रीं। ः 


<** फज्र की अज़ान में अस्सलातु ख़ेरूम्मिनन्नोम कहने की मशरूइयत:फ़ज़ की 
अज़ान में हप्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के बाद दो दफ़ा 'अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम 
कहना मसनून और रसूलुल्लाह ($#४) की तालीम है। ये अहदे नबूबत के बाद की ईजाद या पैदावार नहीं 
है जैसा कि कुछ लोग कहते या बावर कराते हैं 

(।) अनस बिन मालिक (#) फ़रमाते हैं: 'ये सुन्नत हे कि जब. मुअज्ज़िन अज़ाने फ़ज़ में हय्य 
अलल फ़लाह कहे तो (उसके बाद) अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम कहे।' (स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा 
हदीस: 386, व सहीह व सुंनन दारकुतनी: /536, सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /423 व क़ाल 

इस्नादु सहीह) 


शरह मआनिल आसार: (/37) में ये हदीस इन अल्फ़ाज़ से मरवी है: 'घुबह की नमाज़ 
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. (कि अज़ान) में जब मुअज्ज़िन हग्य अलल फ़लाह कहता तो अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम दो 
मर्तबरा कहता।' (तल्ख़्ीसुल हबीर: /358, इमाम इब्ने अस्सकन ने इसे सहीह क़रार दिया है) 


 अल्लामा तहावी (३॥४४ ) ने इसी सनद से ये रिवायत शरह मुश्किल अल आसार (5/365, . 
. हदीस: 6084) में इन अल्फ़ाज़ से ज़िक्र फ़रमाई है, सय्यदना अनस (#) फ़रमाते हैं: “सिर्फ़ सुबह 
. की नमाज़ में कहा जाता, जब मुअज्ज़िन हय्य अलल फ़लाह कहता तो अस्सलातु 
_ख़ेरुम्मिनन्नौम दो दफ़ा कहता।' (शैख़ शुऐब अरनाउत ने इसकी सनद को स़ही अला शर्तिश्शेख़ेन 

.. क़रारदियाहै) .. 


शैख़् अल्बानी (4४६5 ) फ़रमाते हैं: 'इसकी सनद सही है, अगर इसमें हुशेम का अनअना.._ 
न होता, फिर मैंने सुनन दारकुतनी और सुनन बैहक़ी में इसका मुताबेअ पा लिया और इमाम _ 
बेहक़ी ( ५४५5 ) ने कहा कि सनद स़ही है।' (सुबुलुस्सलाम बितअलीकिल अल्बानी: /359) 


(2) इसकी मशरूइयत की दूसरी दलील अबू महज़ूरा (:) की वह हदीस़ है जिसमें वह रसूलुल्लाह 
(%#६) से तरीक-ए-अज़ान सीखने की दरख़्वास्त करते हैं: 'मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये। 
. तो अल्लाह के रसूल (#$६) ने उन्हें तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान सिखाई। हदीस के आख़िर में है 
अगर सुबह की नमाज़ (के लिये अज़ान) हो तो कहो: अस्सलातु ख़ेरुम्पिनन्नोम, अस्सलातु 
ख़ेरुम्मिनन्नोम (नमाज़ नींद से बेहतर है। नमाज़ नींद से बेहतर है।)' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
500, व मुसनद इमाम अहमद: 3/408, 409 सुनन॑ अल कुब्रा लिल बेहक़ी: व/42, 422) 


लिजमिक. अबू दाऊद के दूसरे तरीक़ के अल्फाज़ ये हैं: ' अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु 
सुबह की पहली अज़ान में कहो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504). 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: (/204) हदीस: 375 में ((८.४१७००४७ ,७) के अल्फाज़ हैं। ये हदीस. 

सुनन बैहक़ी: (/423) में भी हे और सही है। एक दूसरी सनद से मरवी अल्फाज़ यूँ हैं: 'अबू 


महज़्रा(#) (अज़ान) फ़ज्र में ' अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननोम' कहा करते थे।' (सुनन अबी 


दाऊद, हदीस: 504) 


(3) तीसरी हदीस इब्ने उमर (#) की है, वह फ़रमाते हैं: 'पहली अज़ान में हव्य अलल फ़लाह 


के बाद अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम, अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम के अल्फ़ाज़ कहे जाते थे। 

. (शरह मआनिल आसार: /37, व मुश्किलुल आसार; 5/364, सुनन अल कुबरा लिल बेहक़ी: 
/423) हाफ़िज़ इब्ने हजर (48&8) ने इसकी सनद को हसन कहा है। (अत्तल्ख़ीसुल हबीर 
/359) मुश्किलुल आसार के मुहक्लिक शेख़ शुऐब ने इसकी सनद क़वी क़रार दी है... 
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शेख़ अल्बानी (४४५४) ने इसकी सनद जय्यिद क़रार दी है। (सुबलुस्सलाम बतअलीक़ 
अल्बानी: /360), और इब्ने उमर () से भी ये मन्क़ूल है कि उन्होंने अपने मुअज्ज़िन को कहा. 
कि:'जब तुम फ़ज् की अज़ान में हप्य अलल फलाह पर पहुँचो तो अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम 
अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम कहो।' (सुनन अल कुब्रा लिल॑ बैहक़ी: /423, व सुनन दारकुतनी 
/537) 


साहिबे अत्तिब्यान फ़ी तख़रीज व तबवीब अहादीस़ बुलूगुल मराम ने इसकी सनद क़वी क़रार दी 
है। इमाम तिर्मिज़ी (4४:& ) ने इब्ने उमर (&&) से मुअल्लकन इनका अपना फ़ेअल नक़ल किया है। 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 98) और इसमें ये सराहत है कि वह ये कलिमात नमाज़े फ़ज़ में कहा करते थे। 
. (4) चोथी दलील सय्यदना बिलाल () की हदीस़ है। इसमें अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के ख़बाब का 
ज़िक्र है, ये ख्वाब सुन कर आप (%६) ने फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह ये संच्चा ख़बाब है, फिर आपने 
इसी तरीक़े से अज़ान देने का हुक्म फ़रमाया। सय्यदना बिलाल (.#) अब बक्र(#) के 


आज़ादकर्दा गुलाम थे, ये अज़ान दिया करते थे ओर रसूलुल्लाह (%) को नमाज़ की तरफ़... क्‍ 


बुलाते। रावी कहता हैः (एक दफ़ा) बिलाल आये ओर आप (३६) को सुबह के वक़्त 
(नमाज़) फ़ज् की तरफ़ बुलाया। उन्हें कहा गया कि अल्लाह के रसूल ($#६) सोये हुए हैं। 
रावी ने कहा: तो बिलाल (.$&) ने बुलन्द आवाज़ से अस्म्लातु ख़ेरुम्मिनन्नोम कहा। सईद 


बिन मुसय्यब फ़रमाते हैं: (उस वक़्त से) ये कलिमात नमाज़े फ़ज़् (कि अज़ान) में दाख़िल 


कर लिये गये।' (मसनद इमाम अहमद: 4/42, 43) 


... इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लिस रावी हैं और अन से बयान करते हैं। शैख़ 
अल्बानी (५४४४४ ) इस मज़्कूरा रिवायत के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: फिर मैंने बैहकी में बसनद सही सईद 
बिन मुसय्यतर से इसका एक दूसरा तरीक़ पा लिया .... (इमाम ज़ोहरी फ़रमाते हैं:) तो सईद बिन 
मुसय्यब ने अब्दुल्लाह बिन ज़ेद का क़िस्सा और उसका ख़्वाब बयान किया यहाँ तक कि उन्होंने 
_फ़रमाया: फिर बिलाल ने अज़ान में अस्स़लातु ख़ेरुम्मिनननौम का इज़ाफ़ा फ़रमाया, वह इस तरह कि 


जब बिलाल पहली अज़ान दे कर रसूलुल्लाह ($%६) को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आये तो उन्हें... 


. कहा गया कि आप (#) सो रहे हैं। 


सुनन बेहकी में इससे आगे ये अल्फ़ाज़ हैं: 'तो बिलाल ने बुलन्द आवाज़ से 'अस्सलातु 
: ख़ेरुम्मिनन्नौम' की मुनादी की, लिहाज़ा नमाज़े फ़ज् की अज़ान में ये अल्फ़ाज़ मुक़र्रर कर 
दिये गये।' (सुनन अल कुब्रा, लिल बेहक़ी: /423) द 
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इन सही अहादीस से साबित हुआ कि फ़ज्र की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम कहना 
सुन्नत है। ये बिदुअत है न गैर मशरूअ जैसा कि कुछ का ख़्याल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा ... 
हो। (अस्सैलुल जर्रार; /447) 





इमाम तिर्मिज़ी (48४ ) फ़रमाते हैं: इब्नुल मुबारक और अहमद ने जो तफ़्सीर बयान की है कि 
तस्वीब से मुराद ये है कि मुअज्ज़िन फ़ज़् की अज़ान में अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्‍नौम कहे, यही 
क़ोल सही है, अहले इल्म ने इसे पसन्द किया है ओर ये उनकी राय है।' (जामेअ तिर्मिजी, 
हदीस: 98) क्‍ 


.. कुछ लोग कहते हैं कि इन कलिमात का आगाज़ दौरे फ़ारूक़ी में हुआ। इससे पहले ये कलिमात 
अज़ाने फ़ज़ में दिये जाते थे और दलील के तौर पर हस्बे ज़ेल असर पेश करते हैं: 


इमाम मालिक (४४७5 ) फ़रमाते हैं कि उन्हें ये ख़बर पहुँची है कि मुअज्ज़िन आया और उमर 
फारूक़(&) को सुबह की नमाज़ की अज़ान देने लगा क्‍योंकि वह सोये हुए थे। तो उसने कहा: 
अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम। उमर फ़ारूक़ (#) ने हुक्म ये कलिमात सुबह की अज़ान में कहा करो। 
. (अलमौता लिल इमाम मालिक: /72, नुस्ख़ा, फ़वाइद ) ये असर इमाम मालिक की बलागात में से 
हैं शेख अल्बानी (4४& ) फ़रमाते हैं: 'ये अस़र मुअज़ल या मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है। 
(तहक़ीक हिदायतुरुवात: /33) क्‍ 


उमर फ़ारुक (#) से बिल फ़र्ज़ अगर ये बात सनदन साबित भी हो तो तब भी इसकी तौजीह 
. और उनका मक़स़द यही है कि इन कलिमात का असल महल सुबह की अज़ान ही है जैसा कि अहादीस 
से साबित है, इन अलफ़ाज़ को अज़ान ही में कहा करो जबकि दीगर औक़ात में इन कलिमात का 
 इस्तिमाल, ख़वाह किसी को मुतनब्बह करने के लिये ही क्यूँ न हो, जायज़ नहीं, इसलिये हज़रत उमर 
(.#) ने इसे बतोर ख़ास तल्क़ीन फ़रमाई। वल्‍लाहु आलम! 


अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम कहने का अस़ल महल: राजेह बात ये है कि ये कलिमात तुलूओ फ़ज्र॒. 
के ---, सुबह की अंज़ान में दो मर्तबा हप्य अलल फ़लाह के बाद कहे जायें। ये जुम्हूर उलमा का 
मोक़िफ़ हैं दलाइल व क़राइन की रोशनी में यही मौक़िफ़ अक़रब अलस्स़वाब है। 


इमाम इब्ने हज़्म (4४2 ) के कलाम से भी बज़ाहिर इसकी ताइद होती है। वह फ़रमाते हैं 
अगर मुअज्ज़िन नमाज़े फ़ज् की अज़ान में अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम, अस्सलातु 
ख़ेरुम्मिनन्नौम का इज़ाफ़ा करे तो ये अच्छा है।' (अल महल्ली: 3/50) क्‍ 


5/7€//६7 77 
<५&2.25 64“*&6 737 








४02 ०8) 
फ़ज़ की अज़ान में अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम की मशरूइयत व सुन्नियत का इस््बात करते हुए 
इमाम तहावी (४$$5 ) फ़रमाते हैं: 'ये इब्ने उपर और अनस (:&) ख़बर देते हैं कि इन कलिमात 
. के साथ मुअज्ज़िन सुबह की अज़ान दिया करता था, लिहाज़ा इससे जो हमने मुद्दआ ज़िक्र 
किया, साबित हो गया (यानी इसकी मशरूइयत) ये अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ ओर मुहम्मद 
(५४७४४ ) का क़ौल है।' (शरह मआनिल आसार: /37) | क्‍ 





शरह मुश्किलुल आसूर में फ़रमाते हैं: 'अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम के सुबह की अज़ान में 
कहने का वुजूब साबित हो गया जिस तरह हमने कहा हे जेसा कि इन आसार व रिवायात में 
है।' (मुश्किलुल आसार: 5/267) 


इमाम नववी (4४5) फ़रमाते हैं: 'हम ज़िक्र कर चुके हैं कि तस्वीब (अस्सलात 
ख़ेरुम्मिनननौम) कहना सुबह की अज़ान में मसनून है।!' (बल मौजूअ शरह अल्मुहज्जब 
3/02) 


इमाम इब्ने कुदामा फ़रमाते हैं: 'मुअज्ज़िन को सुबह की अज़ान में अस्सलातु 
ख़ेरुम्मिनननौम दो मर्तबा कहना चाहिए।' (अल मुगनी: /453) 


इस क़ोल की शरह में इमाम इब्ने तैमिया (4$&2 ) फरमाते हैं:'ये इसलिये कि सुबह का 
वक़्त लोगों की नींद का वक़्त होता है तो (शारेअ (४४४) की तरफ़ से) उस वक़्त इन 
कलिमात का इज़ाफ़ा मुस्तहब समझा गया, दीगर नमाज़ों के बरख़िलाफ़, मुअज्ज़िन ख़बाह 
अच्धेरे में अज़ान दे या रोशनी होने पर, बराबर है क्योंकि फ़िल जुम्ला उस वक़्त नींद का. 
गुमान होता है।' (शरह अल्उम्दतु लिशैख़िल इस्लाम: 2/09) क्‍ 


इमाम शौकानी (4४92) इन कलिमात की मशरूइयत बयान करते हुए फ़रमाते हैं: 'इसके 
मुताल्लिक़ मुख़तलिफ़ अहादीस़ मरवी हैं, कुछ सही, कुछ हसन दर्जे की और कुछ ज़ईफ़ 
इसलिये इसे बिदुअत कहने की कोई सूरत नहीं ओर ये नमाज़े फ़ज् के साथ ख़ास हे 
(अस्सेलुल जर्रार: /448) 


इंम अइम्म-ए-मुहक्लिक़ीन के कलाम से मालूम हुआ कि इन अल्फ़ाज़ का अस़ल महल नमाज़े 
फ़ज़ की अज़ान है। इस मौक़िफ़ के मज़ीद सरीह दलाइल ज़िक्र करने से पहले दूसरे मौक़िफ़ के हामिलीन 
. का नुक़्त-ए-नज़र बयान करना मुनासिब मालूम होता है जिनके नज़दीक अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम का 
असल महल फ़ज्र की पहली अंज़ान है जिसे उर्फ़े आम में अंज़ान सहरी या अज़ाने तहज्जुद कहा जाता 
है। इनके बक़ोल, दूसरी अज़ान, यानी नमाज़े फ़ज् की अज़ान में, इन कलिमात का कहना मशरूअ व 
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. मंसनून नहीं। ये मौक़िफ़ अल्लामा इब्ने रसलान, अल्लामा स़नआनी और मुहद्दिस अलअस्न शेख 
नासिरूद्दीन अल्बानी (४५४४ ) वगेरह का है। (सुबुलुस्सलाम बितअलीक़िल अल्बानी: /359, 360) 


<*> हामिलीने मोक़िफ़े हाज़ा के दलाइल 


(।) अबू महजूरा (&&) की हदीस में ये तसरीह है कि रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें दोहरी अज़ान 
सिखाई और इसमें ये वज़ाहत भी मौजूद है; 'जब सुबह की पहली अज़ान हो तो उस वक़्त 
अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम, अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम कहना।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
. 50], व सुनन नसाई, हदीस: 634) तहावी में इन अल्फ़ाज़ से मरवी है: 'सुबह की अज़ान अव्वल - 
में रसूलुल्लाह(%) ने उन्हें ये कलिमांत सिखाये।' (शरह मआनिल आसार: /37, सुनन अल 
कुब्रा लिल बेहक़ी: /422) क्‍ क्‍ 


(2) अबू महज़ूरा ($#) का फ़ेअल भी अज़ाने अव्वल ही में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहने का है। 
फरमाते हें: 'में रसूलुल्लाह (%) के दौर में अज़ान दिया करता था और फ़ज्ज की पहली अज़ान 
में अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम कहता ....' (सुनन नसाई, हदीस: 648, व शरह मुश्किलुल आसार: 
. १5/363, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /422) क्‍ 


(3) इब्ने उमर (#) की हदीस़ है, वह फ़रमाते हैं: क्‍ क्‍ 
(235:0८22८४8५.% ६ 25:0७ :०४8५.०५००४५७४८)४००४७ ५३८४) 
(शरह मआनिल आसार: /37, व शरह मुश्किलुल आसार: 5/364, सुनन अल कुब्रा . 
लिल बैहक़ी: /423) 


इमाम सनझानी वगैरह का इस्तिदलाल ये है कि इन मज़्कूरा रिवायात में अज़ाने अव्वल की क़ैद 

.. है, इसलिये जो रिवायात मुत्लक़, यानी बिला क्रैद हैं उन्हें इस तक़यीद पर महमूल किया जायेगा, नीज़ 

_अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम की मशरूइयत की वजह भी ये है कि इसके ज़रिये से सोये हुए लोगों को 
जगाया जाये। उनके बक़ौल तुलूओ फ़ज् के बाद की अज़ान में इन कलिमात की. मशरूइयत नहीं है। 

मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सुबुलुस्सलाम: /359, 360) द 


(4) इस मौक़िफ़ की दलील में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम की मशरूइयत के तहत मुन्दरजा चौथी 
हदीस को भी पेश किया जाता है। इसके लिए गुज़िश्ता सफ़हात मुलाहिज़ा फ़रमाइये। इसमें महल्ले 
इस्तिशहाद दर्ज-ज़ेल अल्फ़ाज़ हैं: ( 





| ट्र ८ - ६2) ६ 6४ ४ दा 
(03०)०-:22 ५००) ८७) 8३९४, (3)०४७.०) ) 
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<* . पहले मोक़िफ़, यानी नमाज़े फ़ज् की अज़ान में इन कलिमात की मशरूइयत _ 
के दलाइल:बिलाशुहा मुत्लक़ रिवायात मुक़य्यद पर महमूल होती हैं लेकिन ये भी हक़ीकत है कि 
मुख्तलिफ़ तुरुक व रिवायात की रोशनी में किसी मसले की नोइयूत या उसके दुरुस्त मफ़हूम का तअय्युन 
होता है। यहाँ इसी उसूल को मद्दे नज़र रखा जायें इस तौर से देखा जाये तो मुख़तलिफ़ रिवायात के पेशे 
नज़र पता चलता है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम नमाज़े फ़ज़ की अज़ान में कहना मसनून है जो अहदे 
रिसालत के ऐतबार से सुबह की दूसरी अज़ान है। 





(]) सय्यदना अनस (#) फ़रमाते हैं: (५७95५ ,३४॥९,६७/७४५०) यहाँ (9७85५ ,३४१) में हस 
है। (शरह मुश्किलुल आसार: 5/365) सलातुल ग़दात के हक़ीक़ी और मुतबादिर मआनी नमाज़े 
फ़ज् के हैं। अबू बरज़ा(:&) की हदीस में है: 'आप ($%£) सुबह की नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिंग 
होते जब आदमी अपने साथ बैठे आदमी को पहचान लेता।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 547). 


: _ताजुल उरूस में भी सलातुल गदात के मानी स़लातुस्सुबह ही के दिये गये हैं जिससे मालूम हुआ 
कि अज़ाने अव्वल से मुराद फ़ज् की अज़ान है, इसे इक़ामत के मुक़ाबलें में अव्वल क़रार दिया गया है 
क्योंकि शरीयत में इक़ामत को भी अज़ान कहा जाता है, इसलिये कि ये नमाज़ खड़ी होने की इत्तिला का 
.. ज़रिया होती है। 


कुर्आन मजीद में है: "और आप उन लोगों को मत-दूर करें जो अपने रब को सुबह और 
. शाम पुकारते हैं।!' (अल अन्झ्ाम: 52) सईद बिन मुसय्यब , मुजाहिद; हसन और क़तादा( 4४ क्‍ 
फ़रमाते हैं कि इससे फ़र्ज़ नमाज़ मुराद है। (इब्ने कसीर) 


इमाम मुजाहिद से ये क़ौल भी मन्कूल है कि इससे सुबह ओर अम्न की फ़र्ज़ नमाज़ें मुराद हैं। 
(फ़तहुल क़दीर, 2/7) जबकि तहावी में ये अल्फ़ाज़ हैं: 'सुबह की नमाज़ में अस्सलातु 
. ख़ेरुम्मिनन्नोम कहा जाता था।' (शरह मआनिल आसार: /37) 


(2) इन अल्फ़ाज़ की मशरूइयत के हवाले से अबू महज़ूरा की रिवायत गुज़री है इसमें इन कलिमात 
के बारे में ये तसरीह मौजूद है। (अगर सुबह की नमाज़ हो (तो तब ये कलिमात कहने हैं।)' (सुनन 
-अबी दाऊद, हदीस़: 500) स़लातुस्सुबह 'झुबह की नमाज़' के मुतबादिर मानी तुलूओ फ़ज् के बाद 


... फ़र्ज़ नमाज़ ही के हैं। इससे भी इन कलिमात के महल का तड्रय्युन होता है। 


इस मोक़िफ़ की तक़वियत के लिये एक क़रीना ये भी है कि अबू महज़ूरा (:) इन मज़्कूरा 
कलिमात को पहली अज़ान में कहने के पाबन्द थे और वह ये कलिमात कहते थे जैसा कि स़राहत है 
( «४0 34,६८४५) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504) 
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सवाल ये है कि क्‍या इस हदीस में ((८:.४॥७-७५४,७) अज़ाने अव्वल से मुराद वाक़ेई अज़ाने 
: सहरी है जो हक़ीक़त में सोये हुओं को बैदार करने या क़याम करने वालों के लिये इस्तिराहत (आराम) 
वगैरह के लिये पलटने की एक इत्तिला हुआ करती थी? या इससे मुराद नमाज़े फ़ज़ की अज़ान है? जो 
: तुलूओ फ़ज् के बाद होती है और इसे अज़ाने अवल, इक़ामत के मुक़ाबले में कहा गया है क्योंकि शरीयत 
. में तकबीर को भी एक लिहाज़ से अज़ान कहा गया है। रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'हर दो अज़ानों 

के बीच नमाज़ है।' (सहीह बुख़ारी; हदीस: 624) गोया हर अज़ान और तकबीर के दरम्यानी वक़्फ़े 
में कम अज़ कम दो रकअत नमाज़ पढ़ना मशरूज़ है। 





सानियन -क्या मकके में अबू महज़ूरा (#) तुलूओ फ़ज़ से पहले, यानी अज़ाने सहरी दिया. 
करते थे? और क्या इस हदीस ((८८.४५७०३3५५,,७) के अलावा भी किसी दूसरी सरीह दलील या क़रीने से . 
इस मोक़िफ़ की ताईद होती है? अगर अबू महज़ूरा (#) पहली अज़ान दिया करते थे तो फिर दूसरी 
अज़ान कौन देता था? ये कुछ इश्कालात हैं। 


' जहाँ तक इसकी तस़रीह ओर दूसरे मुअज्ज़िन की तख़य्युन की बात है तो बज़ाहिर इसका 
 मुस्तनद ज़रिये से अस्बात मुश्किल है। कुतुबे सियर व फ़िक़ह में रसूलुल्लाह ($६) के मुअज्ज़िनों के 
हवाले से जो ज़िक्र हुआ है, वह ये है कि मदीने में बिलाल बिन रबाह और अम्र बिन उम्मे मक्तूम अज़ान 
दिया करते थे। कुबा में सअद अलक़ुर्ज़ (जबकि ये सनदन ज़ईफ़ है) और मक्का में सिर्फ अबू महज़ूरा . 

(४) 


इमाम इब्ने क्य्यिम (४॥४४) अपनी तहक़ीक़ का ख़ुलासा पेश करते हुए फ़रमाते हें कि 
.. रसूलुल्लाह ($#) के चार मुअज्ज़िन थे, दो मदीने में और वह थे बिलाल बिन रबाह, ये वह पहले शख्स 

हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह ($६) की मौजूदगी में सबसे पहले अज़ान दी, और दूसरे अम्र बिन उम्मे मक्तूम 
कुरशी। कुबा में अम्मार बिन यासिर के आज़ादकर्दा गुलाम सअद अल कुर्ज़ और मक्का में अबू महज़ूरा 
औस बिन मुग़ीरा थे ....... (:&) ..... इनमें से तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान व इक़ामत अबू महज़ूरा 
(#) कहा करते थे। (ज़ादुल मआद: /24, बतहकीक़ शुऐब अरनाउत) 


मुमकिन है कोई कहे: अदमे ज़िक्र अदमे वुजूद को मुस्तल्ज़म (लाज़िमी) नहीं, यानी अबू 
महज़ूरा(&) के साथ दूसरे मुअज्ज़िन के अदमे ज़िक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि दूसरा मुअज्ज़िन था 
ही नहीं लेकिन ये बात कमज़ोर लगती है, चूंकि अज़ान इबादत और इस्लाम का एक अहम शिखर है, 
इसलिये अगर मकक्‍के में तुलूओ फ़ज् से पहले अबू महज़ूरा (;&) पहली अज़ान दिया करते या उनकी 
मौजूदगी में ये अज़ान हुआ करती थी तो ज़रूर मन्क़ूल होती और इसका ज़िक्र मिलता जैसा कि मदीने में 
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ख़्प्स्र 28) 
रसूलुल्लाह ($%$) के दो मुअज्ज़िनों बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम (.#&) का वाज़ेह बयान मिलता है 
और ये भी कहा जा सकता है कि वह ख़ुद ही दोनों अज़ानें दे लिया करते और पहली में ये कलिमात कह 
लेते होंगे लेकिन पहले एहतिमाल की तरह ये भी कमज़ोर है और एहतिमाल बराये एहतिमाल है। अगर 
ऐसा होता तो यक़ीनन नक़ल होता अगरचे सहरी की अज़ान की मशरूइयत अपनी जगह मुसल्लम हे। 


लिहाज़ा जब हक़ीक़त ये है तो यक्ीनी तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ हदीस़ में मन्कूल 
अल्फ़ाज़ (४9 ५३ ८८-४७०७५५३७७) से तुलूओ फ़ज़ के बाद वाली दूसरी अज़ान ही मुराद है क्योंकि 
मक्का में अज़ान देने के मुताल्लिक सिर्फ़ उन्हीं का ज़िक्र मिलता है, और तकबीर के मुक़ाबले में अज़ाने 
फ़ज् पर अज़ान अव्वल का इस्तेमाल अहदे रसूल में मारूफ़ था। 


 मज़्कूरा इस्तेलाह या 'अज़ाने अव्वल' के इस मानी में इस्तेमाल की मज़ीद तोसीक़ व तस्दीक़ _ 
. मन्दरजा ज़ेल अहादीस़॒ से भी होती है। द 


द अबू इस्हाक़ कहते हैं: 'मैंने असवद बिन यज़ीद से उस हदीस़ के मुताल्लिक़ पूछा जो 
उन्हें सब्यदा आयशा (+) ने रसूलुल्लाह ($%£) की नमाज़ के मुताल्लिक़ बयान फ़रमाई हे। 
: फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (४) रात की अव्वल हिस्से में सोते और आख़िरी हिस्से में जागते, 
फिर अगर आप($%#४)को अपनी अहलिया से कोई हाजत होती तो पूरी फ़रमा लेते, फिर सो 
जाते। जब पहली अज़ान का वक़्त होता, सय्यदा आयशा (#) ने फ़रमाया: तो फ़ौरन उठते 
..--» अल्लाह की क़सम! उन्होंने (प्रिर्फ़) ये नहीं फ़ममाया कि उठते (बल्कि 'फ़ौरन उठते' 
फ़रमाया) ..... फिर अपने ऊपर पानी बहाते ..... अल्लाह की क़सम! उन्होंने ये नहीं 
 फ़रमाया कि गुस्ल फ़रमाते ओर में उनकी मुराद को जानता हूँ (यानी पानी बहाने से मुराद 
गुस्ल करना ही था)..... अगर आप (%$) जुन्बी न होते तो नमाज़ के लिये वुज़ू करने वाले 
इन्सान का सा वुज़ू कर लेते, फिर (फ़ज़् की) दो रकअतें (बतोर सुन्नत) अदा फ़रमाते। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 739, व मुसनद इमाम अहमद: 6/02, वल मोसुअतुल हदीसीया मुसनद 
इमाम अहमद: 4/233) 





सय्यदा आयशा () से मन्कूल दूसरे तरीक़ के अल्फ़ाज़ ये हैं: 'जब मुअज्ज़िन नमाज़े फ़ज् 
की अज़ान से ख़ामोश होता ओर तुलूओ फ़ज्ज वाज़ेह हो चुकी होती और मुअज्ज़िन आपकी 
 ख़िदमत में हाज़िर हो चुका होता, आप उठते ओर हल्की सी दो रकआत अदा फ़रमाते, फिर 
दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्ज़िन इक़ामत के लिये आ जाता।' (स़हीह मुस्लिम 
हदीस: (22)-736) 
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....  असवद बिन यज़ीद से मरवी मज़्कूरा हदीस में (४5४७० के अल्फाज़ हैं। इस अज़ाने अव्वल 
. से कौन सी अज़ान मुराद है? सियाक्रे हदीस से बिल यक्ीन साबित होता है कि यहाँ ये इक़ामत के 
: मुकाबले में है। सय्यदा आयशा (#) ने अज़ाने अव्वल, तुलूओ फ़ज़ के बाद होने वाली अज़ान को 
और अज़ाने सानी इक़ामत को करार दिया है। मालूम हुआ ये इस्तेमाल मारूफ़ व मानूस था। 





..  बवास्त-ए-ज़ोहरी अन उर्वा सय्यदा आयशा (#) से ये अल्फ़ाज़ मरवी है: 'जब मुअज्ज़िन 
..नमाज़े फ़ज् की पहली अंज़ान से ख़ामोश होता तो रसूलुल्लाह ($8) उठते और अच्छी तरह 

तुलूओ फ़ज्ज वाज़ेह होने के बाद नमाज़े फ़ज़् से पहले दो हल्की सी रकअतें अदा फ़रमाते, फिर 
अपने दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्ज़िन इक़ामत के लिये आ जाता।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 626) 


क्‍ और सहीह बुख़ारी ही में ये हदीस: (हदीस:70) में इन अल्फ़ाज़ में मरवी है: 'फिर जब 
 मुबह की अज़ान सुनते तो दो ख़फ़ीफ़ सी रकअतें अदा फ़रमाते।' सहीह मुस्लिम के अल्फाज़ हें 
. (हदीस: (22)-736) सुनन अबू दाऊद में है; 'जब मुअज्ज़िन नमाज़े फ़ज़ की पहली अज़ान _ 
देकर ख़ामोश होता।' (सुनन अबू दाऊद, हदीस: 336) यानी आप फ़ज्र की दो हल्की सी सुन्नतें अदा 
फरमा लेते। ये हदीस सुनन नसाई (हदीस: 686) में भी है। सुनन इब्ने माजा की रिवायत में बस़राहत 
अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ इक़ामत के मुक़ाबले में, नमाज़े फ़न्न की अज़ान पर किया गया है:'तो जब 
. म्ुअज्ज़िन नमाज़े सुबह की पहली अज़ान देकर ख़ामोश हो जाता।' (सुनन इब्ने माजा: 358) 


सय्यदा आयशा (#&) ने इस हदीस में रसूलुल्लाह ($8) के क्रियामुल लेल के हवाले से बयान 
'फ़रमाया है और इसके ज़िम्न में नमाज़े फ़ज्न की दो सुन्नतों का भी ज़िक्र फ़रमा दिया। 


. गौर फ़रमाइये! इस हदीस़ में सय्यदा आयशा (+2) ने नमाज़े फ़ज़ की अज़ान पर अज़ाने 
अव्वल का इत्लाक़ किया है जिसके साफ़ मानी ये हैं कि ये इस्तेमाल मारूफ़ व मशहूर था। हाफ़िज़ इब्ने 
हजर (4४४5 ) फ़रमाते हैं: 'ऊला से मुराद वह अज़ान है जो (तुलूओ फ़ज्ज के वक़्त) दुख़ूले वक़्त 
पर दी जाती है, ये इक़रामत के ऐतबार से पहली है।' (फ़तहुल बारी: 2/09, तहत हदीस: 626) 


ताबेईन के यहाँ भी अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ ब'मुक़ाबिल-ए-इक़ामत, अज़ान पर होता था। 
बवास्त-ए-अब्दुर्रज़्ज़ाक़, इब्ने जुरैज से मसबी है, वह फ़रमाते हैं कि मैंने अता से पूछा: 'जिसने हालते 
इक़ामत में तकबीर सुन ली .और पहली, यानी अज़ान न सुनी (तो कया करे?) उन्होंने जवाब 
दिया: अगर उसे ग़ालिब गुमान हो कि वह नमाज़ पा लेगा तो ज़रूर आंये।' (अल मुसनन्‍नफ़ लि 
. अब्दिरज़्ज़ाक़: /500) 
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सुनननझाई 430.  अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल का 002% ०2 

. उनका यही फ़तवा (स॒फ़ा: 496) में तफ़्सीलन मज़्कूर है इसमें इमाम अता फ़रमाते हैं: 'पहली 
अज़ान प्लिर्फ़ इसलिये होती हे कि लोग मुतलअ (ख़बरदार) हो जायें।' (यहाँ भी अता (4४६2) 
ने इक़रामत के ऐतबार से अज़ान को अज़ाने अव्वल करार दिया है। 


क्‍ नुऐम बिन नह्हाम फ़रमाते हैं: 'एक ठण्डी सुबह में अपनी बीवी के साथ उसकी चादर में 

लेटा हुआ था तो स्सूलुल्लाह (%) के मुअज्ज़िन ने सुबह की नमाज़ के लिए अज़ान देना शुरू 
कर दी। जब मेंने अज़ान सुनी तो कहा: काश ये कलिमात (भी) कह दे, ओर जो बैठा रहे उस 
पर कोई हर्ज नहीं। कहते हें: जब उसने अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम कहा तो (उसके बाद) कहा 
ओर जो बेठा रहे उस पर कोई हर्ज नहीं।' (सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /423, वल मुसनन्‍्नफ़ 
_ लि अब्दुर॑ज़्ज़ाक़: /50, हदीस: 926) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४७४ ).ने इसकी सनद को सही कहा है। (फ़तहुल बारी: 2/99) जबकि 
इमाम इब्ने अब्दुल बर्र ने अल इस्तीआब में इनसे रिवायत करने वाले मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस 
के उनसे अदमे सिमाअ का गुमान ज़ाहिर किया है। («४ ७० ४४८ 4४0५) (अल्मौसूअतुल हदीसिया 
मुसनद इमाम अहमद: 29/454) 


ि लेकिन ये हदीस़ मुख़्तलिफ़ तुरुक और मुताबिआत की बिना पर सही है। तफ़्सील के लिये 
. देखिये: (उनेस अन्सारी फ़ौ तख़रीज व तहक़ीक़ अहादीसुछ॒ती ज़करहा अलहाफ़िज़ इब्ने हजर फ़ी 
'फ़तहुल बारी: /470, हदीस: 39) 


शैख अल्बानी (५8.४8) ने इसे क़बवी क़रार दिया है। देखिये; (इर्वाउल गलील: 2/342). 
जबकि मुसन्नफ़ अब्दुर॑ज़्ज़ाक़ में है कि मैंने छवाहिश की कि काश (५2... , 3...) कह दे, लिहाज़ा 
जब उसने हय्य अलल फ़लाह कहा तो (४०... , .३».>) के कलिमात कह दिये। 


... इस हदीस में कोई इब्हाम (शक व शुब्हा) नहीं। इसमें इस बात की सराहत है कि मुअज्ज़िन ने 
अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम के अल्फ़ाज़ नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में कहे थे, इसी लिये नुऐम बिन 
अब्दुल्लाह नह्हाम ने ये ख़वाहिश की कि काश मुअज्ज़िन रुख़्तत के कलिमात, यानी ( ३७५० 
. £&-४५.) कह दें अगर ये तुलूओ फ़ज् से पहले की अज़ान, यानी सहरी की अज़ान होती तो नुऐम (+) 
क़तअन मज़्कूरा तमन्ना न करते। 


इस मौक़िफ़ की मज़ीद ताईद सय्यदना बिलाल (#&) की मन्दरजा जेल हदीस से भी होती है, ये 
हदीस “अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्मोम की मशरूइयत' के तहत हदीस: 4 में गुज़र चुकी है। इसमें ये 
. अलफ़ाज़ भी हैं: 'तो बिलाल आये ओर आप (&%) को सुबह के वक़्त (नमाज़े) फ़ज्न की तरफ़ 
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/2/.0  अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम वे मसाइल * के 
. बुलाया, उन्हें कहा गया कि रसूलुल्लाह (%) सोये हुये हैं, रावी ने केहा: तो बिलाल(##) ने 
बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम कहा। सईद बिन मुसय्यब ने कहा: (उस वक़्त 
से) ये कलिमात नमाज़े फ़ज्र (की अज़ान) में दाखिल कर लिये गये हैं।' (मुसनद इमाम 
अहमद: 4/43, 44) 


सुनन बेहकी के दूसरे तरीक़ में कुछ यूँ वज़ाहत है: 'बिलाल (#) पहली अज़ान कह कर 
_रसूलुल्लाह ($%६) को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आये, उन्हें कहा गया कि आप सो रहे 
हैं। तो सय्यदना बिलाल (:) ने बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम की मुनादी 
की, लिहाज़ा नमाज़े फ़ज् की अज़ान में ये,कलिमात मुक़रर कर दिये गये।' (सुनन अल कुब्रा 
लिल बेहक़ी: /423) शैख़ अल्बानी (४8४४) ने इसकी सनद सही क़रार दी है। (सुबुलुस्सलाम 
बितअलीकिल अल्बानी: /358) 


द सुनन इब्ने माजा में ये अलफ़ाज़ हैं: 'सय्यदना बिलाल (:&) नबी (४४) की ख़िदमत में 
_हाज़िर हुए और आपंको नमाज़े फ़ज़् की इत्तिला देने लगे तो कंहा गया: आप तो सो रहे हैं, तो 
बिलाल ने अस्सलातु ख़ेरुम्भिनन्‍नौम, अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम कहा। (उस वक़्त से) ये 
. कलिमात अज़ाने फ़ज़ में मुक़र्रर कर दिये गये ओर इसी पश ये मामला पक्का हो गया।' (सुनन 
इब्ने माजा, हदीस़: 76- शैख़ अल्बानी ने सही इब्ने माजा में इसे सही क़रार दिया है।) क्‍ 


.मल्हूज़ा हदीस़ में (3,५४६ ५४५५) (पहली अज़ान) से मुराद तुलूओ फ़ज् के बाद की अज़ान है 
इस मफ़हूम की ताईद मन्दरजा जेल क़राइन से होगी है और वह हैं 'नमाज़े फ़ज़ की तरफ़' जैसा कि पहली 
हदीस में है। दूसरा ( 55») ८५४५७ ५3 55) तीसरा आख़िरी हदीस में हैं: ( ><:5५.») 45५४) इसके 
हक़ीक़ी और मुतबादिर मानी वही हैं जो ऊपर ज़िक्र हुए, यानी तुलूओ फ़ज्ज के बाद फ़र्ज़ नमाज़े फ़ज़् की _ 
अज़ान में। 


और बुख़ारी और मुस्लिम वगैरह की रिवायत से ये इशारा मिलता है कि मुअज्ज़िन 
. रसूलुल्लाह(#8) को तुलूओ फ़ज् के बाद अज़ान देकर नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आता था। देखिये: 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 736) ये हदीस इसी बहस में गुज़र चुकी है। 


अलगर्ज़! हदीसे बिलाल में इन मज़्कूरा कलिमात का मिस्दाक़ तुलूओ फ़ज् के बाद की अज़ान 
: है, इसलिये शैख्ध अल्बानी (४४5४ ) वगैरह का सिर्फ़ अज़ाने अव्वल और (3,9४६ ५४#%) के अल्फाज़ 
को बुनियाद बना कर उसे अज़ाने सहरी या तुलूओ.फ़ज़् से पहले की अज़ान क़रार देना महल्ले नज़र है। 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तमांमुल मिन्नत, सफ़ा: 46-448). ह 
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सुनननसाई #िब4:040  अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल [रा ) | ॥०27% 94 
<> एक और दलील ओर उसका जवाब:स़लातुर्रसूल के मुहक्लिक़ शैख्न॒ अबू अब्दुल 
सलाम (हफिज़हुल्लाह) ने भी अपनी इस तहक़ीक़ में इस बात को तर्जीह दी है कि ये कलिमात अज़ाने 
अव्वल, यानी तुलूओ फ़ज्न से पहले की अज़ान में कहे जायें। इस मौक़िफ़ की ताईद में मज़ीद एक ताबेई 
का असर पेश किया है। ये असर, ताबेई कबीर सुवैेद बिन गफ़ला (४$&8 ) का हैं इसमें है कि उन्होंने 
अपने मुअज्ज़िन से कहा कि हय्य अलल फ़लाह के बाद अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्‍नौम कहा करो क्योंकि ये 
बिलाल की अज़ान है। क्‍ 


इस असर की नस यूँ हैं क्‍ क्‍ क्‍ 
(5:७४४83$" 39520: 85.%57" ७४,५०७ ५६-५०७५:७५३३५०3)6:94945& .3805:25%) - 
(मुसन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा: /236) 


इस असर की सनद के तमाम रावी स़िक़ह और मारूफ़ हैं जेसा कि शेख़ अबू अब्दुस्सलाम 
(हफिज़हुल्लाह) ने भी फ़रमाया है। देखिये: (अल क़ौलुल मक़बूल, स॒फ़ा: 287) 

वजहे इस्तिदलाल ये है कि ताबेई जलील सुवैद बिन ग़फ़ला (%8&8) ने अस्सलातु 
ख़ैरुम्मिनननौम के इज़ाफ़े समेत इसे अज़ाने बिलाल क़रार दिया है और बुख़ारी वगैरह की अहादीसू में ये 
सराहत है कि रसूलुल्लाह ($%9) ने फरमाया है कि 'बिलाल रात को अज़ान देता है, लिहाज़ा खा 
पी लिया करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 67) द क्‍ 


इस हदीस की रू से जब बिलाल (.&) रात के वक़्त तुलूओ फ़ज़् से पहले अज़ान देते थे तो 

ला'महाला अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के कलिमात भी वही कहते होंगे क्योंकि इसे अज़ाने बिलाल क़रार _ 

दिया गया है, लिहाज़ा मालूम हुआ कि बिलाल (#) ये कलिमात, अज़ाने अव्वल में कहा करते थे। ये. 

. है इस्तिदलाल। बज़ाहिर ये इस्तिदलाल बड़ा वक़रीअ और मज़बूत लगता है लेकिन चन्द वजहों से 
कमज़ोर और क़तईयत का हामिल नहीं। 


अव्वल - इस असर का हमारे मौज़ूअ से बसराहत ताललुक़ नहीं, वह इस तरह कि इसमें इन 

_ कलिमात के महल का तअय्युन नहीं कि क्या वह ये कलिमात तुलूओ फ़ज़् से पहले की अज़ान में कहा 

करते थे या तुलूओ फ़ज् के बाद क्योंकि उन्होंने मुछ्तलिफ़ हालात में अज़ान दी है, कभी पहली और 

कभी दूसरी। हाँ, इससे सिर्फ़ ये मालूम होता है कि सय्यदना बिलाल (#) अज़ान में ये कलिमात कहा _ 

करते थे। यूँ समझिये कि इससे इन कलिमात की मशरूइयत का इस्बात (सुबूत) होता है न कि महल का 
तखय्युन। 
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शा । ८३) 
सानियन - शेख़ अबू अब्दुस्सलाम (हफिजहुल्लाह) के अन्दाज़े इस्तिदलाल से यूँ लगता है 
: कि सय्यदना बिलाल (:&) अज़ाने सहरी ही दिया करते थे। तभी उनका मुद्दआ वाज़ेह हो सकता है. 
. जबकि हक़ीक़त में ऐसा क्रतअन नहीं, सय्यदना बिलाल (#) से सही अहादीस़ की रोशनी में नमाज़े 
फ़ज़ की अज़ान देना भी साबित है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये 


(4) उनैसा () कहती हैं कि रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'जब इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दें 
तो खाओ पियो ओर जब बिलाल अज़ान दें तो मत खाओ पियो' (सुनन नसाई, हदीस: 64, व 
मुसनद इमाम अहमद: 6/433, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 404, वगैरह) 





मल्हूजा ये रिवायत कुछ दीगर तुरुक से भी मरवी है, जब ख़ुबेब बिन अब्दुर्रहमान से इमाम 
शोबा बयान करते हैं तो शक के साथ रिवायत करते हैं: (८५, )५०६५५४४ ५,८८८ 2७४४)) जबकि मज़्कूरा 
रिवायत मन्सूर बिन ज़ाज़ान के तरीक़ से बिला शक व तर्दीद के बिल जज़्म मन्कूल है। शक का 
दारोमदार शोबा पर है जैसा कि इब्ने हजर (2895 ) ने इमाम इब्ने मुन्दा के हवाले से फ़तहुल बारी में 
... ज़िक्र किया है। (फ़तहुल बारी: 2/02, तहत हदीस़: 620) 


शेख़ अल्बानी (4६४5 ) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ भी इमाम शोबा ही इस रिवायत में मुतरद्दिद 
हैं। शेख (45४४ ) ने बवास्त-ए-मन्सूर मरवी जज़्म वाली रिवायत को तर्जीह दी है। (इर्वाउल गलील 
/238) 


बहरहाल इस रिवायत की सनद सही है जेसा कि सही सुनन नसाई वगेरह में शैख्व (4४४७8 ) ने क्‍ 
तसरीह फ़रमाई है। मज़ीद देखिये: (अलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 45/428) . 


अलगर्ज़! मद्दआ वाज़ेह है कि बिलाल: (+&) नमाज़े फ़ज़ की अज़ान भी कहा करते थे। 


(2) सय्यदा आयशा (.&) से मन्कूल है. कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जब अग्न बिन उम्मे 
मकतूम अज़ान दें तो खाओ पियो, वह नाबीने शख़्स़ हैं। और जब बिलाल अज़ान दें तो अपने 
हाथों को (खाने से) उठा लो क्‍योंकि बिलाल सुबह (तुलूओ फ़ज़) होने पर ही अज़ान कहते 

हैं।' (मुसनद इमाम अहमद: 6/85, 86, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 406)... क्‍ 


..._ सहीह इ्ने ख़ुजेमा के ये अल्फाज़ हैं: (५८७,५८७४८८४४४५५,७४) इसकी सनद जय्यिद है जैसा 
. कि इब्ने ख़ुज़ैमा की तहक़ीक़ में है। दूसरी सनद से आयशा (+) से ये अल्फ़ाज़ भी मरवी हैं: 'जब 
अम्न बिन उम्मे मक्तूम अज़ान दें (तो खाते रहो) क्‍योंकि वह नाबीने हैं, लिहाज़ा वह तुम्हें 
धोखे में मुब्तला न करें (कि खाने से रुक जाओ और उसे तुलूओ फ़ज् की अज़ान समझ बेठो) 
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ख़््ज्स्र ००३9 
ओर जब बिलाल अज़ान दें तो कोई खाना न खाये।' इस मुख़्तलिफ़ तुरुक से मरवी हदीस से भी 
पता चला कि बिलाल (:&) नमाज़े फ़ज़् की अज़ान भी दिया करते थे। (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस 
408 -हाफ़िज़ इब्ने हजर (48५2 ) ने ये हदीस़ फ़तहुल बारी में भी ज़िक्र की है, देखिये: फ़तहुल बारी: 
2/03, तहत हदीस: 620) 


* एक इश्काल ओर उसका हल: बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह की आम अहादीस्॒ में है कि 
बिलाल(#&) तुलूओ फ़ज़ से पहले, रात की अज़ान, यानी अज़ाने सहरी दिया करते थे जो सोने वालों 
को जगाने और क़रियाम करने वालों को लोटाने और आराम करने के लिये होती थी, जबकि उनेसा 
वगैरह की अहादीस में ये है कि इब्ने उम्मे मक्तूम (.&) ये अज़ान दिया करते थे और बिलाल दूसरी 
अज़ान देते थे। इब्ने अब्दुल बर्र वगैरह ने इस ज़ाहिरी हदीसी इख़ितलाफ़ की बिना पर इन रिवायात में 
क़ल्ब के वकूअ का दावा किया है। उनका कहना है कि इस मसले में दुरुस्त रिवायत बिलाल की है। 
हाफ़िज़ इब्ने हजर (५४४४ ) का रूझान भी आगाज़ में यही था और मज़्कूरा रिवायात को वह भी मक़्लूब 





.. ही समझते थे लेकिन इब्ने ख़ुज़ैमा की गुजिश्ता सरीह रिवायत मिलने के बाद उनका मौक़िफ़ बदल गया 


और उनका इन रिवायात में वहम का ख़दशा भी टल गया। गर्ज़ ये रिवायात सही हैं उनकी सेहत को 
मानते हुए इमाम इब्ने ख़ुजैमा (५४५8) ने दोनों रिवायात के बीच ये तत्बीक़ दी है कि मुमकिन है 
रसूलुल्लाह ($8) ने बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम (+&) की मुख़्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ 
ड्यूटियाँ लगाई हों, यानी दोनों रात की अज़ान बारी बारी देते हों। कभी बिलाल और कभी इब्ने उम्मे 
मक्‍तूम, लिहाज़ा इससे दोनों किस्म की रिवायात का ज़ाहिरी तआरुज़ रफ़ा (इखितलाफ़ दूर) हो जाता है। 
(सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: व/22) 


. हाफ़िज़ इब्ने हजर (4६55) फ़रमाते हैं कि इब्ने ख़ुज़ेमा और ज़बई ने दोनों हदीस़ों के बीच 


तत्बीक़ दी है जिसका मा'हस़ल ये है कि एहतिमाल है कि अज़ाने सहरी, बिलाल और इब्ने उम्मे मक्तूम... 


के दरम्यान बारी बारी हो, और नबी-ए-अकरम (६) लोगों को बा'ख़बर कर देते हों कि इनमें से पहले 
की अज़ान रोज़ा रखने वाले पर कोई चीज़ हराम नहीं करती ओर न, दूसरी अज़ान के बरख़िलाफ़, नमाज़े 
फ़ज् के दुखूले वक़्त पर ये दलालत करती है। इमाम इब्ने हिब्बान ने इसे बतौर एहतिमाल नहीं बल्कि 
बिल जज़्म ज़िक्र किया है। इमाम ज़िया वगैरह ने इनकी तर्दीद की है। द 

दूसरा क़ोल ये है कि अज़ान बारी बारी न थी बल्कि उनकी दो मुख़्तलिफ़ हालतें थीं। आगाज़ में 
जब अज़ान की मशरूइयत हुई तो बिलाल (.#&) अकेले ही अज़ान दिया करते थे और सुबह की अज़ान 
उस वक़्त तक न देते जब तक फ़ज्र तुलूअ न हो जाती, लिहाज़ा इसी मफ़हूम पर उर्वा की रिवायत, जो. 
वह बनी नज्जार की एक औरत से रिवायत करते हैं, महमूल की जायेगी। वह फ़रमाती हैं: बिलाल मेरें घर _ 
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द अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ै 
(की छत) पर बैठ जाया करते, मदीने में ये सबसे ऊँचा धर था, जब सुबह को (तुलूअ होता) देखते तो 
अंगड़ाई लेते, फिर अज़ान कहते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 59) इसकी सनदहसन है। और 
बवास्त-ए-हुमेद सय्यदना अनस की हदीस कि एक साइल ने नमाज़ के वक़्त के मुताल्लिक पूछा तो 





रसूलुल्लाह (%६) ने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने तुलूओ फ़ज् होने पर अज़ान दी। (सुनन नसाई, .._ 


हदीस: 643) इसकी सनद सही हैं फिर उनके बाद आप ($&) ने इब्ने उम्मे मक्तूम को मुक़र्रर कर दिया, 
ये रात की अज़ान कहा करते थे और बिलाल (#) बदस्तूर पहली हालत पर बरक़रार रहे, इसी तोजीह 
पर उनैसा वगैरह की हदीस़ महमूल होगी, फिर आखिरकार इब्ने उम्मे मक्तृूम की कमज़ोरी की वजह से 
उन्हें पीछे कर दिया और उनके साथ ऐसा आदमी मुतय्यन कर दिया जो उनके लिये तुलूओ फ़ज् का 
ख़याल रखता और बिलाल की अज़ान रात के वक़्त मुक़र्रर होगी। इसका सबब वह था जो हदीस में 
बयान हुआ है कि उन्होंने फ़ज़् की अज़ान में एक मर्तबा गलती की और तुलूओ फ़ज्न से पहले ही अज़ान 
दे दी। नबी (%) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह लोटें और ये कहें: ( ५७55 5:206) ४) 'ख़बरेदार! बेशक 
. बन्दा सो गया था।' यानी नींद के ग़ल्बे की वजह से तुलूओ फ़ज् वाज़ेह न हो सकी। ये हदीस अबू 
दाऊद वगैरह ने हम्माद बिन सलमा अन अय्यूब अन नाफ़ेअ अन इब्ने उमर के तरीक़ से मौसूल और 
मरफूअ रिवायत की है, इस हदीस़ के रिजाल सिक़ह और हाफ़िज़ हैं.... (फ़तहुल बारी: 2/03) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (५४६४ ) ने इस हदीस को क़वी क़रार दिया है, फ़रमाते हैं: 'ये तुरुक बाज़ क्‍ 
बाज़ को वाज़ेह तक़वियत देते हैं।' (फ़तहुल बारी: 2/03) 


और इब्ने हजर (४४७४) फ़रमाते हैं: 'बललाहु आलम इसीलिये बिलाल का अज़ाने 
. अव्वल देने पर तक़र्रुर हुआ। 


शेख़ अल्बानी (4४:&४ ) फ़रमाते हैं: 'इस हदीस़ की सनद मुस्लिम की शर्त के मुताबिक़ 
सही है, इसे इब्ने तुर्कगानी और हाफ़िज़ इब्ने हजर (2६५5 ) ने क़वी क़रार दिया है।' (सुनन' 
अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 542)... 
द मज़्कूरा (५ ,-.४,) वाली हदीस की सनद शेख़ अल्बानी ने हसन क़रार दी है। (सुनन अबी _ 
दाऊद, (मुफ़्त्सल), हदीस: 532) ५... 7.7 
ह अल मुख़्तसर, अहादीस़ की रोशनी में इब्ने हजर (४४४४ ) की मज़्कूरा तसरीह से मालूम हुआ 
कि बिलाल (:&) नमाज़े फ़ज़ की अज़ान भी कहा करते थे। 


अल हाप्लिल: मज़्कूरा सुवेद बिन ग़फ़ला के असर से सिर्फ अज़ाने बिलाल में इन कलिमात 
( ५:00 ८० 5८ ६५.५४) की मशरूइयूत का इस्बात होता है, न कि पहली या दूसरी अज़ान में इसका 
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श् 





सुनन नसार्ई ##ब अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल द्राःक 
तअय्युन, इसलिये उसके लिए दूसरी सरीह रिवायात व क़राइन की ज़रूरत है और वह बि हम्दिल्लाह 
कुछ तफ़्सील से गुज़र चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौमनमाज़े फ़ज़् की अज़ान 


में कहा जाता था। वल्‍लाहु आलम! 





. मशाहीर उलम-ए-अरब का भी यही मौक़िफ़ है जेसा कि दर्ज जेल सवाल, जवाब से वाजेह है। 


क्‍ एक साइल ने कहा: मेंने पढ़ा है कि अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ फ़ज् की पहली 
अज़ान में कहे जायें लेकिन दौरे हाज़िर में हम इन अल्फ़ाज़ को दूसरी अज़ान में सुनते हैं। उम्मीद है आप 
दलील के साथ वज़ाहत फ़रमायेंगे? 


. जवाब: इस जुम्ले को अज़ाने फ़ज़ में कहा जाये। अज़ाने फ़ज्र से मुराद वह अज़ान है जिसे 
तुलूओ फ़ज् के बाद फ़र्ज़ नमाज़ के अदा करने के लिये कहा जाता है। अहादीस़ में जो ये आया है कि इसे 
अज़ाने अव्वल में कहा जाये तो ये अहादीस़ सही हैं लेकिन अव्वल से मुराद अज़ान है, जिसे इब्तिदा- ._ 
. ए-वक़्त में मीनार के पास कहा जाता है और इन अहादीस में अज़ाने स़ानी से मुराद इक़ामत है क्योंकि _ 
इक़ामत को भी अज़ान कहा जाता है जैसा कि हदीस़ में है कि नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'यानी अज़ान व. 
इक़ामत के दरम्यान नमाज़ है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 838) देखिये: 
(फ़तावा इस्लामिया (उर्दू): /335, मतबूआ दारुस्सलाम, व फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/225) 


<* अस़ना-ए-अज़ान में अला सललू फ़ी रिहालिकुम मु की मशरूइयतःक्या 
बारिश की सूरत में ये रुछ्सत है कि आदमी मस्जिद में हाज़िर न हो और घर ही में फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर 
ले? जी हाँ, रसूलुल्लाह(%)से बसनद सही इसकी रुख़स़त साबित है।रसूलुल्लाह ($8)ने अज़ान में 
(५८.८ , .3)'..>) कहला कर घर या अपनी मन्ज़िल में रह कर नमाज़ पढ़ने की रुछ्सत दी है। 


इमाम शाफेई (4४४४ ) वगैरह का यही फ़तवा है, नीज़ वह मज़्कूरा कलिमात की, अस़ना-ए-. 
अज़ान में, मशरूइयत के क़ाइल भी हैं जेसा कि हदीस़ से साबित होता है। इमाम अबू हनीफ़ा( 
अस़नना-ए-अज़ान में इसके क़ाइल नहीं, हामिलीने फ़िक़्हे हनफ़ी भी इसी मौक़िफ़ के क़ाइल हैं कि ये 
कलिमात अज़ान में न कहे जायें, दरआं हाल ये कि उनका मौक़िफ़ स़ही हदीस की रोशनी में मरजूह है। 
मौलाना अब्दुल हई लखनवी (48585) फ़रमाते हैं:'लेकिन ये रसूलुल्लाह($8) और आपके 
स़हाबा से बिल यक़ीन साबित है, इनमें से एक इब्ने अब्बास(#) हैं जेसा कि अबू दाऊद 
ओर बुख़ारी ने रिवायत किया है।' (अत्तअलीकुल मुम्जिद, स॒फ़ा: 26) 


<>  मशरूइयत के दलाइल:इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (.%) वगैरह की अहादीस से बारिश क्‍ 
के वक़्त इन कलिमात की मशरूइयत व सुन्नियत का सबूत मिलता है। 
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2५ 2/0.। अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जा) 0०४४ क्‍ 
() हज़रत नाफेअ फ़रमाते हैं: 'इब्ने उमर (.&) ने मुक़ामे ज़ज्नान पर ठण्डी रात में अज़ान दी 
फिर फ़रमाया: “कि अपनी अपनी मनाज़िल में नमाज़ पढ़ लो। फिर उन्होंने हमें ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह (%) मुअज्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म फ़रमाते कि वह अज़ान दे, फिर उसके 
बाद बहालते सफ़र ठण्डी या बारिश वाली रात में (:८-..- , .७,.») कहे, कि नमाज़ अपने 
अपने पड़ाव की जगह में पढ़ लें।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 632, इमाम बुख़ारी (4895) ने यही हदीस़ 

 बाब अर्ुख़्सतु फ़िल्मतरि वल्इलाति अय्युसल्ली फी रहलिही के तहत भी ज़िक्र की है। व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
697, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 062, व सुनन नसाई, हदीस: 655 अन मालिक अन नाफ़ेअ) 


(2) अब्दुल्लाह बिन हारिस फ़रमाते हैं: 'इब्ने अब्बास (#) ने हमें कीचड़ वाले दिन ख़ुत्बा 
... दिया तो जब मुअज्ज़िन हय्य अलस्मलाह पर पहुँचा तो उसे हुक्म दिया कि वह अस्सलातु 
. फिर रिहाल की मुनादी करे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ़ देखा तो इब्ने अब्बास (#) ने 
.. फ़रमाया: ये काम उस (मुअज्ज़िन) ने किया है जो इस (मुअज्ज़िन) से बेहतर है। ओर ये 
(जुम्ला) वाजिब हे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस:-66) क्‍ द 


सहीह बुख़ारी वगैरह की एक रिवायत में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: 'जब तुम अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह कहो तो हण्य अलस्सलाह न कहना बल्कि सह्लू फी बुयूतिकुम कहना। तो लोगों ने 
इसे नापसन्द किया। इब्ने अब्बास (+) ने फ़रमाया: ये काम उस शख़िसियत (रसूलुल्लाह 
. (%$)) ने किया है जो मुझसे बेहतर हे। बेशक जुमा वाजिब है और मैंने ये ना पसन्द समझा है 
कि तुम्हें तंगी में मुबतला करूँ ओर तुम गीली मिट्टी ओर कीचड़ में चलो। और एक रिवायत में है 
कि मेंने ना'पसन्द किया हे कि तुम्हें गुनाहगार करूँं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90।, अल अज़ान, 
हदीस: 668, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 699, मज़ीद देखिये: मुख्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: /203) 

अबू दाऊद की रिवायत में है: 'तुम कीचड़ ओर बारिश में चल कर आओ।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 066) द 


(3) अ्म्र बिन औस फ़रमाते हैं:'क़बील-ए-स़क़ीफ़ के एक आदमी ने हमें ख़बर दी है कि 
उसने बहालते सफ़र नबी-ए-अकरम ($#) के मुअज्ज़िन को बारिश वाली रात में सुना है कि 





... वह कह रहा था: हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फ़लाह, स्ल्लू फ़ी रिहालिकुम।' (सुनन. 


नसाई, हदीस: 654) 


(4) अबू मलीह अपने वालिद गिरामी के हवाले से बयान करते हैं: 'बह हुदेबिया के दिनों में 
_नबी($%४) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुए। जुमे का दिन था और बारिश हो गई, इतनी कि. 
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पर ८8208 हम 7० 
उनके जूतों के तलवे भी न भीगे तो आप ($%) ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने अपने पड़ाव ही 


. पर नमाज़ें पढ़ लें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 059, व सुनन इब्ने माजा, हदीसः 936) 

(5) हज़रत जाबिर (.#) से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: 'हम रसूलुल्लाह ($%) के हमराह एक _ 
सफ़र पर निकले तो हम पर बारिश हो गई। आप ($&६) ने फ़रमाया: 'जो तुममें से चाहता है वह 
अपने पड़ाव ही पर नमाज़ पढ़ ले।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 698) 





(6) मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस़ि तैमी नुऐम बिन नह्हाम से रिवायत करते हैं, वह फ़रमाते 
हैं:'सर्द सुबह के वक़्त में अपनी बीवी के साथ उसकी चादर में लेटा हुआ था कि 
रसूलुल्लाह($%४) के मुअज्ज़िन ने नमाज़े फ़ज् के लिये अज़ान शुरू कर दी, जब मैंने अज़ान 
सुनी तो (दिल में) कहा: काश! ये कह देः जो बैठे रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। फ़रमाते हैं: जब 
उसने अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननोम कहा तो उसने कह दिया: जो बैठे रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। 
ओर एक रिवायत में है: 'तो मेंने आरज़्‌ की कि ये स़ह्नू फ़री रिहालिकुम कह दे कि तुम अपनी 


अपनी मन्ज़िल में नमाज़ पढ़ लो' तब जब मुअज्ज़िन हय्य अलल फ़लाह पे पहुँचा तो उसने... 


. म्ह्लनू फ्री रिहालिकुम कह दिया। बाद में मैंने इसके मुताल्लिक़ पूछा तो (पता चला कि) उसे ये 
हुक्म नबी (%%#) ने दिया था।' (मुसनन्‍नफ़ लिअब्दिर॑ज़्ज़ाक:. /05, व मुसनद इमाम अहमद: 
4/220, वलमौसूअतुल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 29/453 वल हदीस़ हसन) 


..... मज़्कूरा बाला सही अहादीस़ से पता चला कि बारिश की सूरत में अज़ान में अला सल्लू फिर 
. रिहाल के कलिमात कहे जा सकते हैं और ये अमल मसनून है। इन कलिमात की गर्ज़ यही है कि लोग ._ 
रस्ते की अज़ियत से महफूज़ रहें और अगर अपने अपने घरों में नमाज़ अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। 
ये एक रुख़सत है। 


इमाम इब्ने खुज़ेमा (4४&8) हदीसे इब्ने अब्बास पर उनवान क़ायम करते हुए फ़रमाते 
हैं:'इमाम का मुअज्ज़िन को इस बात का हुक्म देना कि वह अज़ाने जुमा में ये कहे कि नमाज़ 
घरों में पड़ लो ताकि सामेअ को इल्म हो जाये कि बारिश के दिन जुमा से पीछे रहना जायज़ 
ओर मुबाह हे।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा; 3/80) क्‍ 


इमाम बगवी (4४£5 ) फ़रमाते हैं: :अहले इल्म की एक जमाअत ने बारिश ओर कीचड़ में 
नमाज़ बा'जमाअत से पीछे रह जाने की रुख़्सत दी हे। ओर हर वह उजञ्र जिसकी बिना पर 
नमाज़ बा'जमाअत तर्क हो सकती है, उसी उज़ की वजह से जुमा भी छोड़ना जायज़ हे। 
(शरह अस्सुन्नह: 3/353) 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५ । (0068 404 |. 

इमाम नववी (48७४ ) इब्ने उमर (-&) की हदीस की शरह में फ़रमाते हैं:'ये हदीस बारिश 
ओर इस क़िस्म के दीगर उज्रों में नमाज़ बा'जमाअत की तख़फ़ीफ़ (रुख़तत) की दलील हैं 
अगर कोई उजञ्ज न हो तो जमाअत में हाज़िरी ताकीदी है। जो कोई इसकी तकलीफ़ उठाता हे 
और मशक्रत बर्दाश्त करके जमाअत में हाज़िर होता है तो उसके लिये ये मशरूअ हे क्योंकि 
दूसरी हदीस में हे: 'जो कोई अपनी मन्ज़िल पर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले और ये 
इजाज़त सफ़र में मशरूअ है ....' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 697) 


और सय्यदना इब्ने अब्बास (;) की हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: 'इस हदीस में इस बात 
की दलील हे कि बारिश वगैरह की उज्ज से जुमा साक्रित हो जाता है। ये हमारा (शवाफ़ेअ) 
ओर दीगर उलमा का मोक़िफ़ है।' (शरह सहीह म॒स्लिम लिन्नववी, हदीस:699) 


शरह अल महज़ब में जुमा की अदायगी और अदमे अदायगी के बारे में लोगों की छ: अक्साम 
: बनाई गई हैं। इनमें दूसरी क्रिस्म उन लोगों की है जिनके हक़ में जुमा जायज़ और मशरूअ तो होता है 
लेकिन लाज़िमी नहीं। इनमें वह भी हैं जिनके रास्ते बारिश से मुतास्सिर हो चुके हों या दीगर स़ाहिबे उज्न 
लोग। (अल मजमूअ शरह अल्मुहज्जब: 4/369) 


अल मुगनी में है::उस आदमी पर भी जुमा वाजिब नहीं जिसके रास्ते में बारिश हो कि 
उससे कपड़े भीगते हों या इस क़द्र कीचड़ हो कि वहाँ चल कर मशक्कत उठाना पड़े।इमाम 
मालिक (५४४४) से मन्क़ूल हे कि वह बारिश को उञ्न नहीं गरदानते थे कि इस वजह से 
आदमी नमाज़ बा'जमाअत से पीछे रहे।' (अल मुग़नी इब्ने कुदामा: 2/95) 


इमाम बुख़ारी (५४४७४ ) इब्ने अब्बास (#) की मज़्कूरा रिवायत, जो कि अला सह्लू फिर. 
रिहाल की मशरूइयत के तहत गुज़र चुकी है, 'किताब अल जुमा' के तहत भी लाये हैं। हाफिज़ इब्ने 
हजर (4४४४ ) इसकी शरह में फ़रमाते हैं: 'मुसनफ़ (4४५४ ) ने यहाँ इस्माईल की सनद से, जो कि 
इब्ने उलय्या के नाम से मारूफ़ हैं, हदीसे इब्ने अब्बास ज़िक्र की हे जो तर्जुमतुल बाब के _ 
मुवाफ़िक़ हें जुम्हूर भी इसी के क़ाइल हैं।' (फ़तहुल बारी: 2/384) यानी बारिश एक शरई उज्र है, 
इसकी वजह से जुमा तर्क किया जा सकता है। लेकिन घर में नमाज़ अदा की जायेगी। 





अल्लामा ऐनी (५४४४ ) इमाम किरमानी का क़ौल नक़ल फ़रमाते हैं कि क्या बारिश ही तर्के .. 
जमाअत के लिये शरई उज्न बन सकती है या आँधी, तुफान और (यख़) सर्दी भी? आख़िर में उनके 
. हवाले से फ़रमाते हैं: 'तो उन्होंने जवाब दिया कि इल्लत ओर सबब को देखते हुए इन (तीनों) में 
से हर चीज़ तर्के जमाअत के लिये एक मुस्तक़िल (शरई) उज्न हे ओर वह इललत मशक्त है।' 
(उम्दतुल क़ारी: 4/270, तबओआ दारुल फिक्र) 
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थक 





अल हासिल! अइम्म-ए-मज़्कूरा जन्नों में तके जमाअत के क़ाइल हैं, उन्हीं की बात अक़रब 
इलस्सवाब है क्‍योंकि शरअन उनकी वजह से रुख़सत है, नीज़ इस किस्म की रुख़सत से इन्हिराफ़ व 
इन्किबाज़ शरई मिज़ाज के भी ख़िलाफ़ है। (,:-७..०४)७७०८:५७-८८७) (अल हज:22/78) 


** शरई उम्र ओर उनसे मुताल्लिक़ा कुछ मसाइल: अज़ान में अला सह्नू फिर रिहाल _ 
. की मशरूइयत के इस्बात के बाद और ये कि बारिश एक शरई उज्र है जिसकी वजह से तर्के जुमा व 
जमाअत की रुख़सत है, ये मुनासिब मालूम होता है कि इससे मुताल्लिक़ा तीन चार मसाइल की 
. निशानदेही भी इड़ितस़ार के साथ कर दी जाये। ये मसाइल हस्बे ज़ेल हैं क्‍ 


& क्या मतर (बारिश) ही शरई उज्र है या रीह (आँधी और तूफान) और बर्द (सर्दी) भी? 
& ऊपर दी गई रुख़सत सिर्फ रात के साथ ख़ास है या दिन के वक़्त भी? 


- क्या अला सह्लू फ़िर रिहाल कहने ओर तर्के जुमा व जमाअत की इजाज़त सिर्फ़ सफ़र के 
. साथ ख़ास है? द 


&  कलिमाते तरख़ीस़ अला स॒ह्नू फ़िर रिहाल का अस़ल महल क्या है? 


(।) बारिश, आँधी ओर सख़त सर्दी, तीनों शरई उद्न हैःदुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि बारिश, 
आँधी और सख़त सर्दी में से हर एक चीज़ मुस्तक़िल शरई उज्र है। इसकी दलील इब्ने उमर (#)वगैरह 
की हदीस है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 632, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 697) इसके ये 
अल्फ़ाज़ हैं: सर्द या बारिश वाली रात में' यहाँ अव शक के लिये नहीं कि रावी को तरहुद है बल्कि ये 
तन्वीअ' यानी बयाने नोअ के लिये है। इसकी मज़ीद वज़ाहत मुसनद अबू अवाना की हदीस से होती _ 
.  है। इब्ने उमर (#) फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह ($४) बहालते सफ़र, जब सर्द रात होती, या बारिश 
बाली या आँधी वाली तो मुअज्निन को हुक्म फ़रमाते कि वह अला सह्नू फ़िर रिहाल कहे।' . 

(मुसनद अबी अवाना: /36) 


इमाम बगवी (4४४४ ) ने इन अल्फ़ाज़ से अबू अवाना के वास्ते से ये हदीस शरह अस्सुन्नह में 
ज़िक्र की है। (शरह अस्सुन्नह: 3/352, हदीस: 798) द द 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४5 ) फरमाते हैं: 'हर्फ़ 'अव' बयाने नोअ व क़रिस्म के लिये है न 
कि शक के लिये। सही अबू अवाना में है: 'सर्द या बारिश वाली या आँधी ओर तूफ़ान वाली 
रात' इस हदीस़ में इस बात की दलील हे कि जमाअत से पीछे रहने के लिये इन तीनों में से हर 
एकं चीज़ (शरई) उज्न है।' (फ़तहुल बारी: 2/3) 
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इब्ने उमर (#) की हदीस बतरीक़े शाफेई भी मरवी है। इसमें हदीस 'अब' के साथ नहीं बल्कि 
बाव' आतिफ़ा के साथ है।'बारिश वाली रात, ठण्डी रात और तूफ़ानी रात' (शरह अस्सुन्नह 
3/353) लिहाज़ा इस सूरत में तरहुद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 


अल हासिल! इस हदीस़ की रोशनी में बिल यक़ीन मालूम हुआ कि मज़्कूरा तीनों उज्नों में से 
अगर कोई भी पाया जाये तो शरअन तके जमाअत की रुख़सत है। इसकी मज़ीद ताईद नुऐम बिन नह्हाम 
(७) की उस हदीस से भी होती है जिसमें वह फ़रमाते हैं कि में सर्द रात में अपनी अहलिया के हमराह 
लिहाफ़ में लेटा हुआ था .... (छ,७ 8७८ ३५४० ५3 22 €६-८४४) बिल आख़िर मुअज्ज़िन ने नबी 
 ($8) के हुक्म से अला स़ल्लू फ़िर रिहाल कह दिया जैसा कि आगाज़े बहस में गुज़र चुका है। मज़ीद 
देखिये: (सुनन अल कुब्रा लिल बैहकी: /423) 


(2) रुख़सत का ताललुक़ स्रिर्फ़ रात ही से नहीं, दिन से भी है: अला सह्नू फ़िर रिहाल कहने की 
.. रुख़सत रात के साथ ख़ास है या दिन के वक़्त भी ये कलिमात कहे जा सकते हैं ताकि रुछ़सत कबूल करते. 
. हुए अगर कोई इन्सान जुमा व जमाअत से जानबूझ कर भी पीछे रह जाये तो गुनाहगार न हो? 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (५४४8 ) इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं:' (अबू अवाना की) हदीस़ का 
ज़ाहिर तो ये है कि ये तीनों उज़ रात के साथ ख़ास हैं, लेकिन सुनन में बवास्ता इब्ने इस्हाक़ 
. भन नाफ़ेअ जो हदीस़ मरवी है, उसके ये अल्फ़ाज़ हैं: 'बारिश वाली रात और सर्द सुबह में।' 
. और सुनन ही में बसनद सही अबू मलीह अन अबीह के वास्ते से ये हदीस भी मरवी है कि 'एक दिन _ 
बारिश हुई तो आप ($%६) ने उन्हें रुछ़ूसत दे दी।' (सुन अबी दाऊद, हदीस: 057) मैंने किसी 
हदीस में बस्तराहत ये नहीं देखा कि (तूफ़ान या) आँधी भी दिन के वक़्त रुख़्तत के लिये उम्र 
है, लेकिन क़यास इसके इल्हाक़ का तक़ाज़ा करता है।' (फ़तहुल बारी: 2/3) यानी इल्लते 
 मशक्नत का ये तक़ाज़ा है कि दिन में भी इस सूरत में रुछूतत होनी चाहिए। बवास्ता इब्ने इस्हाक़ मन्कूल 
हदीस में (58५४५) की ताईद नुऐम बिन नह्हाम की हदीस से भी होती है, इसमें (७,६७४) के 

अल्फाज़ आते हैं। (सुनन अल कुबरा लिल बेहक़ी: /423) 

..  मज़्कूरा क़राइन से ज़ाहिर होता है कि अगर इल्लत को देखा जाये तो जैसे रात के वक़्त तूफान 
ओर आँधी के ख़दशात व नुक़स़ानात का अन्देशा होता है वैसे ही दिन के वक़्त भी उनसे दो चार होना... 
बईद नहीं। वल्‍लाहु आलम! 
(3) क्या मज़्कूरा रुखझ़सत सिर्फ़ सफ़र के साथ ख़ास़ हे?: हक़ बात ये है कि बारिश वगैरह में 
अला सह्लू फिर रिहाल की रुछ़्तत आम है, ख़वाह हालते सफ़र हो या हज़र। अव्वल तो इसलिये कि 
हज़र में भी इस क्रिस्म की मशक्कत का सामना करना पड़ जाता है जो सफ़र में पेश आती है। 
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अज़ान से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (५४.४8 ) इब्ने उमर (#) की हदीस की शरह में लिखते हैं: “सफ़र में' 
इसका ज़ाहिर तो यही हे कि रुछख़तत सफ़र के साथ ख़ास़ है। और नमाज़ बा'जमाअत से. 
मुताल्लिक़ा मसाइल में आइन्दा आने वाली मालिक अन नाफ़ेअ की रिवायत मुत्लक़ है ओर 
जुम्हूर ने इसी को लिया हे, लेकिन मुत्लक़ को मुक़ब्यद पर महमूल करने का क़ायदा इस बात 
का तक़ाज़ा करता है कि ये रुख़सत मुत्लक़ मुसाफ़िर के साथ ही ख़ास़ हो ओर उसके साथ 
वही शख़्स मुलहक़ (शामिल) हो जिसे वाक़ेई हज़र में मश॒क़्त का सामना करना पड़ता है, न. 
कि वह आदमी भी जो इस क़रिस्म की मशक्कत से दो चार नहीं होता।' (फ़तहुल बारी: 2/43) 


दूसरे नुऐम बिन नह्हाम की गुज़िश्ता हदीस़ मुत्लक़ है और ये वाकिया हालते हज़र व इक़ामत 
का है जैसा कि सियाक़े-हदीस़ से ज़ाहिर है। मुसन्‍नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और मुसनद अहमद में बसराहत ये 
अल्फाज़ मरवी हैं: (४८.८, .३५५०४७०५७७८४६-६४५४५८-८, ७७५ ७६३,४८८०५८४) (मुसन्‍नफ़ _ 
लिअब्दिर॑ज़्ज़ाक: /50 वल्‌ मौसूअतल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 29/453) 
इससे मालूम हुआ कि हालते इक़ामत में भी, जबकि सख़त सर्दी हो 'अला स़ह्लू फ़िर रिहाल 
कहना मसनून है, नीज़ हदीसे इब्ने अब्बास का ताल्‍्लुक़ भी हालते इक़ामत से है कि उन्होंने बारिश के 
मोक़े पर मुअज्ज़िन को हुक्म दिया कि 'हय्य अलस्सलाह ओर हब्य अलल फ़लाह' के बजाये 
अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह के बाद सह्लू फ़ी बुयूतिकुम' कहना। उन्होंने इसकी ये वजह 
बयान की कि कीचड़ और बारिश में चल कर मस्जिद में आने से तुम्हें तंगी का सामना करना पड़ेगा। 
(मुख्तसर सहीह बुख़ारी: /203) क्‍ 





गर्ज़ हदीसे इब्ने अब्बास भी मुत्लक़ है। इसमें इस रुख़तत की तख़सीस़ हालते सफ़र से नहीं 
इसलिये इससे भी हालते इक़ामत में सह्लू फ्री बुयूतिकुम की मशरूइयत अख़ज़ होती है जैसा कि जुम्हूर 
उलमा का मोकिफ़ है, यानी हालते हज़र में अगर बारिश या सख़त आँधी या शदीद सर्दी की वजह से 

.. मस्जिद में जाना सख़त मशक़त का बाइस़ हो, तो घर में नमाज़ पढ़ने की रुछ्सत है। और मुक़ीम हज़रात 
के लिये भी स॒ल्लू फ्री बुयूतिकुम के अल्फाज़ अज़ान में कहे जा सकते हैं। रा 


(4) अला स़ह्नू फ़िर रिहाल: जब मालूम हुआ कि ये कलिमात मशरूअ व मसनून हैं तो सवाल है _ 
कि क्‍या ये कलिमात दोराने अज़ान में कहे जायें या अज़ान के बाद? इमाम शाफ़ेई( ३४55 ) वगैरह 
फ़रमाते हैं कि ये असना-ए-अज़ान में कहे जा सकते हैं जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (५४४४) इसके 
काइल नहीं। अहनाफ़ के नज़दीक ये अल्फ़ाज़ अज़ान के बाद कहे जा सकते हैं, दोराने अज़ान में नहीं। 
ताहम दुरुस्त मोक़िफ़ ये है कि ये अल्फ़ाज़ दौराने अज़ान में, यानी ह्य अलस्सस़लाह और हय्य अलल 
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जा ) (00876 405 |. 
फ़लाह के बाद, उसी तरह अज़ान के बाद और हय्य. अलस सलाह, हय्य अलल फ़लाह की जगह पर भी. 
कहे जा सकते हैं। ये तीनों तरीके जायज़ हैं। इनमें से किसी तरीक़े का इन्कार बे'महल और दलाइल की 
रोशनी में नाक़ाबिले इल्तिफ़ात है जैसा कि आइन्दा मुछ्तसर बहस से वाज़ेह होगा। 


हेअलतेन ओर अज़ान के बाद उनकी मशरूइयत: नाफ़ेअ (४४९5) फरमाते हैं कि इब्ने 
उमर(+&) ने ज़ज्नान मक़ाम पर सर्द रात में अज़ान देना शुरू की, फिर उन्होंने सह्लू फ़िर रिहालिकुम 
कहा, उन्होंने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (३६) मुअज्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म फ़रमाते थे, वह अज़ान 
कहता: (५७ ७७५०४ ४५,5 ५ 4५४5) फिर वह हालते सफ़र में आपके हुक्म से सर्द या बारिश वाली 
रात में, अज़ान के बाद सह्लू फ्री ब॒ुयूतिकुम कहता। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 632) सहीह मुस्लिम वगैरह 
में (4८५ , ७) अपनी अज़ान के आख़िर में (ये कलिमात कहते)' के अल्फ़ाज़ मन्कूल हैं। 
... (स्हीह मुस्लिम, हदीस: 697) 


... (५.७५ ,»,,७) में एहतिमाल है कि क्‍या ये कलिमात तर्ख़ीसे अज़ान से फ़रागत के बाद कहने हैं 

जैसा कि (५४ ,३५,६४) के मनतूक से मालूम होता है या फ़रागत से पहले जेसा कि हदीसे इब्ने अब्बास 
. में है। इस तरह इसमें ओर हदीस़ इब्ने अब्बास में तत्बीक़ की सूरत पैदा हो जाती है। (कज़ा क़ालल 
कुतुर्बी बितसर्रुफ़िन) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (48६४४ ) (५ ४4,£%5) की तशरीह में फ़रमाते हैं: 'ये इस बात में स़रीह हे 
कि मज़्कूरा कोल अज़ान से फ़राग़त के बाद कहना है।' (फ़तहुल बारी: 2/3) 


इमाम नववी (4&४8 ) इन अहादीस़ की शरह में लिखते हैं: इब्ने अब्बास (.&) की हदीस में है 
कि स॒ह्लू फ्री बुयूतिकुम नफ़्से अज़ान में कहना है जबकि इब्ने उमर (.&) की हदीस में है कि उन्होंने ये 
अल्फ़ाज़ अज़ान के आख़िर (बाद) में कहे हैं। ये दोनों तरीक़े जायज हैं। इमाम शाफ़ेई( 4४55 ) ने अपनी 
किताब उल उम्म को किताब अल अज़ान में इसकी तस़रीह फ़रमाई है। इस बारे में हमारे जुम्हूर 
असृहाब ने इनकी मुताबिअत की है, लिहाज़ा अस़ना-ए-अज़ान और उसके बाद, दोनों तरह जायज़ है 
क्योंकि दोनों तरीक़ों का सुनन्‍नत से सबूत मिलता है। लेकिन अगर अज़ान के बाद कह लिये जायें तो ये 
बेहतर है क्योंकि इस तरह अज़ान की तर्तीब व तन्सीक़ अपनी असल वज़अ पर बरक़रार रहती है। (शरह 

सहीह मुस्लिम लिननववी, हदीस: 697) 


बहरहाल हदीस की रोशनी में इमाम नववी (4४४४ ) अस़ना-ए-अज़ान में भी इन अल्फ़ाज़ की 
मशरूइयत के क़ाइल हैं। जो हज़रात सिर्फ़ अज़ान के बाद इन कलिमात के क़ाइल हैं उनके मौक़िफ़ को 
: उन्होंने ज़ईफ़ और हदीसे इब्ने अब्बास के सरीह अल्फ़ाज़ के मुख़ालिफ़ क़रार दिया है। फरमाते हैं: (४४५; 
२“-4००४९४०:०८/७०८०७:.०.७) (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 697, व फ़तहुल बारी: 2/98) 





अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल )। 

... इस बात की दलील कि हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के बाद भी ये अल्फ़ाज़ कहे 
जा सकते हैं, सुनन नसाई की एक हदीस़ है। इसमें है कि बनू सक़रीफ़ के एक आदमी ने नबी($६) के एक 
मुअज्ज़िन की अज़ान सुनी, यानी सफ़र में बारिश की रात ... वह कह रहा था: (हय्य अलस्सलाह, 
हय्य अलल फ़ला, सल्लू फ़िर रिहालकुम) (आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह व कामरानी 
की तरफ़, अपने अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ लो।' (सुनन नसाई, हदीस: 654, व सुनन अल 
कुबरा, लिन नसाई, हदीस: 629, बइश्राफ़ अश्शैख़ शुऐब अरनाउत) द 


: दूसरी नुऐम बिन नह्हाम की हदीस है। इसमें भी हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के 
बाद अला स्ह्लू फ़िर रिहाल कौ मशरूइयत का ज़िक्र है। (मुसन्‍नफ़ लिअब्दिर्ज़्ज़ाक़ं: /50, वसुनन 
अल कुब्रा लिलबेहक़ी: /423, मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 29/453) 





.. हफ़िज़ इब्ने हजर (४४७४) नुऐम बिन नह्हाम की मज़्कूरा हदीस के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं 
एक दूसरी हदीस़ में भी ये अल्फ़ाज़ इकट्ठे वारिद हैं। इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ वगैरह ने इसे सही 
सनद के साथ नुऐम बिन नह्हाम (.#) से रिवायत किया है।' (फ़तहुल बारी: 2/98, 99) 


एक इश्काल की वज़ाहत: दोनों कलिमात को जमा करने से एक इश्काल पैदा होता है, वह ये 
कि इनका इज्तिमाअ गोया इज्तिमा-ए-नक़ीज़ैन (ज़िद्देन) (07909०५॥०) है क्योंकि हय्य अलस्सलाह 
हय्य अलल फ़लाह के मानी हैं "आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह की तरफ़, यानी कहने वाला कह 
सकता है कि पहले नमाज़ की तरफ़ बुलाया जा रहा है, फिर फ़ौरन ही घर में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा 
है, क्या माजरा है? 


. हफ़िज़ इब्ने हजर (४॥&४ ) इस इश्काल का जवाब देते हुए फ़रमाते हैं कि इन दोनों किस्म के 
कलिमात में जमा व तत्बीक़ मुमकिन है और जो तनाकुज़ व तआरुज़ ज़िक्र किया गया है वह लाज़िम 
नहीं आता, वह इस तरह कि घरों में नमाज़ पढ़ने के मानी ये हैं कि ये रुछसत उसके लिए है जो उसे कुबूल 
करे और नमाज़ की तरफ़ बुलाने के मानी ये हैं कि जो मश॒क़॒त उठा कर तकमीले फ़ज़ीलत के लिये आये 
तो ये उसके हक़ में मन्दूब (बेहतर) है। इस मफ़हूम की ताईद सहीह मुस्लिम में जाबिर(.%) की हदीस़ से 
होती है। (हदीस: 698) हज़रत जाबिर (.#) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($६£) के हमराह सफ़र पर 
निकले तो बारिश हो गई, बिल आख़िर आप (#&) ने फ़रमाया: 'जो अपने पड़ाव पर नमाज़ पढ़ना 
चाहता है, वह पढ़ ले।' (फ़तहुल बारी: 2/3) 


इब्ने हजर (48.४5 ) के इस पेशकर्दा हल के बाद यक़ीनन मज़्कूरा इश्काल रफ़ा हो जाता है, 
यानी इस सूरत में हय्य अलस्ससलाह के मानी ये होंगे कि जो अज़ीमत (मुकम्मल इरादे) इख़्तियार करते 
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हुए आ सकता है आ जाये ओर अला स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम का मतलब होगा कि जो इस मौके पर रुख़तत 
इख़ितियार करना चाहता है वह रुछ़सत से फ़ायदा उठा ले। गर्ज़, हक़ीक़त में कोई तआरुज़ और _ 


. इखितिलाफ़ नहीं है। 


क्‍ अला सल्लू फिर रिहाल हैअलतैन की जगह पर: ये भी जायज़ है कि कलिमाते तख़ीस अला 

: सल्लू फ़िर रिहाल, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, की जगह पर कह लिये जायें। तब ये 
कलिमात चार दफ़ा कहे जायेंगे। इसकी दलील गुज़िश्ता हदीस़ इब्ने अब्बास है। उन्होंने मुअज्ज़िन से 
कहा: जब तुम अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो तो हग्य अलस सलाह न कहना बल्कि 
. सल्लू फ्री बुयूतिकुम कहो। यूँ लगा जेसे लोगों ने इसे ना' पसन्द किया। इब्ने अब्बास (#) ने _ 
फ़रमाया: ये काम उस शख़िस़रियत ने किया जो मुझसे बेहतर थी, यानी रसूलुल्लाह ($$) ने। 
ब्रेशक जुमा वाजिब है ओर मैंने ये पसन्द नहीं किया कि तुम्हें तंगी में फँसाऊं ओर तुम गीली 
मिट्टी और कीचड़ में चल कर आओ। ओर एक रिवायत में हे कि मैंने मुमासिब न समझा कि 
तुम्हें गुनाह में मुब्तला करूँं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90, हदीस: 668, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 699 मज़ीद देखिये: मुख़्तख़र सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: /203) 





मज़्कूरा हदीसे इब्ने अब्बास से इस्तिदलाल करते हुए इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (४$४2 ), तर्जुमतुल 
बाब में फ़रमाते हैं: 'इमाम मुअज्ज़िन को हय्य अलस्स़लाह हज़फ़ करने और उसके बदले में घरों 
में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे सकता है।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 865) गोया इमाम इब्ने 
ख़ुजैमा (2४.४४ ) के नज़दीक मज़्कूरा हदीस़ की रोशनी में हय्य अलस्सलाह वगैरह हज़फ़ करना जायज़ 
है, जबकि इसकी जगह अला स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम के कलिमात कहना मक़सूद हों। 

इब्ने हजर (48&8 ) इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (48४8 ) के इसी इस्तिदलाल के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं 
इब्ने ख़ुज़ेमा से मन्क़ूल है कि उन्होंने हदीसे इब्ने अब्बास को उसके ज़ाहिर मानी पर महमूल 
किया है ओर ये कि मानी को देखते हुए ये कलिमात हेअलतेन की जगह पर कहे जायें 
(फ़तहुल बारी: 2/3) 


प्रुअज्ज़िन के लिये चन्द्र आदाब व अहकाम 
९* मुअज्ज़िन की फ़ज़ील्लत:मुअज्ज़िन की बड़ी फ़ैज़ीलत है, ख़ुसूसन जबकि वह पूरी 
ज़िम्मेदारी से इस अमानत को अदा करे। ख़ूश इल्हान और कलिमात॑ की दुरुस्त अदायगी करने वाले 
_मुअज्ज़िन को तर्जीह देनी चाहिए क्योंकि अज़ान की अपनी ही तास़ीर है। हुनैन से वापसी पर रास्ते में. 
जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो अज़ान कही गई। अबू महज़ूरा (#) भी अपने साथियों के हमराह उधर 
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मोजूद थे ये अभी तक मुसलमान नहीं हुये थे उन्होंने अपने साथियों से मिल कर नक़ल उतारना शुरू कर 
. दी। नबी-ए-अकरम (है) ने उनकी अज़ान सुनकर फ़रमाया: 'मेंने इनमें से एक ऐसे इन्सान की _ 
: अज़ान सुनी हे जिसकी आवाज़ ख़ूबसूरत हे ..... (सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: /207) बाद में उन्हें 
इस्लाम की तौफ़ीक़ मिली ओर बा'क़ायदा मुअज्ज़िन मुक़र्रर कर दिये गये। 

() नबी-ए-अकरम (%) ने मुअज्ज़िनों को अमीन क़रार दिया है। फ़रमाया: (5८८ 5,855) 
(सहीह इब्ने ख़ुजैमा: 3/6) और फ़रमाया: (६.5४८$६:४५) (सहीह तगीब लिल अल्बानी, रक़म: 237) 
(2) ससूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन मुअज्ज़िनों की गर्दनें सबसे लम्बी _ 
होंगी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 387) ये उनके शर्फ़ व मन्ज़िलत और सरबुलन्दी की अलामत होगी। 
(3) इसके हक़ में नबातात व जमादात भी क़यामत के दिन गवाही देंगे। नबी-ए-अकरम (६) ने 
फ़रमाया: 'जिनन, इन्सान और कोई दूसरी चीज़, जो भी मुअज्ज़िन की आवाज़ सुनती है 
क़यामत के दिन वह उसके हक़ में गवाही देगी।' (सहीह बुख़ारी: 609, व फ़तहुल बारी: 2/88) 

....._ इस उमूम की तस्‍्दीक़ मज़ीद इस हदीस से होती है: 'मुअज्ज़िन की आवाज़, दरख़त, कच्ची 
ईंट, पत्थर, जिन्‍न ओर इन्सान, जो कोई भी सुनता है, वह उसके हक़ में गवाही देगा।' (सहीह 
इब्ने ख़ुज़ैमा: /203) क्‍ 

(4) एक हदीस में हर रुतबो व याबिस (तर और ख़ुश्क चोज़) की गवाही का भी ज़िक्र है। नबी ($६) 
ने फ़ममाया: 'हर तर ओर ख़ुश्क चीज़ उसके हक़ में गवाही देगी।' (सुनन अबी दाऊद: 55) 

(5) नबी ($६) की ज़बाने अतहर से उसके हक़ में बद़़्िशश की दुआ निकली है: 
(७.४४:७५६७) अल्लाह!मुअज्ज़िनों की मग़फ़िरत फ़रमा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 57) - 





(6) मुअज्ज़िन की अज़ान नेकी की तरफ़ दावत है। नेकी की दावत व दलालत स़वाब में यकसाँ 
नियत का तक़ाज़ा करती है। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी भलाई की तरफ़ रहनुमाई 
की तो उसे नेकी करने वाले के स़वाब के मसावी (बराबर) अज्र मिलेगा।' (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 893) इसलिये मुअज्ज़िन को मस्जिद में हाज़िर होकर बा'जमाअत नमाज़ अदा करने वाले हर 
नमाज़ी के मिसल अज्र मिलता है। आप (#$६) ने फ़रमाया: 'उसे हर उस शख़्स़ के मिस्ल अज् 
मिलेगा जिसने उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी।' (सुनन नसाई, हदीस: 647) 


(7) नबी-ए-अकरम ($8) ने फ़रमाया: 'मुअज्ज़िन को, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती हे, 
बख़श दिया जाता हे।' (सुनन अबी दाऊद: हदीस: 55) यानी बिल फ़र्ज़ अगर उसके गुनाह इस क़द्र 
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भी हों जो इतनी जगह में आयें जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तो भी माफ़ कर दिये जाते हैं, लिहाज़ा 
जिस क़द्र बुलन्द आवाज़ से वह अज़ञान कहेगा, उसी क़द्र बड़िशश का मुस्त॒हिक़ ठहरेगा। वल्लाहु 
 आलम। द 





(8) जो म॒अज्ज़िन लगातार बारह बरस अल्लाह ( ४७६ ) की रज़ाजोई के लिये, बगेर किसी लालच 
के अज़ान देता है, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत लाज़िमी क़रार दे देता है। रसूलुल्लाह(%$) ने 
फरमाया: 'जिस शख़्स ने बारह बरस अज़ान दी, उसके लिये जन्नत वाजिब हो जाती है। हर 
. दिन की अज़ान पर उसके लिये साठ नेकियाँ और हर इक़ामत की तीस नेकियाँ लिखी जाती 
हैं।! (सनन इब्ने माजा, हदीस: 728, वल मस्तदरक लिल हांकिम: /205) 


मज़्कूरा रिवायत की सेहत और ज़ौफ़ में इड़ितलाफ़ है, ताहम शवाहिद और मुताबिआत की 
बिना पर ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत है। वल्‍लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये 

(अस्सिलसिलतु सहीहा, रक़म: 42, व सहीह तग़ीब लिल अल्बानी: /248, व सुनन इब्ने माजा, 
बतहक़ीक दुक्‍्तूर बश्शार अवाद, रक़॒म: 728) क्‍ 


शैख् अल्बानी (2४४8 ) फ़रेमाते हैं: इस हदीस से मज़्कूरा मुद्त तक लगातार अज़ान देने वाले. 

. मुअज्ज़िन की फ़ज़ीलत ज़ाहिर है। लेकिन ये बात मख़फ़ी नहीं कि ये फ़ज़ीलत उस मुअज्ज़िन के साथ 

-मशरूत है जो ख़ालिसतन अल्लाह तआला की रज़ाजोई के लिये अज़ान देता है। उसका मक़सूद व 

मतलूब हुसूले रिज़्क़र, रियाकारी और शोहरत न हो क्योंकि इसके मुताल्लिक़ किताब व सुन्नत के बहुत _ 
से दलाइल हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ( 8७ ) सिर्फ़ वही आमाल क़बूल फ़रमाता है जो 
ख़ालिसतन उसकी ख़ातिर किये जायें। ये साबित है कि इब्ने उमर (+&) के पास एक आदमी आया और 
उसने कहा कि मैं आपसे अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत करता हूँ। इब्ने उमर (.%) ने जवाबन फ़रमाया: 
तो मेरे ऊपर गवाह हो जा कि में तुझ से अल्लाह की ख़ातिर बुग्ज़ रखता हूँ। उसने कहा: क्यूँ? आप 
(#%६) ने फ़रमाया: क्योंकि तू अज़ान तरनन्‍्नुम (तकल्लुफ़) से कहता है और इस पर उजरत वसूल करता 
है। (अस्सिलसिलतुस सहीहा, रक़म: 42) 


अल हासिल! अज़ान हो या तकबीर, स्रिर्फ इसी अन्दाज़ में कही जायें जिससे उनके असली 

_ अल्फ़ाज़ व हुरूफ़ में तब्दीली वाक़ेअ न हो क्योंकि हुरूफ़ व अल्फ़ाज़ की गलत अदायगी से मानी बदल 
जाते हैं। जहाँ कलिमात के मख़ारिज का ख़याल रखना लाज़िमी है, वहाँ उससे भी बढ़ कर अहम बात ये 
. है कि असल हुरूफ़ की वज़अ और बनावट तब्दील न हो। ख़ुश इल्हानी ओर सोज़े आवाज़ यक़ीनन 
मतलूब है क्योंकि सामेईन के नुफूस पर उसके गहरे अस़रात मुरत्तब होते हैं लेकिन उसके ये मानी भी हीं. 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





छुनन । (६ / (008४ 0 
_ कि ख़ुश इल्हानी की ख़ातिर यूँ सुर ओर तरनन्‍नुम की कोशिश की जाये कि हुरूफ़ की असल बनावट ही 
तबाह हो जाये। ज़बर की जगह खड़ा ज़बर और खड़े ज़बर की जगह दो मद के बकद्र और मद हो तो 
उसकी दराज़ी में बेहद सुर की खींचाई, ये गैर मतलूब हैं। कुछ कुर्रा भी कुछ ज़्यादा ही तकल्लुफ़ से काम 
: लेते हैं, हालांकि हुरूफ़ के मख्वारिज का ख़याल रखते हुए अपने ढंग और उस्लूब में अज़ान देने का जो 
मज़ा ओर इज़्हारे हक़ीक़त होता है वह नकक़ाली में नहीं। ' द 





गर्ज़, मुमकिन हद तक ऐसे मुअज्ज़िन का तक़र्रुर व इन्तिख़ाब हो जो अज़ान व इक़ामत के आदाब 
के साथ साथ दुरुस्त अज़ान कहने की सलाहियत व महारत भी रखता हो। हमारे यहाँ आम मसाजिद में ऐसे 
मुअज्ज़िन बकस़रत हैं जो अज़ान देने का जज़्बा-ए-फ़रावां रखते हैं लेकिन उनकी अज़ान अपनी मादरी 
' ज़बान, यानी पंजाबी की तर्ज़ों धुन पर होती है। बहरहाल अगर सही अज़ान कहने वाले अफ़राद की 
कामयाबी हो तो कम अज़ कम दस्तयाब मुअज्ज़िनों की तर्बियत का बन्दोबस्त ज़रूर होना चाहिए। 


. नबी (%४) के मुन्तख़ब मुअज्ज़िनीन जैसे सय्यदना बिलाल, अम्र बिन उम्मे मक्तूम (.#) हैं, 

. इनमें हुस्ने सौत के साथ साथ अदायगि-ए-हुरूफ़ की सलाहियत भी कमाल दर्जे की थी। स़ाहिबे सुनन॒ 
वलमुब्तदेआत ने हुरूफ़ को हद से ज़्यादा खींच कर गाने की तर्ज़ पर अज़ान कहने को बिदअत क़रार 
दिया है। वह फ़रमाते हैं; (4६5,५७५ ५:६8 &.५:9५) (सुनन वलमुब्तदेआत, स़फ़ा: 49) 


शेख़ अली महफूज़ फ़रमाते हैं: 'बह बिदआत जिनकी कराहत तहरीमी है, उनमें से अज़ान 
में तल्हीन भी है। तल्हीन से मुराद उम्दा और शानदार तरीक़े से पढ़ना है, यानी गाने की सी _ 
ऐसी सुर और आवाज़ बनाना कि जिससे कलिमाते अज़ान और उसकी कैफ़ियाते हरकात व 
सकनात में तब्दीली वाक़ेअ हो। कुछ हुरूफ़ में कमी वाक़ेअ हो या इनमें ज़्यादती और ये सब 


... अज़ान की लय और तरनन्‍्नुम बहाल रखने के लिये हो, तो ये उस्लूब जैसे कुरआन मजीद की 


तिलावत में हलाल नहीं, इसी तरह बिल इज्मा अज़ान में भी हलाल नहीं।' (अल इब्दाअ, 
सफ़ा: 60) और इस क़िस्मर के मुक़द्स अमल पर उजरत तय करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। 


यक़ीनन ये वतीरा इख़लास़ के मुनाफ़ी है। इसे सिर्फ़ माल कमाने का ज़रिया न बनाया जाये। लेकिन. 


मसाजिद को इन्तिज़ामिया या मुख़य्यर (मुतवल्ली) हज़रात को भी चाहिए.कि ऐसे लोग अगर गरीब और 
ज़रूरतमन्द हों तो उनका ख़ास ख़्याल रखें। हालात के पेशे नज़र उनकी भरपूर मुआवनत करें ताकि 


... माँगने या तय करने की नोबत ही न आये। 


सुतूरे बाला (ऊपर लिखी लाईनों) में मज़्कूर कुछ ऐसे इम्तियाज़ात इन्सान को अज़ान देने की 
वजह से नम्रीब होते हैं, क्या इन ख़ुसूसियात और सखआदतों का मुस्तहिक़ हर मुअज्ज़िन ठहरता है या. 
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उनका मिस्दाक़ वह चन्द मुअज्िन हैं जिनके अन्दर इस अज़ीम ओहदे से हमकिनार होने की वह शरई 





इस्तिदाद और सलाहियत पाई जाती है जिसका मृतअहिद अहादीस में ज़िक्र है और उलमा ने इसे 


मुअज्ज़िन के आदाब क़रार दिया है? यक़ीनन मुअछ़ख़रुज्ज़िक्र बात ही दुरुस्त है। मुअज्ज़िन के लिये 
ज़रूरी है कि वह इन हस्बे ज़ेल आदाब का ख़याल रखे। 


< हुस्ने निय्यत:मुअज्ज़िन के लिये इख़लासे नियत ज़रूरी है। उसे ये काम हुसूले सवाब और 
अल्लाह तझाला को रज़ाजोई के लिये करना चाहिए। सिर्फ़ हुसूले शोहरत या दुनियावी मफ़ाद ही उसके 
पेशे नज़र न हो और न इस मुबारक अमल को पेशे या कस्बे मआश (माल कमाने) का ज़रिया बनाये। 


उस्मान बिन अबू अलआस़ (:&) फ़रमाते हैं:: आख़िरी चीज़ जिसका रसूलुल्लाह ($%) ने 
मुझे हुक्म फ़रमाया, वह ये थी कि ऐसा मुअज्ज़िन रखना जो अपनी अज़ान पर उजरत वसूल 
न करता हो।'(जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 209, व सुनन इंब्ने माजा, हदीस: 74) इस हदीस के बाद 
इमाम तिर्मिज़ी (४8५४ ) फ़रमाते हैं: 'अहले इल्म के यहाँ इस हदीस पर अमल हे। उन्होंने ये 
ना'पसन्द किया है कि मुअज्ज़िन अज़ान पर उजरत वसूल करे। और उन्होंने मुअज्ज़िन के हक़ 
में ये पसन्द किया है कि वह अपनी अज़ान में हुसूले सवाब की नियत रखे।' 


<* बा'वुज़ू होकर अज़ान देना:अगरचे अज़ान के लिये बा' वुजू होना शर्त या वाजिब नहीं 
लेकिन ये मुस्तहब और अफ़ज़ल ज़रूर है। इंब्राहीम नख़ई (4४2 ) फ़रमाते हैं: 'बिला वुज़ू अज़ान 
कहने में कोई हर्ज नहीं।' (ज़िकरहुल बुख़ारी मुअल्लक़न, फ़तहुल बारी: 2/4) 


सुनन सईद बिन मन्सूर और मुस़नन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा में ये असर मौसूलन बयान हुआ है और 

इसकी सनद स॒ही है। देखिये: (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: /206) लेकिन चूंकि अज़ान 

दीगर अज़कार की तरह एक ज़िक्र हे, इसलिए बिला तहारत व व॒ुज़ू, जवाज़ के बावजूद, ना'पसन्दीदा 

है। मुहाजिर बिन कुन्फुज़ (.&) फ़रमाते हैं कि में नबी-ए-अकरम ($६) के पास आया, आप पेशाब कर 
रहे थे। मेने आपको सलाम कहा लेकिन आपने उसका जवाब न दिया यहाँ तक कि आपने वुज़ू किया 
फिर (सलाम का जवाब न देनें की) वजह बयान की और फ़रमाया: 'मेंने बिला तहारत (वुज़ू) 


. अल्लाह तआला जल्ला जलालुहू का ज़िक्र करना नापसन्द समझा।' (सुनन अबी दाऊद, 


हदीस: 7, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 350, व सिलसिलतुस्सहीहा: 834, वलमौसूआ 
अलहदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 34/36, 362). 


द इमाम इब्ने मुन्ज़िर (48:७8 ) फ़रमाते हैं: जिस आदमी ने जनाबत की हालत में अज़ान या 
. इक़ामत कही तो उस पर कोई इआदा नहीं है (कि अज़ान और इक़ामत दोबारा कहे) क्योंकि जुन्बी 
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आदमी पलीद नहीं होता (उसकी नजासत हुक्मी है) नबी-ए-अकरम (#%) की एक आदमी से 
.. मुलाक़ात हुई और आप उसकी तरफ़ लपके तो उसने कहा: (अल्लाह के रसूल!) में जुन्बी हूँ। 

. रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पलीद नहीं होता।' नबी-ए-अकरम (#६) से ये भी मरवी 
है कि आप हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करते थे। बा'बुज़ू होकर अज़ान देना मुझे ज़्यादा महबूब है और 
में जनाबत की हालत में इक़ामत को मकरूह समझता हूँ क्योंकि इस तरह वह तोहमत का शिकार होता है 
और उसकी नमाज़ भी फ़ौत हो सकती है। (अलओऔसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/38, वलमौसूआ 
अल्फिक्हिया अल्मयस्सरा: /377) 


मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (4४४2) का क़ोल है कि तमाम अज़कार यहाँ तक कि 
सलाम करने में भी अस़ल ये है कि इन्सान बा'तहारत हो, ये अफ़ज़ल है और अज़ान बिल औला इसमें 
दाख़िल है लेकिन बिला वुज़ू अज़ान को हम कराहते तन्‍्ज़ीही पर महमूल करते हैं। (वल 
मोसूअतूलफ़िक़्हिया अल्मयस्सरा अज़ हुसैन बिन ऊदा: /377) द 


< ऊँची जगह से अज़ान कहना: ऊँची जगह से अज़ान कहना मुस्तहब है ताकि मुमकिना हद 
. तक लोग वक़्ते नमाज़ से आगाह हो जायें लेकिन फ़ी ज़माना लाऊडस्पीकरों से ये ज़रूरत बख़ूबी पूरी हो 
. जाती है। इस उम्दा ईजाद से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। इसके होते हुए भी इससे किनारा कशी इड्लितयार 
करके ऊँची जगह से अज़ान देना माकूल मालूम नहीं होता क्योंकि लाऊडस्पीकर से मज़्कूरा मक़सद _ 
_बदर्ज-ए-अतम्म हासिल होता है, अलबत्ता जहाँ लाऊंडस्पीकर न हो, वहाँ अज़ान के लिये ऊँची जगह 
का एहतिमाम करना ज़रूरी है। 


बनू नज्जार की एक ख़ातून से रिवायत है, उन्होंने कहा कि 'मेरा घर मस्जिद के अतराफ़ के _ 
घरों में सबसे ऊँचा था। बिलाल (.&) फ़ज़ की अज़ान उसी पर आकर दिया करते थे 
.. (सुनन अबी दाऊद: 59, व सहीह सुनन अबीं दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 3/7, हदीस: 532) 


मन्दरजा बाला आदाब के लिये देखिये: (फ़िक्ह॒स्सुन्नह: /5, 52) 


_* क़िब्ला रुख़ होना: क़िब्ला रुख़ होकर अज़ान देना मुस्तहब है। इसमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं 
है। इमाम इब्ने कुंदामा फ़रमाते हैं:'मुस्तहब ये हे कि क़िब्ला रुख़ होकर अज़ान कही जाये। हमें 
इसमें किसी इखितलाफ़ का इल्म नहीं है।!' (अल मग़नी: /472) 


शैख़ अल्बानी (48४8 ) ने सअद अल कुर्ज़ से मरवी इस हदीस को कि सय्यदना बिलाल(#&) 
_ जब अज़ान के लिये अल्लाहु अकबर कहते तो क़िब्ला रू हो जाते, ज़ईफ़ कहा है। इसके बाद फ़रमाते 
हैं: 'लेकिन इसका हुक्म स़ही है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने नींद में जिस फ़रिश्ते को देखा 
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था उसकी अज़ान में इस्तिक़बाले क़िब्ला साबित है .... (वह हदीस़ ये हे) अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद आये ओर फ़रमाया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने देखा कि एक आदमी आसमान से उतरा है 
ओर दीवार के ऊपर खड़ा हो गया और उसने क़िब्ला रुख़ मुँह कर लिया ....' (इरवाउल 
गलील: /250, हदीस: 232) ये हदीस इमाम इस्हाक़ बिन राहवह की मुसनद में है। हाफ़िज़ इब्ने हजर 
(2४७४) ने इसे तल्ख़ीसुल हबीर: (/363, हदीस: 299) में मुसनद इस्हाक़ के हवाले से बा'सनद 
जिक्र किया है।) क्‍ 


और शेख़ अल्बानी (४8४8 ) ने मुसनद सिराज के हवाले से नक़ल किया है कि मजमअ बिन 
यहया फ़रमाते हैं: 'में अबू उमामा बिन सहल के साथ था ओर उनका मुँह मुअज्ज़िन की तरफ़ ._ 
था। मुअज्ज़िन ने अललाहु अकबर कहा जबकि वह क़िब्ला रुख़ था।' (इर्वाउलगलील 
।/25) इसकी सनद स़ही है जेसा कि शैख्ध अल्बानी (4५8 ) ने फ़रमाया है। मज़्कूरा हहीस ओर 
सहाबी-ए-रसूल के इस अमल से वाज़ेह होता है कि क़िब्ला रुख़ मुँह करके अज़ान देना मुस्तहब है। 
वलल्‍लाहु आलम। 


* कानों में ऊँगलियाँ देना:कानों में दोनों ऊँगलियाँ देकर अज़ान कहना मसनून व मशरूअ 
है। इसका सुबूत सय्यदना बिलाल (.&) के अमल से मिलता है। अबू जुहेफ़ा फ़रमाते हैं: 'मेंने बिलाल. 
_को देखा कि वह अज़ान दे रहे हें ओर घूम रहे हें ओर अपने मुँह को इधर उधर (दायें ओर 
बायें)फिरा रहे हें जबकि उनकी दोनों ऊँगलियाँ उनके दोनों कानों में थीं ओर रसूलुल्लाह 
(%8) अपने सुर्ख़ ख़ेमे में थे ..... (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 97, व मुसनद इमाम अहमद: 
_4/307, 308) इमाम बुख़ारी (48&5 ) ने इसे मुअल्लक़न ज़िक्र किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर(२४४४ ) 
ने इसे मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्॑ज़्जाक़ और मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा के हवाले से इसे मौसूल जिक्र किया है ओर _ 
इसकी सनद को शैख़ेन की शराइत पर स़ही क़रार दिया है। (मुख़्तू्सर सहीह अल बुख़ारी लिल 
अल्बानी: /206) 


... इमाम तिर्मिज़ी (४0४४ ) इस हदीस के बाद फ़रमाते हैं: 'अहले इल्म के यहाँ इसी पर अमल 
हैं उनके यहाँ ये अमल मुस्तहब हे कि मुअज्ज़िन अज़ान के वक़्त अपनी दोनों ऊँगलियाँ अपने 
कानों में दाखिल करे।' इमाम इब्ने कुदामा (4४£5 ) ने भी इमाम तिर्मिज़ी का मज़्कूरा क़ौल नक़ल 
किया है और इस अमल को पसन्दीदा क़रार दिया हे। (अल मुगनी: 2268) 


ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि अज़ान के वक़्त अपनी दोनों ऊँगलियाँ कानों में डाल लेना मुस्तहब 
है। शेख़ अल्बानी (४0४5 ) ने सय्यदना बिलाल (.&) के मज़्कूरा अमल को हुक्मी तौर पर मरफूअ 
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५५.० कु 


बसु ०३) 
क़रार दिया है क्योंकि बिलाल (.#&) का ये अमल नबी-ए-अकरम (%£) की मौजूदगी में होता था जैसा _ 
कि इसकी वज़ाहत आगे आ रही है। 





इमाम बुख़ारी (५४8) ने सय्यदना बिलाल के इस अमल के बाद इब्ने उमर (#&) से 


 मुअल्लक़न बसेगा-ए-जज़्म नक़ल किया है कि वह अज़ान के वक़्त अपनी ऊँगलियाँ कानों में दाखिल 
नहीं करते थे। (फतहुल बारी: 2/4) जिससे बज़ाहिर तआरुज़ (इखितिलाफ़) नज़र आता है। 


. अव्वलन -इसमें तत्बीक़ की एक सूरत ये लगती है कि अगर कानों में ऊँगलियाँ न भी डाली 
जायें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वलल्‍लाहु आलम! 


स़ानियन - शैख़ हुसैन बिन औदा फ़रमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद शैख़ अल्बानी (4४४8) से... 
. पूछा कि इन दोनों के दरम्यान जमा व तत्बीक़ की क्या सूरत है? तो शैख़ (48:58) ने इन अल्फ़ाज़ _ 
जवाब दिया: अगर दो अहादीस हों, एक में किसी इबादत का सुबूत और दूसरी में नफ़ी हो तो इस सूरत 
.. में बिला शक व शुब्हा इस्बात नफ़ी पर मुक़द्दम होता हैं अब हमारे पास एक तरफ़ तो सय्यदना 
. बिलाल(#) का वह ख़ास अमल है जो अल्लाह के रसूल (%$) के ज़माने में अदा होता था, फिर 
ग़ालिब गुमान यही है कि ये अमल नबी-ए-अकरम ($६) की मौजूदगी में होता था, लिहाज़ा इस तरह 
इसका हुक्म, मरफूअ हदीस का होगा जबकि इब्ने उमर (;%) की तरफ़ मन्सूब अमल में फ़िक़्ही तौर पर _ 
ये कुव्वत व सलाहियत नहीं, इसलिये बिला तरहुद (बग़ेर पसो-पेश के)कानों में ऊँगलियाँ रखने का 
बिलाल (.&) का अमल इब्ने उमर (#) के तर्के अमल पर तर्जीह की हैसियत रखता है। (तअलीकुल 
मौसूअतिल फ़िक़्हिया: /380) 


शैख़ अल्बानी (4४&8 ) ने इब्ने उमर के मज़्कूरा असर को मुस़नन्‍नफ़ अब्दुर्ज़्ज़ाक़ और मुसनन्‍नफ़ 
इब्ने अबी शैबा के हवाले से मौसूल ज़िक्र किया है और इसकी सनद जय्यद क़रार दी है। देखिये 
(मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: /206, व फ़तहुल बारी: 2/4, हदीसः 634) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४४७४) ने कानों में ऊँगलियाँ दाख़िल करने के मुताल्लिक़ तगलीक़ 
_ अत्तञलीक़ में कुछ शवाहिद ज़िक्र किये हैं। (फ़तहुल बारी: 2/5) 


. मल्हूज़ा सवाल पैदा होता है कि अज़ान के वक़्त कौन सी ऊँगलियाँ कानों में दाखिल की 
जायें? इसके मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४:& ) फ़रमाते हैं कि जिस ऊँगली का कान में डालना 
मुस्तहब कहा गया है उसकी तञय्युन मन्कूल नहीं। इमाम नववी (4४५४ ) ने बिलजज़्म कहा है कि ये 
अँगुश्ते शहादत की उंगली है। (फ़तहुल बारी: 2/6) वल्‍लाहु आलम। 
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गुलननकाड छ़्तुर ०३) 
<* खड़े होकर अज़ान देना:मसनून ये है कि मुअज्ज़िन खड़े होकर अज़ान कहे। हाँ, अगर. 
. किसी किस्म का उनञ्न हो तो बैठ कर भी अज़ान दी जा सकती है क्योंकि अज़ान से असल मक़स़द लोगों 
को वक़्ते नमाज़ की इत्तिला देना है जो बेठ कर भी हासिल हो सकता है। इसकी दलील इब्ने अबी लैला 
की वह हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह ($%&) ने लोगों को नमाज़ बा'जमाअत के लिये इकट्ठा करने की _ 
ख़वाहिश ज़ाहिर फ़रमाई थी। इस हदीस में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: 'यहाँ तक कि मेंने ये इरादा भी किया 
कि कुछ मर्दों को हुक्म करूं और वह टीलों पर खड़े होकर मुसलमानों के लिये वक़्ते नमाज़ 
की मुनादी करें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 506, व सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी 
हदीस: 378) 


इस हदीस से खड़ेहोकर अज़ान देने की मशरूइयत अख़ज़ होती है। मुसलमानों में खड़े होकर 
अज़ान देने का तरीक़ा शुरू से चला आ रहा है। अल्लामा इब्ने क़ुदामा (४४४४) फ़रमाते हैं: 'इब्ने 
... मुन्ज़िर ने फ़रमाया: जिन उलमा से मुझे याद हे उन सबने इस बात पर इज्मा किया हे कि सुन्नत 
तरीक़ा खड़े होकर अज़ान देना ही है।' (अल मुगनी: /469) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (48४2) ने भी मज़्कूरा क़ौल नक़ल किया है और इसे बरक़रार रखा 
है।(तल्ख़ीसुल हबीर: /362, हदीस: 299) 


हसन बिन मुहम्मद फ़रमाते हैं: 'में अबू ज़ेद अन्सारी (+#) के पास आया तो उन्होंने बेठे . 
बेठे ही अज़ान ओर इक़ामत कही, एक आदमी आगे बढ़ा ओर उसने हमें नमाज़ पढ़ाई। अबू 
. ज़ैद लंगड़े थे, उनकी टाँग अल्लाह तझआला के रास्ते (जिहाद) में टूटी थी।' (सुनन अल कुब्रा 
 लिल बेहक़ी: /392 - हाफ़िज़ इब्ने हजर ($8:&8 ) ने भी तल्खीसुल हबीर: 2/362 में इस अस़र को 
बरक़रार रखा है और कोई जरह नहीं की। शैर््र अल्बानी (५४४2 ) ने भी इरवा, हदीस: 225 में इसकी 
. सनद को हसन करार दिया है।) 


सहाब-ए-रसूल के इस अमल से पता चलता है कि बवजहे उजञ्र अज़ान और इक़ामत बैठ कर 





भी कही जा सकती है, ओर इमाम इब्ने मुन्ज़िर फ़रमाते हैं कि इब्ने उमर ऊँट पर अज़ान दे लिया करते थे, . 


फिर उतरते ओर इक़ामत कहते। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४४४) ने तल्ख़ीस में ये क़ौल नक़ल करके इसे बरक़रार रखा है। देखिये 
(तल्ख़ीसुल हबीर: /362) सुनन बैहक़ी में अल्फाज़ यूँ हैं, नाफ़ेअ फ़रमाते हैं: 'इब्ने उमर बसा 
ओक़ात सुबह की अज़ान अपनी ऊँटनी पर दिया करते थे, फिर ज़मीन पर इक़ामत कहते। 
शैख्व अल्बानी (4४४४ ) ने इस अस़र को हसन क़रार दिया है। देखिये: (इरवाउल गलील, हदीस: 226) 
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ः /2५ 3:2/. अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ) 
&» बा आवाज़े बुलन्द अज़ान कहना:बा'आवाज़े बुलन्द अज़ान देना मुस्तहब और 
_मतलूब है क्योंकि जहाँ तक मुअज्ज़िन की आवाज़ जाती है, वहाँ तक हर चीज़ उसके लिये क़यामत के 
दिन गवाह होगी। अबू सईद ख़ुदरी (.&) ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहरमान बिन अबू सअस़आ अन्स़ारी 
से फ़रमाया: में तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसन्द है, लिहाज़ा जब तुम अपनी 
बकरियों के हमराह जंगल में रहो तो नमाज़ के लिये अज़ान कहो और अपनी आवाज़ को बलन्द करो 
क्योंकि जो इन्सान, जिनन या कोई दूसरी चीज़ मुअज्ज़िन की आवाज़ सुनती है जहाँ तक वह पहुँचती है 
क़यामत के दिन वह उसके हक़ में गवाही देगी। अबू सईद ने फ़रमाया: मैंने ये अल्लाह के रसूल(%) से 
सुना है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 609) 


<$> स्ररिर्फ़ गर्दन मोड़ कर दायें ओर बायें इल्तिफ़ात करना:मुअज्ज़िन के लिये मसनून है 

कि वह अज़ान देते वक़्त हप्य अलस्सलाह ओर हय्य अलल फ़लाह कहते हुए सिर्फ अपना मुँह और... 

गर्दन दायें ओर बायें फेरे, पूरे बदन या सीने को फेरना गैर मसनून अमल है उसकी दलील अबू जुहैफ़ा का 

कौल है, वह कहते हैं: 'में अज़ान के वक़्त उनका मुँह इधर उधर देख रहा था।' (स़हीह बुख़ारी 
हदीस: 634) 





हाफिज़ इब्ने हजर (४४&8 ) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं कि बवास्त-ए-वकीअखअन 
सुफ़ियान सहीह मुस्लिम में रिवायत इससे अतम्म (मुकम्मल) है। (फ़तहुल बारी: 2/5) यानी इसमें 
इधर उधर की बजाये 'दायें ओर बायें जानिब' की स़राहत मन्कूल है। देखिये: (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 503) इसके अलफ़ाज़ ये हैं: 'तो में उनका मुँह इधर उधर, यानी दायें और बायें जानिब _ 
फेरते वक़्त हग्य अलस्सलाह ओर हय्य अलल फ़लाह कहते हुए देख रहा था।' सुनन अबू 
दाऊद की एक रिवायत में मज़ीद वज़ाहत मन्क़ूल है अबू जुहैफ़ा फ़रमाते हैं: 'मेंने बिलाल को देखा कि 
..वह वादी-ए-अब्तह की तरफ़ निकले और अज़ान कही, जब हय्य अलस्सलाह ओर हषय्य 
अलल फ़लाह पर पहुँचे तो अपनी गर्दन को दायें और बायें फेरा ओर ख़ुद पूरे नहीं घूमे 
 (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 520, वत्तल्ख़ीसुल हबीर: /363 हदीस: 300) 


इस हदीस से वाज़ेह हुआ कि सय्यदना बिलाल (+$) ने सिर्फ़ अपनी गर्दन दायें और बायें फेरी 
है। रहा हदीस़ में (५,५:४४५) का इज़ाफ़ा तो मुहद्दिसुल अँस्र अल्लामा अल्बानी (4588) की तहक़ीक _ 


. में ये मुन्कर है। तफ़्सील के लिये मुलांहिज़ा फ़रमाइये: (संहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल), हदीस 


533) क्योंकि इसकी सनद में क़ैस बिन रबीअ सीउल-हिफ़्ज़ हैं लेकिन चूंकि सुफ़ियान उनकी... 
मुताबिअत करते हैं, इसलिए मज़्कूरा रिवायत सही है, सिवाये (५,<:४४५७) के कि उनके बयान करेे में ._ 
क़ैस बिन रबींख मुतफ़र्रिद हैं। अबू दाऊद की यहीं मज्कूरां रिवायत इमाम नववी (4४४४) ने अल 
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गुलननजई ड्ु्सुर 2३) 
मजमूअ: (3/9) में जिक्र करके (५,५:४४५) के इज़ाफे समेत इसकी सनद को सही करार दिया है जबकि 
उसकी इस्नादी हैसियत अयां है, इसलिये शेख्ब अल्बानी (३४४४ ) ने उनकी इस तसहीह को गैर सही 
क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल): 3/0) बल्कि शैख़ 
(48४2 ) ने इसे इमाम नववी (4४४2 ) का वहम क़रार दिया है। इसके बरख़िलाफ़ 'घूमने' के अल्फ़ाज़ 
सुफ़ियान सोरी (48/& ) वगेरह के तरीक़ में मरवी हैं। देखिये: (मुसनद इमाम अहमद: 3/308 
वलमोसूआ अल हदीस़ीया मुसनद इमाम अहमद: 3/52) मुसनद अहमद में बवास्त-ए-सुफ़ियान, - 
अल्फाज़ यूँ हैं: अबू जुहैफ़ा (40&8 ) फ़रमाते हैं: 'मेंने बिलाल को देखा कि वह अज़ान कह रहे थे 
ओर घूम रहे थे। द 


इमाम तिर्मिज़ी (४8४४ ) ने इस हदीस को हसन सही करार दिया है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़ 
97) इमाम बेहक़ी (५४४8 ) ने अपनी सुनन: (/296) और हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४७8 ) ने फ़तहल 
बारी: (2/5) में इन अल्फ़ाज़ को मालूल क़रार दिया है। लेकिन ये अल्फाज़ दुरुस्त हैं जैसा कि 
_ मुसनद अहमद में बवास्त-ए-सुफ़ियान मरवी रिवायत में है। शेख्र अल्बानी (४७8 ) का यही मौकिफ़ 
है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (48७8 ) से मन्कूल इन अल्फ़ाज़ के मुताल्लिक़ तबसरे के बाद शैख़् ने इनका 
जवाब दिया है ओर मज़्कूरा अल्फ़ाज़ की सेहत का इस्बात किया है।देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफ़्स्सल), हदीस: 533) 


बिल फ़र्ज़ अगर अदमे इस्तिदार और इस्बाते इस्तिदार की रिवायत को क़बूल कर लिया जाये 

जबकि स़ानी अज्जिक्र का इस्बात मअ तहक़ीक़ होता है तो बज़ाहिर दोनों रिवायात में तआरुज़ पैदा 

होता है इसका हल ये है कि जिस हदीस में 'घूमने' और जिस रिवायत में इसकी नफ़ी है उसे सीने और 
पूरे बदन समेत घूमने पर महमूल किया जाये और इन्शाअल्लाह यही हक है। 


इमाम बेहक़ी (४४४४ ) फ़रमाते हैं: 'एहतिमाल हे कि यहाँ हदीस़ में हप्य अलस्सलाह, . 
हय्य अलल फ़लाह कहतें वक़्त घूमने से हज्जाज की मुराद, इल्तिफ़ात (दायें ओर बायें गर्दन 
घुमा कर देखना) हो, लिहाज़ा इस तौजिह से ये हदीस़ बाक़ी रावियों के मुवाफ़िक़ होगी। 
लेकन हज्जाज बिन अरतात क़ाबिले हुज्जत नहीं।' (सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी: /395 
396) 





शैख्ध अल्बानी (५४5 ) इसके बारे में फरमाते हैं: 'जमा व तत्बीक़ की यही सूरत इख़ितयार 
करना ज़रूरी हे क्‍योंकि हदीस़ में घूमने का ज़िक्र दूसरे तुरुक़ में औन से साबित हे 
_(सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल): 3/0, हदीस: 533)... 
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इमाम नववी (4४४६8) हदीस में जिक्र इस घूमने के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं:'मुख़्तलिफ़ 
रिवायात में जमा व तत्बीक़ की ख़ातिर घूमने को इल्तेफ़ात पर महमूल किया जायेगा।' (अल 
मजमूअ शरह मुहज़्जब: 3/6) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४95) मज़ीद वज़ाहत से रिवायात के बीच यूँ तत्बीक़ देते हैं:'और 
.._तत्बीक़ मुमकिन है कि जिसने घूमना साबित किया है, उसका मक़स़द सर का घुमना है.ओर _ 
जिसने उसकी नफ़ी की है उसका मक़स़द पुरे बदन को घुमाना है।' (फ़तहुल बारी: 2/5) 


. इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (48७8 ) घूमने की मशरूइयत की तर्जुमतुल बाब (उन्वान) में यूँ तोज़ीह 
फ़रमाते हैं:'अज़ान में मुअज्ज़िन के हब्य अलस्सलाह ओर हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त 
एक जानिब मुँह फेरने का बयान ओर इस बात की दलील कि वह प्लिर्फ़ अपना मुँह फेरेगा न 
कि पूरा बदन और चेहरे के फेरने से मुँह का फेरना मुमकिन हे।' (स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /202, व 
फ़तहुल बारी: 2/5) 


इमाम इब्ने कुदामा ने अल मुगनी: (/472) में इसी तरीक़े को मुस्तहब क़रार दिया हे। 
बहरहाल मज़्कूरा तसरीहात से मालूम हुआ कि पूरे बदन या सीने को दायें बायें फेरना मशरूअ नहीं है 
इसी लिये शैख्ध॒ अल्बानी (४४४४ ) फ़रमाते हैं: 'रहा सीने को फेरना तो सुन्नत में क़त॒अन इसकी 
अम्ल नहीं मिलती और गर्दन फेरने की रिवायात में इसका कुछ ज़िक्र हैे।' (तमामुल मिन्नत 
. स॒फ़ा: 50) 


...._ इमाम नववी (४४%) फ़रमाते हैं:'सुनन्‍्नत ये है कि हब्य अलस्सलाह ओर हय्य अलल 
फ़लाह कहते हुए दायें ओर बायें मुँह करे और (पूरे बदन के साथ) न घूमे।' मज़ीद फ़रमाते 
हैं: 'हमारे अर्रहाब (शवाफ़ेअ) ने कहाः इल्तिफ़ात से मुराद ये है कि.अपनी गर्दन ओर सर को 
मोड़े, क्रिब्ले से अपने सीने को न फेरे ....मुस़न्निफ़ के क़ौल 'वरना घूमे' के यही मानी हें 
ही यही सही ओर मशहूर क़ौल है जिसकी इमाम शाफ़ेई (4४७४ ) ने सराहत की है और 
जुम्हूर उलमा ने क़तइय्यत ज़ाहिर की है।' (अल मजमूअ: 3/5) 


<* केफ़ियते इल्तेफ़ात: दायें बायें मुँह करे की इमाम नववी (2४५४) ने तीन मुस्तहब सूरतें 
बयान की हैं।( ) दायें तरफ़ मुँह करके दो दफ़ा हप्य अलस्सलाह कहे, फिर बायें तरफ़ मुँह करके हय्य 
अलल फ़लाह दो मर्तबा कहा जाये। ये उनके नज़दीक स़ही तरीन सूरत है।( 2) दायें जानिब मुँह करके 
हय्य अलस्सलाह एक दफ़ा कहा जाये, फिर क़िब्ला रुख़ मुँह कर लिया जाये,फिर दोबारा हय्य 
अलस्सलाह कहते हुए दायें जानिब मुँह फेर लिया जाये, फिर बायें जानिब हप्य अलल फ़लाह कहते हुए 
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इसी तरह किया जाये।(3) इमाम क़फाल का क़ौल है कि एक दफ़ा हय्य अलस्सलाह कहते हुए दायें 
जानिब मुँह फेरा जाये और एक दफ़ा बायें जानिब, इसी तरह हप्य अलल फ़लाह कहते वक़्त एक दफ़ा 
दायें जानिब और दूसरी दफ़ां बायें जानिब मुँह फेरा जाये। (अल मजमूअ: 3/5) 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





इमाम औज़ाई (4४५४) फ़रमाते हैं: 'क़िब्ले की तरफ़ मुँह रखे, जब हय्य अलस्सलाह कहे 
तो अगर चाहे तो अपनी दायें जानिब मुँह फेरे ओर हय्य अलस्सलाह दो मर्तबा कहे, फिर इसी 
तरह अपने बायें जानिब भी फेरे ओर दो मर्तबा हब्य अलल फ़लाह कहे।' (अलओसत: 3/26) 


: अज़ान से मुताल्लिक़ा चन्द मारूफ़ ज़ईफ़ अहादीस और बिदुआत का बयान 

. . अज़ान एक इस्लामी शिआर है। मुसलमान इसका इज़्हार करने के पाबन्‍्द हैं। उन्हीं अल्फ़ाज़ व 
कलिमात के साथ अज़ान दी जानी चाहिए जो शरई तौर पर साबित हैं इसकी कैफ़ियत व हेयत में तब्दीली 
दुरुस्त है न कुछ अल्फ़ाज़ व कलिमात का इज़ाफ़ा ही क्‍योंकि ये इबादत है और इबादात को बुनियाद 
अदिल्ल-ए-शरइय्या स़ाबिता पर होती है, इसलिए इसमें कमी व इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं। इस अज़ीम शिआर 
का आगाज़ 'अललाहु अकबर' से होता है और इख़ितताम 'ला इलाह इल्लल्लाह' पर ओर बस। 
अहादीसे सहीहा से यही साबित है। अपनी तरफ़ से इसके साथ किसी साबिक़े या लाहिके की ज़रूरत 
. नहीं। अज़ान का मसनून तरीका वही है जो गुज़िश्ता सफ़हात में ज़िक्र हुआ। ख़ेरुल कुरून में यही तरीक़ा.._ 

राइज था। मुहिब्बाने सुन्‍्नत ने इसकी तल्क़ीन व तालीम की। लेकिन अफ़सोस! हामिलीने बिदआत व 

ख़ुराफ़ात ने सही सुन्‍्नत और स़रराते मुस्तक़ीम से इन्हिराफ़ की वजह से इसके दरम्यान या इसके शुरू 
और आख़िर में कुछ ईजादे बन्दा नौइयत के अलफ़ाज़ व कलिमात दाख़िल कर लिये जिसकी मिसाल 
अहदे नबवी में तो कुजा बाद के ज़मान-ए-सलफ़ में भी नहीं मिलती। व इलल्लाहिल मुश्तका! 


मसनून व मशरूअ अज़ान की अहमियत उजागर करने और फ़ी ज़माना इस शिआर के साथ जो 
कुछ हो रहा है उसकी सनाअत व क़बाहत के इज़्हार की ख़ातिर चन्द बिदआते अज़ान का बयान ज़रूरी 
समझा गया है जिन्हें अब इश्के रसूल या मोहब्बते अहले बेत के ख़ूबसूरत लेबल के साथ बड़ी धूम धाम 
और बे'ख़ोफ़ी से रिवाज दिया जा रहा है और इन बिदआत व ख़ुराफ़ात पर अपने ज़ोम में नाज़ किया 
जाता है। इन्‍ना लिल्लाहि व इनना इलैहि राजिक़न! 


... मन्दरजा ज़ेल सुतूर (नीचे की लाइन) में अव्वलन बिल इख्तिसार बिदअत और इसकी स़नाअत 
व क़बाहत का ज़िक्र होगा, सानियन अज़ान के साथ इन ख़ुदसाख़ता मुल्हका इज़ाफ़ात और कलिमात . 
का तज्किरा भी होगा जिन्हें गोया अज़ान का हिस्सा या उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल समझ 
लिया गया है। वमा तोफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह! 
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* बिदअत के मानी व मफ़्हूम:बिदुअत अरबी लफ़्ज़ है। ये (६६४) के वज़न पर इसमे हैयत 
है ओर (:5,) से माख़ूज हैं साबिक़ा नमूने के बगैर किसी चीज़ की इख़ितराअ के मानी देता है। अगरचे हर _ 
अच्छी ओर बुरी ईजादकर्दा नई चीज़ पर इसका इत्लाक़ होता है लेकिन उर्फ़ में इसका अक्सर इस्तेमाल 
क़ाबिले मज़म्मत चीज़ ही पर होता है। इरशादे बारी तआला है: 'फ़रमा दीजिये! में रसूलों में कोई 
अनोखा रसूल नहीं हूँ। (अल अहक़ाफ़: 6/9) यानी मुझसे पहले भी कई रसूल हो गुज़रे हैं, और 
फ़रमाया: 'वह आसमानों और ज़मीन को बिला नमूना पैदा करने वाली ज़ात है।' (अल हदीद: 
57/27) मज़ीद फ़रमाया: “और रोहबानियत को उन्होंने ख़ुद ईजाद कर लिया।' (अल हदीद: 
57/27) तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल्इअतिसाम लिश्शातबी: /49, व इल्म उसूल 
अल बिदअ लिअली बिन हुसैन अल अस़री, स़॒फ़ा: 23, वलबिदआ व असरिहस्सस्यिइ फिल्उम्मत 
लिल्हिलाली, स़फ़ा; 7) । 


अल्लामा जोहरी फ़रमाते हैं: 'मेंने ये चीज़ बिला मिस्नाल बनाई है, यानी मेंने ईजाद की 
: है।' और बिदअत के मुताल्लिक़ रक़मतराज़ (लिखते) हैं: 'तकमीले दीन के बाद इसमें किसी चीज़ 
की ईजाद।' (अस्सिहाह लिल जोहरी: 3/986, अल्कामूसुल मुहीत, सफ़ा: 702) 





अरब के यहाँ (५.,५:४४७) उस चीज़ पर बोला जाता है जो मुस्तहसन (क़ाबिले सताइश) हो 
ओर हुस्न में उसकी कोई साबिक़ा मिसाल न हों गोया न हुस्न में उस जैसी हो और न उसके मुशाबेह ही, 
बिदअत को बिदअत भी इसीलिये कंहते हैं कि राइज शुदा सूरत की शरीयत में कोई मिसाल व तश्बीह 
नहीं होती। (अल्इअतिसाम: /49) यानी इसका शरीयत से क़तखन कोई ताल्लुक़ नहीं होता। 


लफ़्ज़े बिदुअत आम है। इसका इत्लाक़ दिल के ईजादकर्दा ख़यालात व तस़व्वुरात, ज़बान के. 
बयानकर्दा गैर शरई फ़रमूदात और आज़ा के आमाल व अफ़ल पर होता है। (बितस़र्रुफ़िन: इल्म 
उसूल अलबिदअ लिअली बिन हसन, स़फ़ा: 23, वल बिदआ व असरिहस्सस्यिई फ़िल्उम्मत 
लिल्सलीम ऐदुल हिलाली, स़फ़ा: 8) द 

गर्ज़ आमाल व अफ़आल के साथ-साथ बिद़त के तहत दिल व दिमाग के वह तसव्वुरात व 
नज़रियात भी दाखिल हैं जिनकी शरओ मतीन में कोई असल और साबिक़ा मिसाल न हो। 
<> बिदअत की इस्तिलाही तारीफ़:बिदअत की जामेअ नाफ़ेज तारीफ़ अल्लामा 
शातबी( ४8४2 ) ने की है, फरमाते हैं: दीन में कोई भी ख़ुदसाख़ता तरीक़ा जो किसी शरई तरीक़े 
से मिलता जुलता हो, उस पर चल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत व इताअ़त में 
मुबालग़ा मक़सूद हो (तो ये बिदूुअत है)' (अलएतसाम: /50) 
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((०(/४ # 2] 
मालूम हुआ बिदआत का मुर्तकिब अपने ज़ोम में इस क़िस्म के क़ौल व फ़ेजल से तक़रुबे 
इलाही ओर मज़ीद स़वाब की नियत रखता है, उसे ये अमल बज़ाहिर इबादत ओर नेकी लगता है 
इसीलिये बिदअती इन्सान उसे गुनाह नहीं समझता। नतीजतन वह बिदआत में आगे ही बढ़ता जाता है। 
. उसके मुकाबले में दीगर गुनाह का मुर्तकिब ख़ुद को कम अज़ कम गुनाहगार ज़रूर समझता है जिसका ._ 
नतीजा ये होता है कि ज़िन्दगी के किसी मोड़ पर ताइब व नादिम होकर अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ 
और गुनाहों से किनारा कशी इख़ितयार कर लेता है। कभी सिरे से बिदई अमल की दीन में न कोई 
बुनियाद होती है और न उसका सुबूत। और कभी दीन में उसकी कोई अस़ल होती है लेकिन उसके लिये. 
केफ़ियत व हैयत और ज़मानी व मकानी वह हदबन्दी कर ली जाती है जिसका शरीयत में सुबूत नहीं होता 
तो तब भी वह बिदअत हैं मिस्ताल के तौर पर कुर्जान व सुन्नत की रोशनी में ज़िक्रअज़्कार और 
मुख्तलिफ़ ओराद की मशरूइयत मन्क़ूल है। इन्सान की मर्ज़ी है उठते बैठते, चलते फिरते जैसे भी चाहे 
ज़िक्र कर सकता है। उसकी कोई क़ेद नहीं, सिवाये उन आमाल व औराद के जिनकी बजा आवरी के 
लिये ख़ास कैफ़ियात या ज़मान व मकान की तहदीद है तो उन्हें इसी सूरत में बजा लाना सुन्नत है। 
मसनून केफ़ियात व हैयात और क़रेदे ज़मान व मकान से बाला होकर या फिर जिसकी कोई ख़ास सूरत व 
केफ़ियत मन्कूल नहीं, उसे ख़ास़ वक़्त या ख़ास़ शक्ल के साथ इज्तिमाई सूरत में अदा करना, इस तरह 
: दावत देना या इसमें कमी बेशी का मुर्तकिब होना बिदअत है। ये गुनाहे कबीरा है और इसके मुर्तकिब के 
_ लिये आग की वईद है, जैसे सुब्हानललाह, अल हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर मसनून अज़कार 
हैं। अब अगर चन्द अफ़राद मिल कर एक आवाज़ सोज़ के साथ ये ज़िक्र करते हैं तो ये बिदअत है 
क्योंकि ज़िक्र की जो इज्तिमाई केफ़ियत इख़ितयार की गई है, ये रसूलुल्लाह (%) से मरवी नहीं। ये 
गुमराही ओर ज़लालत है अगरचे ऐसा करने वाले इसे तक़र्रबे इलाही और नेकी ही गरदानें। 


हमारे मुआशरे में इस क्रिस्म की रूहानी मजालिस की भरमार है। कहीं अल्लाहु की इज्तिमाई 
: स़दायें बुलन्द होती हैं, कहीं ला इलाह इल्लल्लाह के वज्द से लोग बेहाल होते हैं और कहीं 'सुन्नतों 
भरे इज्तिमा' में मोज़ूअ व मनघड़ंत और ज़ईफ़ क़िस्स़ों व रिवायात की रोशनी में 'इस्लामी भाइयों 
को नित नये 'ईमान अफ़रोज़' आमाल व अज़कार से गर्माया जाता है। ये सब तरीक़-ए-इबादत व _ 
रियाज़त ओर कैफ़ियाते अज़्कार बिदअत हैं। द 


इसकी दलील मुलाहिज़ा फ़रमायें! अम्र बिन सलमा कहते हैं: 'हम नमाज़े फ़ज़् से पहले 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) के दरवाज़े के पास बेठ जाया करते थे। जब वह निकलते तो 
हम सब उनके साथ मस्जिद की तरफ़ चल पड़ते। (एक दिन) अबू मूसा अशअ़री आये ओर 
उन्होंने पूछा: क्‍या अबू अब्दुर्र्रमान बाहर तशरीफ़ ला चुके हैं? हमने कहा: नहीं। तो वह भी 
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के 
हमारे साथ बेठ गये। जब वह निकले तो हम खड़े हो गये। अबू मूसा (#&) ने उनसे फ़रमाया 
ऐ अबू अब्दुरहमान! अभी अभी मेंने मस्जिद में एक अजीबो-ग़रीब काम देखा हे। 
अल्हम्दुलिल्लाह! मेंने ख़ेर ही देखी है। उन्होंने पूछा: वह क्या? अबू मूसा (.#&) ने फ़रमाया: 
बशर्ते ज़िन्दगी आप जल्द ही उसे देख लेंगे उन्होंने कहा: मैंने देखा है कि कुछ लोग मुख़तलिफ़ 
हल्क़ों में बेठे हैं और नमाज़ का इन्तेज़ार कर रहे हैं। हर हल्क़े में एक आदमी है और (दीगर) 
. अहले हल्क़ा के हाथों में कंकरियाँ हें। बह कहता है: सो मर्तबा अललाहु अकबर कहो। तो वह 
(बुलन्द आवाज़ से) अल्लाहु अकबर सो मर्तबा कहते हैं। फिर वह कहता है: सो दफ़ा ला 
इलाह इल्लल्लाह कहो। तो वह सब सो मर्तबा ला इलाह इल्लल्लाह कहते हें। फिर वह 
कहता है: सो मर्तबा सुब्हानललाह कहो। तो वह सो मर्तबा सुब्हानललाह कहते हैं। अब्दुल्लाह 
बिन मसऊ़द (.&) ने अबू मूसा (रजि.) से पूछा: तो तुमने उनसे क्या कहा? अबू मूसा (+) 
ने जवाब दिया कि मुझे आपकी राय या हुक्म का इन्तेज़ार था, इसलिये मेंने उनसे कुछ नहीं 
कहा। इब्ने मसक़द(/#) ने फ़रमाया: क्‍या तुमने उन्हें ये हुक्म नहीं दिया कि वह अपनी 
सस्यिआत (गलतियाँ) शुमार करें? ओर इस बात की ज़मानंत न दी कि इस (तरह गुनाह 
.. शुमार करने) से उनकी हसनात ज़ाया नहीं होंगी? फिर वह चल पड़े।हम भी उनके साथ चल 
दिये यहाँ तक कि वह एक गिरोह के पास आये ओर वहाँ खड़े हो गये और पूछा: ये क्या हे जो. 
में तुम्हें करते हुए देख रहा हूँ? उन्होंने जवाब दिया: अबू अब्दुल्लाह ये कंकरियाँ हैं, उनके 
साथ हम अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह ओर सुब्हानललाह की तस्बीहात शुमार 
करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+&) ने फ़रमाया: तुम अपने गुनाहों को शुमार करो, में 
. ज़मानत देता हूँ कि उससे (गुनाहों को शुमार करने से) तुम्हारी कोई नेकी ज़ाया नहीं होगी। 
अफ़सोस! अरे उम्मते मुहम्मदिया! तुम किस क़द्र जल्द हलाक हो रहे हो। तुम्हारे नबी (%) के 
ये सहाबा ब' कसरत हैं। आप($8) के कपड़े अभी तक बोसीदा नहीं हुए। अभी तक आपके 
बर्तन भी नहीं टूटे (ओर तुमने बिदुआत शुरू कर ली हैं।) उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में 
मेरी जान है! क्या तुम ऐसी मिल्‍लत व तरीक़ पर हो जो मिल्लते मुहम्मदी से ज़्यादा रास्त है? 
या तुम गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाले हो? उन्होंने कहा: 'अल्लाह की क़सम! अबू 
अब्दुररहमान! हमने नेकी ही का इरादा किया है।' इब्ने मसऊ़द(.&) ने फ़रमाया: 'कितने ही _ 
लोग भलाई के ख़वाहाँ ओर मुतलाशी हें लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाते।' हमें रसूलुल्लाह 
($%४) ने बयान फ़रमाया: 'बेशक एक क़ोम क़ुर्जन पढ़ेगी लेकिन वह उनके हलक़ से नीचे 
नहीं उतरेगा।' अल्लाह की क़सम! मुझे नहीं मालूम कि शायद उनके अक्म्नर लोग तुममें से 
हों। ये कह कर इब्ने मसऊ़द (:%) वापस पलट आये रावि-ए-हदीस़ अम्र बिन सलमा ताबेई 
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छुन्लनसर ुइठर ) 
फरमाते हें: हमने देखा कि उनमें से अक्सर योमे नहरवान के मोक़े पर ख़ारजियों के साथ 
मिलकर हमारे ऊपर नेज़ा ज़नी कर रहे थे। (सनन दारमी: व/48, 49, वलबिदआ व 
अस़नरहस्सय्यिइ फिल उम्मत लिसुलेम ईद हिलाली, स॒फ़ा: 38) द द 


इब्ने मसऊ़द (+&) के इस नासिहाना वांज़ और इत्तेबा-ए-सुन्नत से सरशार उनके जज़्बात व 
फ़रमूदात पर उन्होंने कान नहीं धरा बल्कि अपने इस अमल पर अड़े रहे और जवाब ये दिया कि हमारा 
इरादा नेक ही है। जिसका नतीजा ये निकला कि वह गुमराह हो गये और ख़वारिज से मिलकर आम 
सहाब-ए-किराम (#) और मुसलमानों के मुक़ाबले में सफ़ आरा हुए ओर बेदीन होकर मरे। 

दूसरी मिस्नाल ये समझिये कि रसूलुल्लाह (#8) पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म है।'ऐ 
ईमान वालो! तुम (भी) उन पर ख़ूब दरूद व सलाम भेजो।' (अल अहज़ाब: 33/56) 
मुख्तलिफ़ मौक़े पर इसके पढ़ने की तल्क़ीन की गई है जेसा कि कुतूबे अहादीस़ में मिलता है। एक दफ़ा - 
दरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है, दस गुनाह माफ़ होते हैं और दस 
दर्जात की बुलन्दी की ज़मानत है। अहादीस़ में इसके पढ़ने के लिये कई ख़ास मौक़े की तहदीद भी है, 
जैसे नमाज़ में तशहहुद की हालत में और मुअज्ज़िन की अज़ान सुनने के बाद वगैरह, लिहाज़ा जिन मौके 
की तहदीद के साथ उसकी मशरूइयत है, उसे उन्हीं मौक़े पर पढ़ना मुस्तहब व मसनून होगा। मज़ीद बरां 
इसका हुक्म आम भी है लेकिन इसके पेशे नज़र किसी केफ़ियत व हालत को ख़ास नहीं किया जा _ 
सकता, जैसे अज़ान से पहले या बाद में लाऊडस्पीकर पर 'सलात व सलाम' कहना जिसे उर्फ़े आम में 

सलात' से ताबीर किया जाता है। ये बिदअत है, इसलिये कि इस ज़मानी तक़ईद के साथ अज़ान से 

पहले या बाद में शरीयत में इसकी असल मौजूद नहीं क्योंक अहदे नबवी या ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन वगैरह 
के अदवार (दौर) में भी मुरव्वजा (प्रचलित) अगराज़ से पढ़े जाने वाले दरूद व सलाम के असबाब व 
दवाई और मुक़्तजियात मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह ($&) से इसका सुबूत तो कुजा बाद 
के सुनहरी अदवार में भी इसकी अस़ल नहीं मिलती, हालांकि वह नेकी के ज़्यादा हरीस ओर मोहब्बते 
रसूल में हमसे कहीं ज्यादा जज़्बात के हामिल थे, लिहाज़ा ये अन्दाज़े दरूद व सलाम ईजादे बन्दा है 
और शरीयत में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा है अगरचे इसमें नेक नियती ही कारफ़रमा होती है। 

गौर फ़रमाइये। इब्ने उमर (+%) के सामने किसी आदमी ने छींक मारी और बजाये सिर्फ़ मसनून 
ज़िक्र (8.4:20 के, उसने (% ),०5 ५ >५.5७ 2४)4550) कह दिया। अगरचे उसका नेकी का जज़्बा था 
लेकिन जलीलुल क़द्र सहाबी इब्ने उमर (#) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के रसूल ($%£) ने हमें इस तरह 
. _तालीम नहीं दी बल्कि आप ($&) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को छींक आये तो वह 
'अल्हम्दुलिल्लाह कहे' ये नहीं फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($%) पर दरूद व सलाम पढ़े।' 
(जामेअ तिर्मिज़ी हदीस: 2738, वल हदीस़ हसन, तफ़्स़ील के लिये देखिये: अलबिदआ, सफ़ा: 49). 
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सहाबी-ए-रसूल इब्ने उमर (#) की हमीयते. दीनी देखिये! बिदुअत की किस तरह तर्दीद 
फ़रमाते हैं, बावजूद.ये कि कहने वाले की नियत भी नेक थी लेकिन इब्ने उमर (;&) इस हक़ीक़त को 
. समझते थे कि 'बेहतरीन तरीक़ा, तरीक़-ए-मुहम्मदी है।' इसलिये आपने उसकी तर्दीद फ़रमाई और 
उसके बे 'महल दरूद व सलाम की कोई परवाह न की। उसे उस चीज़ की तालीम दी जो ख़ालिस़ और 
मिलावट से पाक, ऐन सुन्नत के मुताबिक़ थी। लेकिन आज के आशिक़ाने रसूल की मोहब्बत भी 
अजीब है। मिलते वक़्त मसनून सलाम की जगह 'मदीना मदीना' कहते हैं। जो मोहब्बत के ज़्यादा ही 
दावेदार होते हैं, बह बजाये अस्सलामुअलैकुम और जवाब में वअलैकुम अस्सलाम के ख़ुद साख़ता _ 
दरूद व सलाम की स॒दायें बुलन्द करते हैं। फ़ोन व गुफ़्तो-शुनीद हो या बराहे रास्ते, कुछ से यही अन्दाज़े 
सलाम देखने ओर सुनने में आया है। इन्‍ना लिल्लाहि-व इन्ना इलैहि राजिक़न! लिहाज़ा ये और इस 
. किस्म को दीगर मुअय्यना, ख़ुदसाख़ता ओर बनावटी केफ़ियात व आमाल बिद्अत नहीं तो और क्या 
हैं? इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें किसी चीज़ के इज़ाफ़े की ज़रूरत नहीं। फ़रमाने इलाही है: 
'आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर 
पूरी कर दी ओर तुम्हारे लिये इस्लाम बतौर दीन पसन्द किया है।' (अल मायदा: 5/3) 


इमाम इब्ने कसीर (2४४४) इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: इस उम्मंत पर अल्लाह 
. _तञआला की ये सबसे बड़ी और अज़ीमुश्शान नेमत है कि उसने उनके लिए उनके दीन को कामिल और 
मुकम्मल कर दिया है। अब उन्हें इस्लाम के सिवा किसी और दीन की ज़रूरत है न अपने नबी(#६) के 
सिवा किसी और नबी की। यही वजह है कि अल्लाह तआला ने आपको ख़ातिमुल अम्बिया बनाकर. 
क़यामत तक के जिन्‍्नों ओर इन्सानों के लिये मबऊस़ फ़रमाया है, लिहाज़ा अब हलाल वह है जिसे नबी 
(६) हलाल करार दें, हराम वह है जिसे आप हराम कहें, दीन वह है जो आप पेश फ़रमायें और आप जो 
भी फ़रमायें वह हक़ और सच है, इसमें किज्ब (झूठ) व शक का अदना सा भी शायबा तस़॒व्वुर नहीं 
किया जा सकता जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 'और आपके परवरदिगार की बातें 
सच्चाई ओर इन्स़ाफ़ में पूरी हैं।। (अल अनआम: 6/5) यानी अल्लाह तझ़ला की ये बातें ख़बर 
के ऐतबार से सच और अम्र व नही के ऐतबार से अदल व इन्स़ाफ़ पर मबनी हैं। (तफ़्सीर इब्ने कसीर 
(उर्दू): 2/274, मतबूआ दारुस्सलाम) गर्ज़ अब ये नहीं हो सकता कि कोई आये और अपनी मर्ज़ी से 
किसी जिक्र, इबादत, या तरीक़-ए-इबादत की कैफ़ियत ख़ुद मुतय्यन कर ले। 


रसूलुल्लाह ($%६) ने दीन की हर हर बात की ख़ूब तौज़ीह फ़रमा दी है, आप ($६) फ़रमाते क्‍ 
हैं कोई भी ऐसी चीज़ बाक़ी नहीं रहीं जो जन्नत के क़रीब ओर दोज़ख़ से दूर करती हो, मगर 
वह तुम्हारे सामने बयान कर दी गई हे।' (अलमुअजम अल कबीर तबरानी: 2/86, हदीस 
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647, सिलसिलतुस्स॒हीहा, हदीस: 803, व इल्म उसूल अलबिदअ लिअ़ली बिन हसन अलअस़री 
सफ़ा: 9, इसकी सनद स॒ही है।) द 


इब्ने मसऊ़द (#) के गुज़िश्ता वाक़िये से पता चला कि जिस तरह ज़िक्र अज़्कार के लिये ख़ुद 
साख़्ता केफ़ियत व हैयत का तख़य्युन नाजायज़ है अगरचे अस़ल ज़िक्र की मशरूइयत साबित है, इसी 
_ तरह अपनी तरफ़ से किसी मुतअय्यन मसनून अमल में कमी बेशी करना भी दुरुस्त नहीं। इसकी दलील 
वह हदीस है जो इमाम बुख़ारी व मुस्लिम (48:७8 ) ने अपनी अपनी स॒हीह में दर्ज फ़रमाई है। सय्यदना 
अनस बिन मालिक () फ़रमाते हैं कि तीन लोग रसूलुल्लाह ($६) के घर आये और आप ($६) की 
इबादत के मुताल्लिक़ पूछा। जब वह उन्हें बताई गई तो गोया उन्होंने उसे कम समझा और कहा: हमारी 
रसूलुल्लाह ($६) से क्या निस्बत? अल्लाह तआला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फ़रमा दिये 
हैं। (इसलिये हमें आपकी निस्बत बहुत ज़्यादा इबादत करनी चीहिए।) एक ने कहा: में सारी रात ही 
क्रियाम करूगा। दूसरे ने कहा: में सारा साल रोज़े रखूंगा ओर कोई रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा: मैं 
औरतों से अलग थलग तजर्रुद की ज़िन्दगी गुज़ारूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह ($%) 
तशरीफ़ लाये तो पूछा: तुमने ये ये बातें की हैं? अल्लाह की क़सम! में तुम्हारी निस्बत अल्लाह से बहुत 
ज्यादा डरने वाला और तुमसे ज़्यादा परहेज़गार हूँ लेकिन में रोज़ा रखता भी हूँ ओर छोड़ता भी हूँ, क्रियाम 
भी करता हूँ ओर सोता भी हूँ और में औरतों से शादी भी करता हूँ, लिहाज़ा जिसने मेरी सुन्नत से मुँह 
मोड़ा, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5063, व सहीह मुस्लिम: 404) 


इसमें कोई शक नहीं कि उनका इरादा नेक था। कस्रते इबादत के मुतमनी थे। मुस्तज़ाद ये कि 
अरूहाबे रसूल थे लेकिन आप ($8) ने इस नियत और तर्ज़ें इबादत को ख़िलाफ़े सुन्‍्नत करार दिया और 
उसे क़तअन पसन्द नहीं फ़रमाया। आज के दौर में चिल्लाकशी, मुतसब्विफ़ाना तर्ज़े इबादत व रियाज़त 
और महफ़िले समाअ में ढोल की थाप पर मशाइख़ की धमाल, मौसीक़ी की धुन पर रक़्स के ज़ाविये 
और तालियों की गूंज में ठुमके लगाना कौन सा तरीक-ए-इबादत है? इस बाब में कुर्जान व सुन्‍्नत की 
रोशनी में अपने नुक़्त-ए-नज़र से आगाह फ़रमाइये। हा 


* अज़ान से पहले या बाद में सलात व सलाम पढ़ना:अज़ान से पहले या बाद में. 
मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़े के मुताबिक़ बुलन्द आवाज़ से या लाऊडस्पीकर पर सलात व सलाम पढ़ना 
ख़िलाफ़े सुन्नत बल्कि बिदअत है क्योंकि ज़मान-ए-नबूवत में इसका क़तञन सुबूत नहीं' मिलता, 
. हालांकि ये मुमकिन था, और मोहब्बते रसूल में सहाब-ए-किराम (#) कहीं ज़्यादा आगे थे लेकिन 
उन्होंने इस किस्म की कोई जुर्जत नहीं की। मुरव्वजा (प्रचलित) सूरत व अल्फ़ाज़ के साथ दरूद का 
रिवाज बहुत बाद का है। _ 
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ध ख़त ०2३) 
शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (4४५5 ) फ़रमाते हैं: हर क़िस्म का ज़िक्र अज़ान से पहले मकरूह 

है जेसा कि कुछ मुअज्ज़िन अज़ान से पहले (७४४४: 6. 2//:20 ४५) (बनी इस्राईल: 7/4) 
पढ़ते हैं, और कुछ इक़ामत कहने वाले (,६४॥3:$,)5४ 0.» ! 4६0) वगैरह पढ़ते हैं, ये सत्र मकरूह है 
क्योंकि ये ईजादे बन्दा है और हर किस्म की बिदअत व इख़ितिराअ ज़लालत और गुमराही है, ख़ुसूसन 
इस (किस्म के अज्कार) से शरई शिआर में तगय्युर वाक़ेज होता है, और ज़िक्र अज़ान के बाद पढ़ा : 
जाये, इसका हुक्म भी यही है। (शरह अल्उम्दा शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/2) 





हाफ़िज़ इब्ने हजर (48७2 ) ने भी अज़ान से पहले या बाद में इस तरह के औराद व अज़्कार की 
अदमे मशरूइयत का इशारा फ़रमाया है। इसके तहत शैख़ इब्ने बाज़ (4888 ) फ़तहुल बारी: (2/92) 
के हाशिये में लिखते हें: 'ओर दुरुस्त ये हे कि लोगों ने अज़ान से पहले बुलन्द आवाज़ से जो 
तस्वीह व ज़िक्र ओर अज़ान के बाद नबी-ए-अकरम (# ) पर सलात व सलाम की नई रस्म 
निकाली हे ..... जेसा कि शारेह ने इस तरफ़ इशारा फ़रमाया है ..... बिदअत हें हुक्मरानों 
पर ज़रूरी हे कि इसकी तर्दीद करें ताकि अज़ान में इस क़िस्म की चीजें दाख़िल न हों जिनका 
. अज़ान से ताललुक़ नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे लिये जो कुछ मशरूअ क़रार दिया है, 
उसमें बिदुआत से किफ़ायत हे। मुतनब्बा रहो। 


शैख़ अली महफूज़ अपनी किताब अल इब्दाअ में फ़रमाते हैं: अज़ान के बाद नबी-ए-अकरम 
($४) पर दरूद व सलाम भेजने में कोई कलाम .नहीं बल्कि ये मतलूब है। इसके मुताल्लिक़ सही 
अहादीस वारिद हैं जिनमें अज़ान सुनने वाले हर फ़र्द से इसका जवाब मतलूब है .... इख़ितलाफ़ तो इस 
बात में है कि क्या उसका मारूफ़ कैफ़ियत में बुलन्द आवाज़ से पढ़ना दुरुस्त है? दुरुस्त बात यही है कि 
अज़ान की तरह इसे इस मुरव्वजा (प्रचलित) केफ़ियत व हैयत से पढ़ना, जेसा कि मुअज्ज़िनों की 
आदत है कि वह इसे बड़े सुर और तरनन्‍्नुम से पढ़ते हैं, मज़मूम बिदअत हैं क्योंकि ये एक दीनी शिआर में 
ऐसी इख़्तिराअ है जो रसूलुल्लाह (%8), सहाब-ए-किराम (:&) और सल्फ़े सालेहीन अदृम्मा में से 
किसी से मन्क़ूल नहीं। उनके बाद किसी के लिये ये जायज़ नहीं क्योंकि ये इज्म-ए-उम्मत इबादत सिर्फ़ 
उन फ़रामीन पर मौकूफ़ है जो रसूलुल्लाह (%) के वास्ते से मन्क़ूल हैं। इन मज़्कूरा शड़िसियात के सिवा 
किसी शख्स के इस्तिहसान (अच्छा समझने) या किसी आदिल या ज़ालिम बादशाह के इख़ितिराअ से ये _ 
साबित नहीं होती। 


अल्लामा इब्ने हजर हैसमी (4४४७४ ) ने फ़तावा अल हदीसिया अल कुब्रा में फ़रमाया: हमारे ._ 
मशाइख़ वगेरह से फ़तवा तलब किया गया कि क्या अज़ान के बाद नबी (#) पर इस मुरव्बजा 
_ (प्रचलित) कैफ़ियत के मुताबिक़, जो कि मुअज्ज़िन इड़ितयार करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ा जा सकता . 
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है? तो उन्होंने जवाब दिया: अस़ल सुन्नत है (यानी आप ($%६) पर दरूद व सलाम पढ़ना तो मशरूअ 
है) लेकिन दरूद व सलाम की केफ़ियतं बिदअत हैं इमाम शअरानी (हनफ़ी) अपने उस्ताद से नक़ल 
करते हुए फ़रमाते हैं: 'जिस अन्दाज़ में (आज-कल) मुअज्ज़िनीन दरूद व सलाम पढ़ते हैं, इस 
: स़रत में न नबी-ए-अकरम ($४) के अहदे मुबारक में इसका रिवाज था और न ख़ुलफ़ा-ए- 
राशिदीन के अहद में बल्कि ये मिम्न में रवाफ़िज़ के अय्याम में था। 


शैख़ मुहम्मद अब्दा मिस्री (4४&8 ) ने भी मुअज्ज़िनों के इस वरतीरे को बिदअत करार दिया है, _ 
और उन्होंने ये भी वाज़ेह फ़रमाया कि शरीयत में बिदअते हसना का क़तन कोई तसृव्वुर नहीं बल्कि 
इबादात में इस किस्म की हर बिदुअत गुमराही है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल इब्दाअ 
फ़ी मज़ार अलइब्तिदाअ, स़फ़ा: 58, 59) 


म्रव्वजा (प्रचलित) तरीके से पढ़ा जाने वाला बा'आवाज़े बलन्द या स्पीकरी दरूद सऊदी 
उलमा और मुहक्लिक़ीन के नज़दीक भी बिदअत है।.._ 


मुफ़्ति-ए-आज़म सऊदी अरब शैख़र इब्ने बाज़ (४४४8) फ़रमाते हैं: अगर मुअज्ज़िन इन 
अल्फाज को अज़ान ही की तरह बुलन्द आवाज़ से कहता है तो ये बिदुअत है क्योंकि इससे ये वहम _ 
होता है कि शायद ये भी अज़ान का हिस्सा है। और अज़ान में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। 
. अज़ान का आख़िरी कलिमा 'ला इलाह इल्लल्लाह' है। इसमें इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। अगर ये जायज़ 
होता तो सलफ़ स़ालेहीन (५४७४ ) सबक़त का मुज़ाहिरा करते बल्कि नबी-ए-अकरम (#) ख़ुद 
उम्मत को ये सिखाते ओर इसका हुक्म फ़रमाते। याद रहे कि नबी ($£) का इरशादे गिरामी है: जिसने 
कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अग्र नहीं है तो वह मरदूद है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 78 
व फ़तावा इस्लामिया: /332 (उर्दू), मतबूआ दारुस्सलाम, मज़ीद देखिये: सुनन वल मुब्तदिआत 
स्फ़ा: 48, 49) 





अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





मज़्कूरा तसरीहात से मालूम हुआ कि अज़ान से पहले या बाद में मख़सूस अन्दाज़ में दरूद व 
सलाम पढ़ना गैर मसनून बल्कि बिदअत है। इसकी मुरव्वजा (प्रचलित) कैफ़ियत व हैयत की कोई 
असल नहीं। अआज़नल्लाहु मिन्हा! 

<> अंगूठेचूमना:जब मुअज्ज़िन अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है तो हमारे यहाँ कुछ 
लोग अपने दोनों हाथों के अंगूठे आपस में मिलाकर चूमते ओर उन्हें आँखों पर फेरते हैं। ऐतक़ाद ये होता 
है कि ऐसा करने वाले की आँखें कभी ख़राब नहीं होती, और वह इस अमल को मोहब्बते रसूल का 
हिस्सा समझते हैं। इस अमल में बज़ाहिर तीन क़बाहतें हैं: () ये बाद की इख़ितराअ है। ख़रुल कुरून 
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में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर इसकी कोई अहमियत या असल होती तो यक़ीनन स़हाब-ए- 
किराम (;&) ओर ताबेईने इज़ाम हमसे कभी पीछे न रहते बल्कि हमसे सबक़त करते।(2) एक 
बे'बुनियाद अमल की ज़ईफ़ फ़ज़ाइल से पुश्त पनाही, यानी इसके बारे में कोई भी सही हदीस़ स़ाबित 
. नहीं जबकि सही फ़रमाने रसूल है: 'जिसने जानबूझ कर मेरी तरफ़ झूठ मनसूब किया तो वह 
जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले।' इस मफ़्हूम की अहादीस़ दर्ज-ए-तवातुर को पहुँचती हैं। जानते 
बुझते मनघड़ंत और ज़ईफ़ क़िस्म की रिवायात से फ़ज़ाइल व मनाक़िब का इस्बात शरअन ममनूअ और 
क़ाबिले वईद है। 


साहिबे 'अस्सुनन वलमुब्तदिआत' (स़फ़ा: 49 पर) फ़रमाते हैं: 'दोनों अंगूठों के नाख़ुनों 

. को बोसा देकर आँखों पर फेरना, ये ऐतक़ाद रखते हृूए कि इस तरह करने वाले की आँखें 

. कभी ख़राब नहीं होतीं, जहालत ओर बिद्अत हे ओर ये कहना कलामे बातिल हे।' (3) इस 

तरह करने वाले उमूमन मसनून अमल से महरूम रहते हैं। सुन्‍्नत तरीक़ा तो ये है कि अश्हदु अन्न 

मुहम्मदर रसूलुल्लाह के जवाब में यही.कलिमात दोहराये जायें, लेकिन उन्हें इसकी तौफ़ीक़ नहीं होती 

बल्कि कुछ लोग अपनी ला'इल्मी की वजह से अंगूठे चूमते वक़्त 'स़दक़े या रसूलुल्लाह' का इज़ाफ़ा 
भी करते हैं। 


अलगर्ज़! नियत ख्वाह कितनी ही आला और अक़ीदत कितनी ही ज़्यादा हो, मकबूल अमल 
वही होगा जो ऐन तरीक़-ए-मुस्तफ़ा के मुताबिक़ होगा।'बेहतरीन तरीक़ा तरीक़- ए- मुहम्मदी है। 


<+* अज़ान के बाद घूम फिर कर मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-इत्तिला: लोगों. 
को वक़्ते नमाज़ से बा'ख़बर करने का बेहतरीन शरई तरीक़ा मसनून अज़ान है। इसकी मशरूइयत से... 
पहले सहाब-ए-किराम(#) ने लोगों को बा'ख़बर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े बताये लेकिन 

अल्लाह तझआला की तरफ़ से इत्तिला आने के बाद उन सब तरीक़-ए-बशरी को रद्द कर दिया गया। 
अल्लाह तआला को जो तरीका पसन्द था, उसने हमारे लिये अज़ान की सूरत में एक दीनी शिआर करार 
दे दिया। इस मसनून तरीक़े की एक ख़ास हैसियत, अहमियत और तास़ीर है, लिहाज़ा इसकी अहमियत 
व तासीर को बरक़रार रखना एक दीनी फ़रीज़ा है, इसलिए इसके मुतबादिल या इसके साथ हर वह 
अमल या तरीक़ा जो इस गर्ज़ के लिये इख़ितयार किया जाये, मरदूद ओर क़ाबिले तर्क है। इस तम्हीद की 
रोशनी में गोर किया जाये तो क्या मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-ऐलान, जो कि बिल यक़ीन कुछ लोगों 





के यहाँ नमाज़ खड़ी होने की मुसद्दका इत्तिला की हैसियत रखते हैं, शरअन दुरुस्त हैं? या उनकी हेसियत.._ 


एक इख़्तिराअ ओर बिदअत की है? यक़ीनन मुअख़ख़रुज़्ज़िक्र बात ही दुरुस्त है। अज़ान के बाद ऐलान 
के मुख़तलिफ़ तरीक़े इख़ितियार किये जाते हैं। 
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तसाई 92 288 9: अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कै) (०४ 


() ड्मूमन इस मक़स़द के लिये उर्फ़न 'सलात' कहा जाता है जिससे फौरन यही समझा जाता है कि 
वक़्ते नमाज़ क़रीब है। ये तरीक़ा तक़रीबन पाँचों नमाज़ों में इस़ितयार किया जाता है। 


(2) कुछ मुअज्ज़िन या उनके क़ायम मक़ाम लाऊडस्पीकर पर नमाज़ की तरफ़ बुलाते हैं। ये मुनादी 
अपनी अपनी ज़बान में होती है। बसा औक़ात बसराहत: अस्सलातु ख़ैरुम्मिनननौम कह कर बुलाया 
जाता है ओर साथ ही ये ख़बर भी दी जाती है कि नमाज़ खड़ी होने में इतने मिनट बाक़ी हैं। ये ऐलान कई 
. दफ़ा सुनने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है। 


(3) नमाज़े फ़ज् के वक़्त चूंकि उमूमी तौर पर लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, इसलिए उन्हें बेदार करने 
के लिए 'इस्लामी भाईयों' की मुख़्तलिफ़ टोलियाँ निकलती हैं जो 'मीठे मीठे इस्लामी भाईयों ' को 
मीठे मीठे लब व लहजे और मसहूर कुन ऐलान से बेदार करने की कोशिश करते हैं। इस अमल को वह 
.._ स़वाब समझते हैं जबकि हक़ीक़तन ये बिदुअत और ख़िलाफ़े सुन्‍्नत अमल है। ये और इस क़िस्म का कोई _ 
भी शिआर, जो मज़्कूरा गर्ज़ के लिए इखितियार किया जाये, मज़मूम और बिदअत होगा। ह 


सलफ़ के यहाँ यही ममनूअ 'तस्वीब' है जिसकी चन्द मुरव्वजा (प्रचलित) सूरतें ऊपर बयान 
. हुईं। इब्ने उमर (+&) के हवाले से इमाम मुजाहिद बयान करते हैं कि में इब्ने उमर (&) के साथ था 
(नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में दाख़िल हुआ) तो मुअज्ज़िन ने (अज़ान देने के बाद) दोबारा नमाज़ के 
लिए ऐलान किया तो: इब्ने उमर (.:&) ने फ़रमाया: 'मुझे यहाँ से निकालो क्योंकि ये अमल 
बिदअत है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 538, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 98, मुअल्लक़न, बल. 
मुसन्‍नफ़ लिअ्ब्दिरज़्ज़ाक़: /475) ओर मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्ज्जाक़ में ये सराहत है कि उन्होंने... 

फरमाया: 'हमें इस बिदुअती के पास से ले चलो। 


इस ख़िलाफे सुन्‍ननत अमल को जलीलुल क़द्र सहाबी ने बिदुअ॒त क़रार दिया और मस्जिद से _ 
निकल गये और वहाँ नमाज़ भी नहीं पढ़ी। फ़ी ज़माना इस क़िस्म की तस्वीब की मुख़्तलिफ़ सूरतें देखने . 
में आती हैं जो सबकी सब बिदअत हैं। 


मल्हूज़ा मज्कूरा बाला और इस क़िस्म की जो भी सूरत इख़ितयार की जाये, जिसका अन्दाज़ 
ऐलानिया हो, नाजायज़ है। यहाँ इससे ये सूरत मुस्तस्ना है कि अगर कोई आदमी सोया हुआ हो या 
अज़ान से बे'ख़बर हो तो शख़सी तौर पर राह गुज़रते हुए उसे बा'ख़बर किया जा सकता है या उसे जो. 
करीब है या जिसने जगाने या बा' ख़बर करने का कहा है तो उसे बा'ख़बर करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि _ 
इसकी ताईद हज़रत बिलाल (.&) की हदीस़ से होती है। वह ख़्द नबी ($#६) को इत्तिला दिया करते थे। 
 (सहीह मुस्लिम, हदीस: (22)-736) 





5/7€७//६7 ध/7 
42.25 64“*& 7 37 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





मुताख़िखरीने अहनाफ़ के यहाँ पाँचों नमाज़ों में तस्वीब (दोबारा इत्तिला या ऐलान) मुस्तहसन 
है। इमाम अबू यूसुफ़ के मौक़िफ़ के मुताबिक़ पाँचों नमाज़ों में तस्वीब जायज़ है। उनके नज़दीक ख़ासी 
मस़रूफ़ियात की हामिल शख्िसियात,जैसे: हुक्मरान, क़ाज़ी और मुफ़्ती वगैरह को अज़ान के बाद 
दोबारा मुत्तलअ किया जां सकता है ताकि वह भी बरवक़्त नमाज़ बा'जमाअत अदा कर सकें। (अल 
हिदाया: /45, वल्डब्दाअ, स॒फ़ा: 54) 


मुमकिन है उनका इस्तिदलाल मज़्कूरा हदीसे बिलाल से हो। बिल फ़र्ज़ अगर इस क़िस्म को 
शखिसयात का इस्तिसना कर भी लिया जाये, तब भी मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-ऐलान बे'अस़ल 
 ठहरते हैं। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (4898 ) का मोक़िफ़ ये है कि अगर इस क़िस्म की शख्सियांत 
किसी वजह से अज़ान नहीं सुन सकें तो हदीसे बिलाल से इस्तिदलाल करते हुए नमाज़ बा'जमाअत के 
लिये उन्हें बा'ख़बर किया जा सकता है। ( शरह अल्उम्दा: 2/) लेकिन अगर अज़ान सुनते हों तो . 
मकरूह है। हदीसे बिलाल के ज़ाहिर को मद्दे नज़र रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि इमाम के लिये 
इस क़िस्म की इत्तिला की रुछ़तत है न कि बा'आवाज़ बुलन्द ऐलान और इस गर्ज़ के लिये दीगर 
अज़्कार व तस्बीहात या सलात व सलाम की इजाज़त। मुअज्ज़िन ज़रूरत के पेशे नज़र उसे बा'ख़बर कर 
सकता है ताकि उसकी ताख़ीर या अदमे हुज़ूरी बाक़ी नमाज़ों' के लिये बाइसे मशक़त न हो। वल्लाहु 
आलम! बहरहाल इस हदीस से मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-इत्तिला व ऐलानात का जवाज़ निकालना 
ना'मुमकिन है। वल्‍लाहु आलम! 


< अज़ान से पहले तअव्व॒ुज़ व तस्मिया या ज़िक्र व तिलावत? : अज़ान एक अहम 


दीनी शिआर है। ये अल्लाह तआला की किब्रियाई व अज़मत के बर्मला इज़्हार और तौहीद व रिसालत 


के इक़रार व इस्बात का दूसरा नाम है। इसकी बुनियाद ख़ालिसतन शरअ मतीन, यानी वह्मे इलाही पर है, 
लिहाज़ा इसमें ख़िलाफ़े सुन्नत इज़ाफ़े या किसी क़िस्म की इख़ितिराअ व ईजाद की क़तअन गुंजाइश नहीं। 
याद रहे अज़ान से पहले तअब्ब॒ुज़ व तस्मिया का इल्तेज़ाम, अगरचे ये अमल हुसूले बरकत की ख़ातिर 
ही क्यूँ न हो, शरअन ममनूअ है, और इससे पहले या बाद किसी किस्म के ज़िक्र या तिलावत को मामूल 
बना लेना भी नाजायज़ है क्योंकि इस क़िस्म के आमाल व अज़्कार का अज़ान से पहले सुबूत नहीं 
मिलता, लिहाज़ा जिस चीज़ का तर्क मन्कूल है, उसका न करना ही मसनून व मशरूअ है, जेसे अहदे 
नुबूवत और अहदे सहाबा में था कि उनसे अज़ान से पहले किसी ज़िक्र व अज़्कार का मुस्तनद ज़रिये से. 
सुबूत मिलता है और न तअव्वुज़ व तस्मिया का। उनका शुरू अज़ान में बजा लाना गैर मसनून और 

बसूरते इल्तिज़ाम बिदअत है। क्‍ 


अलइक़्नाअ' ओर इसकी शरह में है कि फ़ज़ से पहले अज़ान के अलावा जो तस्बीह, ज़िक्र 
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नात ख़्वानी वगैरह ओर बुलन्द आवाज़ से लाऊडस्पीकर में दुआ की जाती है, ये सब गैर मसनून हैं। 
उलम-ए-किराम में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इन्हें मुस्तहब कहता हो बल्कि ये मिनजुम्ला बिदआते 
मकरूहा से हैं क्योंकि इनका वजूद न अहदे रसूल में था और न अहदे सहाबा में, उनके अहदे मुबारकं में 
इसकी कोई असल नहीं मिलती, लिहाज़ा किसी के ये लायक़ नहीं कि उनका हुक्म दे या न करने वाले 
पर किसी क़िस्म की जरह क़दह करे .... (बहवाला अद्दीनुल ख़ालिस: 3/280) 


शैख़ुल इस्लाम इब्ने तेमिया (48४४5 ) फ़रमात हैं: अज़ान से पहले किसी ज़िक्र को इससे 

. मिलाना मकरूह है जैसा कि कुछ मुअज्ज़िन अज़ान से पहले ये आयत पढ़ते हैं: (१:६४59%#/:४0 8 

४५)और कुछ मुअज्ज़िन इक़ामत कहते हुए ये पढ़ते हैं(, 5४ ॥$,5४0४0>|६40) वगैरह ( ४5८5:25५6$ 

55% 79५ ४५०5 0) ७3४४५ ७५/६७ ७५४५ ४ ४5 ६.४ ४५७ 4०5,) (शरह अल्उम्दा: 2/2) क्‍योंकि ये 

बिदअत है ओर हर क़िस्म की बिदअत गुमराही है, ख़ुसूसन इससे एक मशरूअ शिआर (अज़ान) में 

..._तब्दीली लाज़िम आती है। इसी तरह अगर कोई अज़ान के बाद भी कोई ज़िक्र मिलता है (तो वह भी 
बिदअत है।) 


अइम्म-ए-किराम की इन तस़रीहात से बख़ूबी मालूम हुआ कि दीन में इस क़िस्म की 
इख़्तिराआत मज़मूम हैं। अपने नतीजे के ऐतबार से बिदअत बाइसे ज़लालत है। _ 


<** अज़ाने मगरिब के बाद एक ज़ईफ़ दुआ की निशानदेही:हर अज़ान का जवाब देना 
. मुस्तहब ओर मसनून है। जवाब के बाद मसनून दरूदं शरीफ़ और उसके बाद मारूफ़ दुआ (५७७5४; 
-.-2 वगैरह पढ़ना बाइसे फ़ज़ीलत अमल है। इसकी क़द्रे तफ़्सील गुज़र चुकी है। मज़ीद बरां अज़ाने 
मगरिब के बाद एक ख़ास दुआ का ज़िक्र भी मिलता है। ये रिवायत उम्मे सलमा (#) के वास्ते से मरवी 
है जो कि सनदन ज़ईफ़ है। 


फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह ($%£) ने मुझे तालीम दी कि मगरिब की अज़ान के वक़्त ये (दर्ज ज़ेल) 
. दुआ पढ़ा करू: ( .3५६७८७७५७८०३०५८७ ,६5१७३५७॥ ८०४ ॥८$).४७ ७! ६६४) ऐ अल्लाह! बेशक ये वक़्त 
हे कि तेरी रात आ रही है, तेरा दिन जा रहा है और तेरी तरफ़ पुकारने वालों की स़दायें हैं 
लिहाज़ा तू मुझे बख़श दे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 530, वल मुस्तदरक लिल हाकिमं 
/99, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 240 व अमलुल यौमि वल्लैला इब्नुस्सुन्नी, बतहक़ीक़ 
अश्शेख़ सुलेम ईद अल हिलाली, हदीस: 650) 


क्‍ इमाम नववी (६8&8 ) ने शरह अल्मुहज्जब में इसकी सनद ज़ईफ़ क़रार दी है और सबबे ज़ुअफ़ 
रावी की 'जहालत' बताया है। इमाम तिर्मिजी (48४६2) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। 
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तिर्मिजी में ये रिवायत बवास्त-ए-हफ़्सा बिन्ते अबी कसीर अन अबीहा अबी कसीर मरवी है। इमाम 
तिर्मिज़ी (4४.8 ) फ़रमाते हैं: 'ये हदीस गरीब हे (यहाँ ज़ईफ़ मुराद हे।) हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़॒ 
से जानते हें, हमें हफ़्सा बिन्ते अबी कस्ीर का पता हे न उसके बाप का।' (जामेअ तिर्मिज़ी 

हदीस: 3589) द 


शैख्ध अल्बानी (४४७8) फ़रमाते हैं: 'इसकी सनद ज़ईफ़ है। मसऊ़दी मुख़तलत है ओर 
अबू कस़ीर मजहूल है। इमाम तिर्मिज़ी (2४४5 ) फ़रमाते हैं कि ये हदीस ग़रीब है और अबू 
कस़ीर को हम नहीं जानते।' (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 85) 


शैख्ध अल्बानी (५४४९5) के शागिदे रशीद, मुहक्लिक़ शैख़ सुलैम हिलाली ने भी इसे ज़ईफ़ कहा 
है। तफ़्सील के लिये देखिये: (उजालतुर्रागिब अल मुतमन्नी फ़ी त़रीज किताब अमलुल योमि वह्लैला 
लिल हिलाली: हदीस: 650, वल्क़ोलुल मक़बूल, हदीस: 304) द क्‍ 


* सदक्त व बररता की इस्नादी हेसियत: अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौमं के जवाब में 
(७१५५ ५३5.>) और कुछ के यहाँ (८६55 ६0.5) के अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये जाते हैं जबकि इन 
कलिमात की कोई असल नहीं। हाफिज़ इब्ने हेजर (4४५5) ने तल्ख़ीस में इसकी सराहत फ़रमाई है। 
(तल्ख़ीसुल हबीर: /377, मतबूआ मकक्‍तबा कुर्तुबा) इसलिये इसे मशरूअ क़रार देना दुरुस्त नहीं। 
... इमाम नववी (४४४8) ने जो इसकी मशरूइयत की तस़रीह की है, वह महल्ले नज़र है। वह फ़रमाते हैं 

. ओर सामेअ अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम के जवाब में दो मर्तबा (७:::5८55.०) कहें तूने सच 
कहा ओर नेकी की है।' (अल मजमूअ शरह मुहज्ज़ब: 3/25, वल्क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 297 
298) 


सही अहादीस की रोशनी में (१,६५८ (५. »,४$) के उमूम का तक़ाज़ा यही है कि जिन 
. कलिमात का दीगर अहादीस की रू से इस्तिसना नहीं हुआ जिसे अस्स़लातु ख़ेरुम्मिनननौम के अल्फ़ाज़ 
हैं तो उनके जवाब में वही कलिमात दोहराये जायें, इसलिये (७5५5 ८5$४.>) कहने की ज़रूरत नहीं 
क्योंकि इनका शरन सुबूत नहीं मिलता, रसूलुल्लाह ($8) के क़ौल से, फ़ेअल से और न तक़रीर से। 
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3 है! | ७5 
अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





बयान |. 
पक 7) मं अब्दुल्लाह हम ड्मर आल से ८; हक मिस ४:28] 
यत है कि जब मुसलमान मदीना आये तो वर ., ६ 0 ८४७ ७४७ ३७ ...-< 
द क्‍ क्‍ 5 ०७ ०७ (४७ ७.७ १७ ....-<-! 
इकट्ठे होते और नमाज़ के वक़्त का अन्दाज़ा + | श्र 
लगाते थे। कोई शख़्स़ उस (नमाज़) का ऐलान न “५: ४४ १६६ ७5 «80 ७५०] (४४ 
करता था। एक दिन उन्होंने इस मसले के बारे में. [£.5 &> 5»४--)॥ 5७ ०.८ 5७ £&| 
४ की। चुनांचे किसी ने कहा: ईसाइयों.. 2६ 995॥ 5,८५७८४ 5,४६०४८ 4.८] 
सा नाक़ूस (घंटा) बना लो। किसी ने कहा:  ..: . ७; 25% (ईर्ड ६, ५.८ क्‍ 
यहूदियों अरसिंगां का .. ४33 902 2०.53 ७ 3८2 
बल्कि यहूदियों जैसा नरसिंगा (धोतू) बना लो। कक हि कक 
हज़रत उमर (.$) ने फ़रमाया: तुम (नमाज़ के. ४४ ४४ ४४ 3-2४ ४६-६८ ८४४ 
वक़्त) कोई आदमी (गलियों में) क्‍यों नहीं भेज. 39 ७ ४७ ४ ६-८ ०७; . ४5४ 
देते हे नमाज़ कर पआत ४५ ४ रसूलुल्लाह डा 4८ ०॥ ,>, 5८ 08 . .,३४| 
$&8) ने फ़रमाया: बिलाल! र नमाज़ का 
बह की ८५५ ८४४ . 83. ५? (५ 0७५ ३४४४ 


ऐलान करो। . ््ि 
(627) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 604,व4... # ०0५ ६" ४५५ *०० *॥ | (,० 2४ 
मुस्लिम, हदीस: 377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ...... ." ४१८ »७5 क्‍ 
590, 597] 


फ़वाइद व मसाइल : () पहली दो तजवीज़ों को रद्द करने की एक वजह ये थी कि इसमें गेर 
मुसलमानों से मुशाबिहत थी जबकि दीनी उमूर में गैर मुसलमानों से मुशाबिहत दुरुस्त नहीं बल्कि 
दुनियावी उमूर में भी उनसे इम्तियाज़ चाहिए।( 2) नाक़ूस एक लकड़ी होती थी जिसे दूसरी लकड़ी पर 
. मारते थे तो आवाज़ पैदा होती थी, फिर लोहे या पीतल पर लकड़ी मारने लगे।(3) क़र्न सींग की शक्ल 
का एक आला है जिसके एक तरफ़ फूँक मारी जाये तो दूसरी तरफ़ से आवाज़ पैदा होती है। आज कल 
का सायरन भी कर्न जैसी आवाज़ पैदा करता है, इसी तरह नाकूस की मौजूदा सूरत घंटी है, लिहाज़ा . 
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. मुसलमानों को अपनी इबादात के मौक़े पर घंटी या सायरन से इज्तिनाब करना चाहिए।(4) हज़रत 
.. बिलाल (&&) को ऐलान का हुक्म देना अज़ान की मशरूइयत से पहुले की बात है। वह गलियों में 
नमाज़ तैयार है।' की आवाज़ देते थे। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और कुछ दीगर सहाबा को 
ख़वाब में अज़ान दिखाई गई तो फिर बिलाल (#) को अज़ान कहने पर मुक़र्रर किया गया। ये बाद की 
बात है। अगर इस ऐलान से अज़ान मुराद हो तो ये रिवायत मुख़तसर होगी जिसमें इससे पहले काफ़ी 
. इबारत हज़फ़ है मगर ये बईद तौजीह है, पहली बात दुरुस्त है।(5) कुछ रिवायात में आग की तजवीज़ 
का भी ज़िक्र है मगर इसे भी रद्द कर दिया गया क्योंकि ये मजूस का मज़हबी निशान है, नीज़ आग हंर 
वक़्त नज़र नहीं आती और न बारिश वगैरह में इसे जलाना मुमकिन है।(6) अहम उमूर बाहमी मशवरे 
से तय करने चाहिए। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और मश्वरा देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह इख़लास 
के साथ सही सही मश्वरा दे। (7) अज़ान खड़े होकर देना मशरूअ है। 
| बाब: (2) अज़ान के कलिमात दो-दो 
॥ बार कहने का बयान | 
(628) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि (5.७ ४७ ८ 5६8 ८७ ७४:७| 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत बिलाल (+) को 
दिया कि अज़ान के कलिमात दो-दो बार 
कहें ओर इक़ामत एक-एक बार। मा 
(628) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (5)-.. 22४६ ०३१ ४| 3) &<2 3 30 :४ (५०४ 
378,बुख़ारी: 605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 592 द . 4०७१) 


्> 


(629) हज़रत इब्ने उमर (+) से मरवी है, ७६४७ ठ७ , “७ ८ ७ ७:७| 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में न्‍ 
अज़ान के कलिमात दो-दो बार थे ओर इक़ामत 
(तकबीर) क्रे एक-एक बार, मगर ये कि तू ४: | 9 नी का ७+ पर 5 






क्र 9 5 97% भर... | | 
जब 2० ५८) 








है । के 

० ८4५) हि टी >> ेी ५०५ 
कक | कप ($ हरि 

4०६ 4॥| 0० %॥ ०५०८ ॥| ०४ 2 


(४४४४ ०७ ८८८० (3५७ ०5 (बडी 


क़दक़ामतिस्सलाह (दो मर्तबा) कहे। ०००) 2६८ (5 350॥ 5७ 0७ ८ 
(629) तख़रीज : (सनद स़रही) अबू दाऊद: 50, 500,.& ७ «०५५ ५७ «0४ ५० १४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 593, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा 3.४ ४ 9 $५ 55 60% 


374, व इब्ने हिब्बान, 290, 29, वल हाकिम: /97, -. .. ; 
 98, ज़हबी: /329, दारकुतनी: /239, वगैरहुम। . + यों >०5 ७३).4॥ -०७ 
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. फ़वाइद व मसाइल : () इन रिवायात से मालूम होता है कि इक़ामत के अक्सर कलिमात एक- 
एक है। मगर अहनाफ़ अज़ान व इक़ामत को बराबर रखते हैं, यानी दो-दो कलिमात और उसे ज़रूरी 
समझते हैं, यानी इकहरी इक़ामत को काफ़ी नहीं समझते, हालांकि ये रिवायात इन्तिहाई सही हैं मगर 
वह उनको बेतुकी तावीलात करते हैं कि यहाँ साँस का ज़िक्र है, यानी अज़ान के कलिमात को दो 
साँसों में अदा किया जाये और इक़ामत के कलिमात को एक साँस में। लेकिन ये तावील बातिल हो 
जाती है जब क़दक़ामतिस्सलाह को म॒स्तसना किया जाता है। अगर साँस की बात होती तो इस 
इस्तिसना की ज़रूरत न पड़ती क्योंकि ये एक ही साँस में अदा किये जाते हैं। (2) अज़ान के अक्सर 
कलिमात दो-दो हैं, सब नहीं, जेसे: आख़िर में ला इलाह इल्लल्लाहु एक दफ़ा है और शुरू में 
अल्लाहु अकबर चार दफ़ा है मगर वह दो-दो इकेट्ठे कहे जाते हैं। इसी तरह इक़ामत के अक्सर 
कलिमात इकहरे हैं जब कि शुरू में अल्लाहु अकबर दो दफ़ा है मगर उन्हें इकट्ठा कहा जाता है। मज़ीद 


 तफ़्सील के लिये इस किताब का इब्तिदाइया देखिये। 





७5242 (3) तर्जीअ वाली अज़ान में 
(पहली दफ़ा) शहादतेन को आहिस्ता 
ओर पस्त आवाज़ में कहना 


(630) हज़रत अबू महज़ूरा () से रिवायत हे 





कि नबी ($%६) ने उन्हें (अपने पास) बेठाया ओर 


हरफ़न हरफ़न (एक-एक कलिमा करके) अज़ान 
सिखाई। (रावि-ए-हदीस़) इब्राहीम ने कहा कि 

वह बिल्कुल हमारी अज़ान की तरह थी। (बिश्र 
. बिन मुआज़ कहते हैं कि) मैंने उनसे कहाः ज़रा 
मुझे सुना दो। तो उन्होंने कहा: अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर दो बार, अश्हदु अछ्ला इलाह 
इल्लल्लाह दो बार, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह दो बार, फिर इससे मुख़्तलिफ़ 
(बुलन्द) आवाज़ के साथ कहा जो इर्द गिर्द के 
लोगों को सुनाई देती थी: अश्हदु अलला इलाह 


. इल्लल्लाह दो बार, अएहदु अन्न मुहम्मदर _ 


रसूलुल्लाह दो बार, हय्य अलस्सलाह दो बार, 













ना 


८ (3२ है है 2 3.9 | 9४०१ “ 


. जैन हि (5४०० ०5 “- 0)१०४७० (्ं 


न्ट्र 


हा (री ६ <(<2 | जौ (4६००१ ४ 2 


०५७ बन 40 (० ८.2 8 6439-४७ 


५७ ७५ ७५ 350 ५४४5 85 :5&॥ 
४ 49 . 5 छा | # ८02 
५३ 4६3 १४ 4॥ ५४ 40 0७ . 5७ 
22; 5० 5 5६8४ ५5८ 40 | ४ 
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(जा / (0०७४४ ॥3 
हय्य अलल फ़लाह दो बार, अललाहु अकबर॒ ,॥॥,:; 4० 5 4६4४ 54५ 
अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह। हम रा 

(७० ५2)॥ 


. (630) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 2 द॥ 2 20 5: क्‍ 
94, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 38 ) ४| 3 >ही #॥ ही ४ 26# (१४ 


क्‍ क्‍ . 2.2४ 
फ़ायदा : पिछले बाब में अज़ान के कलिमात दो-दो कहे गये हैं ओर इस रिवायत में शहादतैन, यानी 
(अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह) चार चार दफ़ा हैं। दरअसल 
अज़ान के दो तरीके हैं। एक वह और एक ये तर्जीअ वाला। दोनों जायज़ हैं। पहला तरीक़ा हज़रत 
बिलाल (.&) से मरवी है ओर दूसरा हज़रत अबू महज़ूरा (.$) से। 


। बाब : (4) (तर्जीअ वाली) अज़ान के 
|... कितने कलिमात हैं? 
(63) हज़रत अबू महज़ूरा (#) से मरवी है कि. .५॥ ४९ ७४॥ ०७ ,.> ८3 5५ ४:४| 
रसूलुल्लाह ($%६) ने मुझे अज़ान में उन्‍नीस (9) 
 कलिमात ओर इक़ामत में सतरह (7) कलिमात 
सिखाये, फिर अबू महज़ूरा (:&) ने उन्‍नीस (9) 












क्र # 


428 2.० $%)। .. .:/) 





प्री 27 2५ ७+ ५४१७४ ०४ €४ 
22 40 2४८ 4.८ >55 ७७ ,.०३॥/ 


ओर सतरह (7) कलिमात शुमार किये। .._ 450॥ ८५० उ ह.4-#५ ही 5 दुयलीर .. 
(634) तख़रीज : (सनद स़ही) तिमिंज़ी, हदीस:. ६४ ४१४" ४७... ५०८ «॥॥| (५५० 
92, व मुस्लिम, हदीस: 379, सुनन अल कुब्रा 4०8 5:८८ ६८ ५०७)॥ ५०४ ४:८८ 
लिन्नसाई, हदीस: 594 ५5555 55 6 5 5 ५6६ 
द + १४० ६-१ 


फ़ायदा : अज़ान के उन्‍नीस (9) कलिमात इस तरह हैं: अल्लाहु अकबर चार मर्तबा, शहादतैन चार 
चार मर्तबा, हय्य अलस्सलाह दो मर्तबा, हय्य अलल फ़लाह दो मर्तबा, अल्लाहु अकबर दो मर्तबा 
और ला इलाह इल्लल्लाह एक मर्तबा। और इक़ामत के सतरह कलिमात इस तरह हैं कि शहादतैन चार 
चार की बजाये दो-दो दफ़ा और क़दक़ामति स्सलाह, दो दफ़ा, बाक़ी कलिमात अज़ान की तरह। इस. 
तफ़्सील से मालूम हुआ कि अज़ान के शुरू में अल्लाहु अकबर चार मर्तबा है न कि दो मर्तबा जैसा कि 
पिछली रिवायत से वहम पड़ता था। तर्जीअ ये है कि शहादतैन के कलिमात पहले दो-दो दफ़ा पस्त 
.. आवाज़ से कहे जायेंगे और फिर दो-दो दफ़ा बुलन्द आवाज़ सें बाक़ी सारी अज़ान बुलन्द आवाज़से 
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बाब : (5) अज़ान केसे हे? 


3! अबू महज़ूरा (#) ने कहा: मुझे 
रसूल ($६) ने अज़ान सिख़ाई और फ़रमायाः 


(अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
. अकबर, अल्लाहु अकबर) “अल्लाह सबसे बड़ा 
है ...'. (अश्हदु अलला इलाह इल्लल्लाह, 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह) 'में गवाही 
देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, में 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं।। (अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह) में गवाही देता 
हूँ कि मुहम्मद ($£) अल्लाह के रसूल हैं, में 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ($£) अल्लाह के 
रसूल हैं।' फिर दोबारा कहे: (अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 
 अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य 
अलस्सलाह, ह-यब अलस्सलाह) 'नमाज़ के लिये 
आओ , नमाज़ के लिये आओ।' (हय्य अलल 
फ़लाह, हय्य अल फ़लाह) 'कामयाबी के लिये 
आओ, कामयाबी के लिये आओ।' (अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर) “अल्लाह सबसे बड़ा 
है। अल्लाह सबसे बड़ा हे। अल्लाह के सिवा 
कोई बरहक़ माबूद नहीं।' 

(632) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 379, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 595. 








0) 85 8 80 १3 40 “0७४ 
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) | ((०४//# 38 
फ़ायदा : ये वह अज़ान है जो रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत अबू महज़ूरा (9) को फ़तहे मक्का के 
मौक़े पर सिखाई थी। इसे तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान कहा जाता है। सही रिवायात के बावजूद 
अहनाफ़ तर्जीअ वाली अज़ान के क़ाइल व फ़ाइल नहीं बल्कि इस हदीस़ की मुख़तलिफ़ तावीलें करते 
हैं, जेसे: अबू महजूरा (&) समझ नहीं सके। आपने उन्हें अज़ान सिखाते वक़्त शहादतैन को दोहराया 
था जिस तरह उस्ताद एक मुश्किल लफ़्ज़ को बार बार दोहराता है, मक़स़द तकरार नहीं होता बल्कि 
समझाना मक़सूद होता है, इसी तरह आपने तो इसलिये तकरार किया थां कि वह नो मुस्लिम थे, तोहीद 
व रिसालत को उनके ज़हन में पुछुता करने के लिये आपने तकरार किया। अबू महज़ूरा ($%) समझे कि 
शायद ये तकरार अज़ान का हिस्सा है। या उन्होंने पहले शर्माते हुए शहादतैन को पस्त आवाज़ से अदा 
किया, आपने फ़रमाया: ऊँची आवाज़ से दोबारा पढ़ो और अबू महज़ूरा (#) समझे कि तरीक़ा ही ये 
है कि पहले आहिस्ता शहादतैन को अदा किया जाये, फिर बुलन्द आवाज़ से वगैरह, मगर एक ख़ाली 
ज़हन वाला शख्स इन तावीलात को मज़्हका ख़ेज़ क़रार देगा कि जिस स़हाबी को रंसूलुल्लाह(#) 

सिखा रहे हैं वह तो सही नहीं समझे और ये समझ गये जो कि कई सौ साल बाद आये, और अबू 
महजूरा (&) ये अज़ान फ़तहे मक्का से लेकर आपकी ज़िन्दगी के आख़िर तक, फिर ख़ुलफ़ा-ए- 

राशिदीन के अहद में भी कहते रहे। हज्जतुल विदा के दिन भी इसमें आते हैं जब आप और हज़ारों 
सहाबा मक्का में मौजूद थे। ताज्जुब है रसूुलुल्लाह (%&8), सहाब-ए-किराम और बाद में ख़ुलफ़ा- ए- 

राशिदीन इस गलती पर मुतन्‍नबा (आगाह) न हो सके, कई सौ साल बाद आने वाले मुतन्‍नबह हो गये। 

हक़ीकत ये है कि दोहरी अज़ान (तर्जीअ वाली) और इकहरी इक़ामत (बिलाल वाली) क़तअन सही _ 
हैं। अहनाफ़ सिर्फ़ तक़्लीद के ज़ेरे असर उनसे मुन्किर हैं और ये तक़्लीद की क़बाहतों में से एक है। 


(633) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुहैरिज़ से 
रिवायत हे .... वह यतीम थे ओर उन्होंने हज़रत 


. अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





4090 4 «०५4 


(2 ०४०५३ अं 22 “(हि (७.० 
<.20॥ -.. ६ > ०.७० 


अबू महज़्रा (#) की गोद में परवरिश पाई थी 


यहाँ तंक कि ख़ुद अबू महज़्रा (:&) ने उन्हें शाम _ 


की तरफ़ तेयार करके भेजा .... उन्होंने फ़रमाया: 
मेंने (शाम आते वक़्त) हज़रत अबू महज़ूरा से 
गुज़ारिश की कि में शाम जा रहा हूँ ओर मुझे 
उम्मीद हे कि वहाँ मुझसे आपकी अज़ान के बारे 
में पूछा जायेगा (आप मुझे कुछ बता दीजिये) तो 
अबू महज़्ूरा (#) ने फ़रमाया कि में कुछ लोगों 
के साथ निकला। हम हुनेन के रास्ते में थे कि 


हा ३2३४ के उस <] (४४०० है) प्ट्थ्े हद (४ 
००.० ->.५ 3 ८0 )१०४७००७० ( 3२ ८४८] के उस ०] 


4 09 


अनी (0 ७४६ ५४३५ - १ 2,४०७ 2: 
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अल्लाह के रसूल ($६) हुनैन से वापस तशरीफ़ 


लाये ओर आप रास्ते ही में हमें मिले। 
रसूलुल्लाह($##) के मुअज्ज़िन ने आपकी 
मोजूदगी में नमाज़ की अज़ान कही। हम आपसे 
कुछ दूर थे। हमने मुअज्ज़िन की आवाज़ सुनी तो 
हम उनकी नक़ल उतारने लगे और मज़ाक़ करने 
: लगे। रसूलुल्लाह ($%४) ने वह आवाज़ सुन ली तो 
आपने हमें बुलवाया यहाँ तक कि हम आपके 
सामने खड़े हो गये। रसूलुल्लाह (#%) ने 


फ़रमाया: 'तुममें से वह कोन हे जिसकी बुलन्द 


आवाज़ मेंने सुनी हे?' मेरे साथियों ने मेरी. तरफ़ 
इशारा किया ओर उन्होंने सच कहा। आपने उन 
सबको छोड़ दिया और मुझे ठहरा लिया और 
फ़रमाया: 'उठो नमाज़ की अज़ान कहो।' में उठा 
तो अल्लाह के रसूल ($%६) ने बनफ़्से नफ़ीस मुझे 
अज़ान सिखाई। आपने फ़रमाया: “कहो, 
अललाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाह 
. इल्लल्लाह, अश्हदु अलला इलाह इल्लल्लाह, 


. अएहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न 


. मुहम्मदर रसूलु>लाह।' फिर आपने फ़रमाया 
अपनी आवाज़ बुलन्द करो ओर दोबारा कहो 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 


रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 


हंव्यथय अलस्सलाह, हब्य अलस्सलाह, ह-णब्य 


अलल फ़लाह, हब्य झलल फ़लाह, अल्लाहु 


अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह 
इल्लल्लाह।' फिर जब मेंने अज़ान मुकम्मल कर 
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ली तो आपने मुझे बुलाया ओर एक थेली दी <[| ६६४ 4॥ 30. ४-5 $ 4६3 
जिसमें कुछ चाँदी थी। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के. ,. 5० ६ ४0 अर 
रसूल! मुझे मक्का मुकर्रमा में अज़ान पर मुक़रर. “* कल कट आय लटक 
फ़रमा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें मुक़र. ७ & (7४ ४४ # १३४५ ४ 
कर दिया।' तो में रसूलुल्लाह (%) के मुक़रर "८0 ॥| ॥ १ 3 40 ;3 40 १४! 
किये हुए गवर्नर मक्का हज़रत अत्ताब बिन. ३. 
असीद (:&) के पास आया। फिर में हक अल कल लहर कल दि 
_रसूलुल्लाह(%) के हुक्म से गवर्नर के सामने. “2 77 2टए ७ फट १०2 
अज़ान कहता रहा। ः "०७ . *< 5४४५ (०2 5४ 
(633) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ७४ ४०४ 5 ८283 . " ५५ ४5४ 
हदीस: 503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ७ 2॥ ०. .:॥ ०५: ०५ । 

जज 5 330०५ बजट 2535 ८5६. (४७०3 

०५०१ 4८० 4० ५५० 4४ ४५०: 
फ़वाइद व मसाइल : () ये तफ़्सीली रिवायत है जो अहनाफ़ की बयानकर्दा तावील के ख़िलाफ़ है। 
क्या ये तस़॒व्वुर किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह (%) ने ऐसे शख़स को मुअज्ज़िन मुक़र्रर फ़रमा 
दिया जिसे सही तौर पर अज़ान समझ ही में न आई थी? (2) कुतुबे अहादीस़ ओर दीगर कुतुबे फिक्ह 
में जहाँ भी अज़ान का बयान है, वह इन कलिमात ही से शुरू होती है। कहीं भी आपको अज़ान की 
इब्तेदा (अस्सलातु वस्सलामुअलैक या सय्यिदी या रसूलल्लाह) से नहीं मिलेगी। इन ख़ुदसाख़ता 
कलिमात से जो लोग अज़ान की इब्तिदा करते हैं, वह फ़रमाने रसूल और सहाबा के तरीके की खुल्लम 
ख़ुल्ला मुख़ालिफ़त कर रहे है। ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाने बारी तआला है: “जो लोग 
रसूलुल्लाह(%) के हुक्म की मुख़ालिफ़त करते हें उन्हें डरना चाहिए कि उन्‍हें (दुनिया में) 
कोई मुझ्तीबत या (क़यामत में) दर्दनाक अज़ाब न आ पहुँचे।' (सूरह अन्नूर: 24:63). 
कम >महु :(6) का 
सफ़र में अज़ान कहने का बयान 









(634) हज़रत अबू महज़ूरा (#) बयान करते हैं. && ०28 ..<< 58 ८४ 0::| 
कि जब रसूलुल्लाह.($६) हुनेन (की वादी) से अल 


हि 3 99 ८ 50 5 6 किक 
निकले हम मक्‍का वाले दस लड़के उन 30 0 4795 
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(मुसलमानों) की तलाश में निकले। हमने उन्हें 


सुना, वह नमाज़ की अज़ान कह रहे थे। हम भी 
खड़े हो कर उन्हें मज़ाक़ करते हुए अज़ान कहने 
लगे। रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया: 'मेंने उनमें से 
एक अच्छी आवाज़ वाले लड़के की आवाज़ सुनी 
है।' सो आपने हमें बुला भेजा। हममें से हर एक ने 
बारी बारी अज़ान कही। में सबसे आख़िर में था। 
जब मेंने अज़ान कही तो आपने फ़रमाया: 'इधर 
आओ।' और मुझे अपने सामने बिठा लिया और 


मेरी पेशानी पर हाथ फेरने लगे ओर तीन दफ़ा मेरे 


लिये बरकत की दुआ की। फिर फ़रमाया: 
.. जाओ, बैतुल्लाह के पास अज़ान कहा करो।' 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! केसे (अज़ान 
कहूँ)? तो आपने मुझे अज़ान सिखाई जेसा कि 
तुम अब कहते हो: अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 
अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अए्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 


अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर 


इलाह इल्लल्लाह, 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 
हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हष्य 
अलल फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह और सुबह 


की पहली अज़ान में अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नौम, 


. अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम 'नमाज़ नींद से बेहतर 
है।' उन्होंने कहा: आपने मुझे इक़ामत दोहरी 
सिखाई: अल्लाहु अकबर अंल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु 
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सूनन नसाई 
अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य 


अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल 


. फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह क़दक़ामतिस्सलाह, 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल करा के ७५८ (॥०८४४ # 42 


. ७2 ४37 


&) 35 ++ १4 
40॥ " >6 4०७)॥ «६५५ ४७ (<«| 
$| 4६3 “४ 4 “४ 40 “४ 20॥ <४| 
20 ॥॥| ४॥ १ ॥ 4६4 ४॥ 0 2/॥ १ 


क़दक़ामतिस्सलाह, 'नमाज़ खड़ी हो गई, नमाज़ 
खड़ी हो गई, अललाहु अकबर अललाहु अकबर 
ला इलाह इल्लल्लाह। क्‍ 

इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मुझे ये हदीस उस़्मान बिन 
साइब ने अपने वालिद और अब्दुल मलिक बिन अबू 
महजूरा की वालिदा से बयान की है और उन दोनों ने ये 
हदीस ख़ुद हज़रत अबू महज़ूरा (+#&) से सुनी है। 
(634) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 50, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /20], इब्ने. ्ढ ५ 
हिब्बान वगैरह, सुनन अल कुब्रा लिन्नससाई, हदीस: &४ 20 ७७० ४ह 5+>< 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) यही बात असल सनद में भी मज़्कूर है, अलबत्ता इसमें सिमाअ और 
तहदीस की सराहत नहीं जब कि यहाँ सिमाअ की स़राहत है, इसके अलावा कोई फ़र्क़ नहीं है।( 2) ये 
रिवायत भी पहली रिवायत ही है। तफ़्सीलात में कुछ फ़र्क़ है जो एक दूसरे को मिलाकर हल हो सकता 
है।(3) 'सुबह की पहली अज़ान' इससे मुराद फ़ज़ की अज़ान ही है। इसे पहली, इक़ामत के लिहाज़ से 
कहा गया है। गोया इक़ामत दूसरी अज़ान है। इस हदीस़ से सरीह तौर पर साबित होता है कि सुबह की 
अज़ान में अस्सलातु ख़ेरुम्मिनननौम के अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (%) से साबित हैं न कि ये हज़रत उमर 
($६) का इज़ाफ़ा है जेसा कि अहले तशय्युअ (शीया) का ख़्याल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी 
किताब का इब्तिदाइया देखिये।(4) पिछली रिवायत में थेली देने का भी ज़िक्र है। ये थैली: अज़ान की 
उजरत नहीं क्‍योंकि अज़ान के लिये मुक़र्रर तो उसके बाद हुआ। ये तो नौ मुस्लिमीन के लिये तालीफ़े 
कल्ब के कबील से है जिस तरह कि नबी ($&) ने ग़नाइमे हुनेन में से नो मुस्लिम हज़रात को बड़े 
अठतिय्ये दिये थे। . 


5/7€//६7 77 
<५&2.25 64*& 737 


- पट  ) हे 
अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. जई ) | ॥४/# 443 









खा ।3 ७०० >£५< ९.$| ०७० (2 र्ण 





इलमछ मु _तन्‍्हा मुसाफ़िर भी अज़ान कहें 
(635) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (#) से. ७६5५ ७७ 5६४० 5 <>७ 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: में ओर मेरा 2 ता 88 
क्‍ पे 2 ८+ ५५ + ५७ 

चचाज़ाद भाई ओर एक बार फ़रमाया: में ओर 
. मेरा एक साथी नबी ($%) के पास आये। (वापसी ४७ 9,2४४. 9 ४7७ &# 439 

के वक़्त) आपने फ़रमाया: 'जब तुम सफ़र करो... ४॥ ४५५ 4 «० (० ७ <<४| 
तो अज़ान व इक्रामत कहा करो ओर (जमाअत ४७ ५५ $% 0७; 2 कह 
के वक़्त) |; से बड़ा #र न कप ली 80 050 008 5। 0 8 7 
(635) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 630, २ ६४७६ ८३ 
व मुस्लिम, हदीस: (293)-674, सुनन अल कुब्रा >] ४०४४५ पहे५ कु 
. लिन्नसाई, हदीस: 598, तिर्मिज़ी: हदीस: 205 
फ़वाइद व मसाइल : () अगर मुसाफ़िर ऐसी जगह है जहाँ अज़ान नहीं होती या सुनाई नहीं देती तो 
उसे अज़ान कह कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। एक से ज़्यादा हों तो नमाज़ बा'जमाअत करायें, अलबत्ता 
अगर अज़ान होती है या सुनाई देती है तो फिर अज़ान देना कोई ज़रूरी नहीं। (अज़ानुल हस्यि यक्‍्फ़ीना) 
(2) अज़ान तो कोई शख्स भी कह सकता है, छोटा हो या बड़ा, आम हो या आलिम, मगर जमाअत 
. के लिये मुनासिब ये है कि अफ़ज़ल हो, इल्म में या उम्र में या मर्तबे में, इसलिये नबी (3६) ने इमामत 
के लिये बड़े की क्ैद लगाई जब कि अज़ान के लिये स्रिर्फ़ ये फ़रमाया कि अज़ान कहो, यानी तुममें 
अज़ान व इक़ामत होनी चाहिए, कोई एक कह दे। 


जि ००. 


अकाल अ्आ जल (8) 


दूसरे की अज़ान के काफ़ी होने का बयान 





._ (636) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) से. ७७ 38 >> ७४ 5७ «4 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (%) के पास आये... ७ 2४ ७७ 3७ ..-५: 
ओर हम सबके सब नौजवान हम उम्र थे। हम *_ 
आपके पास बीस रातें ठहरे। रसूलुल्लाह (%) 2 53 पक 
बड़े रहम करने वाले ओर निहायत नरम दिल थे।. 5553 «४५५५ 4 ० 40 ५,» 40 ०५८५ 
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आपने महसूस फ़रमाया कि हमको घर वालों का 
इश्तियाक़ (तमन्ना) हो गया हे तो आपने हमसे 


पूछा कि तुम किन किन को घर छोड़ कर आये. 
हो? हम सबने (अपने अपने हिसाब से) आप को 


बताया। आपने फ़रमाया: 'तुम अपने घर बार की 
तरफ़ लोट जाओ, उनके पास रहो, उन्हें तालीम 
दो और उन्हें इस्लामी अहकाम बताओ। जब 


नमाज़ का वक़्त आये तो तुममें से एक आदमी 


अज़ान कहे ओर बड़ा जमाअत कराये।' 


(636) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
6008, व मुस्लिम, हदीस: (692)-674, सुनन अल 


कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 599 


9 (०४8 ॥44 
६ ८.५० 538 ६४४७ 52,४६८ ८८६ 
०3 4 4) (०० 420 ०,०५४ ८ 
७४| /। ७६३। .७ ४ 455 ६5; ६»; 
५७ :७९६४ ६४ ६५ ३७४५ ५१८ ६0८5 
५ 595 #08॥ + का 
00०0 ०:५७ $| ४५:25 ४५८५ 

"४४ 859 है 87 ४६४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) साबिक़ा हदीस़ में है कि आपने फ़रमाया था: 'तुम अज़ान कहो।' इससे 
गलतफ़हमी हो सकती थी कि शायद सब अज़ान कहें। ये रिवायत वज़ाहत करती है कि सिर्फ एक _ 
आदमी अज़ान कहे, दूसरे लोग उसी की अज़ान पर इक्तिफ़ा करें। बाब का मक़स़द भी यही है।(2) 
अहकामे दीन का इल्म हासिल करना चाहिए अगरचे इसके लिये दूर दराज़ का सफ़र भी करना पड़े।(3) 
दीन से नावाक़िफ़ आदमी को तालीम देना आलिम पर फर्ज है। 


(637) हज़रत अय्यूब से रिवायत हे कि मुझे 


पहले ये रिवायत अबू क़िलाबा ने हज़रत अप्र 


बिन सलमा से बयान की, फिर अबू क़िलाबा 
कहने लगे कि अप्र बिन सलमा (.#) ज़िन्दा हैं 


तुम उनसे मिल क्यू नहीं लेते! अय्यूब ने कहा: में 


उनसे जाकर मिला और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 
कि जब फ़तहे मक्का का वाक़िया हुआ तो हर 


क़ौम ने अपने ऐलाने इस्लाम में एक दूसरे से. 


सबक़त की कोशिश की। मेरे वालिद मोहतरम भी 
हमारी बस्ती वालों के इस्लाम का ऐलान करने के 
लिए आपके पास हाज़िर हुए। जब वह वापस 


(३४.५५ हे है. $ जज मिनिला (्त्ं (टी (>> | 5 | 
2५ 3८७ ७६७ ०७ ५» ८5 5७४०८ 
(री ८००१७ धड्! (रह न हु) (कम ्ल्ट्) 


> «45१5 ४ » ०४ «०८ - 3.६ 


2 
नी 


4४5 २४ ०४७ . ४४६5 १७| 5५ 

५ ८४ 45; 5७ (४ ४७ ५४0: 
«9.0, ../ ८७४ ४५०१८, «9 (है 
४७ 5४7६5 ५.5 ४८४ ७&॥> (४ 
5 50| ५४५०४ ४४५ 55 2५ #<4; 
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क्‍ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. जाई ) |(॥४/% 
आये तो हम उनके इस्तिक़बाल के लिये गये! : १०, " 0& & ...ै, ०.७ «॥| 
उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! में तुम्हारे पास ५> 35 99०६8 ... ७ 
अल्लाह तझ़ला के सच्चे रसूल (%) के पाससे.. ४ ४ ० टेट छड का 
आ रहा हूँ। आप ($%) ने फ़रमाया है: फुलां. #४ ० ४३ 53.५॥ ०५ | [४ 
.. नमाज़ फुलां वक़्त पढ़ो और फुलां नमाज़ फुलां.. . "४5 ४४४ ४5६ ४:| 
वक़्त ओर जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो तुममें ः ः द 
से एक आदमी अज़ान कहे और जो ज़्यादा 

कुरान पढ़ा हुआ है वह इमामत करे।' 

(637) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4600..... 
. फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि इमामत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक़ वह शख्स है जो कुर्आन का 
ज्यादा माहिर और हाफ़िज़ हो और कुर्जानी उलूम से भी बहरावर हो। उसके मुक़ाबले में ख़ाली आलिमे 
दीन का दर्जा भी दूसरे नम्बर पर है। ्् 


.. बाब: (9) एक मस्जिद के लियेदो |. 
| _-मुअज्जिन भी मुक़रर किये जा सकते हैं| 


(638) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल हे कि 4 ,१० ८० 20७ 5० 455 ७:७॥ 
अल्लाह के रसूल (%६) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
.. बिलाल (#) रात को अज़ान कहते हैं, लिहाज़ा क्‍ 
.. तुम खाते पीते रहना यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन. 235 2 " ४४ ५५ ५४४६ 4४| /-० 
उम्मे मक्तूम (#) अज़ान कहें।... ७2४ &# 54॥ ४७ ५ 5५६ 
(638) तख़रीज : (सनद स्रही) बुख़ारी, हदीस: 620, .... ... « " »»४<८ 
... मौता: /74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 607 5 
. फ़वाइद व मसाइल : () अगर एक नमाज़ के लिये दो अज़ानें हों (जेसे फ़ज़ और जुमा मुबारक) _ 

तो मुअज्ज़िन भी दो चाहिए ताकि आवाज़ का इम्तियाज़ रहे और लोग पहली और दूसरी अज़ान में 
इम्तियाज़ कर सकें।( 2) आपके दौरे मुबारक में स़लाते फ़ज् के लिये दो अज़ानें हुआ करती थीं। एक... 
फज्र के तुलूअ से पहले ताकि लोग जाग जायें और जरूरी काम से फ़ारिग हो लें क्योंकि कुदरती तौर पर ._ 
उस वक़्त बाक़ी नमाज़ों के औक़ात के मुक़ाबले में ज्यादा मसरूफ़ियत होती है। अगर एक अज़ान पर 








ना 


५०५ सर्द ५४9५7 :(१) ०५ 





०. 3 िक 3 ८6 ४ (डा (री ८3५५) ं 
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बुन्लनऊर प्जसर ०३) 
इक्तिफ़ा करते तो लोग जमाअत से रह जाते और दूसरी अज़ान तुलूओ फ़ज्न के बाद नमाज़े फ़ज्न का कुर्ब 
जाहिर करने के लिये ताकि लोग घरों से चल पड़ें क्योंकि आप (%६४) अज़ान और इक़ामत में ज्यादा 
फ़ासला नहीं फ़रमाते थे बल्कि अन्धेरे में नमाज़ शुरू फ़रमाते थे। पहली अज़ान बिलाल (.&) कहते 
और दूसरी इब्ने उम्मे मक्तूम (#%) (3) पहली अज़ान न तो तहज्जुद के लिये थी न सहरी के लिये 
बल्कि ये अस़ल अज़ान से थोड़ी देर पहले होती.-थी। मक़द ऊपर बयान हो चुका है। तहज्जुद नफ़ल हैं 
और नफ़ल नमाज़ के लिये अज़ान नहीं, जैसे सलातुल ईद, सलातुल कुसूफ, सलातुल इस्तिस्क़ा 
_ (बारिश) और तरावीह वगैरह, लिहाज़ा तहज्जुद के लिये भी अज़ान नहीं होगी। सहरी वैसे ही अज़ान से 
गैर मुताल्लिक़ है। अज़ान नमाज़ के लिये है न कि खाने के लिये। हाँ! इन दो अज़ानों से कोई सहरी का 
... फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा ले, मना नहीं जैसा कि हदीस़ के अन्दर इशारा मौजूद है मज़ीद इसी किताब 
. का इब्तिदाइया देखिये। 


(639) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. .॥ .& ,<2॥ ७४७ 0७ ६:४8 ७::5| 

कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ | 9. ६६ .० ६६ , द 
बिलाल रात को अज़ान कहते हैं, लिहाज़ा खाते. सा ० हे हड जी टली पट 
पीते रहो यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम की. 02 ०| " ४४ ५५ १४० | _/-० 





अजान सुनो | ४ ः | »3००.००० (नी (22८ |9 | »53 हा ७) 
(639) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: (36)- .. -" ७५४७३ ४! 5:3४ 
092, बुख़ारी 67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4602. 








ः बाब : (0) 
दोनों मुअज्ज़िन इकद्ठे अज़ान कहें या | 
अलग अलग? (एक के बाद दूसरे). | पी मयिभि भी भ। ि[यिनओ 

(640) हज़रत आयशा (+#) से मरवी है कि ७६७ 0७ ६» 5४ <,&६ ७:४| 

रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जब बिलाल ः 

अज़ान कहें तो खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्ने बी 

उम्मे मक्तूम अज़ान दें।' और इन दोनों अज़ानों के. 4 जै+ 4४ ४४८४ ४५ </७ «४७ 

दरम्यान स्रिर्फ़ इतना फ़ासला होता था कि एक (£55॥ ५5७ ४१, 55 || " ०..५ 

उतरता ओर दूसरा चढ़ जाता था। ... $; <७ 


(640) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (38)- 
092, बुख़ारी: 622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई:603 





ल्‍ी [६] *ा + क्र मं # + ९ न्‍्ी 
(रे (४ | >> 40 3७ + «४ द 


[७ 4&०:5 ७ ० | )॥| ७६८८ 252 
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#2.4/4/03, 0 / (00007 * ॥47 
फ़वाइद व मसाइल : () 'एक उतरता और दूसरा चढ़ जाता था।' इससे क़िल्लत में मुबाल्गा 
मक़सूद है, जैसा कि उर्फ़ में इस क़िस्म के जुम्ले मशहूर हैं, वरना तो दो अज़ानों का कोई फ़ायदा न 
हुआ। इमाम नववी (४४४2) ने अपनी अक्सर किताबों में इस बात की तस़रीह की है कि अज़ाने 
अव्वल का आगाज़ रात के दूसरे निरफ़ हिस्से से होता हैं उनका कहना है कि उलमा के यहाँ इसका _ 
मफ़हूम ये है कि पहला मुअज्ज़िन अज़ान के बाद बैठा ज़िक्र व दुआ करता रहता था यहाँ तक कि फ़ज् 
तुलूअ होती और उसे नज़र आने लगती तो वह नीचे उतर कर दूसरे मुअज्ज़िन को ऊपर भेज देता था। 
ख़ुसूसन इसलिए भी कि दूसरे मुअज्ज़िन हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (:&) नाबीने थे, फ़ज़् नहीं देख... 
सकते थे, उन्हें इत्तिला देना ज़रूरी था। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (8७४ ) इस क़ौल की तर्दीद में 

'फ़रमाते हैं: सियाक्रे हदीस़ की वाज़ेह मुख़ालिफ़त के साथ साथ यहाँ इस अप्र की भी ज़रूरत है कि वह 
कौन सी ख़ास़ दलील है जिसकी बिना पर उन्होंने इस मानी की तस़हीह की है और ये मफ़हूम मुराद 
_ लिया है यहाँ तक कि उनके लिये तावील करना जायज़ होगी? देखिये: (फ़तहुल बारी: 2/25) 
बहरहाल लगता है कि दोनों अज़ानों के दरम्यान बहुत ज़्यादा फ़ासला न होता था, उसे मिनटों ही में 
_ बयान किया जा सकता है, घण्टों में नहीं, यानी अन्दाज़न 20, 30 मिनट का फ़ासला होता होगा। 
वललाहु आलम! (2) रिवायत से साबित हुआ कि दो मुअज्ज़िन अलग अलग अज़ान की पहचान की... 
सहूलत के लिये थे न कि इसलिये कि दोनों इकट्ठे अज़ान कहें। इसका तो कोई फ़ायदा ही न था। द 


_(64) हज़रत उनेसा (#) से रिवायत है, ४0७ ,..६ ८७ ८2 53 ०,४६८ ४:५४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब इब्ने उम्मे 
मकतूम अज़ान कहें तो तुम खाते-पीते रहो और 


८ (+-+>] ण्गम्गी (ं थुलचुलडी ही 6) १४३०० ७(३४| ह 
40 ०५०३ ०४७ 205 शक 


जब बिलाल अज़ान कहें तो खाना पीना बंद कर द 
दो... क्‍ . ४ 59 |" 0..) «०५ «| ५० 
(64) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3४ ०5८ 50 ॥| ५:८3 |+55 .,४< 
/433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 604. , " |2:45 0; | 56 


फ़ायदा : साबिक़ा रिवायात से मालूम होता है कि बिलाल पहली अज़ान कहते थे और इब्ने उम्मे 
मक्तूम दूसरी। इस रिवायत में उलट है कि इब्ने उम्मे मक्तूम पहली अज़ान कहते थे और बिलाल दूसरी। 
मुमकिन है कि वह आपस में नबी-ए-अकरम ($%६) की इजाज़त से बारी बदलते रहते हों। ये भी हो. 
सकता है कि इब्तिदा में हज़रत बिलाल (#&) पहली अज़ान कहते हों और हज़रत अम्र बिन उम्मे 
मक्तूम (:&) दूसरी, फिर बाद में बिलाल (:&) के ज़िम्मे दूसरी अज़ान हो गई हो और अग्र बिन उम्मे 

मक्तूम (9) के ज़िम्मे पहली। हाफ़िज़ इब्ने हजर (48&8) ने फ़तहुल बारी में इस बात का इशारा... 
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)02७४# 48 | 


किया है। अम्र बिन उम्मे मक्तूम से मुराद अब्दुल्लाह बिन उम्मे कुल्सूम ही हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर . 
(४४४४8 ) के नज़दीक इनका अस़ल नाम अम्न है जबकि उन्होंने अब्दुल्लाह भी सेग-ए-तमरीज़ के साथ 
. बयान किया है। देखिये: (तक़रीब॒त्तद॒ज़ीब: /734 व 2/255) जबकि हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल ब॑र वगैरह 
ने इस हदीस़ में क़ल्ब वाक्रेअ होने का दावा किया है और कहा है कि दुरुस्त रिवायत इब्ने उमर (#&) 
वगैरह की है। लेकिन ये दावा दुरुस्त नहीं बल्कि हदीस सहीह है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो 
(फ़तहुल बारी: 2/03) बल्‍लाहुआलम!... 





8५.०.) 2७५ ४० (१ (4) (॥) ५ 





(642) हज़रत इब्ने मसऊ़द () से रिवायत है, ७८ 3७ ,८»।॥5॥ :« ३७.९ ७:35 द 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ बिलाल राव; ५८ 2. १ प्रा 
. को अज़ान कहते हैं ताकि सोने वाले को जगायें तर जि कह कक कर कर 
ओर क्रियाम करने वाले को क़रियाम से लोटायें 27 9 परेन्‍+ 9 9 9५ 
(ताकि हम कुछ आराम कर लें) और सुबह ४५४ | " ४७ ..., ०.५ «४ (/० 
सादिक़ ऐसी नहीं होती (जैसी बिलाल की अज़ान ७४४ 826 92 7,  5/£ 


शत सर दै।) (०४. "55 3.६ 8 (5 8-2७ 
(642) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (60)-...* ८८.० 
093, बुख़ारी : 62, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 605 द 7 


. फ़वाइदं व मसाइल : () हज़रत बिलाल (#&) फ़ज् तुलूअ होने से पहले अज़ान कहते थे। कुछ का 
ख़्याल है कि वह फ़ज्जे काज़िब का वक़्त होता था जैसा कि इस हदीस में इशारा है। ये अज़ान दरअस़ल 
सुबह की नमाज़ की तैयारी के लिये होती थी ताकि लोग अपनी मस़रूफ़ियात (क़ज़ाए हाजत, गुस्ल 
वगैरह) से दूसरी अज़ान तक फ़ारिग हो जायें, दूसरी अज़ान के बाद मस्जिद में पहुँच जायें ओर नमाज़ 
अव्वल वक़्त पर पढ़ी जा सके। (2) पहली अज़ान का एक मक़स़॒द ये भी था कि जो तहज्जुद वगेरह 
पढ़ रहे हैं, वह नमाज़ को मुख़तसर कर दें और वित्र वगैरह पढ़ लें क्योंकि फ़ज़ का वक़्त होने वाला है। 





(643) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि एक. .0,८ ७४ 3७ 22 52 5७८ 0:&। 
आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से सुबह के वक़्त के ७३ .,र्ज ५ 5 ७७ 3. 
बारे में पूछा तो आपने (पहले दिन) बिलाल को मे है की आह; 
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((/$# 49 
हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान कही जूहीं फ़ज्न तुलूआ. 5५ ॥.., «० «0 ० ४0 0,2०५ 70: 


हुई। जब अगला दिन हुआ तो आपने फ़ज् की ८ 
_ नमाज़ को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक कि ख़ूब का आल आह. कई “कं 
रोशनी हो गई, फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो. 2४ &£ ७2 <४४ 33, ४५० 
: उन्होंने इक़ामत कही, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई। . ४ :£॥ && £४॥ »| /&॥ 55 5७ (६ 
. फिर फ़रमाया: “ये है नमाज़े सुबह का वक़्त 25 [५६ " 308 ४ (४ ८66 ४: 
(यानी कल और आज की नमाज़ों के दरम्यान) ' गा ,.. 
(643) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद 2 अल] 
3/2], सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 606 
हदीस: 545 में देखें। 
फ़ायदा : मालूम हुआ अज़ान का वक़्त तुलूओ फ़ज्न है। मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का 
इब्तिदाइया देखिये।.. 


बाब: (3) मुअज्ज़िन अपनी अज़ान में | 
केसा तरीक़ा अपनाए? 


नल ननना “न जण-+ «--4++++्ननिननझमानम-क ॑िनिनिननिणा--3++ «०»-+-+नन- नितिन जनता नि न नन नानिन--ल 9 नमन लिन तन टन: “न -ील्‍क्‍-.-*“““ “-“--“““““-“--- )2--86 अब सन- थे २०334 ४-१ ५९००-७३ ३३७ -2४52434984#-744ह*#क+++०क ३ न ००-+ ८० न 4७१८“ पलक पलकनन--+* ्ा-३-+--+मी 


(644) हज़रत अबू जुहेफ़ा (#) से रिवायत है, ७५ 0४७ 35६ ७३ 5,5०७ ७:2। 
उन्होंने फ़रमाया: में नबी ($४) के पास आया तो 9३ 5७ 0० ७४७ 0७ (55 
बिलाल (.#) बाहर निकले और अज़ान कही। _* ५ कि 7 लि 
. बह अपनी अज़ान में ऐसे दायें बायें मुँह मोड़ते थे।. ४7 «25% (व ४ वर्ड 3 “#ई 
(644) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ४४४ >> ५ हुडई 4० म् ब। 
634, व मुस्लिम, हदीस: 503, सुनन अल कुब्म. 3५55 ६.८ 5८ #<: [55 ५॥$| 3 ०,६४ 
लिन्नसाई, हदीस: 607 द क्‍ द 








# 97 


द क्र ष्रा 92 <् #, 
कि |>| 3 ०2% ८५०२ 


। 





फ़ायदा : वैसे तो अज़ान क़िब्ला रुख़ कही जाती है मगर (हय्य अलस्सलाह) कहते वक़्त मुँह दायें 
तरफ़ और (हय्य अलल फ़लाह) कहते वक़्त मुँह बायें तरफ़ किया जाता है ताकि दायें बायें भी आवाज़ 
. पहुँच सके और ये सुन्नत है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये वक़्ती ज़रूरत थी जो लाऊडस्पीकर की 
ईजाद से पूरी हो गई है, लिहाज़ा अब दायें बायें रुख़ करने की ज़रूरत नहीं लेकिन ये तौजीह सरासर 
नबवी तरीक़-ए-कार के ख़िलाफ़ है। बज़ाहिर इसमें कोई हिक्‍्मत हो या न हो, बहरहाल नबी ($&%$) के 
तरीक़ों पर अमल पैरा होने ही में खेर ओर भलाई है। क्‍ 
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४. अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ए छऋऋ 


_ बाब : (4) 





(23) 





५99 ५०४४॥६४८:७) ०५ 


_ (645) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 3 804/80॥ कर 8 (223 
.._ अब्दुल्लाह बिन अब्दुररहमान बिन अबू सअस़॒आ 

. अन्सारी से कहा: तहक़ीक़ में देखता हूँ कि तुम. * बी न हम मना 
बकरियों ओर सहरा के दिलदादा हो, इसलिये />री ४६ 22४ १४६ ० 9२२! 
जब तुम अपनी बकरियों और सहरा में हो और && «62:५0 &,०0॥ ४६-०४» ... 
तुम अज़ान कहो तो बुलन्द आवाज़ से अज़ान ुह॥॥ «० ४ 83 4॥ #आ 
कहा करो, इसलिये कि मुअज्ज़िन की आवाज़ 
की इन्तिहा तक जो भी जिन्न व इन्स या कोई “2 ()॥५ ४) >> <; हि) न 
और चीज़ उसे सुनती है, क़्यामत के दिन उसके. ५ > ४72५ 3| ४५४ (6 <5 5७. 
लिये गवाही देगी। अबू सईद (.&) ने फ़रमाया: &-८४ 3 *9४ <४,० &:७ ४0.०५ 
मेंने ये बात अल्लाह के रसूल (%£) से सुनी है। गज 0 अ 5 थ3 02267 
_ (645) तखंबरीज : (सनद सही) बुख़ारी, “अजह हदीस: डर 8 . एड 5४ 2 345 भ 755 

609, मोत्ता: /69, सुनन. अल कुब्रा लिन्नसाई, हा 
हदीस: 608. 40 0०% ४४० ५० 4 2०८ 
रा ०.०५ 4४६ 
फ़वाइद व मसाइल : (4) मालूम हुआ आदमी अकेला हो और बस्ती से बाहर हो, तब भी अज़ान _ 
कहे कि ये मुसलमानों का शिआर बन चुका है, और मुमकिन है वहाँ क़रीब कोई और चरवाहा या 
मुसाफ़िर हो तो वह भी मिल जायेगा और नमाज़ बा'जमाअञत पढ़ी जायेगी। और अगर वहाँ कोई भी 
मौजूद न हो तो उसके पीछे दीगर मख़लूकात, यानी फ़रिश्ते वगैरह नमाज़ अदा करते हैं। (तफ़्सील के 
लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 668) (2) अज़ान, तल्बीया और तकबीर, यानी जिसमें अल्लाह 
तझआाला की बुजुर्गी बयान हो, जिस क़द्र भी बुलन्द आवाज़ से हों उतना ही बेहतर है। अज़ान तो वैसे भी 
लोगों को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये है, इसलिये हर मुमकिन हद तक बुलन्द आवाज़ से होनी 
चाहिए ताकि दूर दूर तक इत्तिला हो सके, और क़यामत के दिन तमाम चीज़ें उस मुअज्ज़िन के ईमान की 
गवाही देंगी, मुअज्ज़िन को ओर क्या चाहिए! (3) जिन्‍न भी बनी आदम की आवाज़ सुनते हैं।(4) 
मख़लूक भी एक दूसरे के हक़ में गवाही देगी। द 
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(646) हज़रत अबू हुरेरह (-%) से रिवायत हे, 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($#8) के मुँह मुबारक से सुना, 
आप फ़रमा रहे थे: 'मुअज्ज़िन की बड़िशश की 
जाती है जहाँ तक उसकी (अज़ान की) आवाज़ 
पहुँचे ओर हर ख़ुश्क व तर चीज़ (जानदार और 
बेजान) उसके लिये गवाही देगी।' 


(646) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 


हदीस: 55, इब्ने माजा, हदीस: 724, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 609, व सहीह इब्ने हिब्बान 


 (मवारिद), हदीस: 292 


[सुनन नआई रे ॥२00), 





>#090 2५-32. . 23०० ४० + (8, ७-३| 

हट जौ ८७०० १ ८ 2432-०० हक ० “| ' >ीी | द 
(4 ् (५ ५ ्र ना 

५ - “००४ ४.७ ४७ , »८59॥॥ 2८ 


(री ८ #..०४....७ (3.७ है. बन (४०० ४! 


६ (ड्व्ीप (52 | (नी ५ (5० (न्‍्य | ्ं (४“४»4 द 


हक (* ५८39 &0-3५०००० ४0२० ध्छे। हा 


हि 


८. 09 नर्06 54] 
. # 3६425 ४59» ४ ४) +८ 53४) 


2८3 ५८) (४ 


फ़ायदा : यानी बिल फ़र्ज़ उसके गुनाह इतनी जगह को भरते हों जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तब 


भी अज़ान की बरकत से उसे माफ़ी हो जायेगी। 


(647) हज़रत बराअ बिन आजिब (#) से 


रिवायत है, नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
अल्लाह तञआला पहली प्फ़ पर ख़ुसूसी रहमतें 
नाज़िल फ़रमाता हे ओर उसके फ़रिश्ते रहमत की 
दुआ करते हैं ओर मुअज्ज़िन के उसकी आवाज़ 
पहुँचने की जगह तक के गुनाह माफ़ कर दिये 
जाते हैं और उसकी अज़ान सुनने वाली हर 
जानदार बेजान चीज़ उसके ईमान की तस्दीक़ 
 करेगी। और उसे उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ने 
बालों के बराबर स़वाब मिलेगा। द 

(647) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/284, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 60, अबू इस्हाक़ 
तक़दीम, हदीस: 96, व हसन अल मुन्ज़िरी: /76 


क्‍ हि » | [5 


मम 4५.९, 5 55६ 
हा ८५2» ७] 5७५-| प्रा पद प्ले 


न 


0 ० «40॥ 635 ०७ >3 ट्री: 
48795 ४0 $॥ " 0७ ॥.., 


35 £«/9 टै | हि $ (# 3> 2 द क्‍ 


>> >> ० £<८ ९५ 


४७४५ (8 “.3..<229 “० #< ज"ै-नग है ्ख्ण 
(ल्डं (29 पर ५ 


॥ 


#0.20० 


फ़वाइद व मसाइल : () मुअज्ज़िन लोगों को नेकी की तरफ़ रहनुमाई करता है, लिहाज़ा उसे उनकी 
नमाज़ के स़वाब के बराबर हिस्सा मिलेगा, बगेर इसके कि उनके स़वाब में कोई कमी हो।( 2) ईमान 
को तस्दीक़' क़यामत के दिन अल्लाह तझ्ाला के सामने या अज़ान के मौक़े पर।((3) (यूसल्लूना) 
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सुनन नराह् व 2// 7९, 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कक (॥ ०८४ # 452 ह 


अल्लाह तआला रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। फ़रिश्ते वास्ते बनते हैं, या फ़रिश्ते इस्तिगफ़ार करते हैं 





बाब : (5) फ़ज़ की नमाज़ में 










. (648) हज़रत अबू महलज़ूरा (#) बयान करते हैं 
कि में रसूलुल्लाह ($£) के हुक्म से अज़ान कहा 


करता था और मैं फ़ज़ की पहली अज़ान में (हय्यः 
(अस्सलातु 


अलल फ़लाह) के - बाद 
खेरुम्मिनननौम, अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम, 
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह 
इल्लल्लाह) कहा क़रता था। क्‍ 

(648) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6व॥, 
सुनन अल कुब्रा लिलबेहक़ी: /422, हदीस: 634. 
(649) हज़रत सुफ़ियान की ये हदीस इसी सनद 
के साथ हमें अग्र बिन अली के वास्ते से भी 
पहुँची है। 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४॥&8 ) फ़रमाते हैं: 


(सनद में मज़्कूर हज़रत सुफ़ियान के उस्ताद) अबू 


_ जाफ़र से, अबू जाफ़र फ़र्राअ मुराद नहीं। 


.._ (649) तख़रीज : (सनद हसन) -ये हदीस पहले... 
बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिननसाई, 


हदीस: 62, अल मुसनद अहमद: 3/408 


जिसके नतीजे में अल्लाह तआला ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। 


क्‍ _ अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम कहना चाहिए | 





४2960 000 के 20 


डा रे | अं 0+ 39४०७ 
4! <<$ ०७ ८० ) 9०४८० ही (रह ८3५०८ | 


. <<8$5५ 5 बम ० 42) ४५००० 
क्‍ (४ ०0५) #४४ 3॥$| हि "छा. 


“2 ४) ०) (&०| 5 ४१००! ८2४ 


9 £ 4॥] क् 


09823 ४6 १40 .%॥ 


5 (३2 (६८ ४ ०० 
५८ ५3९०८ 3. ८ (०. है] के 


| २४० 2 ०७ . 5#४ 3८८) 


थ्र् [४ | चर (% ( 


फ़ायदा : ये हदीस इस बात की स़रीह नस और दलील है कि सुबह की अज़ान में (अस्सलातु _ 
ख़ैरुम्मिनन्नौम) कहने का हुक्म आगाज़ में ख़ुद रसूलुल्लाह ($६) ही ने दिया था। इसका इन्तिसाब _ 
हज़रत उमर (.&) की तरफ़ करना महज़ झूठ और इफ़्तरा है, हक़ीक़त से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 

वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये। 
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जुन्ननजाड छ्उठ 


बाब : (6 ) 
_अज़ान आखिरी कलिमात 








अज़ान के आख़िरी क्लिमात (अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह) हैं। 


(650) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा _ 


. लिन्नसाई, हदीस: 63, देखें हदीस: 633, 634 
वगेरहम।... 


| 
| 
|] 
| 
] 
| 
| 
[>> 
/! 


(650) हज़रत बिलाल (#) बयान करते हैं ् 





35०७ (६ ७ ४:०७] 
| 2 <* ४ ७४.७ द 
9 “| ली ०) (७३.७ ०७ 


हे 


#%0“ 4 (६३ 4 


|] 

धि ॥ 

; 

हक मै * | 


40 35७ % ४७ 9, 5० 52) 


09 4] थ् 


20 १॥ 2॥ १) 2३ 2॥ 25] 


द्रः 


फ़ायदा : आख़िरी कलिमात ज़ब्त करने का मक़स़द ये है कि कोई शख़स़ इब्तिदा पर क़यास करते हुए 

. अल्लाहु अकबर चार दफ़ा और ला इलाह इल्लल्लाह को दीगर कलिमात पर क़यास करते हुए दो दफ़ा 

. न कह दे या शुरू में अश्हदु का इज़ाफ़ा न कर दे। चूंकि ये आख़िरी कलिमात बाक़ी अज़ान के अन्दाज़ 
से मुख़्तलिफ़ हैं, इसलिये उन्हें ख़ुसूसन ज़ब्त किया। 

(65) हज़रत अस्वद से मन्क्ूल है कि हज़तत 5८ .४॥ ४: 

 बिलाल (,) की अज़ान के आख़िरी कलिमात 


री [| ८८ »<5> >> «3:४५ 
 (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह_* कि 


उडी 20 १, 5 %| 5७ ४७ ..::)| 


इल्लल्लाह) थे। क्‍ अर 22 ०6 
(65) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुंनन "40 3 8 3 हो थे 
... अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 64, ये हदीस़ पहले रा ये 
: बयान की जा जुकी है। क्‍ क्‍ ग क्‍ 
(652) हज़रत इब्राहीम नख़ई की ये रिवायत ९० .४0॥ 45 ७ 08 52 एड 
-आमश के वास्ते से भी हम तक पहुँची हे। 


रह 2+ ५४) 3८ ०32४८ 
(652) तख़रीज : (सनद प्ही) सुनन अल कुब्रा 38 (४ 29 
लिननसाई, हदीस: 65, ये हदीस पहले बयान की नल 
जाचुकीहे। 

फ़ायदा : हदीस: 657 में हज़रत इब्राहीम नख़ई के शागिर्द मन्सूर थे जब कि हदीस़: 652 में उनके 


'शागिर्द आमश हें। 
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[सुनन नसाई #2९.) (आई ) |॥०४//# 54 
(653) हज़रत अबू महज़ूरा (#) से रिवायत है. ९८ .४]॥ 55८ ७४ 3७8 8: ४:25 
कि अज़ान का आख़िरी कलिमा ला इलाह 





कट 
( ७) (3८ (४ ९ हैं ६ कली डा ं ०५२ 





है#ह$#र )॥ ०७ ,,४ 
ध्ग् >> (>+०४७ ; 
. (653) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा ४ “०: 2४) 
लिन्नसाई, हदीस: 66 द ॥॥ 8॥ )| 38) # $| ४593-४७ 
मिस, ह . 40 
| ) बारिश वाली रात में 






| क्‍ जमाअत की हाज़िरी से रु&झतत की अज़ान । 





(654) बनू सक़ीफ़ के एक आदमी से रिवायत है. ,.८ १८ 5९६० ७४७ 7७8 ६8 ४:2४ 
कि उसने दौराने सफ़र में बारिश वाली रात में 

नबी($%) के मुअज्ज़िन को यूँ कहते सुना: (हय्य गे कां4 55 है 8५.8 
अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, सल्लू फ़िर. 'पह ५७१४०७ &« ४ ४४ ०५ है: 


रिहालिकुम) यानी “अपने ख़ैमों में नमाज़ पढ़. 29 (० ##& ०3 बम 40 >> 


लो।' . #$%॥ 5 & ०५५६ 0 ७ 5:८८ 
(654) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/370, .. 50७, ./ ० ८3४ 5 


. हदीस: 23528, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 67 
फ़वाइद व मसाइल : () ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि (हप्य अलस्सलाह) और (हस्य 
. अलल फ़लाह) एक-एक दफ़ा कहा जायेगा, लेकिन ये इड़ितसार है, आम अज़ान की तरह बारिश 
वाली अज़ान में भी ये कलिमात दो-दो दफ़ा ही कहे जायेंगे बल्कि (स्ह्लू फ्री बुयूतिकुम या अला सल्लू. 
.. फ़िर रिहालिकुम) भी दो दफ़ा कहा जायेगा।( 2) (स़ल्लू फ़िर रिहालिकुम) से मिलता जुलता कोई ओर _ 
.. लफ़्ज़ भी कहा जा सकता है, जैसे: (स़ल्लू फ्री बुयूतिकुम) या (अला सह्लू फ़िर रिहालि) वगैरंह। ये 
अल्फ़ाज़ (हय्य अलस्सलाह) के मनाफ़ी नहीं क्योंकि (हय्य अलस्सलाह) का मक़सूद है 'नमाज़-पढ़ो' 
ओर अगर उससे मुराद ये हो कि नमाज़ के लिये मस्जिद में आओ तो ये ख़िताब बारिश की सूरत में 
हाज़िरीन से होगा और ग़ाइबीन से ख़िताब (अला स़ह्लू फ़िर रिहालि) होगा।(3) ये अल्फ़ाज़ इस 
रिवायत के मुताबिक़ तो (हय्य अलल फ़लाह) के बाद कहे जायेंगे और यही मुनासिब है ताकि लोगों 
को रुख़तत का इल्म साथ ही हो जाये। कुछ रिवायात में ये अल्फ़ाज़ अज़ान के बाद हैं जिससे मालूम 
होता है कि ये कलिमात अज़ान के बाद अलग कहे जायेंगे ताकि अज़ान की असली सूरत में फ़र्क़ न 


आल - 
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नञार ड्फसुर ०३) 
आयें स़हीहैन में इब्ने अब्बास (:&) की रिवायत ,े मालूम होता है कि ये कलिमात (हस्य 
. अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह) की जगह कहे जायेंगे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90, व स़हीह 
"मुस्लिम, हदीस: 699) सब रिवायात सही हैं, लिहाज़ा तीनों तरह जायज़ है। इस मसले की मज़ीद 
वज़ाहत के लिये इस किताब का इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये। द 


(655) इमाम नाफ़ेज (३४४ ) से रिवायत है कि. $| ,७७ $० 20५ $८ «६5 ७:०४। 
क्‍ हज़रत ड्ब्ने उमर (+$) ने ठण्डी हवा वाली रात में ५ ०४५ 3 १ + ० 53 : >> ८४! 
... अज़ान कही तो फ़रमाया: (अला सल्लू फ़ि क्‍ 
. रिहाल) 'ख़बरदार! घरों में नमाज़ पढ़ लो. ०१ ४४२ (८ ४० ४८४ ० 
. क्‍योंकि नंबी (%) मुअज्ज़िन को हुक्म देते, जब 35७४ (०...) «०५ «४ ».० ५४| द 
. बारिश वाली ठण्डी रात होती कि वह (अज़ान में). 32६ $5,६ 4१ 35७ |॥ 5$६॥ 
कहे: (अलाअल्यूफ़िरिहाल) क्‍ /७१९॥ ७।/> १ 0,६ ५८ 
(655) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
666, व मुस्लिम, (22)-697, मौत्ता: /73, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 68 | 
फ़ायदा : घरों में नमाज़ पढ़ लो।' के ऐलान से मालूम हुआ कि बारिश वगैरह में दो नमाज़ों को इकट्ठा 
करने की बजाये ये ऐलान कर देना ज़्यादा सही है क्योंकि नबी ($%) ने जमा करने की बजाये घरों में 
. नमाज़ पढ़ने की रुछ़तत इनायत फ़रमा दी है, फिर जमा करने की क्या ज़रूरत है। अगरचे कुछ रिवायात 
के मफ़्हूम (७:४४ »:« .& ७») और कुछ सहाबा से ऐसे मौक़े पर जमा करने का सुबूत मिलता हे 
जिससे उसके जवाज़ में शक नहीं रहता, लेकिन नबी ($%) से बारिश के मौक़े पर जमा करने की बजाये 
रुख़्सत के ऐलान ही का सुबूत मिलता है। क्‍ 


| कल तन कक गज (8) जो शख्स़ दो नमाज़ों को 
पहली (नमाज़) के वक़्त में जमा करे तो 





७2 ६८५ 20!59) :(५) ५ 





| 20322 9५74 | <<55 3 ८८5४५.०) 





वह शुरू में अज़ान कहेगा 
(656) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ($) से ८७ ७:५७ ०७ 5.2७ 5१ ८»2॥ ७:2 
मन्क़ूल हे कि रसलुल्लाह ( श्र ) चले यहा तक कि ह है हक हु हम (; (;5| हे ($ हल की | 


अरफ़ा में आये तो वहाँ वादि-ए-नमिरा में अपने 
लिये ख़ेमा लगा हुआ पाया, चुनांचे आप उसी में 


३७ ०४७ 0 2५० 5 +७ ३।| ७ 4 
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८7002 थक) 
उतरे यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आपने हा (3 ४५५ ५०५० ५0। (० 20 2,०. 
हुक्म दिया, (आपको ऊँटनी) क़स्ता पर पालान 
कसा गया। जब आप वादि-ए-नमिरा के बीच में ; 
पहुँचे तो लोगों को ख़ुत्बा दिया, फिर बिलाल ने... 2४४४५ 5४ ४4 ५४ || /& ५; 
अज़ान कही, फिर इक़ामत कही तो आपने ज़ुह।.. 3289 >« # _&8॥॥॥ 4४ 4<&95 
की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़्ामत कही तो अज्न की. (5 ८७ 8 ०५, # & ५.6॥ २६७ 
नमाज़ पढ़ाई ओर उनके दरम्यान कोई (नफ़ल) 2 0] 
नमाज़ नहीं पढ़ी। 5 4 या अब आए आय हब 
(656) तख़रीज: (सनद सही) देखें हदीस: 605, ..... * ६< ध्4& 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 69 द क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () नमीरा अरफ़ात से मुत्तसिल एक वादी है जो अरफ़ात में शामिल नहीं। इस _ 
जगह ख़ुत्ब-ए-हज और जुहर व अस्र की नमाज़ें जमा होती हैं। फिर वुकूफ़ अरफ़ात में होता है। आज 
कल मस्जिदे नमिरा इसी वादी में बनी हुई है। तौसीअ की बिना पर कुछ हिस्सा अरफ़ात में आ गया 
है।(2) जब दो नमाज़ों को पहली के वक़्त में जमा करेंगे तो सिर्फ़ पहली के लिये अज़ान कहेंगें हाँ, 
दोनों नमाज़ों के लिये इक़ामत अलग अलग होगी क्योंकि इक़ामत सिर्फ़ जमाअत की इत्तिला देने के 
लिये है, और जमा की सूरत में दूसरी अज़ान की ज़रूरत इसलिये भी नहीं कि लोग पहले से. जमा 
हैं।(3) दो नमाज़ों के जमा का मसनून तरीक़ा ये है कि दरम्यान में नवाफ़िल न पढ़े जायें। 


बाब : (9) पहली नमाज़ का वक़्त । &26्६८-०८।४७ (५ ५ 





ई 42202 # ह 4] 22० - ०८. पे ४४ 254 5 ह 
०५७ ४:०५ ४ ८4 .> ७ ८४॥ 4५५ ०५० 






| ख़त्म होने के बाद दो नमाज़ें जमा करने | 

| कीस़ूरतमेंएकहीअज़ानकाफ़ीहै | 7 टी न 
(657) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से ८७ ७४ ०७ 5.७ ८5 ८» ०; 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%) (वापसी के दौरान बड 828 ४६६ 06 0५०] ६ 


में) चले यहाँ तक मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। वहाँ का 
मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और दो. ४७ :५॥ ,४६ 5: 2 

इक़ामतों से पढ़ीं और उनके दरम्यान नवाफ़िल 285५0 /॥ &॥ ८5 6885 ५0 ०५८: 
नहींपढ़े। ५ अं आज आओ के पक, 


(657) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 28, ८५ ५६६ (< ८ 
ल्‍ (7९४१ 
.- देखें हदीस: 605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 620. कं 4४ 5 प्र८/ 5५2 
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थे। आप ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही और 
हमें मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमायाः 


.. नमाज़ के लिये उठो, चुनांचे आपने हमें इशा की । 
नमाज़ दो रकअत पढ़ाई। मेंने कहा: ये केसी 


नमाज़ है? फ़रमाने लगे: मेंने रसूलुल्लाह ($%४) के 

साथ इस जगह ऐसे ही नमाज़ पढ़ी थी। 

(658) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 482 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 627 


--+-+ 
बाब : (20)दो नमाज़ें जमा करने वाले के 


लिये एक इक़ामत काफ़ी हो सकती है? 


(658) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत हे कि ._ 
हम मुज़्दलिफ़ा में हज़रत इब्ने उमर (.&) के साथ 







» (६ 0७ 2८८ .॥ -« 
, डा 06 8 ०. ७ 5 ८४. 
अं 82 उ  व 8 5 
४0 0.25 & <> [55 05 धि 
- 9४-०४ ४ (५) ०५ 4८४ 4 _/-० 


#> ;/ | (२ / ६ (६ श्र 
(_- ्न्न्न्ष्दि (०१००८. ठ' (०) से 
9/३“ 4 


9५०. | 





. (659) हज़रत सईद बिन जुबेर से मरवी हे कि 


उन्होंने मुज़्दलिफ़ा में मगरिबर और इशा की नमाज़ें 
एक इक़ामत से पढ़ीं, फिर उन्होंने हज़रत इब्ने उमर 
(:%) से बयान किया कि उन्होंने ऐसे ही किया था 


. और हज़रत इब्ने उमर (.&) ने बयान फ़रमाया कि _ 


. नबी ($#$) ने भी ऐसें ही किया था। _ 


(659) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पहले क्‍ 
': बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिननसाई, 


हदीस: 622 


(660) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (%) के साथ मुज्दलिफा में 


(मगरिबर ओर इशा की) नमाज़ें एक इक़ामत के . 


साथ पढीं। 


(660) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पहले 


खत 35 ८ ६5 88 0 ..>ह 
४ ली 97 १४१०० 0 व 097 2००४ 
255, &#२ 5) ८ 
(५ ६०» ४ ० 0 +# <- #795 
४0 ० 2.05 5 5; 8 

४3 (४ €&-2 “५५ १४५ 


2 ४४ ८४.७ ०७ 65 ८2 3:०5 0४:७/ 


| ७५ - «७०५७८।| ७.७ ०७ ७० 
(9 ८3४६ हर (४2००० ०७ ७० हर ह 


ह (०४ #<| ६ रन हि (+ । हे... (ं ज्रटडटीलन४ 
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सुनननझाई #43//.0  अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल ) ((॥०//# ॥58 
8 हक चुकी 8, सुन जीत कब लिल्नसाई,... ० 2 25288: 
, 8०० ४०५७५ 


(66) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ०४७ ,«55 5० #»2॥ ८5 5०७० एटढ 
मरवी है कि नबी (%) ने मुज़्दलिफ़ा में मगरिब 
और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी थीं। आपने उनमें 
से हर नमाज़ अलग इक़ामत से पढ़ी और उनमें 


4 5४४ «5 3 | ॥ ७७ 
40 ० 4॥| ०५-४३ $| 3 + वर 


.._ किसी नमाज़ से भी आगे या पीछे नफ़लनहीं पढ़े।. “>> 585६५ ५४६ €< ४-५ ५४ 
. (66) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ४ ६४६ ४35 2८७५ ४६०७ १४७४ & 
673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 624. - ५ 


फ़ायदा : इस रिवायत में हर नमाज़ के लिये अलग इक़ामत का ज़िक्र है जबकि पिछली तीन रिवायात 
में दोनों के लिये एक इक़ामत का ज़िक्र है और ये चारों रिवायात हज़रत इब्ने उमर (+) ही से हैं। पिछले 
बाब की पहली रिवायत हज़रत जाबिर (.&) से है और इसमें सराहतन दो इक़ामतों का ज़िक्र है और 
यही सही है। हज़रत उसामा (;&) से भी दो इक़ामतों की सराहत आई है, लिहाज़ा जिस रिवायत में एक. 
इक़ामत का ज़िक्र है उससे मुराद हर नमाज़ के लिये एक इक़ामत होगी या फिर एक इक़ामत वाली 
रिवायत शाज़ है। लेकिन कुछ का कहना है कि जब इस तरह तत्बीक़ मुमकिन है तो फिर शज़ूज के दावे 
की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अज़ान एक ही काफ़ी है क्योंकि वह स्रिर्फ़ लोगों को बुलाने के लिये होती है। 
जमा की सूरत में दूसरी नमाज़ के लिये लोग पहले से मौजूद होते हें। 


बाब: (2) 
फ़ोत शुदा नमाज़ों के लिये अज़ान हिल 
(662) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से रिवायत ७६४७ 3७ ,८& 5 »४८ ७:४| 
है कि हमें मुश्रिकों ने जंगे ख़न्दक़ के दिन ज़ुहर की * 
नमाज़ से मप्रूफ़ रखा यहाँ तक कि सूरज गुरू. | (६.५ हर, 
हो गया, लड़ाई (की नमाज़) के बारे में जो कुछ. 7? ० 'हध४ हाँ ० "८०४ ४५ 
नाज़िल हुआ (यानी सलाते ख़ोफ़ का तरीक़ा) ये. ४७ «4 6 ४४४ (ढा >>. 
उससे पहले की बात है, चुनांचे अल्लाह तआला. 99» 5८ उ& 5४ 5४ ,5८॥ ७६६ 
ने ये आयत उतार दी: 'अल्लाह तजला मोमिनों (5 5 

पा ने । ५ «०१.०! अल न्यू (५ | 
को लड़ाई से काफ़ी हो गया। रसूलुल्लाह (#&) ने... 53 3० | कक पह 24 









9 [६] | 


(५१ 





४७ ०४3 | | ७४७ ०७ , .>< 
द्रशट एल. ०: ५367 
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2.09 (2६0. 
बिलाल (#) को हुक्म दिया तो उन्होंने जुहर की ५ 4 795 ॥5 ७ /६छ। , ७ ०:४ 3| 
नमाज़ की इक़ामत कही तो आपने इस तरह नमाज़ छ। 2.० 6॥ 4 

पढ़ी जिस तरह वक़्त में पढ़ा करते थे, फिर अस्र की. | ०४८४ 3 । क्‍ 
इक़ामत कही तो आपने वह नमाज़ भी उसी तरह. # ४३ 4४४ 4४ (४० १४ ८५०० ४७ 
पढ़ी जिस तरह वक़्त में पढ़ा करते थे, फि' बिलाल. ७६ ७३०5 ,६८)॥ ४02) ८55 35, 
(.&) ने मगरिब की अज़ान कही तो आपने उसे जय) छ 8 एड) फाड़ 5७४. 


उसके वक़्त में पढ़ा। 
(४ 4६ (८६5 ७) ०७ 
(662) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/25 £ ५४५ ७ ५०: 5 4 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 625, व सहीह इब्ने.. ४ ०७ 5 ७05 >> «0 353 
ख़ुजैमा, हदीस: 996, व इब्ने हिब्बान (मवारिद) : 285. द द हि 





'फ़वाइद व मसाइल : ()मालूम हुआ कि फ़ोत शुदा नमाज़ स़रिर्फ़ इक़़ामत से अदा की जायेगी और 
वक़्ती नमाज़ के लिये अज़ान कही जायेगी ताकि लोगों को इश्तेबाह न हो क्योंकि आप शहर और 
आबादी में थे। जब सहरा में सुबह की नमाज़ फ़ौत हुई थी तो आपने अज़ान कहलवा कर नमाज़ पढ़ी थी 
क्योंकि वहाँ इश्तेंबाह का ख़तरा न था। गोया फ़ौत शुदा नमाज़ के लिये अज़ान न तो ज़रूरी है और न 
मना है, मौक़ा महल देखा जायेगा। मज़ीद देखिये हदीस: 622, (2) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
 (/505) में बाब यूँ है: (०७). ०..०३,५७ ०५५७१) इस उन्वान से वाज़ेह होता है कि इमाम नसाई 
(५0७2 ) का रूझान बज़ाहिर हर फ़ौत शुदा नमाज़ के लिए अज़ान की मशरूइयत का है लेकिन हज़रत 
अबू सईद ख़ुदरी (+&) की हदीस़ में अगर वाक़ेई अज़ान का ज़िक्र महफूज़ और साबित है, फिर तो 
मशरूइयत यक़ीनी है और मुसन्निफ़ (4895 ) का इस्तिदलाल भी वाज़ेह है। लेकिन ऐसा लगता नहीं 
क्योंकि दीगर मुख़तलिफ़ तुरुक में अज्ज़न की बजाये इक़ाम के अल्फ़ाज़ मन्कूल हैं। वललाहु आलम। 
मज़ीद देखिये: (इर्वा: /657, व ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 8/99) द 






कि हल 
| | बाब: (22) सब फ़ौत शुदा नमाज़ों के | ६ 4८७0-८2 
। लिये एक अज़ान ओर अलग अलग रे 






(६६:2802]: 32825 | 





इक़ामत का काफ़ी होना 





(663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (क).../ &# ७ 85 5 
बयान करते हैं कि तहक़ीक़ मुश्रिकीन ने नबी($%) 
को जंगे ख़न्दक़ में एक दिन चार नमाज़ों से रोके 


हि (3 ध्त्ल्् (२ (३४ (४ ४252. 


55८40 8 520 ४० ०७ ७ 857८ 


5/7€//६7 ध/7 
<५2.25 64“*& 737 





£ / |७०७८ ।$ 
5७ ०.७ ०००) ,० ८.0 755 - 
)१, ७ उर््द्। ८४ ्ग्> छू. 
पक ्ठ 6 | 555 
८ (5 ४6 8 :४ 85 
5 आ5 ८8 8 





रखा। आपने बिलाल (.) को हुक्म दिया तो 
उन्होंने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही, चुनांचे 
आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो 
आपने अम्न्न की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो 
.. आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही 
तो आपने इशा की नमाज़ पढ़ी। द 
(663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 623 में देखें 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 626 ह 
 फ़बाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत अगरचे इन्क़िताअ की बजह से सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर _ 
शवाहिद की बिना पर दुरुस्त है क्योंकि ये मफ़्हूम और वाक़िया दीगर सही अहादीस़ में मोजूद है।( 2) 
असल में जुहर और अम्न की नमाज़ें फ़ौत हुई थीं। मगरिब का वक़्त हो चुका था। अज़ान कहलाई गई। 
तीनों नमाज़ें पढ़ी गईं। जुहट और अम्ल तो क़ज़ा थीं मगर मगरिब वक़्त के आख़िर में पढ़ी गई। इतने में 
इशा का वक़्त हो गया तो साथ ही वह भी पढ़ ली गई। गोया अदायगी के लिहाज़ से चार इकट्ठी थीं 
वरना हक़ीकृतन मगरिब और इशा अपने अपने वक़्त में थीं। अदायगी को देखते हुए रावी ने चार नमाज़ों 
से रोके जाने का ज़िक्र कर दिया। जंग तो मग़रिब के वक़्त बंद हो गई थी। अगर कुछ देर भी हो गई तो... 
इशा की नमाज़ के फ़ौत होने का तो इम्कान ही नहीं। साबिक़ा रिवायत में इसकी सराहत हैं अगर अलग. 
अलग वाक़िया हो तो दूसरी बात है और यही बात सही है क्योंकि दीगरं रिवायात से इसकी ताईद होती 
है। देखिये फ़बाइद व मसाइल हदीस: 664 
| बाब: (23)(फ़ोत शुदा नमाज़ों में से) | | 
| हर नमाज़ के लिये इक्कामत ही काफ़ी है | | 
(664) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 3७ ,.७& 
बयान करते हें कि हम एक जंग में थे तो मुश्ककों. ॥६ ८ 





/292/0.। अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल .((> 





७५६ ड 2० (| द (६: ई 
५ ७ ८४४ ७:७/ 
5 555 & && & ४ ४७. 


?# 460| 


ने हमें ज़ुहर, अम्ल, मगरिब ओर इशा की नमाज़ों 
से रोके रखा। जब मुश्रिकीन पीछे हट गये तो 
रसूलुल्लाह ($%8) ने मुअज्ज़िन को हुक्म दिया। 
उसने ज़ुहर की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो 
हमने नमाज़ पढ़ी, फिर उसने अद्न की नमाज़ के 


. लिये इक़ामत कही तो हमने अम्न पढ़ी, फिर उसने _ 


(७४४५ ४७ &,; . 5 3.५० ७.७ 


७5 +#-७ «#-४| 


0 «८6» “ 


॥॥ ६ $ 205५ 


50 2४० ७४ 5525 ४ 9 5४ 2 20 
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द । सुनन नसार्ड #टरप 3803 [ अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (((०४/# 46॥| 
मग़रित्र की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने. (६..«४ की 87 0 ही 
मगरिब नमाज़ पढ़ी, फिर उसने ' है ० 
मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर उस न इशा की 3 0 29० 5 5.5,5:] 
नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने इशा की बन ही द्् 
नमाज़ पढ़ी, फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए. ४ >>» ४७४४ १००४४ ४/*४॥५ 
और फ़रमाया: 'रूए ज़मीन पर तुम्हिरे अलावा (५७ &85 «0 0,०८ £ 5.5 .5८॥| 


_ कोई जमाअत (इस वक़्त) अल्लाह (७७ ) का. ७9० :४; ए> 9 ४१-65 


ज़िक्र नहीं कर रही।' 
का ओ# >>ध्यी 77) ८53 ६०5 .>छों 
(664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले... रे 
बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिनससाई, ४ मे ४०४ 232 #90॥ (० 
हदीस: 627 . ०29 5४ ७४" ०४७ ७७८ 5५७ 
. " 575 ६5 ४ 20 5५5.0 ८६०८ 


फ़वाइद व मसाइल : () पीछे गुज़र चुका है कि बे'वक़्त अज़ान से चूंकि दूसरे लोगों को इश्तिबाह का 
ख़तरा हो सकता है, लिहाज़ा मौक़ा महल का लिहाज़ रखा जाये, जेसे: अगर किसी नमाज़ का वक़्त शुरू 
हुआ है तो अज़ान कह कंर फ़ोत शुदा नमाज़ें और वक़्ती नमाज़ पढ़ ली जाये जैसा कि हदीस: 663 में है 
और अगर किसी नमाज़ का वक़्त नहीं रहा, वक़्त क़रीबुल इड़्तिताम है तो फ़ोत शुदा नमाज़ें पहले पढ़ ली 
जायें, फिर वक़्ती नमाज़ के लिये अज़ान कह ली जांये जैसा कि हदीस: 662 में है और अगर सब ही क़ज़ा 
हैं ओर किसी नमाज़ का वक़्त नहीं तो फिर सबंके लिये सिर्फ़ इक़ामत ही कह ली जाये, जैसे हदीस: 664 
में है और अगर स़हरा है, किसी के लिये इश्तिबाह का ख़तरा मुमकिन नहीं तो कोई भी वक़्त हो, अज़ानः. 
कह कर फ़ोत शुदा नमाज़ पढ़ ली जाये जेसा कि हदीस: 622 वगैरह में है। बललाहु आलम! (2) सहीह 
बुख़ारी में हजरत अली (#) से सिर्फ़ अस्न की नमाज़ फ़ौत होने का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हदीस 
44) वह अलग वाक़िया होगा क्योंकि जंगे ख़न्दक कई दिन होती रही। वललाहुआलम!....... 








७->५७-५-+०७५---3 “«-“-+*-+“*»-+-+-९» ५७३-अ०५---*+“+%%-०0%% -+० ४७७७७» ----*»»+नन-े-फकक-क०>-न-<७१००५५944--७-०३:०क७+० 


बाब : (24) जो शख़्स (इमाम) एक 

रकअत भूल गया (ओर सलाम फेर कर 
चल दिया) फिर उस एक रकअत को अदा | 
करे तो इक़ामत भी कहे | 
(665) हज़रत मुआविया बिन हुदेज (:&) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने एक दिन 
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42, 


नमाज़ पढ़ी ओर सलाम फेर दिया (ओर मस्जिद 3... $| , डे 5 2 
से बाहर चले गये) हालांकि एक रकअत बाक़ी हा ३2. हा 
 थी। एक आदमी पीछे से जाकर आपको मिला /“* अर अं कक 
और बतलाया कि आप एक रकअत भूल गये हैं. “४3 १३५॥ ७8 ५४ +४५ #-< 
आप दोबारा मस्जिद में दाख़िल हुए ओर बिलाल #४<)॥ ८०» <...5 ०४७ ४; 5:5७. 
को हुक्म दिया। उन्होंने इक्रामत कही तो आपने 20778 5 0 25 55 
लोगों को फ़ौत शुदा रक॒अत पढ़ाई। मेंने ये बात, . ,5. ८ 2०. सा 5 5 
जाकर दूसरे लोगों को बतलाई तो उन्होंने मुझसे... है न हु ; जी दम ह 
कहा: कया तुम उस आदमी को पहचानते हो? मैंने. ४. >/रे (ढ जच्छ ०० ४४०२ 
कहा नहीं मगर ये कि मैं उन्हें दोबारा देखूं। ४ <& ., ६5 8; $| ॥| १ < ५ 
इत्तेफ़ाक़न वह मेरे पास से गुज़रे तो मैंने कहा: ये हैं ५ ०८६ 22 ७५ ५७ ।/७ . # 
 बह। लोगों ने कहा: ये तल्हा बिन उेदुल्लाह हें। 

(665) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: . 

१023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 628 द 

. फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरते वाक़िया यूँ मालूम होती है कि रसूलुल्लाह ($#६) सलाम फेर कर 
मस्जिद से निकल गये। हज़रत तल्हा ने जाकर आपको ख़बर दी। चूंकि फ़ासला हो चुका था, लिहाज़ा 
आपने नई इक़ामत कहलवाई ताकि नमाज़ी जमा हो जायें, अगरचे ये भी कहा जा सकता है कि आप 
मस्जिद से बाहर न गये थे, इस सूरत में मस्जिद में दाखिल होने से मुराद नमाज़ की जगह पर वापस 
आना हैं लुगवी तौर पर इसे मस्जिद कहा जा सकता है। लेकिन पहली बात ज़्यादा मुनासिब है और 
हदीस के ज़ाहिर से करीब तर भी। (2) अहनाफ़ इस सूरत में नमाज़ के बातिल होने और नये सिरे से 
सारी नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं और इस हदीस को इब्तिदाई दौर पर महमूल करते हैं मगर ये बात बिला 
दलील है। वलल्‍लाहु आलम! 





अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








अहम अमन नल बल मी ललब 
बाब : (25) चरवाहे की अज़ान | 


(666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबीआ (:&%) से 4: ७६ ०७७ 5७ ८३ 5७-८। ४:७| 
रिवायत है कि में एक सफ़र में रसूलुल्लाह (%) 
के साथ था। आपने एक आदमी की आवाज़ सुनी ५ 4 
जो अज़ान कह रहा था। आप उसकी अज़ान का है बा: डक्रन ते और की. 
जवाब देने लगे। जब वह (अश्हदु अन्न मुहम्मदर (“+3 4४४ «४ ४-० 20 2५25 & 5 
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रसूलुल्लाह) तक पहुँचा तो आपने फ़रमाया: 
'तहक़ीक़ ये शख़्स बकरियों का चरवाहा हे या 


अपने घर वालों से बिछड़ा हुआ है।' फिर आप 
उस वादी में उतरे तो पता चला कि वह बकरियों 


का चरवाहा है। आप एक मरी हुई बकरी के पास 
. से गुज़रे। आपने फ़रमाया: तुम्हें यक्रीन हे कि ये 
बकरी अपने घर वालों के नज़दीक बेक़द्र है?' 


सहाबा ने अर्ज़ किया: हाँ आपने फ़रमाया: . 


'दुनिया अल्लाह तआला के नज़दीक इस 
. (बकरी) से भी बढ़ कर ज़लील है। 


. (666) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/336, 


. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 629 


- 59 «४ 8 >> 5 ६. ४ 


4" ०...) ००० 4॥॥| (५५० ५0 ०.०5 ४७ 


न्ट् 


| 4] 90“ #»# ५ (० हर रब < ३ हि 5 
क्‍ | (डी ५) (५ 2) 3 | ( हि | ग्ड 


||) «८ 2 # ७ 329 ६७ 


. «४ 5६% ००७ 33% " 0७ 2४25 ४५८. #' 


न्ट्र 
हरि 


90 (0 " ४७ . ढ |,७ . " (६७ 
. " ६७॥ ० १.४ 35 2४॥ (, ० 


फ़ायदा : सहरा में जहाँ अज़ान की आवाज़ न सुनाई देती हो, वहाँ कोई अकेला मुसाफ़िर या चरवाहा 
नमाज़ पढ़ना चाहे तो अज़ान कहे, अलबत्ता अगर करीबी बस्ती की अज़ान सनाई देती हो तो वह काफी 


है अलग अज़ान ज़रूरी नहीं , और देखिये: (हदीस: 645) 





बाब : (26) 





(667) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.&) ने कहा: 
मेंने रसूलुल्लाह ($६) को फ़रमाते सुनाः 


'अल्लाह तआला बकरियों के उस चरवाहे से . , : ५, 2 ली" 
छू ५ रू *-७ 5४2१५७०॥ ०0८ 


ताज्जुब करता हैं जो किसी पहाड़ की चोटी पर 
रहता है ओर अज़ान कह कर नमाज़ पढ़ता है। 


अल्लाह ( ७७६ ) फ़रमाता है: 'मेरे इस बन्दे को. 


देखो। अज़ान कहता है ओर नमाज़ क़ाइम करता 


है। मुझसे डरता हैं मैंने अपने बन्दे को माफ़ कर 


_ दिया और उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया।' 


(667) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 203, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 630, व सहीह इब्ने हिब्बान: 260. 






अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की अज़ान 


23» 3०४ ४] 
हे हक! )%॥ 655 +# 40 2,४४७ ०४५ 


७४ ८5०४८ ४१ «| (2१ ७२५२ (७ (42५4 


ह » (3>8२ /भि 9 
3०5 (४०४ ००2 ०।५७॥ 
| की (02 जय मन उन कीट पड (६:32. 


द (( | क्र 5,७०४) (3२ 22% का ८८-४१ 





५) 2० 20 ०५०; ८. ०७ ७ 
टी 08 ४५. <#जं८ " ४०४ ४५ 


ही [2 ८ड्टे ( 


| 236| रे 422 ० मु १] 2 ०८८ ०८७ ड़ 
-. “#एी ८७39 ४ 5 ७ 
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0 (00227 64 
फ़वाइद व मसाइल : (4) यानी फ़ैस़ला कर दिया कि ये जन्नत में जायेगा या में उसे जन्नत में दाखिल 
करूंगा। बात क़तई होने की वजह से माज़ी के अल्फ़ाज़ में इसका ज़िक्र हे।(2) 'ताज्जुब करता है।' 
ख़ुशी, नाराज़ी, ताज्जुब और रहमत वगैरह अल्लाह तआला के औस्माफ़ हैं, जैसे भी उसकी ज़ात के 
लायक हैं, उनकी तावील करने की ज़रूरत नहीं। कुर्आन मजीद और हदीस शरीफ़ में इनका ज़िक्र आम 
है। अगर ये अल्फ़ाज़ अल्लाह तझला के लिये मुनासिब न होतें तो यूँ जिक्र न होता। रसूलुल्लाह($#&) 





अल्लाह तअआला के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। 


रा बाब : (27) 
अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की इक़ामत 


(668) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेज (#&) से ०८८ ७५ ४७ , 2० ८5 55 5::| 
रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (५४) नमाज़ क्‍ 
में हु रश्षि हु (४४४ (5: (2.७ है है 
की स़फ़ में बेठे हुए थे .... अलहदीस़ ' 4 र्क न हे रच ! 
(668) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: ही पर टट  ट तन 
302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 634,. ५४४ ७ ७ > 455, ५& 3-४ &# 
अबू दाऊद, हदीस: 86, इब्ने माजा, हदीस: 460, ०७ » ७६ ०.५ «४० «0 ० ५0 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 545 है 8 


फ़ायदा : इमाम साहब ने तफ़्सीली रिवायत ज़िक्र नहीं की। ये मुसीउस्सलाह की हदीस़ के नाम से 
मशहूर है। लेकिन इससे इस्तिदलाल वाज़ेह नहीं होता। जबकि सुनन अबू दाऊद के एक तरीक़ में 
इक़ामत की तसरीह मौजूद है, रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'इक्रामत कह, फिर उसके बाद तकबीर 
(तहरीमा) कह ....' देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 807) 
ओर सुनन अल कुबरा लिन नसाई: (/507) में नफ़्स उसी उन्वान के तहत मज़्कूर हदीस में इक़ामत 
का जिक्र मौजूद है। इस तरह हदीस़ से इमाम साहब (४४४2) का इस्तिदलाल वाज़ेह है कि अकेला 
शख़्स भी इक़ामत कह सकता है अगरचे उसके साथ कोई और नमाज़ पढ़ने वाला न हो क्‍योंकि इस 
सूरत में उसके पीछे अल्लाह तआला की मख़लूक के बेशुमार लश्कर नमाज़ अदा करते हैं। हदीस में हे 
अगर (स्रिर्फ) इक़ामत कहता है तो उसके साथ, उसके साथ वाले दोनों फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं ओर 
अगर अज़ान और इक़ामत कहता है तो उसके पीछे इस क़द्र अल्लाह के लश्कर नमाज़ पढ़ते हैं कि 
उनकी दोनों अतराफ़ नहीं देखी जा सकतीं (क्योंकि संफ्रें बहुत दराज़ होती हैं।)' देखिये: (सहीह तर्गीब 
वत्तरहीब लिल अल्बानी: /295) मालूम हुआ अकेला आदमी अज़ान भी दे सकता है और इक़ामत 
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भी कह सकता है, बिल ख़ुसूस जब कि वह आबादी से बाहर हो। बहरहाल अकेले आदमी का इक़ामत 


कहना बे'फ़ायदा नहीं है। वललाहु आलम! 





(669) जामेअ मस्जिद के मुअज्ज़िन अबू 
मुसन्‍ना ने कहा: मेंने हज़रत इब्ने उमर (+#$) से 
अज़ान के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह($%£) के दौर में अज़ान दो-दो 
कलिमात थे ओर इक़ामत एक-एक कलिमा, 
मगर जब तू (क़दक़ामतिस्सलाह) कहे तो वह दो 
मर्तता है। जब हम (क़दक़ामतिस्सलाह) के 
अल्फ़ाज़ सुनते तो बवुज़ू करते, फिर नमाज़ के 
लिये जाते। द क्‍ 
(669) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 629 में देखें, 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 632. हर 


फ़ायदा 


0 535 55 55785 


हक 9 ४> 58 826 ०! | 
स्िज आप 


है: ८ #०७० ( 'ट्‌स्ड (2.5 


ग धब्ट ये 
2००७८ 339 + ४७ 
७ (2४४ 3००७४ 339० ५ ><.| 
(5 350॥ 5७ 05 ३) ८ ८ 5॥| 
45603 & 28 4 / 
४)०)॥ >> 5 5:05 |॥ 2॥ १) ४५ ४५ 
£४० (६७ 
_93.» ४] ५४७ ४ ७४५० 





ये कभी कभार की बात होगी, जैसे: खाने या नींद की वजह से, वरना सहाब-ए- 


किराम(&) अक्सर पहले से मस्जिद में मौजूद होते थे। (इक़्ामत की बहस के लिये देखिये हदीस 










।629 और इस किताब का इब्तिदाइया) 

... बाब: (29) 
कम आदमी अपने लिये इक़ामत कहे? 
(670) हज़रत मालिक बिन हूवेरिस (.#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) ने मुझे ओर मेरे 
साथी को कहा: 'जब नमाज़ का वक़्त आये तो 









तुम अज़ान कहो, फिर इक़ामत कहो, फिर तुममें ह 


से बड़ा इमामत करवाये।' 
(670) तख़रीज : (सनद सही) हदोस॒: 635 में देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 633. 





श | 2 ( र ९८. द 
पड (.3| ० ०३ 8४% ]| ८.७ | " 
, (5.७ (७5७ 2] 
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((०४४$ 66 
फ़ायदा : इन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि तुम सब अज़ाज़ कहो और सब इक़ामत कहो बल्कि 
मतलब ये है कि तुममें से कोई एक शख्स अज़ान और इक़ामत कहे। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस 
635, 636) नबी-ए-अकरम ($६) ने अपने मुख़तलिफ़ सफर में सिर्फ एक ही अज़ान कहलवाई है, ओर 
सफ़र और हज़र का फ़र्क़ भी मोतबर नहीं, हुक्म एक ही है, लिहाज़ा इस हदीस से इमाम नसाई (<४;& 

का हर आदमी के लिये इक़ामत की मशरूइयत का इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। वललाहु आलम! 


30) 





अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








क्‍ . अज़ान कहने की फ़ज़ीलत पीििलिक: किक 
. (67॥) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 5» 20५७ $& «८8 ७८४ 
नबी (%६) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ के लिये. : 3 


 अज़ान कही जाती है तो शैतान हवा छोड़ता मरी जज हुटओ 9 उप 
(पादता) हुआ भागता है यहाँ तक कि अज़ान ४७ ...3 ५०४ 40 (/-० 40 ८५०८ 
नहीं सुनता। जब अज़ान मुकम्मल हो जाती हेतो. 535 4४८८) 58 90 2» || 
आ जाता है, फिर जब इक्रामत कही जाती है तो. ..»55७ ८.35 ६५2) & +ीपक | 
_ फिर भाग जाता है, यहाँ तक कि इक़ामत (9५५ ०28) & 8 हद 
मुकम्मल हो जाती है तो वापस आ जाता है, यहाँ.“ “3 5४2 5५७४7 
तक कि आदमी ओर उसके दिल के दरम्यान _ न ह*#* ४! पक व कक 
वस्वसे डालता है, उसे कहता है: फुलां चीज़ याद 53 [8 ५3 0,६ ५.5 £४॥ 5४ 
कर, फुलां चीज़ याद कर। ऐसी चीज़ें जो पहले. ;८॥ [& ,& 55 55५ ४ ५) [5 
उसके ज़हन में नहीं थीं यहाँ तक कि आदमी की ये .  ॥ # 2 2 
हालत हो जाती है कि वह नहीं जानता कि कितनी क्‍ “77 ४7०; 
नमाज़ पढ़ी है? ' क्‍ क्‍ रा 
(67) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 608 
मौत्ता: /69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 634 
मुस्लिम, हदीस: (9)-389 
फ़वाइद व मसाइल :() 'हवा छोड़ता (पादता)' ज़ाहिर है कि इससे हक़ीक़तन हवा छोड़ना 
(पादना) ही मुराद है। अगर शैतान खा पी सकता है तो बाक़ी लवाज़िम से इन्कार क्यूँ? कुछ लोगों ने 
इंससे नफ़रत मुराद ली है लेकिन ये तावील.बिला-दलील है। वल्‍लाहु आलम (2) 'वस्वसे डालता है। 
._ यानी उसकी तवज्जह नमाज़ की बजाये इधर उधर मबज़ूल कराता है। लअनहुल्‍लाह! 


0 
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क्‍ | (3)अज़ान कहने के 
अन्दाज़ी करना. 





(672) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, 


रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'अगर लोग अज़ान 


ओर स़फ़े अव्वल की फ़ज़ीलत को जानते ओर 
: फिर क़ुरआ अन्दाज़ी के अलावा कोई चार-ए- 

कार न पाते तो उनके लिये ज़रूर क़ुरआ अन्दाज़ी 
करते। अगर लोग ज़ुहर की नमाज़ जल्दी (अव्वल 
वक़्त में) पढ़ने की फ़ज़ीलत जानते तो एक दूसरे 
से आगे भागते और अगर इशा और फ़ज्ज की 
. फ़ज़ीलत को जानते तो ज़रूर आते, ख़वाह घिसट 
कर ही आना पड़े। 


(672) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 54 में 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 635 





नी कल कुर्आ द 


5 «5» “ ल्‍४7५ (+ «2 ४::5| 
५0 ०५५ | “22४ (6८ 0 (2 हि ते क्‍ 
न >> ७ # ००३ “ * अल 


| व (* ०5) | ८9.) (ड्टे (७ | ः 


"६0 42४४ ०६-८2 उ 3 कन्‍ट्र 
+ ८०) >2र्ओं (2 ५ 2५००८ >3 4१४४ 
6543 4-</ है [>०८ ४3 4४] 
| . "६५ $$ ५४४ 


फ़ायदा : इशारतन मालूम होता है कि अगर कभी कुरआ अन्दाज़ी तक नोबत पहुँच जाये तो तनाज़अ 


(विवाद) ख़त्म करने के लिये करआ भी डाला जा सकता है। 


बाब : (32)ऐसा मुअज्ज़िन रखना छल 
अज़ान पर तनख़वाह न लेता हो 





. (673) हज़रत उस्मान बिन अबुल आस़ (.&) से 
.. रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह ($६) से गुज़ारिश 
की कि आप मुझे मेरी क़ोम का इमाम मुक़रर 
फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'तुम उनके इमाम हो। 
नमाज़ पढ़ाते वक़्त उनमें से कमज़ोर तरीन आदमी 
का लिहाज़ रखना ओर ऐसा मुअज्ज़िन रखना जो 

अपनी अज़ान पर तंख़वाह न लेता हो। क्‍ 


(673) तख़रीज ; 


(सनद स़ही) अबू दाऊद, ह 





(:5$८ ($ हे (22 ही 8] 2 
3.७ ०८७ 5५७2८ ८3 -४&।| ४:७/। 
हि ।। कि अर कि 02 8786 के 82 
५ 6] | ५५ | हु 6 5 2, | के जे 38 (४ ७ 
का क श्र (:<2 25 
हा ५९ 03 ७००६ (३ ८९३१६ (७ 
७ हट ४ | 52 “6& » ७ 
(2०४ 40 ०७००३ ४८.5 ०७ . ०४७) 
5५ ४ ०८4 का 4 | १ हे ्ि 
५85 ६६४७। :॥ " 0७६ ४७ . 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





4.7 3024 रा /, 
हदीस: 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 5 &६ 9 ७४ 4545 ५५४७, 
636, व सहीह हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 
/99-20, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 468 


फ़ायदा : अज़ान, नमाज़ या तालीम की उजरत लेना जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक जायज़ हैं हाँ, न ले 
तो ओला (दुरुस्त) हैं याद रहे कि अज़ान वगैरह देना उजरत के साथ इस तरह मशरूत न हो कि अगर 
उसकी उजरत ओर तनख़्वाह न मिले तो अज़ान भी न दे, ये चीज़ सराहतन दीनी रूह और इख़लास़ के 
मुनाफ़ी है। गालिबन हदीस़ में इसी क़िस्म की शर्त के पेशे नज़र ऐसे मुअज्ज़िन को न रखने की तर्गीब है 
न कि सिरे से उसका तझआवुन ही नहीं हो सकता, ऐसा क़तञन नहीं। अगर कोई बरसरे रोज़गार न हो, 
सिर्फ़ इसी किस्म की ख़िदमत के लिये वक़्फ़ हो तो उसकी रोज़मर्रा ज़रूरियात का बन्दोबस्त अच्छा 
होना चाहिए, वरना वह दिल जमई से अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकेगा और बिल आख़िर छोड़ने पर 
मजबूर होगा तो इस क़िस्म की दीनी ज़िम्मेदारियाँ फिर कौन निभायेगा? बल्‍लाहु आलम! 


पड बाब (33) 
| मुअज्ज़िन की अज़ान सुनकर जवाब देना |. क्‍ 
(674) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (५) से रिवायत. 5५० .८/४॥ .5 ५0५७ ७८ ८8 ४:४| 
है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
अज़ान सुनो तो उसी: तरह कहो जिस तरह 





, || ०:| 






जप 205० 0 4 53४ २ 5५० 


हि 


मुअज्ज़िन कहता हे | हे हि (४०७०) ०... ५. | (# ०८ ०<.)| कल है, 
(674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: . “>४ ७ & ५8 #|४॥ /-- || " 
6व॥, व मुस्लिम, हदीस: 383, मौत्ता: /67, सुनन- .. ."538६॥ 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 637. क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल :() मुअज्ज़िन की अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है या वाजिब? जुम्हूर 
इस्तिहबाब के क़ाइल हैं। उनकी दलील स़हीह मुस्लिम की हदीस़ है जिसमें है कि जब मुअज्ज़िन ने. 
अल्लाहु अकबर कहा, आपने फ़रमाया: ये फ़ितरत पर है।! और जब शहादतैन कही तो आपने फ़रमाया: 
'तू आग से निकल गया।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:382) उनके बक़ौल आप ($#६) ने यहाँ जवाब की 
बजाये ये कलिमात फ़रमाये हैं, अगर जवाब दिया होता तो ज़रूर मन्क़ूल होता, लिहाज़ा ये अदमे वुजूब 

. की दलील है। जबकि दीगर कुछ उलमा की राय वुजूब की है क्योंकि अहादीस़ का ज़ाहिर यही है, मज़ीद 
ये कि बुजूब से फेरने वाला कोई स़रीह क़रीना भी मौजूद नहीं और किसी चीज़ का अदमे ज़िक्र उसंके 
अदमे बुजूब का तक़ाज़ा नहीं करता। यहाँ भी ऐसे ही है, यानी इस हदीस में ये तो नहीं कि आपने जवाब 
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ख््ज़््र 0३) व 2 
नहीं दिया, मुमकिन है जवाब भी दिया हो और ये कलिमात भी कहे हों और रावी ने बगर्ज़े इख़ितसार 

हदीस़ में मज़्कूर मज़ीद फ़ायदे का ज़िक्र कर दिया और जवाब को आम शोहरत की बिना पर तर्क कर 

दिया हो जेसा कि कुछ औक़ात रावी ऐसा तसर्रुफ़ करते हैं। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुल बारी: 2/0) (2) अज़ान का जवाब साथ साथ देना बेहतर और अफ़ज़ल 

है, ताहम मजबूरी की हालत अज़ान के आख़िर में भी दिया जा सकता है। वललाहु आलम।(3) तमाम 

कलिमात के जवाब में वही कलिमात कहे जायेंगे मगर (हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह) के 
जवाब में (ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह) 'गुनाह से बचना और नेकी करना अल्लाह तआला 
की तौफ़ीक़ के बगैर मुमकिन नहीं।' कहा जायेगा अहादीस़ में इसकी स़राहत है। कुछ रिवायात में 
(अंस्सलातु ख़ेरुम्पिंनननौम) के जवाब में (स॒दक़्ता व बरता) के अल्फ़ाज़ आये हैं मगर ये साबित नहीं, 

लिहाज़ा असल कलिमात ही कहे जायें। तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये। 


बाब (34) 
















. अज़ान का जवाब देने का स़वाब 
. (675) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते हैं. ८॥ ७५ 3७ ६६: 53 45८ ७:८४ 
कि हम रसूलुल्लाह (%) के साथ थे कि ७22: >,७३ .3 ,.६८ ६६ ०४५ 
बिलाल(.$#) खड़े होकर अज़ान कहने लगे। जब॒ हे ०७ ई ६ आई 
. बह ख़ामोश हुए तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़स हा कट ४-४ «53! 
ने इन कलिमात की तरह कलिमात (जवाबन). &« «“॥ *-& 5७४८ & 4 3 ४० 
कहे, वह यक़ीनन जन्नत में दाख़िल होगा।' (#-० 40 हे हज & (६ ०,८ , 82:» (| 


(675) तख़रीज : हल 3०3४" कम अहमद: ६६ ५७ ४१, ८& ॥.., «.« «0 
. 2/352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 647, ५ ला 

व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 294, हाकिम:.. + */ ४४ £* पद बा 
/204. क्‍ + ४५४ ४६ (&# ८७ ८८ 


बह 


॥१ | ४ | 


फायदा : इस हदीस़ के मानी बज़ाहिर वही हैं जो मुसन्निफ (लेखक) (5४४४ ) ने मुराद लिये हैं कि जो 
शख़्स़ अज़ान का जवाब दे वह जन्नत में जायेगा। वलल्‍लाहु आलम! 
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विद >> के (35) मुअज्ज़िन के शहादतेन की 
तरह शहादतेन पढ़ना 
(676) हज़रत मुजम्मिअ बिन यह्या अन्‍्स्ारी ने 

कहा: में हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनेफ़ 

के पास बैठा था कि मुअज्ज़िन ने अज़ान शुरू कर 

दी। उसने दोबार अल्लाहु अकबर अल्लाहु 

अकबर कहा तो आपने भी दोबार अल्लाहु 

अकबर अल्लाहु अकबर कहा। फिर उसने दोबार 

अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह कहा तो आपने 

भी दोबार अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह कहा। 

फिर उसने अश्हदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा. 
तो आपने भी दो मर्तबा अश्हदु अन्न मुहम्मदन 

रसूलुल्लाह कहा। फिर फ़रमाया: मुझे हज़रत 

मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (#) ने 

_रसूलुल्लाह (#) का फ़रमान इसी तरह बयान 

किया। द 

(676) तख़रीज : (सनद स़ही) हुमेदी, हदीस: 

606, मुसनद अहमद: 4/93-98, सुनन अल कुब्रा 


3 


लिन्नसाई, हदीस: 639, बुख़ारी, हदीस: 94 


(677) हज़रत मुआविया (.&) बयान करते हें 
कि मेंने रसूलुल्लाह (%) से सुना, जब कि 
आप($) ने मुअज्ज़िन की अज़ान सुनी थी, कि 
आप इस तरह फ़रमा रहे थे जिस तरह मुअज्ज़िन 
कह रहा था। द 
. (677) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 638. 






[सुनन नसाई #247//< _ अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल [न का ((०८४४$ 70 | 








06 9०.०4 


है है| दि (४| ५ >वण 


50%) (#६ ० 6८ 4 2:0८) 
(० ०४ 4७ | 4५ ८७ <&8 0७ 
40 <४ 4॥ 0४5 53 ५£॥ 55७ ८७ .. 
९॥ 2॥ १ ३ 5६8 086 .:६॥ 255 ४४ 
3445८ 5 ६३ ०४६७५ 5६55 ५॥॥ 
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52% : (36) 29 मुअज्ज़िन हय्य 
अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहे 
तो जवाब में क्‍या कहा जाये? 


(678) हज़रत अल्क़मा बिन वक़्क़ास़ से रिवायत 
है, उन्होंने कहा: तहक़ीक़ मैं हज़रत मुआविया 
(.&) के पास था जब उनके मुअज्ज़िन ने अज़ान 
शुरू की। हज़रत मुआविया ने भी इसी तरह कहा 
जिस तरह मुअज्ज़िन कहता था यहाँ तक कि जब 
उसने (हय्य अलस्सलाह) कहा तो आपने (ला 
होल वला क़ुव्वत इलला बिललाह) कहा, फिर 
जब उसने (हय्य अलल फ़लाह) कहा तो आपने 
फिर (ला होल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह) कहा 
और उसके बाद इस तरह कहा जिस तरह 
मुअज्ज़िन ने कहा। फिर फ़रमाने लगे: मेंने 
रसूलुल्लाह (%) को इसी तरह फ़रमाते सुना हे। 
(678) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
. 4/9,92, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीसः 
640, बुख़ारी, हदीस: 62, 63 वगैरह. 


कि ०>+-उमें बाब : (37) अज़ान के बाद नबी (%) 
पर दरूद पढ़ना चाहिए 
(679) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्नर (#). से 


रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह ($) 
को फ़रमाते सुना: 'जब तुम मुअज्ज़िन की 





आवाज़ सुनो तो जिस तरह वह कहे उसी तरह तुम 


भी कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो। जो शख़स़ मुझ 
पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा अल्लाह तआला उस 


पर दस दफ़ा रहमत नाज़िल फ़रमायेगा, फिर 







४७ (४५ ७४ १3७ 2,०४०) ..<< 
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| अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ट 





[खुन्ननसाई पुुछठ 0] 
अल्लाह तझआला से मेरे लिये मक़ामे वसीला का :६६:] 205॥ ६ लि मु 
सवाल करो ये जन्नत में एक मक़ाम है जो. .,. गम 
अल्लाह तआला के सब बन्दों में से प्िर्फ एक के 3 ५ कम कल 
बन्दे के लायक़ है और मुझे उम्मीद है कि वह. 7 :६* 4४ (४-४ ४-० ४४ 
बन्दा में हूँगा, लिहाज़ा जो शख़्स़ मेरे लिये मक्रामे. ५ ४७ ६७ ४...9॥ ८) ४0 | £ 
वसीला की दुआ करेगा उसके लिये मेरी शफ़ाअअरत ॥॥ ,८- :५ ४ ॥| कद ज खा. 
के कह को 0 55 # ४ 5.४ ३ 

| (*न 
(679) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 384, ४ आती 0) कक 
: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 642 . "५०४८४ ४ 2.५ ४....४। 
फ़ायदा : अज़ान कहने के बाद दरूदे इब्राहीमी पढ़ा जायेगा, फिर रसूलुल्लाह ($&8) के लिये ख़ुसूसी 
आ की जायेगी जिसकी तफ़्सील अगली अहादीस में आ रही है। 


बाब (38) अज़ान के बाद की दुआ का 











०|५७॥ ४८० :७५३)॥। 

| पक कल 
(680) हज़रत सअद बिन अबी वक़क़ास (#). 550 -« <॥0॥ «5 58 ७:४| 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो न 
शख़्स मुअज्ज़िन की अज़ान सुने ओर कहे 








हि 
। 





(अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह ..... व 5५॥ 225 ६७ ५०५; 9 :४८ 
बिमुहम्मदिरसूलन) 'में भी गवाही देता हूँ कि ॥६ ता 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला... ४, .£ # क्‍ 


है, उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद (%) . “ ४ ० २६४ ७४५ 3)$# ६-४ 3४ 
उसके बन्दे ओर रसूल हैं। में अल्लाह को बतोर [65० 5 46 4, 4 १ 55»; ४0 +॥ 
रब ओर इस्लाम को बतोर दीन और मुहम्मद .,.,. का आम 

32 १४ र ह 3० 2 आप । # 
. ($%४) को बतोर रसूल पसन्द करता हूँ।' तो उसके जि की कक 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।.... - "4०० ४ 22 ४२ 60०2५ ४५० 

(680) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (3)- द 

386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 643. द 
फ़ायदा : यक़ीनन जो शख़स़ अकीदे में रासिख़ हो और स्लिंदुक़ (सच्चे) दिल से इन बातों का मोतरिफ़ 
हो (ऐतराफ करता हो) उसे वाक़ई अल्लाह तझ्ाला माफ़ फ़रमा देता है, ख़वाह कितने ही गुनाहों का 

: मुर्तकिब हो। भला उसकी बख्धिशश्‌ और बन्दे के दरम्यान कौन हाइल हो सकता है? 
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. (68) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, ७४ ०७ 5७ ८8 »;८ ७:७/| 
_रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अज़ान 35 

. सुनने के बाद ये कहेः (अल्लाह॒ुम्म रब्ब कर 
हाज़िहिदअवतित्ताम्माति. .... वबअस़हु मक़ाम्म ४४४७ 2६ &# ४४ 9 2+४ 
महमूद निल्‍लज़ी वज़त्तहू) 'एऐ अल्लाह! इस. ६७" «५.५ 4८ «0 | (2० ५ 
मुकम्मल दावत ओर क़ाइम होने वाली नमाज़ के ' <5 थ। ॥50 ६५ ६० २७ 
रब! मुहम्मद ($£) को (जन्नत में) मक़ामे आग आम 5॥ 5४:४६) 
वसीला और फ़ज़ीलत अता फ़रमा और आपको 7” लक 2 अल ० जीत क्‍ 
मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ फ़रमा जिसका तूने उनसे. +* 45४3 ४००४५ 45ल्‍5 ०७४७ 
वादा कर रखा है।' उसके लिये क्रयामत के दिन. 4 <& ॥ && उसे 5व्श्य् 
. मेरी शफ़ाअत लाज़िम हो गई।' क्‍ ५ | अहिओ 29 हम 
(68व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 64, रा द 
479, सुनन अल कुब्रा लिन्नशई, हदीस: 644 
फ़वाइद व मसाइल : () मुकम्मल दावत से मुराद अज़ान है क्योंकि इसमें तमाम उसूले दीन मौजूद 
हैं जिनकी तरफ़ इस्लाम दावत देता है। चूंकि इस अज़ान का हुक्म अल्लाह तआला ने दिया है, इसलिये 
इसे इस मुकम्मल दावत का रब कहा गया।(2) सलाते क़ाइमा से मुराद वह नमाज़ है जो अभी 
बा जमाअत कायम होगी। (3) अल वसीला की तफ़्सीर तो हदीस: 679 में गुज़र चुकी है कि वह 
जन्नत में एक मक़ाम है जो सिर्फ़ एक शख़स़ को मिलेगा और वह शख़्स रसूलुल्लाह (%) ही होंगे। 
अल फ़ज़ीला से मुराद भी कुछ लोगों के नज़दीक एक मक़ाम है, मगर किसी हदीस़ से इस मफ़्हूम की 
ताईद नहीं होती, लिहाज़ा इससे मुराद फ़ज़ीलत होगी जो नबी ($%६) को सब लोगों, उम्मतों और 
अम्बिया (४४8) पर हासिल होगी, जन्नत से बाहर भी और जन्नत के अन्दर भी। और मक़ामे महमूद 
हश्र के रोज़ आपको नसीब होगा जब सब अम्बिया की उम्मतें आपके पास चल कर आयेंगी और 
आपसे शफ़ाअते कुब्रा की दरख़वास्त करेंगी। आप अपने रब ( ७७४ ) के इन्तिहाई क़रीब पहुँच कर 





नी 


(री 6९ (३५०७ ०७ ८५2० 


सज्दे में गिर जायेंगे और अपने रब तआला की बेमिसाल तारीफ़ें करेंगे, जब कि तमाम ख़लाइक द 


आपकी तारीफ़रें कर रही होगी। अल्लाह तञालां आपको प्यार मोहब्बत से सज्दे से उठायेगा. और 
. आपकी शफ़ाअत क़बूल फ़रमायेगा। इसे मक़ामे महमूद कहने की वजह यही है कि आप ये मक़ाम, हम्द 
से हासिल करेंगे। आप अपने रब की हम्द करेंगे और सब लोग आपकी हम्द कर रहे होंगे। इस मक़ाम 
का वादा कुर्जान मजीद में है; उम्मीद है आप का रब आपको अन क़रीब मक़ामे महमूद पर सरफ़राज़ 
फ़रमायेगा।' (बनी इस्राईल: 7/79)(4) सुनन बेहक़ी की रिवायत में इस दुआ के आख़िर में _ 
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ब््स्स्र 2३) 

यक़ीनन तू वादे की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता।' के अल्फाज़ भी हैं लेकिन ये शाज़ और नाक़ाबिले 
हुज्जत हैं, मज़ीद ये कि कुछ लोग ($६.३9६<59७) का इज़ाफ़ा भी करते हैं मगर वह हदीस की कुतूब में 
नहीं बल्कि बेअसल अल्फाज़ हैं, इसलिये मसनून अल्फ़ाज़ ही काफ़ी वाफ़ी हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो: (इरवाउल गलील: /26, वलक़ोलुल मक़बूल फ़ो शरह व तालीक़ स़लातुर्रसूल 
स॒फ़ा: 302 ओर इस किताब का इब्तिदाइया) 


बाब्न : (39)हर अज़ान व इक़ामत के | 
दरम्यान नफ़ल नमाज़ पढ़ना 


(682) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फ़ल (#) धर 4 ७ 2050 ॥2६ 0७ 
से रिवायत ४23३ रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: हर .: /॥ 55% ७६ 3७ ,.६ १८ 
दो आ (अज़ान व इक़्ामत) के दरम्यान ४ 
_(नफ़ल) नमाज़ है। हर दो अज़ानों के दरम्यान ४७४७ ४७ (2 ४ 2 + 5-४५ 
“नमाज़ है। हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ है, 5४" ०...) ५०० «(| ५.० ५40| ०५; 





9 





3०॥ .$9॥ ८::४४.०)। 


उस शख़्स़ के लिये जो पढ़ना चाहे। 58 3० >98 48 ५५79७ 28 (5: 
(682) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 624-...... 3८ आप 
627, व मुस्लिम: 838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 645 "४५७८2४४० ४ ४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) साबित हुआ कि हंर अज़ान-व इक़ामत के दरम्यान नफ़ल नमाज़ का वक़्फ़ा 
: होना चाहिए। जो पढ़ना चाहे वह कम अज़ कम दो रकअत पढ़ ले और ये मगरिब की अज़ान व इक़ामत के 
दरम्यान भी होगा।( 2) मगरिब से क़ब्ल दो रकअ़तों के बारे में नबी ($६) के तरगीबी हुक्म के साथ साथ 


आपकी तक़रीर भी इसकी अहमियत पर दलालत करती है, किबार सहाब-ए-किराम (#) अहदे नुबूबत 


में इस पर अमल पैरा थे, और अहदे नुबूबत के बाद ताबेईने इज़ाम के यहाँ भी ये अमल मामूल बिह था. 
और ताहाल हामिलीने किताब व सुन्‍्नत के यहाँ ब'तौफ़ीक़ अल्लाह बदस्तूर जारी है जैसा कि इसकी 
तफ़्सील किताब अल्मुवाक़ीत के इब्तिदाइये में ब|ठनवान नमाज़ मगरिब से पहले, अज़ोन ओर इक़ामत 
. के दरम्यान, दो रकअत नमाज़ का इस्तिहबाब' में गुज़र चुकी है, वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमाइयें।(3) जहाँ 
मुअक्कदा सुन्नतें हैं वहाँ तो वक़्फ़ा है ही, बाक़ी नमाज़ों में भी मुस्तहब है। अहनाफ़ मगरिब की नमाज़ में. 
. वक़्फ़े के क़ाइल नहीं कि इससे ताख़ीर हो जायेगी, हालांकि चन्द मिनट के वक़्फ़े से कौन सा पहाड़ टूट 
“ पड़ेगा जबकि अहनाफ़ मगरिब की अज़ान बसा औक़ात पाँच पाँच मिनट ताख़ीर से कहते हैं, बिल ख़ुसूस 
रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तारी के वक़्त कुछ (बरेलबी) हनफ़ी मसाजिद में सिर्फ़ इफ़्तारी के ऐलान पर. 
. इक्तिफ़ा किया जाता है, फिर पाँच सात मिनट बाद, हस्बे ज़रूरत खा पी कर, अज़ान दी जाती है जो कि 
क़तअन सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है, अगर इस एहतियात से नमाज़ में ताख़ीर नहीं होती तो हल्की सी 
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नसाइ 0, 
. मसनून दो रकअञतों से कैसे ताख़ीर होगी सुन्नत पर अमल तो बरकत व स़वाब का मूजिब है। (4) दो 
अज़ानों से मुराद हक़ीक़ी अज़ानें नहीं क्योंकि उनके दरम्यान तो फ़र्ज़ नमाज़ होती हैं और यहाँ (४६८..)) के 
अल्फ़ाज़ हैं कि जो पढ़ना चाहे, गोया ये फ़र्ज़ नमाज़ नहीं, लिहाज़ा दो अज़ानों से मुराद अज़ान और 
इकामत हें। 


. (683) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 2 ७७ 70७ «»2॥ 5 5७८। ७:७| 
रिवायत हे कि (रसूलुल्लाह ($8) के दोरे मुबारक 
में) जब मुअज्ज़िन (मग़रिब की) अज़ान कहता 
तो नबी (%) के बहुत से अज््हाब उठते ओर 58 ४७ 20७ ५ » & ७४/५०)| 
नमाज़ पढ़ने के लिये जल्दी जल्दी सुतूनों का रुख. ४ 55 कं ४9७ 3 | 590 
करते यहाँ तक कि नबी (%) तशरीफ़ लातेतो. 5/०८ ७5 52.४5 5 0 
“ बह इस हाल में होते थे, यानी मगरिब से पहले की 

सुन्नतें पढ़ रहे होते थे और अज़ान व इक़ामत के ४०० ही जल कहां हिट _ 
दरम्यान कोई ज़्यादा फ़ासला न होता था।. - डी डी कज्कि या | 
(683) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 625 द - £५54०5)॥ 3५ 3८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 646 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) सुतूनों का रुख़ इसलिये करते थे कि उन्हें सुतरा बना सकें क्योंकि जब कोई 
शख्स अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके सामने सुतरे का होना ज़रूरी है। अगर जमाअत हो रही हो तो सिर्फ़ 
इमाम के सामने सुतरा काफ़ी होता है।(2) आप तशरीफ़े लाते तो वह इसी हाल में होते थे, यानी नवाफ़िल 
पढ़ रहे होते थे, मगर आप उन्हें मना न फ़रमाते थे। इसे सुन्नते तक़रीरी कहते हैं, यानी आपने इस काम पर उन्हें 
बरक़रार रखा, रोका नहीं।(3) ज़्यादा. फ़ासला न होता था।' दो रकअत पढ़ने के लिये ज़यादा वक़्त की 

जरूरत भी न थी। नबी (%) के तशरीफ़ लाने तक वह तक़रीबन तक़रीबन फ़ारिग हो जाते थे। 


स्कीम ॥ हब 02 0 0 | ८०६ 25४) 3 ४५... 


हि हिरआ 





. अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





८ ७२ 33% रा #-०+५०५ (३५५ ५5 ु 


बाब (40) अज़ान के बाद अकिकाओं | से 





निकलना सख़त गुनाह हे 


(684) हज़रत अबू शअस़ाअ से रिवायत है कि. ६७ 5७४ ६६ 2५०० ७ 4#< ४:४। 

मेंने हज़रत अबू हुरेरह (:%&) को देखा जब कि एक ५. ० 
| । के । पें ः ह श (्ा (2 | (री ८ > ५०७० 2 हा 

आदमी अज़ान के बाद मस्जिद में से गुज़रा यहाँ. 7,,* आम 

. तक कि मस्जिद से बाहर निकल गया तो हज़रत “्ड कक के कई 
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कु हु 


: अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ ((अ) |॥०४/& ॥76 





2९.47 
अबू हुरैरह (.#) ने फ़रमाया: इस शख़्स ने हज़रत ६ ,|६॥ 5५ ...:.॥| ७ 85 ५ 
अबुल क़ासिम (:%) की नाफ़रमानी की है। 325 02 0 ६ :६६ 
शक सी ... +< 35 ७ ७ 5279 2 ०४७ न 
(684) तः : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: (259) - 2७६ 
655, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 647... 3 ह3 ० रे न्‍न्ल  ए 
फ़वाइद व मसाइल : () अज़ान के बाद बिला वजह मस्जिद से जाना मना है। अगर कोई मजबूरी 
हो, जैसे: वुजू करना हो या किसी और जगह जमाअत करवानी हो तो मस्जिद से निकल सकता है 
क्योंकि वह नमाज़ से फ़रार नहीं हो रहा। हदीस में मज़्कूर शख्स के मुताल्लिक़ हज़रत अबू हुरैरह(:$) 
को यक़ीन था कि वह बिला वजह गया है। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का 
: इब्तिदाइया देखिये।(2) अबुल क़ासिम, रसूलुल्लाह ($#६) की कुन्नियत थी।(3) इस क़िस्म की 
रिवायत जो ज़ाहिरन आपका फ़रमान न हो मगर सहाबी ने वह बात जज़्मन कही हो, हुक्मन मरफूअ 
रिवायत के जुम्रे में शामिल है। 


(685) हज़रत अबू शज्स़ाअ से मन्क़ूल है कि 8 ,.5७ .३ 5५६ 55 4४» ७:23 
एक आदमी नमाज़ की अज़ान के बाद मस्जिद से ना मी ॥ 7 मदन ली ट् 
निकला तो हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने फ़रमाया हो वा ० किक ॥; 
इस शख़स़ ने अबुल क़ासिम ($%) की नाफ़रमानी 0 कलम 62७ डा एड ४७ 
की हे। 32४ ७ ६ ०--) 5» 8: €# ० 





5 
(685) तख़रीज : (सनद सज़ही) सुनन अल कुब्णम. «०» |.७ ४८82७ ४ ०५ ४0५५ 
लिन्नसाई, 648, ये हदीस़ पहले बयान की जा चुकी है। ०... ५००0 ० ४) ६ बे 


/ा 


80.०! 429।| ६2%) ८४० 





| बाब : (4) मुअज्ज़िन इमाम को नमाज़ | 


कैवक़्तकीइत्तिताकरं | वक़्त की इत्तिला करे | 
(686) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि. 0७ १८) 5 3.५८ ८: 4» ७:४| 
. नबी ($%) इशा की नमाज़े से फ़रागत के बाद से 
फ़ज् तुलूअ होने तक ग्यारह रकअत पढ़ते थे। हर 
दो रकअतों पर सलाम फेरते ओर आख़िर में एक... ब्क 
. रकअत अलग पढ़ते और इतना (लम्बा) सज्दा. <## कं+ # नली परफक 

करते कि तुममें से कोई शख़्स़ पच्चास आयात पढ़ छिटड 44 5७ 5७ ८55७ 

. सकता था। फिर सर उठाते फिर जब मुअज्ज़िन है. 8 कण 0 2 हट 





4 
+ी 





हि (2! (७2322 है। है. ८७००१ | (5(३| | 
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 फ़ज़ की अज़ान से फ़ारिंग होता ओओ आपको [६ :८ ग2 ६85 55 >्छ। «५. 
फ़ज् नज़र आने लगती तो आप दो हल्की रकअतें 
(घुबह की सुन्नत) पढ़ते। फिर अपने दायें पहलू 
पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्ज़िन आपको 
इक़ामत की इत्तिला देने आता। फिर आप उसके १3-०७» && 3२० <5.- ७ «४; 





# 0००7 जर्5 +_ार न्‍ी 


. 6 है ॥- हद नगै:१८०० १. 0०४ (9. 23 ८ >) 


# 
७: ४ & 5.५ 8: ६६ ७ 5४5 


. साथ निकल जाते। > 3; 8; ४ 0 55% #४४ 
इमाम ज़ोहरी के शागिर्द इस हदीस के बयान में लफ़्ज़ी . >4॥ 4५ ० छर्ऊ» है 28.8 
तौर पर एक दूसरे से कमी बेशी करते हैं। .. && ६४८ 7८७00 ४६) 42: 


(686) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 736, 
बुख़ारी, हदीस: 994, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, : 649. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में इमाम इब्ने शिहाब ज़ोहरी (48४2 ) के तीन शागिर्द हैं: इब्मे अबी 
ज़िअब, यूनुस और अम्र बिन हारिसि। ज़ाहिर है कि जब तीन शख़स़ रिवायत बयान करें तो उनमें कभी कुछ न 
कुछ लफ़्ज़ी इख़ितलाफ़ हो ही सकता है, चूंकि तीनों रावी सिक़ह हैं, लिहाज़ा मतन पर कोई मनफ़ी अस़र 
मुरत्तन न होगा। (2) ग्यारह रकअत तहज्जुद नबी ($&) का उमूमी मामूल था। कभी कभार आप तेरह 
_रकअत भी पढ़ लेते थे। इनमें दो रकअतें इशा के बाद की सुन्नतें होतीं, या आप($&$) इफ्तिताही तौर पर दो 
रकआत आगाज़ में पढ़ लेते जैसा कि कुछ रिवायात से ज़ाहिर होता है। रमज़ानुल मुबारक में यही ग्यारह 
रकअत क़ियामे रमज़ान या तरावीह बन जाती थीं, अलबत्ता आप उन्हें लम्बा कर लेते थे। आपसे तरावीह 
ओर तहज्जुद अलग अलग पढ़ना साबित नहीं। ये एक ही नमाज़ है आम हालत में तहज्जुद या वितर और 
रमज़ान में तरावीह।(3) सुन्नते फ़ज् के बाद लेटना मसनून है, तहज्जुद पढ़ने और सुन्नतों के बाद फ़ज़ की... 
नमाज़ तक लेट सकता है, मगर वुजू का ख़्याल रहे।(4) एक वित्र बाक़ी से अलग पढ़ना जायज़ है। अहनाफ़ 
तीन रकअत एक सलाम के साथ पढ़ने के काइल हैं। इस रिवायत से उनके मौक़िफ़ की तर्दीद होती है। 


(687) हज़रत इब्ने अब्बास (#) के ,&|| 2७ 2 4॥ 25 28 5८ 8: 
आज़ादकर्दा गुलाम कुरैब से रिवायत है कि मेने. 50 &६ ॥६ ,< ज्फः 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) से पूछा: रसूलुल्लाह ..,. हू 

(%) की रात की नमाज़ कैसी थी? तो उन्होंने. 2४ “#४ > ५8 छा फ्री 
बताया कि आपने वित्र समेत ग्यारह रकअत पढ़ीं | ५ 0४ (#५४ २६४४ 3 9५४० 
फिर आप सो गये यहाँ तक कि आपको (गहरी) 3:५७ _<& <[६ ७5% 9 535 | 
_ नींद आ गई। मैंने आपको ख़राटे भरसे देखा। फिर अत कक 


५ ५2.०४)! | (>्ट (#शय (री ली (*है००८६८) 
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आपके पास हज़रत बिलाल (#) आये और ६:१८ ५४।  :॥| नाल 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ का वक़्त हो. ... ( | 

गया है। आप उठे और दो रकअतें (सुन्नते फ़ज्र) ड़ टए ४ 6४४ ०४ "जा 
पढ़ीं, फिर लोगों को नमाज़ पढ़ाई। (नया) बुज़ू. 2४८७० ४३३४-५४ ४७४ २३, ४४५ है 
नहीं किया। ४5 ४0 0०5 ४४ ५ ४४ 
(687) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 83, व | 
मुस्लिम, हदीस: (82)-763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 650, अबू दाऊद, हदीस: 364 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($६£) की नींद नाकिज़ (वुज़ू टूटने वाली) नहीं थी क्योंकि आपका दिल जागता 
रहता था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 728) यानी आपको हदस (बे व॒ुज़ू होने) वगैरह का पता 
चल जाता था। ख़रटे भरना गहरी नींद की दलील हें। 


बाब ; (42) 
हि 


मुअज़्ज़िन इमाम के आने पर इक़ामत 


(688) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है... ॥.५॥॥ ७४४ 28 239 55 5:-2..6:2 
_रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जब इक़ामत हो 










५०७८ १० ७०८ २2४४ 8] | द 





हि ं (ब्लड (री ९ भर ७० े ६ (9४9३ (0२ 


जाये तो खड़े न हुआ करो यहाँ तक कि मुझे 
आता हुआ टेख लो। ! | ०.| रेड 03८७ हे (2 ५८) ० ( हा 
(688) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: | ॥॥| 'हुं[5 ५0 2.८: ०७ ४७ 





(।56)-604, बुख़ारी, हदीस: 637, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 657. ु 
फायदा : कभी ऐसा होता कि आप ($%६) मुअज्ज़िन से कहते तुम इक़ामत कहो, में आता हूँ।मुअज्जिन 
का अन्दाज़ा होता कि अब आप आ रहे हैं, मुअज्ज़िन इक़ामत कह देता मगर आपको कुछ देर हो जाती। 
आपने महसूस फ़रमाया कि इससे लोगों को नाहक़ तकलीफ़ होगी, इसलिये आपने उन्हें खड़ा होने से 
रोक दिया, जब तक कि आप तशरीफ़ ले न आयें। इसी से मुअलिफ़ (लेखक) (५४&४ ) ने इस्तिदलाल 
किया है कि जब उठना इमाम को देख कर है तो पहले इक़ामत कहने से क्या फ़ायदा? लिहाज़ा इमाम को 
आता देख कर इक़ामत कही जाये ओर ये स़ही बात है। पहले ही इक़ामत कह देना मुश्किलात का सबब 


है। अल्लाह के रसूल ($&8) की बात कुछ और थी। 


जे आ. 52525 ५६ ४५] & - 
539 35 &/,6 9 भ्रिया 
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पे | . मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत ) |(॥०//# 479 


पक | 6550 ०-८० द द 
मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत ओर उनसे मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाइल 


मसाजिद दुनिया में अल्लाह का घर हैं। ये जमीन के मुबारक और पाकीज़ा तरीन टुकड़े हैं। इनमें 
मोमिन दिलों को ज़िला मिलती है, फ़रिश्ते उतरते हैं, रहमतों का पे दर पे नुजूल और सकीनत की ._ 
मूसलाधार बारिश होती है और मीरासे नबवी की तक़सीम और इल्मे वह्य की ख़ैरात बटती है। मसाजिद 
जन्नत के बाज़ार हैं। आख़िरत के ताजिर उन्हें आबाद करते हैं ओर इनमें अल्लाह तंआला के साथ 
आख़िरत की नफ़ामन्द तिजारत करते हैं। शायद मसाजिद में ख़रीद व फ़रोख़त कौ मुमानिअत की वजह _ 
भी यही है कि लोग वहाँ उख़रवी तिजारत और हुसूले जन्नत का सौदा करने में मशगूल होते हैं। वललाह 
आलम! 
...._ तारीख़ शाहिद है कि मसाजिद अज़ीम इन्क़िलाबी तहरीक का गहवारा रही हैं। नबी-ए-अकरम 
(%8) ने मदीना मुनव्वरा आते ही सबसे पहले मस्जिदे नबवी की तामीर की और अल्लाह के ज़िक्र और 
इबादात को अदायगी के साथ साथ इससे जामिअतुल उलूम का काम लिया। दर्स व तदरीस और वाज़ व 
तब्लीग़ का सिलसिला इसमें जारी रहा। ये अर्हाबे सुफ़ा का हॉस्टल (दारुल इक़ामा) और सरकारी 
मेहमानों की क्रयामगाह थी। ग़ज़्वात व सराया के लश्कर यहाँ से रवाना किये जाते थे। बैतुलमाल की 
तक़सीम इसी में होती थी, और ये दारुल क़ज़ा और इस्लामी रियासत के सरबराह का सेक्रेटेट भी थी। 


क्‍ इस्लामी रियासत की तामीरात में सबसे अहम इमारत मस्जिद है। ख़ुलफ़ा और उमरा, क़ाइदीन 
और जुअमा, मुहद्दिसीन और फुकहा, मुफ़स्सिरीन और कुज़ात, असातिज़ा और उदबा, मुजाहिदीने 
इस्लाम ओर शोहदा, मुफक्किरीन और फुक़हा, मुफ़्तियान और नुबला, दीन के दाई और इस्लामी 
शुअरा मसाजिद ही से पेदा हुए। (अफ़सोस! आज मसाजिद इस सआदत से महरूम हैं।) इस तरह जो 
काम मसाजिद ने किया, वह दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और इदारे न कर सके। क्‍ 
मस्जिदे बुनियादी तौर पर अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिये है। नमाज़ जैसे अहम फ़रीज़े 
की अदायगी मस्जिद में होती है। ऐतकाफ़ मस्जिद में किया जाता है। दर्स व तदरीस और वाज़ व तब्लीग 
मस्जिद में होती है। इसके अलावा मसाजिद बाहम (आपस में) मेल जोल, जान पहचान और हाल 
अहवाल की आगही का ज़रिया भी हैं। इस्लाम ने इसलाहे नफ़्स के लिये मसाजिद की तामीर पर ज़ोर . 
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ह 
दिया और उसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत व अहमियत बयान की है। नीचे मस्जिद की फ़ज़ीलत ओर 
आदाब व अहकाम इखितसार से बयान किये जाते हैं। 


< मस्जिद की फ़ज़ीलत: इस्लाम में मस्जिद को बहुत ज़्यादा मक़ाम व मर्तबा और फ़ज़ीलत 

हासिल है। नबी-ए-अकरम (38) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तखाला के नज़दीक महबूब तरीन जगहें 

मसाजिद हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 67) और इरशादे गिरामी है: 'जिसने अल्लाह की रिज़ा 

“ के लिये मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिये उसकी मिसल जन्नत में घर बनायेगा।' (सहीह 
 बुख़ारी, हदीस: 450, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 533) 





इस्लाम ने मस्जिद को फ़्ज़ीलत व अज़मत बख़॒शने का एक मुन्फ़रिद अन्दाज़ अपनाया कि हर 
आने वाले को हुक्म दिया कि वह मस्जिद को एक तोहफ़ा पेश करे जिस तरह कि आदमी अपने दोस्त या 
.क़रीबी साथी को तोहफ़ा पेश करंता है। ये तोहफ़ा दो रकअतों का तोहफ़ा है। नबी-ए-अकरम (%) ने 
 फ़रमाया: “जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो वह दो रकअतें पढ़े बग़ेर न बेठे।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 444, हदीस: 63, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 74) ये तोहफ़ा जुम्ला तहाइफ़ से 
इन्फ़िरादियत में अपनी मिसाल आप हैं इसमें पेश करने वाले का अपना ही फ़ायदा है। ये मुसलमान की ._ 
बुलन्द पाया इस्लामी अदब की तरफ़ रहनुमाई करता है। _ क्‍ 


आदाब व अहकाम 

<+ अज़ान सुन कर मस्जिद में आना: अज़ान सुन कर नमाज़ के लिये मस्जिद में आना 
ज़रूरी हैं हज़रत अबू हुरेरह (,&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'उस ज़ात की 
क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! मेंने इरादा किया कि में लकड़ियों का हुक्म दूं कि उन्हें 
इकट्ठा किया जाये, फिर नमाज़ का हुक्म दूं तो उसके लिये अज़ान कही जाये, फिर किसी 
आदमी को हुक्म दूं कि वह लोगों की इमामत कराये, फिर में ख़ुद उन लोगों के पीछे जाऊं जो 

नमाज़ में शरीक नहीं होते, ओर उनके घरों को उन पर आग लगा कर जला दूं।' (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 644, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 65) और हज़रत अबू हुरैरह (.&) बयान करते हैं कि एक 
नाबीना शख्स नबी (%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास 
ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे पकड़ कर मस्जिद में ले आये। उसने नबी-ए-अकरम (%$) से घर में 
नमाज़ पढ़ने की रुछ्लत तलब की। आपने उसे रुछस़त दे दी। जब वह वापस जाने लगा तो आपने उसे 
बुलाकर पूछा: 'क्या तुम नमाज़ की पुकार (अज़ान) सुनते हो?' उसने अर्ज़ किया: जी हाँ, तो 
आपने फ़रमाया: 'फिर अज़ान का जवाब दो, यानी मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज़ 
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पढ़ो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 653) अलबत्ता ख़ोफ़, बारिश, सख्त आँधी और शदीद बीमारी ऐसे 
: ज़ज्न हैं जिनकी वजह से घर में नमाज़ अदा करना जायज़ है और शदीद भूख की सूरत में खाने का हाज़िर 
होना और पेशाब पाख़ाने की हाजत, ये दो ऐसे उज्न हैं कि इनमें से किसी एक के लाहिक़ होने की सूरत में 
. नमाज़ बा'जमाअत के लिये हाज़िर होना मना है। 

<*> क्‍या जुन्बी और हाइज़ा मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं?: जुम्हूर उलमा-ए- 
किराम के नज़दीक उनका दाख़िला ममनूअ है। हज़रत आयशा (#) से मन्‍्कूल है कि रसूलुल्लाह($%) 
ने फ़रमाया: 'में हाइज़ा औरत ओर जुन्बी के लिये मस्जिद (में दाखिला) हलाल नहीं करता। 





(सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 232) लेकिन ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं क्योंकि ये सनदन ज़ईफ़ हैं... 


इसकी सनद में जसरा बिन्ते दुजाजा हैं इमाम बुख़ारी (4४/£5 ) इसके बारे में फ़रमाते हैं: 'जसरा के पास 
. अजाइब (अजीब व गरीब रिवायात) हैं।' (अत्तारीख़ुल कबीर: 2/67) इमाम बैहक़ी (४5७8 ) ने इमाम 
बुख़ारी (40&8 ) का मज़्कूरा क़ोल नक़ल करके इस हदीस़ के ज़ोअफ़ की तरफ़ इशारा किया है। (सुनन 
अल कुब्रा लिल बेहक़ी: 2/443) इमाम ख़त्ताबी(4४&2 ) के बक़ौल उलमा की एक जमाअत ने इसे 
ज़ईफ़ क़रार दिया हैं (मआलिमुस्सुनन: /67) इमाम इब्ने हज़्म (4४५5) ने इसे बातिल कहा है। 
(अलमहल्ली इब्ने हज़्म: 2/86) वह फ़रमाते हैं कि हाइज़ा, निफ़ास वाली औरत और जुन्बी मर्द ये. 
सब मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई मुमानिअ॒त साबित नहीं। (अल महल्ली 
2/84) इमाम नववी (4४&5 ) फ़रमाते हैं: उसूली तौर पर अदमे मुमानिअत है। जो (हाइज़ा के लिये 
दुखूले मस्जिद को) हराम क़रार देता है, उसके पास कोई सही और सरीह दलील नहीं हैं' और इमाम 


नववी ने अब्दुल हक़ अशबेली के हवाले से इन अल्फ़ाज़ के साथ इसकी तज़ईफ़ नकल की है, फ़रमाते “ क्‍ 


हैं: 'ये हदीस साबित नहीं होती।! (अलमजमूअ शरह अल्मुहजब: 2/84, 85) इमाम इब्ने मुन्ज़िर 
(40४2 ) ने भी इसे गेर साबित कहा है। (अलओऔसत: 2/0) शैख़ अल्बानी (४६४४) ने इसे 
. इरवाउल गलील: (/20) में ज़ईफ़ कहा है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी 
दाऊद (मुफ़्स्सल): 9/86-92, हदीस: 32, वल क़ोलुल मक़बूल, स़फ़ा: 20) दूसरी इल्लत इसमें 
ये है कि इसकी सनद में इड़ितलाफ़ और इज्तिराब है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी 
दाऊद, (मुफ़्स्सल): 9/88, वल क़ौलुल मक़बूल, सफ़ा: 2) 


और मानिईन का इस्तिदलाल अल्लाह तआला के इस फ़रमान से भी है: 'और न जनाबत 
(नापाकी) की हालत में (नमाज़ के क़रीब जाओ) हाँ, अगर राह चलते गुज़रो तो और बात 
. है।' (अन्निसा: 4/43) इसकी तफ़्सीर में उलमा के दो क़ौल हैं: () इससे मुराद मुसाफ़िर है, यानी 
. जब वह जुन्बी हो और पानी न मिले तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। ये क़ौल हज़रत अली (#) और 
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हसन बिन मुस्लिम, इब्ने ज़ेद, मुक़ातिल और जुजाज (५558) वगैरह से मरवी है। इमाम कुर्तुबी के 
बक़ोल ये क़ौल सईद बिन जुबेर, मुजाहिद और हकम (4४&8 ) का भी है। (तफ़्सीर अल कुर्तुबी: _ 
6/340, अन्निसा 3/4, बतहक़ीक दुक्‍्तूर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुहसिन अत्तुर्की) एक रिवायत के 
मुताबिक़ ये तफ़्सीर, इब्ने अब्बास (:&) से भी मन्कूल है। उनसे (.:,-७,/७४५) की तफ़्सीर में मस्जिद 
से जुन्बी के गुज़रने की जो इजाज़त मन्कूल है, वह सनदन मज़्कूरा कौल की निस्बत कमज़ोर है, यानी _ 
, इब्ने अब्बास से दो रिवायतें मन्‍्कूल है। जिसमें (.:.- ८,,७४) की तफ़्सीर मुसाफ़िर से की गई है, वह 
इस्नादी ऐतबार से ज़्यादा क़वी है। दूसरा ये कि शुरू आयत में नमाज़ का ज़िक्र है, न कि मस्जिद का। 
यानी जुन्बी के लिये बिला गुस्ल नमाज़ के क़रीब आना दुरुस्त नहीं, सिवाये मुसाफ़िर के कि वह 
तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। (तफ़्सीर अल कुर्तुबी: 6/340) क्योंकि उनके बक़ौल उमूमन हज़र 
में पानी मौजूद होता है। इसमें मुक़ीम गुस्ल करके नमाज़ पढ़े जबकि मुसाफ़िर के लिये रुख्सत है। (2) 
दूसरा कौल ये है कि जुन्बी मस्जिद में दाखिल न हो मगर उसमें से गुज़र सकता है। (तफ़्सीर अल्‌ 
. मवारदी, सूरह अन्निसा: 4/43) क्‍ 


<>  क़ाइलीने जवाज़ के दलाइल: जो उलमा जुन्बी मर्द, हायज़ा और निफ़ास वाली औरत 
के लिये मस्जिद में दाख़िला जायज़ और मुबाह करार देते हैं, उनके दलाइल नीचे दिये गये हैं 


(4) मुमानिअत की तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। इमाम इब्ने मुन्ज़िर फ़रमाते हैं कि हमें दुखूले मस्जिद _ 
द से मुमानिअत की कोई हुज्जत और दलील मालूम नहीं। (अलओसत: 2/0) 
. (2) 'मोमिन नापाक नहीं होता।' लिहाज़ा जनाबत की हालत में उसे मस्जिद में दाख़िल होने की 
| >... इजाज़त है। 
(3) अहदे नुब॒वत में अस्हाबे सुफ़्फह मस्जिदे नबवी में सोया करते थे और यक्ीनन डनमें वह लोग 
भी होते थे जिन्हें एहतिलाम होता था, इसके बावजूद उन्हें मस्जिद में सोने से नहीं रोका गया 
.. लिहज़ा इससे जुन्बी के मस्जिद में दाख़िल होने का जवाज़ मालूम होता है। क्‍ 
(4) मुश्रिक का मस्जिद में दाखिल होना और ठहरना जायज़ है जैसा कि सुमामा बिन उसाल(#) 
को जब पकड़ कर लाया गया तो मस्जिदे नबवी के सुतून के साथ बाँध दिया गया, और 
रसूलुल्लाह (38) की ख़िदमत में ईसाई वुफूद मस्जिदे नबवी में हाज़िर होते थे और आप उन्‍हें 
वहीं ठहराते थे जबकि उनके यहाँ जनाबत से पाकी तो कजा, वह आम हालात में भी नापाक ही 
* होते हैं। जब उनके लिये ये जायज़ है तो मुसलमान जुन्बी के लिये तो बिल औला मस्जिद में 
दाख़िल होना जायज़ है। 





5/7€७//६7 77 
<2&2.25 64*%& 7 37 





[६ ) |(॥०८//# 83 
(5) असल अदमे हर्मत है जेसा कि इमाम नववी (4895 ) ने फरमाया जो लोग दुख़ूले मस्जिद से रोकते 
..... हैं और उसे हराम कहते हैं, उनके पास कोई सही और सरीह दलील नहीं है। (अल मजमूअ: 2/84) 
(6) सफ़रे हज में जब हज़रत आयशा (.) हाइज़ा हुईं तो रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें सिर्फ़ तबाफ़े 
...._ काबा से रोका, इसलिये नहीं कि काबा मस्जिद के अन्दर है बल्कि इसलिए कि काबा के तवाफ़ 
को नमाज़ क़रार दिया गया है और हाइज़ा के लिये नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं। 
(7) हज़रत आयशा (#) के बक़ोल एक स्याह फ़ाम लौण्डी को आज़ाद कर दिया गया, वह... 
.... रसूलुल्लाह ($) के पास आकर मुसलमान हो गई। आप (#$६) ने उसके सोने के लिये 
बा क़ायदा एक ख़ेमा मस्जिद में लगवा दिया। इमाम इब्ने हज़्म (4४£४) फ़रमाते हैं कि ये 
औरत मस्जिद में रिहाईश पज़ीर थी और ये बात मालूम है कि औरतों को हैज़ भी आता है 
लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह (%४) ने उसे रोका नहीं। (अल महल्ली: 2/86) ये इस 
बात की दलील है कि हाइज़ा औरत मस्जिद में ठहर सकती है। 


इमाम अहमद और इस्हाक़ (2४55) दोनों जुन्बी के लिये मस्जिद में बेठने ओर ठहरने की क्‍ 
इजाज़त देते हैं, बशर्ते कि वह बा'वुजू हो। (अलओऔसत: 2/08) क्‍ 


क्‍ मज़्कूरा दलाइल से मालूम हुआ कि जुन्बी, हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत के लिये मस्जिद में 

जाना, ठहरना और वहाँ क्रियाम करना जायज़ है। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि इन्सान गुस्ल करने के बाद 
दाख़िल हो, या अगर किसी उज्र की वजह से गुस्ल मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम बा'व॒ुज़ू होकर 
दाखिल हो, इन्शाअल्लाह ये अमल उसके हक़ में मुस्तहसन होगा। वललाहु आलम! 


<* मस्जिद में आने की फ़ज़ीलत: हज़रत अबू हरैरह (:&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह($) 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ अपने घर में बुज़ू करे, फिर किसी फ़रीज़े की अदायगी के लिये... 
अल्लाह के घरों में से किसी घर (मस्जिद) की तरफ़ चले तो उसके शक क़दम पर एक गुनाह _ 
माफ़ होता है ओर दूसरे क़दम पर एक दर्जा बुलन्द होता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 666) 


<* मस्जिद की तरफ़ आते हुए सुकून से चलना: मस्जिद की तरफ़ आते हुए बिल्कुल 
आराम और सुकून से चलना चाहिए। दौड़ कर या तेज़ चल कर आना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे सांस 
फूल जायेगा और आदमी सुकून से नमाज़ नहीं पढ़ सकेगा जबकि नमाज़ में इत्मीनान ज़रूरी है। नबी-ए- 
. अकरम (%) ने फ़रमाया: “जब तुम नमाज़ की तरफ़ आओ तो आराम और सुकून से आओ, 
फिर जितनी नमाज़ जमाअत के साथ पा लो उतनी पढ़ लो ओर जो बाक़ी रह जाये, उसे (बाद 
में) पूरा कर लो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 635) 
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(2) 


(3) 


(2) 


हि 


मस्जिद में दाख़िबल होते वक़्त की दुआएँ 


नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसे ये दुआ 


पढ़नी चाहिए: (७४:--५० ०७ ६४४६४) 'ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े 


खोल दे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 73) द क्‍ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ (.#) बयान करते हैं कि नबी ($&8) जब मस्जिद में 
दाखिल होते तो कहा करते थे ( व 20%:250८.».0.००)५०५०)८०५,०५ ,६-४०-५०५०१००४००१५५ ५३५०) ) में 
शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो इन्तेहाई अज़मत वाला है, 
उसके इन्तिहाई मोहतरम चेहरे की पनाह लेता हूँ ओर उसके अज़ली ग़ल्बे और 
इक्तिदार की पनाह लेता हूँ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 426) गा 


हज़रत फ़ातिमा (%) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%8) जब मस्जिद में दाख़िल होते तो 


| फरमाते थे: (७-०5 दर हे (6७५ ८५५३५ हि. क्‍ 30] रात 0५3 3249-0५ लत ) “अल्लाह के 
. नाम से दाख़िल होता हूँ ओर अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह 


बख़श दे ओर मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस 
34, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 77) 


मस्जिद से निकलते वक़्त की दुआएँ 
नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़माया: 'जब आदमी मस्जिद से बाहर निकले तो कहे 


(७५.४८.७(६० ५५६४) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे तेरा फ़ज़ल माँगता हूँ।' (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 73) 


हज़रत फ़ातिमा (#) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (%४) जब मस्जिद से.-निकलते तो फ़रमाते थे 


(७५४०४ ५6४७५ ५००४६ ००:७८ ४६६॥५०७ ३५०5 35.495.05८0 »2,) अल्लाह के नाम से बाहर 
निकलता हूँ और अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बड़श दे ओर 


मेरे लिये अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 34, व सुनन इब्ने 
माजा, हदीस: 77) द 


मस्जिद में दाख़िल होते हुए पहले दायाँ पाँव अन्दर रखना: मस्जिद में दाखिल 


होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर रखना चाहिए और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर 
निकालना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक (+) फ़रमाते हैं: ये बात सुन्‍्नत से साबित है कि मस्जिद 
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च्क्, 


क्र 


/ट | मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत ५४३) क्‍ 
में दाख़िल होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर रखे और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर रखे। 
(अल मुस्तदरक लिल हाकिम: /28) क्‍ 


*# मस्जिद में ख़ास्न जगह मुंतअय्यन करना: मस्जिद में नमाज़ की ख़ातिर अपने लिये 





क्‍ खास जगह मुतय्यवन करना दुरुस्त नहीं | हजरत अब्दुर्रहमान बिन शहल (#&) फरमाते हैं कि. ह 


रसूलुल्लाह ($8) ने मना फ़रमाया कि कोई शख्स मस्जिद में अपने लिये जगह ख़ास कर ले जैसे कि 
ऊँट (बाड़े में अपने लिये जगह) ख़ास़ कर लेता है। (सुनन नसाई, हदीस: 3, व सुनन अबी दाऊद 
हदीस: 862, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 429) 


<>  तहिय्यतुल मस्जिद: मस्जिद में बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़नी चाहिए: नबी-ए- 
अकरम ($$) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो वह दो रकअ़तें पढ़े बग़ेर न 
. बेठे।' (सहीह बुख़ारी,हदीस: 444, 63, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 74) तहिय्यतुल मस्जिद के 
बारे में अहले इल्म की दो राय हैं: कुछ वजूब के और जुम्हूर इस्तिहबाब के क़ाइल हैं। दलाइल पर गौर 
करने से मालूम होता है कि तहिय्यतुल मस्जिद के बारे में ताकीदी हुक्म है। ये मुस्तहब महज़ नहीं अगरचे 
करीन-ए-स़ारिफ़ा की बिना पर वाजिब कहना मुश्किल है। वललाहु आलम! अलगर्ज़ आदमी को चाहिए... 
कि मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़े। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि मख्सूस दो रकअ़तें ही पढ़े बल्कि फर्ज़, सुन्नत, 
नफ़ल जो भी पढ़ ले तो ये नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद से काफ़ी हो जायेगी। रसूलुल्लाह (%६) मस्जिद में 
जमाअत के वक़्त तशरीफ़ लाते थे। कहीं मन्कूल नहीं कि आप (६) ने अलग तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े हों 
और अगर नमाज़ के वक़्त के अलावा कोई आये तो फिर बैठने से पहले कम अज़ कम दो रकअत पढ़ ले। 


. * मस्जिद में बेठने ओर नमाज़ का इन्तिज़ार करने की फ़ज़ीलत: रसूलुल्लाह($%) 
ने फरमाया: 'जब आदमी मस्जिद में दाखिल होता हे तो जब तक वह नमाज़ के इन्तिज़ार में 
बेठा रहता हे, वह नमाज़ में समझा जाता है ओर नमाज़ के बाद जब तक वह बा' वुज़ू नमाज़ 
वाली जगह बैठा रहता है, फ़रिश्ते उसके लिये रहमत की दुआएँ करते रहते हैं। कहते हैं: (!४६४ 
4:50 | ४६८0५: ) 'ऐ अल्लाह! इस शख़्स को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह इस पर रहम फ़रमा।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 477, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 649) 


* बे'वुज़ू आदमी का मस्जिद में दाखिल होना ओर वहाँ बैठना: मज़्कूरा हदीस से ये 
मफ़्हूम भी समझ में आता है कि बे'वुज़ू आदमी मस्जिद में दाखिल हो सकता है और वहाँ बैठ भी सकता है। _ 


. * अज़ान के बाद नमाज़ पढ़े बग्रेर मस्जिद से निकलना: अज़ान होने के बाद नमाज़ 
पढ़े बगेर मस्जिद से निकलना मना है। हज़रत अबू शअस़नाअ बयान करते हैं कि हम मस्जिद में हज़रत 
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28) 
अबू हुरैरह (%६) के साथ बैठे थे कि मुअज्जिन ने अज़ान दे दी। एक आदमी मस्जिद से खड़ा होकर 
(बाहर की तरफ़) चल दिया। हज़रत अबू हुरैरह (+&) उसकी तरफ़ नज़र फेर कर देखते रहे यहाँ तक कि 
वह मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हरेरह (#&) ने फ़रमाया: उस शख़्स ने अबुल क़ासिम (कै) 
की नाफ़रमानी की है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 655) अलबत्ता अगर कोई शख्स वुज़ू करने के लिये या 
क़ज़ा-ए-हाजत वगैरह के लिये या उसके अलावा किसी ज़रूरी काम की गर्ज़ से आरज़ी तौर पर मस्जिद 
से बाहर गया हो और उसका इरादा मस्जिद में आकर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने का हो तो कोई हर्ज नहीं। 
इसी तरह अगर कोई आदमी दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना चाहता हो तो वह भी जा सकता है। 


मज़्कूरा हदीस से वह शख़्स़ मुराद है जो किसी शख़स़ को मिलने या किसी और काम की गर्ज़ से मस्जिद. 


में आया और अज़ान हो गई। अज़ान के बाद वह मस्जिद से निकल गया क्योंकि उसका इरादा नमाज़ 
पढ़ने का नहीं था। 


< मस्जिद में शोर मचाना: मस्जिद में आवाज़ ऊँची करना मना है। ये मस्जिद के अदब के 
मुनाफ़ी है। इससे नमाज़ में ख़लल पैदा होता है और तवज्जह नमाज़ से हट जाती है। हज़रत साइब बिन 
यज़ीद (:) फ़रमाते हैं कि में मस्जिद में खड़ा था कि एक आदमी ने मुझे कंकरी मारी। मैंने देखा तो वह 
उमर बिन ख़त्ताब (.#&) थे। उन्होंने फ़ममाया: उन दो आदमियों को मेरे पास लाओ। में उन्हें उनके पास 
लाया। हज़रत उमर (+#) ने उनसे पूछा: तुम कौन हो? या पूछा: तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने 
कहा: हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। हज़रत उमर (<#&) ने फ़रमाया: अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो 
में तुम्हें जरूर सज़ा देता। तुम रसूलुल्लाह (#&8) की मस्जिद में अपनी आवाज़ें बुलन्द करते हो? (सहीह. 

बुख़ारी, हदीस: 470) 


मस्जिद में ज़रूरत के तहत दुनियावी बात चीत भी जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह ($&६) ओर 
सहाब-ए-किराम (:&) से साबित है, लेकिन मस्जिद के तक़दुस और नमाज़ियों का ख़्याल रखना 
ज़रूरी है। इसी तरह अगर लोग नमाज़ पढ़ रहे हों तो तिलावते कुर्जान भी आहिस्ता आवाज़ में करनी 
चाहिए, बा'आवाज़े बुलन्द तिलावत ममनूअ है। 


. * मस्जिद में सोना: मस्जिद में सोना जायज़ है। अस्हाबे सुफ़्फह मस्जिद ही में सोते थे। हज़रत 
. अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) से मरवी है कि वह रसूलुल्लाह ($&) के दौर में मस्जिदे नबवी में सोया ._ 
करते थे जबकि वह नौजवान और गैर शादी शुदा थे और उनका घर बार न था। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 
440, हदीस़: 2, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2479) इसके अलावा एक रिवायत में यूँ है कि एक 
दिन रसूलुल्लाह (%४) हज़रत फ़ातिमा (:#&) से मिलने उनके घर तशरीफ़ ले गये तो मालूम हुआ कि 
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हज़रत अली (.#) नाराज़ होकर घर से निकल गये हैं ओर यहाँ क़ैलूला) दोपहर के खाने के बाद ज़रा 


. सोना) नहीं किया। हज़रत अली (.) उस वक़्त मस्जिद में क़्रैलूला फ़रमा रहे थे और नबी-ए-अकरम 
(%) ने उन्हें मस्जिद से जाकर उठाया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 44) 


<+. औरत का मस्जिद में आना: औरत के लिये घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़्ल है। लेकिन अगर. 
वह मस्जिद में आकर नमाज़ अदा करना चाहे और किसी क़िस्म के फ़ित्मे का अन्देशा न हो तो उसे . 
रोकना दुरुस्त नहीं। अगर मस्जिद में दुरूस और वाज़ व नस़ीहत का एहतिमाम हो और औरत उनसे 
मुस्तफ़ीद होना चाहती हो तो उसका मस्जिद में आना और भी अच्छा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(+) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी की बीवी मस्जिद में 
आने की इजाज़त तलब करे तो वह उसे (मस्जिद में आने से) न रोके।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 
5238, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 442) 


<* औरत का मस्जिद में सोना: अगर किसी फ़ित्ने का ख़ौफ़ न हो तो औरत भी मस्जिद में 
सो सकती है। हज़रत आयशा (#&) फ़रमाती हैं कि एक स्याह फ़ाम लड़की मुसलमान हुई तो उस (की 
रिहाइश) के लिये मस्जिद में ख़ैमा लगाया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 439) औरत अगर ऐतकाफ़ 
करना चाहती है तो उसके लिये भी मस्जिद ही में ऐतकाफ़ करना ज़रूरी है। घर में ऐतकाफ़ गैर मसनून है। 
उम्महातुल मोमिनीन (.) मस्जिद ही में ऐतकाफ़ किया करती थीं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस 

2033, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 73) ह 


<»  प्रस्जिद में ख़ेमा लगाना: मस्जिद में ख़ैमा लगाना दुरुस्त है। हज़रत सअद (.&) जब जंगे 
ख़न्दक के दिन ज़छमी हो गये तो रसूलुल्लाह ($%६) ने उनके लिये मस्जिद में ख़ैमा लगाया ताकि क़रीब 
से उनकी एयादत कर सकें। देखिये: (सहीह बख़ारी, हदीस: 463, व सहीह मस्लिम, हदीस: 769) 
और देखिये, मज्कूरा दोनों अहादीस। 


< मस्जिद में बच्चों को लाना: बच्चों को अपने साथ मस्जिद में लाना चाहिए ताकि उनकी 
मस्जिद में आने की आदत पुख़ता हो जाये, और सात साल तक वह नमाज़ का तरीक़ा और मस्जिद के 
आदाब वगैरह अच्छी तरह सीख जायें। इसके अलावा बिल्कुल छोटे बच्चों को भी मस्जिद में लाना _ 
जायज़ है। हज़रत अबू क़तादा (:&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($$) नमाज़ पढ़ाते हुए अपनी नवासी 
: उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठाये होते थे। आप जब सज्दे में जाते तो उसे नीचे उतार देते और जब सज्दे से 
उठते तो उसे (दोबारा) उठा लेते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 56, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 543) 
हज़रत अनस बिन मालिक (.&) बयान करते हैं, नबी ($%६) ने फ़रमाया: “में नमाज़ शुरू करता हूँ तो 
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रा ५2 
. ज़रा लम्बी पढ़ने का इरादा होता है, फिर में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज़ 
मुख़तस़र कर देता हूँ क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि उसके रोने से माँ के दिल पर क्या गुज़रती है।' 


(सहीह बुख़ारी, हदीस: 709, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 470) 


<>-  मुश्रिक का मस्जिद में दाखिल होना: मुश्रिक व काफ़िर आदमी मस्जिद में आ सकता 
है। हज़रत अबू हुरैरह (:&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($&) ने नज्द की तरफ़ घुड़ सवारों का एक दस्ता 
भेजा। वह बनू हनीफ़ा कबीले के एक आदमी सुमामा बिन उसाल को पकड़ लाये। उन्होंने उसे मस्जिद के 
एक सुतून के साथ बाँध दिया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 462, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 764) 


<* मस्जिद में ख़रीद व फ़रोछ़त करना: मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त मना है क्योंकि 
मसाजिद ज़िक्रे इलाही के लिये बनाई गई हैं। अगर उनमें ख़रीद व फ़रोख़त की इजाज़त दी जाये तो ये 
तिजारती मंडियाँ बन जायेंगी और अपना असली मक़ाम खो देगी। नबी (%$) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
किसी शख़्स़ को मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त करते देखो तो उसे कहो कि अल्लाह तआला 
_ तुम्हारे कारोबार ओर तिजारत में नफ़ा न दे।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 327) 


* मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना: मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करने 

से मना किया गया है, रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जो किसी आदमी को मस्जिद में गुमशुदा 
चीज़ का ऐलान करते सुने तो उसे ये कहे कि अल्लाह करे वह चीज़ तुम्हें वापस न मिले। 
 मस्जिदें इस मक़स़द के लिये तो नहीं बनाई गई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 568) (४/.&) अस़ल 
में गुमशुदा जानवर को कहते हैं। बित्तबअ बाक़ी चीज़ों का भी यही हुक्म है, अलबत्ता गुमशुदा बच्चे को 
(४४५) नहीं कहते जबकि अल्लामा इब्ने अस़नीर (48७8 ) के बक़ोल इसका इत्लाक़, हैवान और गैर 
हैवान, यानी हर ज़ाया होने वाली चीज़ पर होता है। (अन्निहाया) 


*<+ मस्जिद में अश्आार पढ़ना: मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ना जायज़ है। हज़रत सईद बिन 
.. मुसय्यब हज़रत अबू हुरैरह (;) से बयान करते हैं कि हज़रत उमर (+&) हज़रत हस्सान बिन साबित 
. (+) के पास से गुज़रे जब्नकि वह मस्जिद में शेअर पढ़ रहे थे। हज़रत उमर (;&) ने उन्हें घूर कर देखा 
तो वह कहने लगे: (घूरते क्यूँ हो?) मैं (इस मस्जिद में) उस वक़्त भी शेअर पढ़ा करता था जब इसमें 
आपसे बेहतर शख़्सियत मौजूद थी, यानी नबी-ए-अकरम(#$8)। फिर वह (हस्सान) हज़रत अबू हुरैरह 
की तरफ़ मुतवज्जा हुए और कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह (%&) को ये फ़रमाते सुना है: 'ऐ हस्सान! _ 
मेरी तरफ़ से (काफ़िरों को) जवाब दो। ऐ अल्लाह! इसकी रूहुल क्ुदुस से ताईद फ़रमा।' 

. हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! हाँ। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 322, 
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((20///% 89 
. व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 2485) एक हदीस़॒ में मस्जिद में अश्झार पढ़ने की मुमानिअत वारिद है। .. 
(सुनन नसाई, हदीस: 76) लेकिन इससे मुराद वह अश्भार हैं जो मुबालिगा आराई और कुफ़ व शिर्क 





मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 





पर मुश्तमिल हों। शिर्किया नज़्में नातें भी इसी जुमरे में आती हैं वरना शिर्क और गुलू की आमेज़िश से... 


.. पाक हम्दें नातें और ऐसे अश्भार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं जिनसे मक़स़ूद नेकी की रग़बत दिलाना, इस्लाम 
. की नुस़रत व ताईद और कुफ़ की मज़म्मत हो। वल्‍लाहु आलम। 


<** मस्जिद में थूकना: मसाजिद अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिये बनाई जाती हैं और 
उन्हें ज़ाहिरी और बातिनी हर क़िस्म की ग़लाज़त से पाक रखने का हुक्म है। थूक ग़लाज़त का सबब है 
और ये आदाबे मस्जिद, शाइस्तगी और नज़ाफ़त के ख़िलाफ़ है, और ये ज़ौक़े सलीम पर भी गिरां 
गुज़रता है, इसलिये मस्जिद में थूकने से मना फ़रमाया गया है। नबी-ए-अकरम (#$) ने फ़रमाया: 
'मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कंफ़्फ़ारा ये है कि उसे दुफ़न कर दिया जाये।' (सहीह ' 
बुख़ारी, हदीस: 45, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 552) दफ़न इस सूरत में हो सकता है जब मस्जिद का. 
'फ़र्श कच्चा हो। अगर फ़र्श पक्का है तो पानी या कपड़े वगैरह से मुकम्मल तौर पर स़फ़ाई ज़रूरी है। शदीद 
मजबूरी के पेशे नज़र जब थूक ज़ब्त करना आदमी के बस में न हो तो मस्जिद में थूकने की इजाज़त है 
सामने या दायें नहीं बल्कि बायें जानिब जबकि उस जानिब कोई दूसरा शख्स न हो, या अपने बायें पाँव 
के नीचे थूक सकता है। नबी ($&) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नमाज़ में ख़ड़ा हो तो वह अपने 
सामने न थूके क्‍योंकि जब तक वह नमाज़ की हालत में होता हे, अल्लाह तआला से 
सरगोशी करता है ओर अपनी दायें जानिब भी न थूके क्योंकि उसकी दायें जानिब फ़रिश्ता 
होता है बल्कि वह बायें जानिब या: (बायें) पाँव के नीचे थूके ओर (बाद में) उसे दफन कर 
दे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 46) जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस़ में पीछे थूकने का भी ज़िक्र है। देखिये 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 57) लेकिन इस सूरत में भी ये छ़घाल रखना ज़रूरी है कि उसके पीछे कोई 
नमाज़ी न हो। ._ 


रसूलुल्लाह (#६) के ये फ़रामीन उन मसाजिद के लिये हैं जिनके फ़र्श कच्चे हों। आज कल 
आम तौर पर मस्जिदों के फ़र्श पुछुता हैं बल्कि उनमें उम्दा किस्म के क़ालीन होते हैं, लिहाजा अगर ये 


ज़रूरत पेश आये तो अपने कपड़े, रूमाल या टिशू वंगेरह में थूक कर उसे मसल देना चाहिए। देखिये: 


(सहीह बुख़ारी, हदीस: 47, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 550) 


<>. मस्जिद में खाना वगेरह खाना: मस्जिद में खाना खाना जायज़ हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
हारिस़ बिन जुज़ जुबेदी (#) फ़रमाते हैं कि हम लोग नबी-ए-अकरम ($&) के ज़मांन-ए-मुबारक में 





5/7€//६7 77 
<५2.25 6<4“*& 737 





ख््स्क्र्‌. परलदक अक्तकाबा्जलत पु 
मस्जिद में बेठ कर गोश्त रोटी खा लिया करते थे। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3300) लेकिन मस्जिद में 
खाना खाते वक़्त सफ़ाई का ख़ास ख़याल रखना चाहिए। खाने पीने की चीज़ मस्जिद में न गिरने दी जाये। 


* बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में आना: बदबूदार चीज़ खा कर मस्जिद में आना 
जायज़ नहीं। हज़रत जाबिर (.#&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ये 
पौधा, यानी लहसुन, प्याज़ ओर गन्दना खाये तो वह हमारी मस्जिदों के क़रीब न आये 
क्योंकि फ़रिश्तों को उससे तकलीफ़ महसूस होती हे जिससे इन्सान तकलीफ़ महसूस करते 
हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 854, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 564, हदीस: 708) मज़्कूरा तीन चीज़ों 
के अलावा भी जो चीज़ बदबू का मूजिब हो, वह मना है, जैसे: हक्क़ां, सिगरेट और इस तरह की दूसरी 
चीजें (मूली, नस्वार वगैरह) जिन्हें खाने से डकार के वक़्त या वैसे मुँह खोलने से बू आती है क्योंकि 
फ़रिश्ते और इन्सान उससे तकलीफ़ महसूस करते हैं। मना की वजह चूंकि बू है, लिहाज़ा अगर किसी 
. तरीक़े से हतमी तौर पर उनकी बू ख़त्म कर ली जाये, जैसे: उन्हें पका लिया जाये या बाद में कोई ऐसी 
चीज़ इस्तेमाल कर ली जाये या खा ली जाये जिससे उनकी बू ख़त्म हो जाये तो फिर मस्जिद में आना 
जायज़ होगा लेकिन बेहतर ये है कि इस क़िस्म की चीज़ें खा कर मस्जिद का रूख़ न किया जाये। 
एहतियात इसी में है। 


<*+ बदबूदार चीज़ खा कर आने वाले को मस्जिद से निकालना: हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (:&) फ़रमाते हैं: 'ऐ लोगो! तुम इन दो बदबूदार चीज़ों को खाते हो, यानी लहसुन ओर 
प्याज़, हालांकि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को देखा कि जब आप किसी आदमी से उनकी बू पाते ._ 
तो उसके मुताल्लिक़ आप हुक्म फ़रमाते तो उसे बकीआअ (मदीना से मुत्तसिल जगह जहाँ क़ब्रें 

थीं) की तरफ़ निकाल दिया जाता। जिसने उन्हें खाना ही हो, वह उन्हें पका कर उनकी बू ख़त्म 
कर ले।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 567) साबित हुआ कि अगर कोई शख्स बू वाली चीज़ खा कर 
मस्जिद में आ जाये तो उसे बतोर तम्बीह या सज़ा और.लोगों ओर फ़रिश्तों को तकलीफ़ से बचाने के 

. लिये मस्जिद से निकाला जा सकता है। लेकिन मसलिहत का ख़याल रखना ज़रूरी है। ऐसा न हो कि इस 
तरह करने से फ़ित्ना व फ़साद बरपा हो जाये या कोई नया मुसलमान हुआ हो और इन मसाइल से अभी 
. ना'वाक़िफ़ हो तो वह इस रवैये से मुतनफ़्फ़िर होकर दीन से दूर हो जाये और मस्जिद में आना ही छोड़ दे। 


<*- मस्जिद में फ़ेसले करना: मस्जिद में किसी तनाज़ा का फ़ैसला किया जा सकता है। 
रसूलुल्लाह (%) ने ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान मस्जिद में लिआन करवाया था। देखिये: (सहीह 
बखारी, हदीस: 423, व सहीह मस्लिम, हदीस: 492) 
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ब््ज्य्र पठान 
<* मस्जिद में हद क़ायम करना ओर क़िम्तास्न लेना: मस्जिद में हद कायम करना मना है 
क्योंकि इससे मस्जिद का तकहुस पामालः होने का ख़तरा है मस्जिद में शोर व ग़ोगा होने का इम्कान है, 
और मुमकिन है कि सज़ा पाने वाले का ख़ून या गन्दगी ख़ारिज हो जिससे मस्जिद आलूदा हो जाये। हज़रत 
हकीम बिन हिज़ाम (.&) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (#8&) ने मस्जिद में क्रिसास लेने, शेअर पढ़ने और 
हद क़ायम करने से मना फ़रमाया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4490, व मुसनद अहमद: 3/434) 

मसाजिद तो इस गर्ज़ से बनाई जाती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ी जाये, तिलावते कुर्आान हो और 

अल्लाह का ज़िक्र किया जाये। क्रिस़ास़॒ और हुदूद अगरचे शरई उमूर हैं मगर उनसे मस्जिद का अदंब 
कायम नहीं रहता। इसी तरह लग्व और बेहूदा अश्ञार पढ़ना भी नाजायज़ है, अलबत्ता अल्लाह की हम्द 
व सना, रसूलुल्लाह (#&8) की नात और शरई मज़ामीन पर मुश्तमिल अश्झार पढ़े और सुने जा सकते हैं 
जैसा कि तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। 


<» मस्जिद में जंगी मएक़ करना: मस्जिद में ऐसा खेल जो जंगी मश्क़ के क़बील से हो 
जायज़ है। हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं: मैंने रसूलुल्लाह (%) को देखा कि आप अपनी चादर के 
साथ मेरे लिये पर्दा किये हुए थे ओर में हब्शियों को देख रही थी जो मस्जिद में खेल रहे थे। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 454, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 892) ये ईद का दिन था और उनका खेल नेज़े ओर 
ढाल के साथ था। इस क़िस्म की जंगी मश्क़ का मुज़ाहिरा मस्जिद में जायज़ है। 

<* मस्जिद में माल तक़सीम करना: मस्जिद में माल की तक़सीम जायज़ है। वह माल. 
ग़नीमत हो या ज़कात व उश्र का माल और स़दक-ए-फ़िरर हो या वैसे ही फुकरा व मसाकीन के साथ 
तआवुन की गर्ज़ से इकट्ठा किया गया माल हो। रसूलुल्लाह ($&8) ने बहरैन से आया हुआ जिज़्ये का 
माल मस्जिद में रखवाया और वहीं तक़सीम किया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 424) 

< मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा करनां: मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा करना नबी-ए- 
अकरम($%) ओर सहाब-ए-किराम (.&) के अमल से साबित है। इसे मकरूह या नाजायज़ कहना दुरुस्त 
नहीं। हज़रत आयशा (+&) फ़रमाती हैं: (अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह ($8) ने बेज़ा के दोनों 
बेटों सुहेल और उसके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में अदा फ़रमाई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
973) इसके अलावा हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (+&) का जनाज़ा मस्जिद में पढ़ाया गया था, और 
हज़रत आयशा (+#) ने भी सअद बिन अबी वक़्क़ास का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। देखिये: 
(तबक़ात इब्ने सअद: 3/206, मुसन्नफ़ अब्दुर्जज़्जाक: 3/526, 527) लिहाज़ा नबी($%8) और 
सहाब-ए-किराम (.&) के इस पर अमल पैरा होने की वजह से बगेर किसी कराहत के मस्जिद में जनाज़ा 
पढ़ा जा सकता है, अलबत्ता मस्जिद से बाहर पढ़ना अफ़ज़्ल और बेहतर है। वल्‍लाहु आलम! 
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ख़्सआुर्‌  ालरलअक्म्तबन्जलत_ तुम] 
<*+ नमाज़े ईद अदा करना: नमाज़े ईद, ईदगाह में अदा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह (%) 
. ईदगाह ही में नमाज़े ईद अदा फ़रमाया करते थे। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (,&) बयान करते हैं कि 
. रसूलुल्लाह ($४) ईदुल फ़ित्र और ईदल अज़्हा के दिन ईद की अदायगी के लिये ईदगाह तशरीफ़ ले 
_जाते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 956) हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४&8 ) इस ईदगाह के बारे में लिखते हैं कि ये. 
ईदगाह जिसमें रसूलुल्लाह (#&) नमाज़ पढ़ा करते थे मस्जिदे नबवी की मशरिक़ी जानिब बक़ीअ के 
पास थी। मस्जिदे .नबवी और उसके दरम्यान तक़रीबन एक हज़ार हाथ का फ़ासला था। देखिये: 
(फ़तहुलबारी: 2/579, तहत हदीस: 956) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($) ईद के दिन नमाज़े ईद की अदायगी के लिये सुबह सुबह ईदगाह तशरीफ़ ले जाते। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 973) अलबत्ता शरई उजञ्न (आँधी, बारिश वगैरह) की बिना पर नमाज़े ईद 
मस्जिद में भी अदा की जा सकती है। बललाहु आलम! 
<> मस्जिद में हथियार नंगा रखना: मस्जिद में बिला ज़रूरत हथियार नहीं ले जाना चाहिए। 
अगर ज़रूरत की बिना पर ले जाना पड़े तो कम अज़ कम उसे नंगा रखने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि 
ये इज्तिमा की जगह है, किसी को नुक़सान पहुँच सकता है, जैसे: अगर तीर हैं तो उनके फल पकड़ ले _ 
ताकि क़रीब से गुज़रते हुए किसी को उनकी नोक वगैरह न लग जाये, तलवार है तो उसे नियाम में रखे 





.. और अगर बन्दूक वगैरह है तो वह लोड नहीं होनी चाहिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:%) फ़रमाते 


, हैं कि एक आदमी मस्जिद से तीर लेकर गुज़र रहा था तो रसूलुल्लाह (%8) ने उसे फ़रमाया: 'उनके 
.. फल थाम ले।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 45, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 264 ये अल्फ़ाज़ सहीह 
मुस्लिम के हें।) 


<> सफ़र से वापसी पर मस्जिद में दो रकअतें पढ़ना: सफ़र से वापसी पर मस्जिद में 
जाकर दो रकअतें पढ़ना मसनून है। हज़रत काब बिन मालिक (#) फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (%६) 

जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ अदा फ़रमाते।' 
(सहीह बख़ारी, हदीस: 448, व सहीह मस्लिम, हदीस: 76) द 


<$* मस्जिद में तश्बीक देना: मस्जिद की तरफ़ जाते वक़्त और मस्जिद में पहुँच कर जब तक 
आदमी नमाज़ की नियत से और नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा रहे, उस वक़्त तक तश्बीक (एक हाथ की 
उँगलियाँ दूसरे हाथ की ऊँगलियों में दाखिल करना) नाजायज़ है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़ममाया: 'जब 
तुममें से कोई वुज़ू करे ओर अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर मस्जिद का क़स़द करे तो अपने हाथ . 
. की उँगलियाँ एक दूसरी में न दे क्योंकि (जब तक वह नमाज़ के इन्तिज़ार में है) वह नमाज़ ही _ 
में (समझा जाता) है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 563) ताहम अगर नमाज़ के इन्तिज़ार में न हो 
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ः 2 मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत (थक 
और न नमाज़ की नियत से हो बल्कि वैसे ही बैठा हो या कोई चीज़ समझाना मकसूद हो तो फिर 
मस्जिद में तश्बीक जायज़ है। हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान फ़रमाते हैं कि 'रसूलुल्लाह($) ने हमें 
ज़ुहर व अस्न की नमाज़ों में से एक नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद सलाम फेर दिया 
ओर मस्जिद में एक लकड़ी थी उसके साथ टेक लगाकर खड़े हो गये। आपने दांयें हाथ को 
बायें पर रखा ओर एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में डालीं ओर अपना दायाँ._ 
. रुख़्सार बायें हाथ की पुश्त पर रखा।' (सहीह बुख़ारी, 482, व सहीह मुस्मि, हदीस: 573) 


*+ ज़िक्र की महफ़िल मुन्अ्रक्रिद करना: मस्जिद में महफ़िले ज़िक्र मुन्अक्रिद करना दुरुस्त... 
हे लेकिन ज़िक्र से मुराद दर्स क़ुर्ान, दर्से हदीस और वाज़ व नसीहत की मजालिस हैं न कि मुरवज्जा 
(रिवाज़शुदा) ख़ुद साख़ता ज़िक्र के लिये हल्क़े बनाना और न ख़ुद साख़ता दरूद व सलाम और 
शिर्किया नातों के लिये मज्लिसें मुन्अक्रिद करना। हज़रत अबू वाक़िद लेसी (#) बयान फ़रमाते हैं कि 
. रसूलुल्लाह ($&६) मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे कि बाहर से तीन आदमी आये, उनमें से दो आदमी 
रसूलुल्लाह ($%&) की मज्लिस में हाज़िरी की गर्ज़ से आगे बढ़े और तीसरा वापस चला गया। (बाक़ी 
मान्दा) दो में से एक ने मज्लिस के हल्क़े में ख़ाली जगह देखी और वहाँ बैठ गया, दूसरा सबसे पीछे बैठ 
गया, जबकि तीसरा वापस चला गया था। जब रसूलुल्लाह ($%8) फ़ारिग हुए तो आपने फ़रमाया: क्या 
तुम्हें उन तीनों के मुताल्लिक़ एक बात न बताऊं? एक शख़्स़ तो अल्लाह की तरफ़ बढ़ा ओर 
अल्लाह ने उसे अपने साय-ए-आतिफ़त में ले लिया ओर दूसरे शख़्स ने अल्लाह से हया की 
तो अल्लाह ने भी उससे हया की। तीसरे ने रूगर्दानी की इसलिये अल्लाह ने भी उसे ऐराज़ 
किया।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 474, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 276) क्‍ 


ज़िक्र अगरचे मसनून हो, तब भी उसके लिये मजमअ इकट्ठा करना और हल्क़ा बनाकर एक 
शख़स की तल्क़ीन या इशारे पर ब'आवाज़े बुलन्द ज़िक्र करना बिदअत है। सहाब-ए-किराम (.&) इस 
तरीक़े को बिदअत समझते थे। देखिये: (सुनन दारमी, हदीस: 22) 


<* मस्जिद में मिस्वाक करना: मस्जिद में मिस्वाक करना जायज़ है। कुछ हज़रात का इसे 
मकरूह कहना बे'दलील है। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (:$) फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह ($$) से 
सुना, आप फ़रमा रहे थे; 'अगर मेरी उम्मत पर मशक़्क़त न होती तो में उन्हें हर नमाज़ के वक़्त 
मिस्वाक का हुक्म देता।' अबू सलमा (३४७४) कहते हैं: चुनांचे मेंने देखा कि हज़रत ज़ेद बिन 

: ख़ालिद(.&) मस्जिद में बेठे हुए थे ओर मिस्वाक उनके कान पंर रखी हुई थी जैसे किसी मुन्शी का 
क़लम उसके कान पर होता है, जब नमाज़ के लिये उठते तो मिस्वाक कर लेते। (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 47, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 23)... ह 


का 
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मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत क्‍ ५: $) 

<*  सुतूनों के दरम्यान नंमाज़ पढ़ना: जमाअत के लिये सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाना दुरुस्त _ 
नहीं क्‍योंकि सुतूनों की वजह से सफ़ टूट जाती है, अलबत्ता जब आदमी अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो 
सुतूनों के दरम्यान खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता है। नबी (%६) ने ख़ान-ए-काबा के अन्दर दो यमनी 


सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी: 598, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 329) 


<*» इमाम का ऊँची जमह खड़े होकर नमाज़ पढ़ाना: ब'वक़्ते ज़रूरत इमाम ऊँची जगह 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़ा सकता है, जेसे: नमाज़ का तरीक़ा सिखाने के लिये, और अगर मस्जिद का फ़र्श 
. ही इस तरह का हो कि इमाम की जगह मुक़्तदियों की जगह से क़द्रे ऊँची हो तो इसमें भी इन्शाअल्लाह, 
कोई हर्ज नहीं । नबी-ए-अकरम ($&) ने सहाब-ए-किराम (.#&) को नमाज़ का तरीक़ा सिखलाने के. 
लिये मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई। सज्दा नीचे उतर कर अदा फ़रमाते और बाक़ी नमाज़ मिम्बर 
पर अदा करते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 97, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 544) 


. >> तबर्रुक के लिये मस़ाजिद का सफ़र करना: तबर्रुक की गर्ज़ से तीन मसाजिद के 
अलावा किसी और की तरफ़ रख़ते सफ़र बाँधना ममनूअ है। नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'तीन 
मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिदे की तरफ़ (हुसूले बरकत के लिये) रख़ते सफ़र न 
बाँधा जाये: मस्जिदे हराम, मस्जिद अक़्सा और मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी)' (स़हीह 
बुख़ारी, हदीस: 97, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 827, बाद हदीस़: 338), यानी इन तीन मसाजिद 
के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ़ सफ़र करने की मुमानिअत बतोरे ख़ास़ क़सदे ज़ियारत व सवाब 
या उसे मुतबर्रुक समझने की सूरत में है। अगर ये नियत न हो बल्कि सफ़र का कोई और मक़स़द हो तो 
फिर सफ़र करना ममनूअ नहीं है। वल्‍लाहु आलम! 


<* मस्जिद में निकाह पढ़ानाः मस्जिद में निकाह पढ़ाना जायज़ है लेकिन मस्जिद में उसके 
ख़ुसूसी एहतिमाम से मुताल्लिक़ मरवी रिवायत ज़ईफ़ है। गोया मस्जिद में निकाह पढ़ाने का हुक्म नहीं है 
. न मस्जिद में निकाह पढ़ाना मसनून अमल ही है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, अलबत्ता निकाह के लिये 
कोई मस्जिद का इन्तिख़ाब करता है तो ऐसा करना जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! 


*- मस्जिद में घंटी वाली घड़ी लगाना: मस्जिद में घण्टी वाली घड़ी लगाना दुरुस्त नहीं 
क्योंकि घण्टी शैतान का बाजा है। नबी-ए-अकरम ($£) ने फ़रमाया: 'घण्टी शेतान के बाजे हैं। 
_(सहीह मुस्लिम, हदीस: 24) और नबी-ए-अकरम (%$) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस जमाअत के. 
साथ नहीं होते जिसमें कुत्ता या घण्टी हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 23) 
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< केलण्डर लगाना: मस्जिद में शिर्किया केलण्डर लगाना दुरुस्त नहीं। इरशादे बारी तआला 
है: 'बेशक मसाजिद अल्लाह के लिये हैं, लिहाज़ा तुम (इनमें) अल्लाह के साथ किसी और 
को न पुकारो।' अलबत्ता किताब व सुन्नत की रोशनी में तौहीद और अहकाम व मसाइल पर मंबनी 


इश्तिहारात वगैरह लगाने में कोई हर्ज नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


< घर में मस्जिद बनाना: घर में नमाज़ के लिये ख़ास जगह मुतअय्यन करना दुरुस्त है। हज़रत 
इत्बान बिन मालिक (#७) ने जब रसूलुल्लाह (%) से दरख़वास्त की कि मैं मस्जिद में नहीं आ सकता। 
आप मेरे घर तशरीफ़ लायें और एक जगह नमाज़ पढ़ें जिसे में मस्जिद बना लूं तो नबी-ए-अकरम (#%) 
उनके घर तशरीफ़ ले गये और नमाज़ पढ़ी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 425, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 33, बाद हदीस़: 657) वैसे तो उम्मते मुहम्मदिया पर अल्लाह तआला का ये एहसाने अज़ीम हे 
कि सारी ज़मीन ही उसके लिये मस्जिद बनाई गई है। नबी-ए-अकरम ($४) ने फ़रमाया: 'मेरे लिये 
. तमाम ज़मीन मस्जिद ओऔर पाक करने वाली चीज़ बनाई गई है, लिहाज़ा मेरी उम्मत के किसी 
आदमी को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाये, उसे वहीं नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए।' (सहीह 
 बुख़ारी, हदीस: 335, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 52) अलबत्ता चन्द जगहें ऐसी हैं जहाँ नमाज़ पढ़ना 
टुरुस्त नहीं। वह जगहें नीचे बताई गई हैं 


(१) कूड़े करकट की जगह: क्योंकि ये जगह पाक नहीं होती जबकि जगह का पाक साफ़ होना 
शराइते नमाज़ से है। 


(2) ज़बह ख़ाना: ख़ून ओर दूसरी चीज़ों की वजह से वह जगह साफ़ नहीं रहती और एक 

मुतअफ़्फ़न (बदबूदार) माहोल होता है, इसलिये वहाँ नमाज़ पढ़ने से ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ और _ 
इत्मिनान व सुकून का हुसूल ना'मुमकिन होता है, ताहम अगर वहाँ ऐसी जगह है जो इन. 
आलूदगियों से महफूज़ हो तो वहाँ नमाज़ अदा की जा सकती है। क्‍ ः 





(3) क़ब्रिस्तानः क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने से नबी-ए-अकरम (#४) ने मना फ़रमाया है आपने 
फ़रमाया: 'कब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ न पढ़ो ओर न उन पर बेठो।' (सहीह 

मुस्लिम, हदीस: 972) और नबी ($) ने फ़रमाया: 'घरों में नमाज़ पढ़ा करो, उन्हें 
क़ब्रिस्तान न बनाओ।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 434, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 777) 


(4) शारेओ आम: आम लोगों की गुज़रगाह पर नमाज़ पढ़ना लोगों के लिये मूजीबे अज़ियत होगा, 
और तवज्जह ओर ख़ुशूअ भी नहीं रह सकता। 
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(5) बैतुल्लाह की छत: बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं क्योंकि नमाज़ की 
द अदायगी के लिये ज़रूरी है कि बेतुल्लाह की तरफ़ मुँह हो जबकि बैतुलाह की छत पर नमाज़ 
पढ़ने से ये मक़सूद हासिल नहीं होता। इरशादे बारी तआला है: (आप अपना चेहरा मस्जिदे 
हराम की तरफ़ फेरें।! (अल बक़रः 2/49) 
























ष्दय्‌ 
की. 


(6) हमामः क्योंकि वह ख़ुद इज़ाल-ए-नजासत का महल है। 

(7) ऊँटों का बाड़ाः नबी-ए-अकरम ($$) ने ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। 

... देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 736, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 769, मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: सुनन नसाई की हदीस: 736, 737 और उनके फ़वाइद व मसाइल) 


तामीरे मसाजिद से मुताल्लिक़ अहकाम 
* मस्जिदें बनाना, उन्हें ख़ुशबू लगाना ओर साफ़ सुथरा रखना: हजरत 
आयशा(.&) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (8६) ने मुहल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और ये कि 


हा उन्हें साफ़ सुथरा रखा जाये और ख़ुशबू लगाई जाये। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 455, व जामेअ 


तिर्मिज़ी, हदीस: 594) 
* फ़ख़ व मुबाहात के लिये मस्जिदें बनाना: फ़ख्ज और हुसनूले शोहरत के लिये मस्जिद _ 
बनाना मना है। नबी-ए-अकरम ने उसे क्रियामत की निशानी करार दिया है हजरत अनस(.&) फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'क़रियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि लोग 
मस्जिदों में बाहम फ़ख़ नहीं करने लगेंगे।! (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 449, व सुनन नसाई 
हदीस: 690) 


<>  आराइश व ज़ेबाइश: नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 'मुझे मसाजिद की आराइश 
व ज़ेबाइश ओर उन्हें चूना गच (कलर) करने का हुक्म नहीं दिया गया।' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 448) मौसमी तगय्युरात व आफ़ात से तहफ्फुज़ (सुरक्षा की) ख़ातिर हस्बे ज़रूरत मसाजिद को 
पुछुता बनाने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ मुराद मस्जिद की आराइश व ज़ेबाइश और नक़्श व निगार है 

जिसका मस्जिद की पुछुतगी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। इससे ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ मुतास्सिर होता 

. है, और ये फ़म््र व मुबाहात की बुनियाद है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 690 
और इसके फ़वाइद व मसाइल) द 


*> क़ब्र पर मस्जिद बनाना: क़त्र पर मस्जिद बनाना हराम है। ये यहूद व नस़ारा का वतीरा 
रहा है। हज़रत जाबिर (.&) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने क़ब्र को पुरुता बनाने, उस पर 
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सर (८३) 
बेठने और उस पर इमारत तामीर करने से मना फ़रमाया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 970) और नबी- 
_ ए-अकरम ($%7) ने फ़रमाया: 'यहूद व नस्नारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अम्बिया .._ 
की क़ब्रों को मस्जिदें (सज्दागाह) बना लिया।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 437, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 530) और एक रिवायत में हे: 'जब इन (यहूद व नम्नारा) में स्ालेह आदमी फ़ौत हो _ 
जाता तो ये उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लेते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 427, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 428) 


<> मुश्रिकीन के क़ब्रिस्तान ख़त्म करके मस्जिद बनाना: मुश्रिकीन, यहूद व नस़ारा 
और दीगर कुफ़्फ़ार के क़ब्रिस्तान ख़त्म करके वहाँ मस्जिद बनाना दुरुस्त हैं नबी-ए-अकरम($%६) ने 
जिस जगह मस्जिदे नबवी तामीर की (ये खण्डहर थे और) वहाँ मुश्रिकीन की क़ब्रें थीं। आपने उन्हें 
उखाड़ दिया और उस जगह मस्जिद तामीर की। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 428, व सहीह 
. मुस्लिम, हदीस: 524) मुसलमानों की क़ब्रें काबिले एहतिराम हैं, लिहाज़ा मस्जिद बनाने के लिये उन्‍हें 
उखाड़ना दुरुस्त नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


<>  गिरजे को मस्जिद बनाना: गिरजे को मस्जिद बनाना दुरुस्त है लेकिन ज़ाहिरी शक्ल व 
सूरत मस्जिद जैसी करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर इसमें बुत हों तो उनको वहाँ से निकालना और 
_तस़ावीर को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। हज़रत तल्क़ बिन अली (:&) बयान करते हैं कि हम अपनी क़ौम 

के वफ़द के तौर पर नबी-ए-अकरम ($६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, आपकी बैअत की, आपके साथ 
नमाज़ें पढ़ीं और आपसे वुज़ू का बचा हुआ पानी माँगा और बताया कि हमारा एक गिरजा है। आपने बुज़ू 
किया और बचा हुआ पानी हमें दिया और फ़रमाया: 'जब तुम अपने इलाक़े में पहुँचो तो अपने 
गिरजे को तोड़ देना और उसकी जगह ये पानी छिड़क देना और उस जगह को मस्जिद बना 
लेना।' हम अपने इलाक़े में वापस पहुँचे तो अपने गिरजे को तोड़ दिया, फिर उसकी जगह वह 
मुबारक पानी छिड़का और उस जगह मस्जिद बना ली।' (सुनन नसाई, हदीस: 702) ये गिरजा 
उनका अपना था, इसलिये उन्होंने उसे मुन्हदिम (ध्वस्त) कर दिया था। अगर किसी इलाक़े के लोग 
. मुसलमान न हों तो उनकी इबादतगाह को ज़बरदस्ती मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता कि ये (ला. 
इकराह फ़िद्दीन) के ख़िलाफ़ है। ु 


<*+ मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना: मस्जिद की तामीर में माली तआवुन के साथ साथ 
बनफ़्से नफ़ीस ख़ुद भी शिर्कत करनी चाहिए। ये एक मसनून अमल है और निहायत सआदत और शर्फ 
का बाइस़ है। जब मस्जिदे नबवी की तामीर हुई तो नबी-ए-अकरम (%) ने बज़ाते ख़ुद इसमें एक आम 
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(28) 
आदमी की हैसियत से काम किया और स़हाब-ए-किराम (:$&) ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा 
_लिया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 428, 447, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 524) 
<* गस़ब शुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाना: ग़स़बशुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाना दुरुस्त 
नहीं। ज़मीन गस़ब करना एक मज़मूम फेअल है। जब किसी और मक़स़द के लिये जमीन ग़स़ब करना 
. नाजायज़ है तो मस्जिद जैसे बाइसे शर्फ़ व फ़ज़ीलत काम के लिये ज़मीन ग़स़ब करना कैसे दुरुस्त हो 
सकता है। नबी-ए-अकरम ($8) ने फ़रमाया: 'जिसने बालिशत भर ज़मीन को भी ग़स़ब किया तो 
क्रियामत के दिन उसे सात ज़मीनों का तोक़ पहनाया जायेगा।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 2453 
व सहीह मुस्लिम, हदीस: 62) 
<» मस्जिद का मेहराबः इसका आगाज मालूम नहीं कब से हुआ? इसकी हैसियत सिर्फ़ एक 
अलामत की है। कुर्आान व सुन्नत में कोई ऐसी दलील नहीं जिससे मेहराब का मसनून व मशरूअ होना 
साबित हो, ताहम इसमें कोई शरई क़बाहत भी नहीं, बशर्ते कि मखूनन समझ कर उसे न बनाया जाये और 
उसके आदाब व अहकाम वही होंगे जो दीगर मस्जिद के लिये हैं। बललाहु आलम! 
*+ सुतून सफ़ों का ख़्याल रख कर बनाना: मस्जिद की तामीर के वक़्त इस बात का ख़ास 
 ख़्याल रखा जाये कि सुतून स़॒फ़ों के दरम्यान न आयें बल्कि सफ़ से आगे या पीछे हों क्योंकि स़॒फ़ के 
दंस्म्यान सुतून आने से सफ़ टूट जाती है। 


<+ मस्जिद को किसी की तरफ़ मनसूब करना: मस्जिद को किसी क़बीले, बिरादरी या 
किसी आदमी की तरफ़ मनसूब करना दुरुस्त है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 420, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 870) 


<*> मस्जिद के लिये ख़ादिम रखना: इरशादे बारी तआला है: 'इमरान की बीवी ने कहा: 
ऐ मेरे रब! मेरे पेट में जो कुछ है, उसे में तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानती हूँ।' (आले 

इमरान: 3/35) अल्लाह के नाम आज़ाद करने का मतलब मस्जिद की ख़िदमत के लिये वक़्फ़ करना हैं 
. हज़रत अबू हुरेरह (%) बयान फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम ($%६) के ज़माने में एक औरत 
मस्जिद में झाड़ दिया करती थीं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 460, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 956) 
इमाम बख़ारी (48४2 ) ने इस हदीस पर इन अल्फ़ाज़ में बाब क़ायम किया है: 'मस्जिद के लिये - 
ख़ादिम रखने का बयान। 


<* मस्जिद को गिरा कर दोबारा तामीर करना: मस़लिहत के पेशे नज़र मस्जिद गिरा कर 
दोबारा तामीर की जा सकती है। नबी (%६) ने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! अगर तेरी क़ौम नौ मुस्लिम न 





मसाजिद की अहमियत व फ़जीलत 
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कक 


५०9 7 5०) 
होती तो में काबे को तोड़ कर उसके दो दरवाज़े बनाता। एक दरवाज़े से लोग दाख़िल होते 
ओर दूसरे से बाहर निकलते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 26, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 333) 


<*> मस्जिद के ऊपर या नीचे घर बनाना: मस्जिद के ऊपर या नीचे घर बनाना जायज़ है। 
देखिये: (फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस़: 3/476) 


<> मस्जिद का मीनार बनाना: मस्जिद का मीनार बनाना दुरुस्त है लेकिन इस्राफ़ से बचा जाये, 
तामीर में गुलू न हो। जवाज़ स्रिर्फ़ इस हद तक है कि मालूम हो कि ये मस्जिद है, यानी इसे सिर्फ मस्जिद. 
के लिये एक निशानी की हैसियत दी जाये और बस, जैसे मेहराब की हैसियत है। नबी-ए-अकरम ($%) 
ने फ़रमाया: (अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा को (४७७) को भेजेगा। वह ज़र्द रंग की दो चादरों में, .. 
फ़रिश्तों के परों पर अपने हाथ रखे हुए दमिश्क़ के मशरिक्री जानिब सफ़ेद मीनार के पास. 
उतरेंगे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2937) | 
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0 रण - 
पस्जिदों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(689) हज़रत अग्न बिन अब्सा (&) से मवी ७६४७ 305 .5८४ 53 +१४० ७:४| 
है, रसूलुल्लाह (38) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने क् 
(इस गर्ज़ से) मस्जिद बनाई कि उसमें अल्लाह ; लीलिएा की शिवा 
तआला का ज़िक्र किया जाये, अल्लाह (७७). “४ 9 37 ७5 ४ 797 2४ ७८ 


हि 
'3४७ 27 2५७ ७+ +४ ० “4: 


जन्नत में उसका घर बनायेगा।. ०४ ०...) 4८० ५ ० ५0| ०५.५ & 

(689) तंख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/386,. ६ ०3 40 25.0 ००५७ ८ ६» " 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 767, बुख़ारी, हदीस: 0:६2) _ ५४ 

3 छः ह स्‍् 22 हद, + 


450, व मुसनद, हदीस: 533/24-25 वगैरहम. 
फ़वाइद व मसाइल : () मस्जिद बनाने का मक़स़॒द ये है कि वहाँ अल्लाह तझआला का ज़िक्र होना 
चाहिए। (2) झगड़े, ज़िद, तअस्स॒ब, रिया और शोहरत की ख़ातिर मस्जिद बनाना कोई फ़ज़ीलत 
वाला काम नहीं। (3). मस्जिद पर अपना नाम॑ कन्दा करवाना (खुदवाना) या तख़ितयाँ लगवाना भी 
रिया और शोहरत के ज़ेल में आ सकता है, इसी तरह किसी मख़सूस फ़िर्के के लिये मस्जिद बनाना भी 
कि इसमें दूसरे फ़िर्कों का दाखिला मना हो, मस्जिद के मकसद के ख़िलाफ़ और बे'फ़ायदा है। सही 
नियत के साथ मस्जिद बनाना जन्नत में अपना घर बनाने के मुतरादिफ़ है। (4) घर बनाने की निस्बत 
अल्लाह तझ्ाला की तरफ़ ताज़ीमन है वरना अल्लाह तआला तो अपने हुक्म से घर पैदा करता है। 


बाब : (2) फख़ के लिये मस्जिदे बनाना 





| 


ना 


(690) हज़रत अनस () से रिवायत है, ६७ ७४ 3७ ,.> 55 22: ७:७| 
नबी($४) ने फ़रमाया: ये क्रियामत की निशानी... ८ (२2. (2! 

भू पें ह करेंगे की कली ही हा? 6 हा ४ | हि है| 
हे कि लोग मसाजिद में एक दूसरे पर फ़़ करेंगे।' स 


४» (० «* ० | ८ ८८०४ ८ 
(690) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 449,. #*॑ . 33 छा ० श्र ० 
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कं 
22) 


सुनननसाई #8१3/0: मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत (जाई ) (00४7 # 20] 
इब्ने माजा, हदीस: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: :2&02.॥ »:४ 5५ "७ ६ *.। । 
768, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/282. ३ 


फ़ायदा : नेक काम में एक दूसरे से आगे बढ़ना मुस्तहब है। इरशादे बारी तआला है: 'नेकियों और 
भलाइयों में एक दूसरे से सबक़त करो।' (अल बक़र: 2/48) इस लिहाज़ से मस्जिद की तामीर एक 
मुस्तहसन अमल और ईमान की दलील है, लेकिन तामीरे मसाजिद में सिर्फ़ रोज़मर्रा की ज़रूरियात को 
मद्दे नजर रखना चाहिए जो वाक़ेई इन्सानी ज़रूरत और फ़ितरत का तक़ाज़ा है, यानी मौसमी बदलाव 
(आँधी, तूफ़ान, गर्मी ओर सर्दी वमैरह) से तहफ्फुज़ के पेशे नज़र मसाजिद की इमारतों में इस्तिहकाम 
होना चाहिए लेकिन उनकी इस तरह तज़ईन व आराइश और बेजा ज़ेब व ज़ीनत न की जाये जिस तरह 
यहूद व नसारा के मखबद ख़ाने होते हैं। अहादीस़ में इसकी सख़त मुमानिअत आई है। देखिये: (सुनन 

. अबी दाऊद, हदीस: 448) और स़रर्फ़ मस्जिद बनाना ही मक़्स़द न हो बल्कि उन्हें आबाद करना 
पहला मक़स़द होना चाहिए वरना स़रिर्फ़ तामीरी मुक़ाबलाबाज़ी और फ़र््र व मुबाहात की ख़ातिर उनकी 
तामीरात में मुबालिगां आराई कुर्बे क्रियामत की निशानी है। 





ह्डका. सी मस्जिद सबसे पहले कक गई? 





(69) हज़रत इब्राहीम से रिवायत हे कि में गली. 5.० ७४४५ 0७ , 25 ८३ 5)» ७ 

में अपने वालिद मोहतरम पर क़रुर्आनन मजीद की 22 5७ ४) 5 ..५० 2: 
क्रिराअत कर रहा था, जब मैंने सज्दे की आयत...+ 7० ट्रर ० पा ०: 
पढ़ी तो आपने वहीं सज्दा कर दिया। मैंने कहा: ४ ० न हम की से ए७ 
अब्बा जान! आप रास्ते में सज्दा कर रहे हैं? #&-< $4#-५॥ <॥। | 
फ़रमाने लगे: मेंने हज़रत अबू ज़र (#) से सुना, 06 &,०॥ 3 4-४ >< ९ < ५ 
वह फ़रमाते थेः मेंने रसूलुल्लाह ($£) से पूछा: 
कोन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई? आपने 
फ़रमाया: मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह)' मैंने कहा:. १०४ ्ी ४3 4४४ *४| (/-० १४ 
फिर कौनसी? आपने फ़रमाया: 'मस्जिदे अक़्सा... " ॥ 7 4>-॥॥ " 2553 «5 
(बेतुल मक़्दिस)' मैंने कहा: उनके दरम्यान ० >आ 22०८॥ " 0७ दा 4 <5 
कितना फ़ासला है? आपने फ़रमाया: चालीस ७७ 3,8" 35 ५६६ ४5 <8.. 


है कि का 
छः 
७: 
हु 

(कि 


3 कह ८.) | कक ०» ८ >>) ((; | ७0०० (डी | 
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साल, वेसे सारी ज़मीन तेरे लिये नमाज़ की जगह... 58:३४ ६८४७ <..:८ 4 >१9॥ 


है, जहाँ भी तेरे लिये नमाज़ का वक़्त हो जाये, 
नमाज़ पढ़ ले।' द 

(69) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2/520, 
..बुख़ारी, हदीस: 3366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 769. द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़मीन पाक हो तो किसी भी जगह सज्दा किया जा सकता है ओर नमाज़ _ 
पढ़ी जा सकती है। गली हो या बाज़ार, घर हो या मस्जिद। पलीद जगह पर नमाज़ और सज्दा जायज़ नहीं 
चाहे वह मस्जिद ही में क्यूँ न हो। (2) मशहूर ये है कि बेतुल्लाह हज़रंत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह(७४७8) ने 
बनाया और बैतुल मक़्दिस हज़रत सुलैमान (8४8) ने बनाया। इन दोनों अम्बिया (9४8) के दरम्यान एक 

: हज़ार साल से ज़्यादा फ़ासला है। इस हदीस की रू से चालीस साल का फ़ासला है, इसलिये कहा गया है 
कि इस हदीस में आदम (४६8) की बिना का ज़िक्र है उन्होंने पहले बैतुल्लाह बनाया, फिर चालीस साल 
बाद बैतुल मक़्दिस बनाया। और कुर्ान में जो तामीरे काबा और उसकी बुनियादें उठाने की निस्बत 
इब्राहीम और इस्माईल (४%8) की तरफ़ है तो उससे साबिक़ा मुन्हदिम इमारत की बुनियादें नये सिरे से 
उठाना और उसकी ठामीर करना मुराद है, अलबत्ता अहले किताब के नज़दीक बेतुल मक़्दिस हज़रत 
याकूब (8५६७) ने बनाया। अगर ये क़ौल सही हो तो फिर कोई इश्काल नहीं रहता क्योंकि। याकूब (8५४8) 
हज़रत इब्राहीम (9६४8) की ज़िन्दगी में पैदा हो चुके थे। (3) 'सारी ज़मीन मस्जिद है' अहादीस में कुछ 
मक़ामात मुस्तसना हैं, उनके अलावा बाक़ी हर पाक जगह पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अल्लामा 
इक़बाल ने क्या अजीब नुकता निकाला है कि सारी ज़मीन मस्जिद है और मस्जिद पर काफ़िरों का क़ब्ज़ा 
तस्लीम नहीं किया जा सकता, लिहाज़ा सारी ज़मीन आज़ाद कराओ। 


कि अकक (3 ४१८.) (०५ 3 
क्‍ 22 5>४) 
(692) नबी ($) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत 5८ ,<.॥ ७४ ०७ ६९5 ७:४| 
मेमूना () फ़रमाती हैं कि मेंने अल्लाह के रसूल 
($#४) को फ़रमाते हुये सुना कि जो शख़्स इस द 
(रसूलुल्लाह ($%) की) मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो... की हुए लीड मी फुल के. 
मस्जिदे नबवी की नमाज़ दूसरी मसाजिद की. ##& #& <7७ ०.3 *-० * ० 
हज़ार नमाज़ से अफ़ज़्ल है, मगर मस्जिदे काबा में. , ५ «0॥ ० ५0 2.25 ००७ ७ 


[| ' हल] ४१0] ४] 
' (5 ४5%) 





बाब : (4) मस्जिदे हराम (बेतुल्लाह) में 
नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 





ब्टौजरि0 3२ ५५.) ०० 3२ ६१ /| (9 (3५० 
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छ्क़्छ 


ज3 4 ४४४ <५० ४69 (२. 
हि 
5० ०१०॥ " 0,६ ॥..) ०००६ «(| 





नमाज़ (मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़्ल हे) 


(692) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/334, हदीस: 27374, सुनन अल कुब्रा बह 2 
लिन्नसाई, हदीस: 770, मुस्लिम, हदीस: 396. ४ 23० रे 35. 0 

"५.५5 .>...० 


फ़ायदा : मस्जिदे हराम में पढ़ी हुई नमाज़ आम मस्जिद की नमाज़ से एक लाख और मस्जिदे नबवी 
की नमाज़ से एक सो दर्जा अफ़ज़्ल है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 406) ये बात दूसरी सही अहीदस 
में सराहतन मन्कूल है, लिहाज़ा ये ग़लत मानी करने की ज़रूरत नहीं कि मस्जिदे नबवी की नमाज़ 
मस्जिदे हराम की नमाज़ से अफ़ज़्ल है, लेकिन हज़ार दर्जे अफ़ज़्ल नहीं बल्कि हज़ार से कम दर्जे 


अफ़ज़्ल है क्योंकि ये मानी दूसरी सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। 
| बाब : (5 (5) काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ना? | | 5&03४05॥:0).५ | 
७६ 440 (4& 06 ६:४8 ४:६| 


है दे है. ८०४..| ( (५० (री पड 
हा यान 0 0। ही लक 4 2 808 


8 
|| 09. 














| 









(693) हज़रत इब्ने उमर (:%&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($8), उसामा बिन ज़ेद, बिलाल 
ओर उस््मान बिन तल्हा (:) बेतुल्लाह में 
दाख़िल हुए ओर उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर लिया ; 
(ताकि लोग रश न करें) फिर जब & 5५८८5 ०) 2४5 58 ४०८ 5 


रसूलुल्लाह($#६) ने दरवाज़ा खोला तो में सबसे 


है 0०५८ प& ४७ ८८१५७ 855 ६४79 
पहले दाख़िल हुआ। में बिलाल (.#) से मिला। 


मेंने उनसे पूछा: क्‍या रसूलुल्लाह ($%६) ने काबे में 
नमाज़ पढ़ी हैं? उन्होंने कहा: हाँ, आपने (अगली 


सफ़ के बायें तरफ़ वाले) दो यमनी सुतूनों के 


दरम्यान नमाज़ पढ़ी हे। 


(693) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 598, व _ 


मुस्लिम: 329/393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 77] 


3७ ४४ <<5 2.) ०.० «0 ० 2/0| 
4४ >> & 5 १५, 2.28 हू; 
०४७ ,... ५६ 40 ० 2॥॥ ०,०५ 

- अधपयो 225 58 (+० +४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) काबे में आपका नमाज़ पढ़ना सही साबित है, अलबत्ता इस बात में 


. इख़ितलाफ़ है कि अब कोई काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ सकता है? अल्लामा इराक़ी (८ 


अगरचे नबी-ए-अकरम ($%) ने काबा के अन्दर सिर्फ नफ़ल नमाज़ पढ़ी है लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ भी 
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 मसाजिद की अहमियत व फ़जीलत 





(020///% 204 
इसके तहत दाख़िल है क्‍योंकि उसूली तौर पर नफ़ल और फ़र्ज़ नमाज़ें अरकान व वाजिबात और शराइत 
के ऐतबार से जमीअ अहकाम में यकसां है। इमाम तिर्मिज़ी (४8४४ ) उलमा के इस इख़ितिलाफ़ को 
बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक (४॥&8 ) के नज़दीक नफ़ल नमाज़ पढ़ने में तो कोई हर्ज 
नहीं जबकि फ़र्ज़ नमाज़ की अदायगी मकरूह है ओर बक़ोल इमाम शाफ़ेई (4४&४ ) नफ़ल और फर्ज 
दोनों किस्म की नमाज़ें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि तहारत, वुज़ू ओर क़िब्ले के हुक्म में (चन्द 
मख़्सूस अहकाम के सिवा) दोनों बराबर हैं। मुलाहिज़ा कीजिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 

. 8/499) (2) रसूलुल्लाह ($६) के दौर में काबे के छ: सुतून थे। तीन अगली स़॒फ़ में, तीन पिछली 





सफ़ में। बायें तरफ़ के सुतूनों को यमनी कहा जाता था। 


४: को : (6)मस्जिदे अक़्सा ओर उसमें 


नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 


पक ७००2६) + न (५4 : (५). 
४.३ 8 2) | 9 


श्रट*अ््द 





(694) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (+) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हज़रत 


सुलेमान बिन दाऊद (9४8) ने जब बैतुल मक़्दिस 
बनाया तो अल्लाह तझला से तीन ख़ुसूसियात 
माँगीं: ऐसा फ़ैसला जो अल्लाह तखला के हुक्म 
के मुवाफ़िक़ हो । ये मान ली गई। ऐसी हुकूमत 
जो उनके बाद किसी के लायक़ न हो। ये भी मान 
ली गई। जब आप मस्जिद (बेतुल मक़्दिस) 
बनाने से फ़ारिग हुए तो ये दुआ माँगी कि जो 
शख़्स भी इस मस्जिद में आये ओर उसे आने पर 
नमाज़ ही ने उभारा हो तो उसे गुनाहों से इस तरह 


साफ़ कर दे जिस तरह उसकी माँ ने उसे (गुनाहों 


से पाक) जना था। 


(694) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 772, इब्ने माजा, हदीस: 408, 
इब्ने ख़ुजेमा, 2/288, हदीस: 334, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 633. द 


3 ७७ ०७ «० ८: 3४ ४:८७ 
अं 2४८ ८२ ०७० (5.७ ०७ 284 
+्ख ् के #ई ज #्5 
५ 4 «5४-०४ ७४ ०+ +0%४| 
०) 2.० 40 ०५०५ ८ '32* 2: है 


0060 0 5 
८ (4 ०. ५.० 4 


20 7० ८68 ११७ ७5 £ 20 ०० 

3 ४८53 5. ५८5७ |; 5४ 
७0) >४४ 3) ७७ 53 $+८ ४0 ०८५ 
52 ४63 # 40 ०५३ 4239 १२८ &० 
॥ ४ 42५0 3 ०-८) ५७ ७ ६४ 
5७ 4 &>५ ७ 4७ ००४ ॥| ०:७८ 


है | १4] 0000 हल ५८६२० 
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फ़ायदा : पहली दो दरख़्वास्तों पर कुबूलियत हो गई और उसका बयान भी हदीस में आ गया। तीसरी 
दरख़्वास्त पर कुबूलियत का ज़िक्र पहली दो की तरह हदीस में नहीं आया, अलबत्ता रसूलुल्लाह(#६) 
ने इसके बारे में ये ज़रूर फ़रमाया है कि 'हमें उम्मीद हे कि अल्लाह ( ७७६ ) ने उन 
(सुलेमान(४४७)) को ये भी अता कर दिया होगा।' (मुसनद अहमद: 2/76) लिहाज़ा उसकी 
भी कुबूलियत मालूम होती है। वललाहु आलम! बेतुल्लाह के बारे में तो अहादीस़ में ज़िक्र है कि जो 
उसका हज करे वह गुनाहों से कुछ्लियतन पाक हो जाता है जैसे उसे उसकी माँ ने जना हो। (सहीह 


बुख़ारी, हदीस: 52, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 350) 


कि : (7) नबी (%६) की मस्जिद और 
उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़्ज़ीलत 





(37 (६-०। २८२०८ (०७ :(८)० ५ 
ट+ऊ- 8 2.) | हज जज ८.५ 4४५| 


(695) हज़रत अबू हुरेरह (+%) के दो शागिर्द ७४५ ०७ 75 5; 2 ७:७४ 
हज़रत अबू सलमा ओर अबू अब्दुल्लाह अगर्र 
बयान करते हैं कि हमने हज़रत अबू हुरेरह (&) 
को ये फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह ($%४) की. 
मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ना दूसरी मसाजिद में. ४७५ 5६८४४ >> 500 «0 2 
हज़ार नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़्ल हे मगर मस्जिदे. ४ ७.८ ८६॥ $2: 0 5 वि 
हराम में (मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़्ल है) 
क्योंकि रसूलुल्लाह (%) आख़िरी नबी हैं ओर क्‍ 
आपकी मस्जिद आंख़िरी मस्जिद है। अबू सलमा ._ हीं ४००७ 4४ 4 (/-० 
ओर अबू अब्दुल्लाह ने कहा: इसमें हमें कोई... ॥| ,७५८८/॥ &5 75» ५७७ ४१» 
शक नहीं था कि हज़रत अबू हुरेरह (+&) अल्लाह ० 20॥ 3,25८ 5७ #:्यी 4०८ 
के रसूल (%) की हदीस ही बयान कर रहे हैं। इस ,, ,.. .$#॥|  .. ... .॥| 
यक़ीन ने हमें हज़रत अबू हौरह (#) से इसकी. 72 कै _ट #+० 

तहक़ीक़ करने से रोके रखा यहाँ तक कि जब अबू अब आए . अप 
हरेरह (:%) फ़ोत हो गये तो हमने इस बात का &८ ०,६ 5७ 52% | $| ४55 ४ ५0॥ 
तज़्किरा किया ओर एक दूसरे को मलामत की कि मल ह। कि हे हा 
क्यूँ नं हमने इस बारे में उनसे तहक़ीक़ की? यहाँ... मय 
तक कि वह स़राहतन इस हदीस़ को, अगर उन्होंने ले रे अर मल 











८ &#2 0 8>2» (र+ ०० ८2 
- (»2 5 ४०» ग्रे (२ 2.0. 


08 जे कक टन (टी १ हि है हुक./ 0ग्ज 
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जज 
इसे आपसे सुना था, रसूलुल्लाह($&8) की तरफ़ ७७६ 82% ४ ८55 ॥॥ & >>. 
मन्‍्सूब कर देते। हमारी यही हालत थी कि हमें 63 05 व व 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ के ४४7 3 ४ ८५ 
साथ मज्लिस का इत्तिफ़ाक़ हुआ। हमने उनके... ४४४ है| *४<४ «# ४7; (८ १० 
सामने ये हदीस और इस बारे में हमसे होने वाली 5७ 8॥| ७५.५ <+ *ए (० 20 
कोताही का ज़िक्र किया तो अब्दुल्लाह बिन (६१७ 28 ७:०5 ७४ 4६ 4&.- 
इब्राहीम हमें कहने लगे: में गवाही देता हूँ कि मेंने 

हज़रत अबू हुरैरह(:%) को ये फ़रमाते सुना है कि 
अल्लाह के रसूल ($) ने फ़रमाया: 'मैं आख़िरी. ०४ &£ १४ ४> ७४7 ४०४४४ 30: 
नबी हूँ और मेरी मस्जिद (किसी नबी की) ८» 5१ ४0॥ 27५ ७ 0६ 529 


आख़िरी मस्जिद है। ४७ ),६ 52% एप 5५.० (# 4६3| 
(695) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: , ९ कि 
५.५० «०४ ०॥| ०0५८ 
394/507, बुख़ारी, हदीस: 90, सुनन अल कुब्रा डर जी 4 व 
लिन्नसाई, हदीस: 773 " ०८८) >> 8॥ ४८० %| »७ 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($६) जब आख़िरी नबी हैं तो आपकी मस्जिद लाज़िमन आख़िरी मस्जिद होगी 
जिसे किसी नबी ने अपने हाथ से बनाया हो। मुसलमानों का क़िब्ला सबसे पहली मस्जिद जिसे 
अव्वलीन नबी ने बनाया और मुसलमानों का मर्कज़ सबसे आख़िरी मस्जिद है जिसे आख़िरी नबी ने 
बनाया। वाह रे फ़ज़ीलत! और क़ियामत तक रहेगी। (देखिये फ़बाइद हदीस: 692) 


(696) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (#) से. ४॥ ६ १७ ४७ 5६ ८55 ७:५४| 


मन्‍्कूल है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'मेरेघर . , ५०५ «5 ०३ 3५5 ५६ 34... 2: 
और मेरे मिम्बर का दरपम्यानी फ़ासला जन्नत के. हा ५ 


श्र 
्ट 


बाकि. 





68 88 30 23 5 2 


(696) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. 6 28 ४ ७ 4 4 न्‍ 
390, बुख़ारी, हदीस: 95, मोत्ता: /97 . 7 ४४ ०५) ७8 4»53 ४:०४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 774 

फ़ायदा : इस रिवायत के मफ॒हूम में मुछतलिफ़ अक़वाल हैं: ये हिस्सा जन्नत से लाया गया है और 
जन्नत में मुन्तक़िल किया जाएगा। यहाँ इबादत करना जन्नत में जाने का हतमी ज़रिया है। ये हिस्सा 
नुजूले रहमते इलाही में जन्नत की तरह है। आख़री दो मफ़हूम ज़्यादा मुनासिब हैं गोया आप के क़दम 
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मुबारक क़दमों की बकस्रते तश्रीफ़ की बिना पर ये हिस्सा जन्नत नज़ीर बन गया। सुब्हान अछ्लाहि वबि 
हम्दिह सुब्हान अक्लाहिल अज़ीम। मेरे घर से मुराद हज़रत आयशा (+) का हुज्रा है। रियाज़ अलजन्ना 
की पैमाइश तक़रीबन 75 ५ 75 (फ़ीट) है। क्‍ 
(697) हज़रत उम्मे सलमा (#) से मरवी है, 5८ 5० ७६5 7७ ७ एटा 
नबी ($#६) ने फ़रमाया: 'मेरें इस मिम्बर के पाये आम 
जन्म | 426 22% है गा 
(697) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमेदी, - हल कक जी की ० लक 
. हदीस: 290, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, हदीस: «८ ब्री5 उस मीक 3" ४७ 
775, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 034 द " ८:2० 
. फ़ायदा : इस हदीस़ के मफ़हूम के बारे में भी रियाज्ु जन्नह वाले तीनों अक़वाल बयान किये गये हैं। 
आख़िरी मफ़हूम ज़्यादा मोतबर है। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (8) वह मस्जिद जिसकी बुनियाद 


| तक़्वा पर रखी गई, कौनसी है? ..| पर रखी गई, कोन सी हे? 


(698) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%&) से रिवायत ३८ ,<४॥ (६४५ ०७ ६९७ ७:5। 
हे कि दो आदमियों का उस मस्जिद के बारे में 3० 2) ७५० .... | ३ 5822» 
इख़ितलाफ़ हो गया जिसकी बुनियाद शुरू दिन से कि की 0 कमान: 

तक़्वा पर रखी गई है। एक शख़्स ने कहा: वह. 9४5० ५:५८ ४४ ॥र्डी ७ | 
मस्जिदे कुबा _ है। दूसरे ने कहा: वह >> ५5 «० 37४॥ 2०८८» 3 
रसूलुल्लाह(%) की मस्जिद है। रसूलुल्लाह(&8) .. ,९5 39 6 आओ हज) 23 
ने फ़रमाया: “वह मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी) आ० 20 0,2; 2०.०७ ४ १59 3७; 














हैं। 
(698) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ० 40॥ ४५०; ०४४ . ...ै ५.५ «| 
398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 776 " | ७ ५ ४ " ०.५ ०.० ०(॥| 


. फ़ायदा : अहले तफ़्सीर के मुताबिक़ (५५9५८ 25५5) (अत्तौबा: 08) से मुराद मस्जिदे कुबा 
है क्योंकि ये शाने नुज़ूल के ज़्यादा मुवाफ़िक़ है मगर इस हदीस़ की रू से इससे मुराद मस्जिदे नबवी है। 
दरअससृल दोनों मस्जिदें इन अल्फ़ाज़ का मिस्दाक़ हैं क्योंकि दोनों मस्जिदों की बुनियाद रसूलुल्लाह 
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(98) ने रखी है और ज़ाहिर है दोनों की बुनियाद लाज़िमन तक़्वा पर है मगर चूंकि मस्जिदे नबवी की 
बाक़ी तामीर भी आपने फ़रमाई और आपकी बाक़ी ज़िन्दगी इसी मस्जिद में गुज़री, इंसी मस्जिद को 
. आपके शब व रोज़ से बरकतें हासिल हुईं, लिहाज़ा ये मस्जिद ही ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि इसे इसका 
मिस्दाक़ क़रार दिया जाये, अलबत्ता मस्जिदे कुबा को भी हफ़्ते के बाद कुछ देर के लिये आपकी 
जियारत और क़दम बोसी नसीब होती थी, लिहाज़ा इसमें भी ख़ेरे-कस़ीर है। तभी तो वहाँ भी नमाज़ियों 
. का हर वक़्त हुजूम रहता है, अगरचे मस्जिदे नबवी का मुक़ाबला नहीं किया जा सकता। 


की ।ट बाब : (9) मस्जिदे क़ुबा ओर उसमें । 
| नमाज़ की फ़्ज़ीलत 5389&0)5-59« 


(699) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि. 40 .2८ ५७ ,20७ 5» ६:१5 ७::5| 
 रसूलुल्लाह (%&) कभी पेदल ओर कभी सवार 


4.३8) ०५ » ८५ ७०२०८०० ( ५०७ (१) 


+ ७१५४० 








किक 58 ०७ ५ री (जा (रा ५2५५३ (कं 


मस्जिदे कुबा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। की, दि! हा 
(699) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ० (“2 "हट 
399/59, बुखारी, हदीस: 93, मौत्ता: /27, द द (2५७9 ५४ 


हदीस: 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 777 

फ़ायदा : आपके तशरीफ़ ले जाने का मकसद अपनी इब्तिदाई मस्जिद की इज़्ज़त अफ़ज़ाई ओर वहाँ 
के मुसलमानों से मुलाक़ात था क्योंकि ये मस्जिद बहुत दूर थी। उन लोगों का आपके पास आना 
मुश्किल था, बजाये इसके कि वह सब आते, आपका वहाँ तशरीफ़ ले जाना आसान था। इस तरह वहाँ 
के लोगों से मुलाक़ात भी हो जाया करती थी। 


(700) हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (#) से मन्कूल ८; ध्ड्ड ७४७ ०० 8 05 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़माया: जो आदमी  ;,./५औ « ४2५ ०: हर 
है, रसूलुल्लाह (%$) दमी :(० . ४७० ३» ०४ 


(घर से) निकला, यहाँ तक कि इस मस्जिद, 
यानी मस्जिदे क्रुबा में आया ओर इसमें नमाज़ 
पढ़ी तो उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा।।... ०: ०४ | ०७ ०७ ६४ » +< 
(700) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, €६#& &" «५.५ 4०० «(| ० 2४ 
हदीस: 42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: (६ ५.:॥ ५ 


| ९ (५४ 
778, इब्ने माजा, हदीस; 4 वगेरह. 


क्‍ . , "5252 04: ४ 5७ ५७ 
. फ़ायदा: दूर दराज़ से तक़र्रबब और तबर्रुक का क़स्द करके मस्जिदे कुबा में जाना दुरुस्त नहीं क्योंकि ये 
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ख़ुसूसियत मसाजिदे सलास़ा (बेतुल्लाह, मस्जिदे नबवी ओर मस्जिदे अक़्सा) ही को हासिल है 
. अलबत्ता कुर्ब व जवार से मस्जिदे कुबा में आना फ़ज़ीलत का बाइस है, यानी जो शख़स़ मदीना मुनव्वरा 


में मस्जिदे नबवी की नियत से हाज़िर हुआ हो या मदीना मुनव्वरा का वासी हो, वह मस्जिदे कुबा को जाये 
.. ताकि ये फ़ज़ीलत हासिल कर सके इस तरह सब अहादीस पर अमल हो जायेगा। वल्‍लाहु आलम! 


८242) ५ ५) ५ (») । 


# ३० 
4 


का : (0) किन मसाजिद की तरफ़ दूर 





दराज़ से क़््मदन आना जायज़ हे? 


(70) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी हे, ६६४७ 36 ,..>४५ ८3 455८ ७:३| 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: (तीन मसाजिद के 
अलावा किसी जगह की तरफ़ दूर दराज़ से मम 
सवारियाँ कस के न जाया जाये। (ओर वह तीन बे की 4४ ४५० # न 
मस्जिदें ये हैं:) मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और | ८७८ ६४ 0 " ०४७ ॥.., «०५ 
मस्जिदे अक़्सा।।........ “तय 2०००७ ५० 25095 | 
(70) तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 89, व... , (अं) 2०५०५ ५ ५)००:०५ 
मुस्लिम, हदीस: 397, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 779 द 

फ़ायदा : किसी जगह को ख़ुसूसन मुतबर्रक समझना, वहाँ हाज़िरी को अफ़ज़्ल समझना और तक़रुं 
व ख़ुसूसी सवाब की नियत से दूर दराज़ का सफ़र करके मशक़्क़त उठा कर वहाँ जाना जायज़ नहीं 
ख़वाह वह मस्जिद हो या कोई क़त्र वगैरह। ये फ़ज़ीलत स्रिर्फ़ तीन मसाजिद को हासिल है: मस्जिदे 
हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा स़रिर्फ़ इनकी ज़ियारत के लिये और वहाँ अल्लाह का तक़र्रुब 
हासिल करने की नियत से सफ़र करके जाना जायज़ है। इनके अलावा किसी और मस्जिद या क़ब्र 
वगैरह के साथ इन जैसा ख़ुसूसी सुलूक करना इन तीन अफ़ज़्ल मसाजिद की तौहीन है जो क़त॒अन 
_ जायज़ नहीं, अलबत्ता किसी इमारत को तारीख़ी नुक़्त-ए-निगाह से देखने जाना या सियाहत के तौर पर 
वहाँ घूमना फिरना जायज़ है क्योंकि ये शरई मसला नहीं, जैसे: कोई शख़स शाही मस्जिद या ताज महल 
वगैरह देखने जाये जिसमें तक़र्रब और स़वाब का क़स़द न हों कुछ हज़रात ने इस रिवायत का मतलब ये 
बयान किया है कि इन तीन के अलावा किसी और मस्जिंद की तरफ़ जाना जायज़ नहीं, अलबत्ता कुबूरे 
सालेहीन की तरफ़ तक़र्रुब व तबर्रुक की नियत से जाना जायज़ है। मगर ये अजीब बात है कि मस्जिदें.. 
जो कि हदीसे सही की रू से रूए अर्ज़ के बेहतरीन टुकड़े हैं, वहाँ तो तक़र्रब की नियत से जाना मना हो 
मगर कुबूरे सालेहीन, जिन पर आपने मसाजिद बनाने और नमाज़ पढ़ने से रोका है और जिन पर हाज़िरी 


ही टरेडेटनल (मी ५४० ५ ' 0५४५० 


.. क् 
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[सुनन नाई ३३२५. 


मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


(रॉ) )| ((७८/ # 20 


शिर्क तक भी पहुँचा सकती है, वहाँ तक़र्रुब व तबर्रुक के लिये जाना जायज़ हो। अगर वाक़िअतन कुबूरे. 
: सालेहीन मुतबर्रक मुक़ामात हैं तो आपने वहाँ नमाज़ पढ़ने और उन पर मसाजिद बनाने से क्यूँ रोका है? 
. क्‍या उसका कोई माकूल जवाब दिया जा सकता है? लिहाज़ा इस रिवायत का सही मफ़हूम वही है जो 


पहले बयान हुआ। वल्‍लाहु आलम! 





(702) हज़रत तल्क़ बिन अली (:&) बयान 
करते हैं कि हम अपनी क़ौम के वफ़द के तौर पर 
नबी (%४) के पास हाज़िर हुए। हमने आपकी 


बेअत की ओर आपके साथ नमाज़ें पढ़ीं ओर 


हमने आपको बताया कि हमारे इलाक़े में हमारा 


एक गिरजा है ओर हमने आपसे आपके वुज़ू से 


बचा हुआ पानी माँगा। आपने पानी मंगवाया, 
फिर वुज़ू किया और कुल्ली की, फिर इस 
(पानी) को एक झागल में उण्डेल दिया ओर 
फ़रमाया: 
पहुँचो तो अपने गिरजे को तोड़ देना ओर उसकी 
जगह ये पानी छिड़क देना ओर उस जगह को 
मस्जिद बना लेना। हमने कहा कि हमारा 
इलाक़ा बहुत दूर है ओर गर्मी सख़त है। ये पानी 
(वहाँ पहुँचते पहुँचते) ख़ुश्क हो जायेगा। आपने 
फ़रमाया: 'इसमें ओर पानी मिला लिया करना, 
बिलाशुब्हा इससे इसकी पाकीज़गी ही में इज़ाफ़ा 
होगा।' हम वापस चले यहाँ तक कि जब अपने 
इलाक़े में पहुँचे तो हमने अपना गिरजा तोड़ दिया, 


फिर उसकी जगह वह मुबारक पानी छिड़का और 


उस जगह मस्जिद बना ली, फिर हमने उसमें 
अज़ान कही। इस गिरजे में क़बील-ए-बनू ते का 
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थ 
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ब्् 
एक आदमी राहिब (के तोर पर रहता) था। जब द 
उसने अज़ान सुनी तो कहने लगा: ये सच्ची दावत 
.. है, फिर वह एक टीले की तरफ़ गया उसके बाद 

. हमें नज़र न आया। द 
(702) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी शैबा: 2/80 

सुनन अल कुब्रा लिननसाई, : 780, सहीह इब्ने हिब्बान: 304 
 फ़वाइद व मसाइल : () ये वफ़द हिजरत के पहले साल ही आया था। उस वक़्त मस्जिदे नबवी की 
तामीर हो रही थीं। हज़रत तल्क़ बिन अली (.#) ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था और गारा 
तैयार किया था। (2) ये गिरजा उन लोगों का अपना ही था। जब वह मुसलमान हुए तो उन्होंने अपने 
गिरजे को मस्जिद में बदल लिया। इसमें कोई हर्ज नहीं हे क्योंकि गिरजा भी अल्लाह तआला ही की 
इबादत के लिये बनाया गया था, अलबत्ता ज़ाहिरी शक्ल व सूरत मस्जिद जैसी बनाना ज़रूरी है, और 
_ अगर इसमें बुत या मुजस्समे हों तो उनका निकालना ज़रूरी है, तसवीरें हों तो उन्हें मिटाना ज़रूरी है, 
अलबत्ता अगर गैर मुस्लिम मुसलमान न हों तो उनकी इबादतगाह को ज़बरदस्ती मस्जिद में तब्दील नहीं 
किया जा सकता कि ये आज़ादि-ए-मज़हब के ख़िलाफ़ है। (3) 'बुज़ू का पानी' से मुराद वह पानी 
भी हो सकता है जो वुज़ू में इस्तेमाल होता है। इस जगह ये मानी मुनासिब हैं क्‍योंकि ये पानी तबर्रुक के 
लिये था, लेकिन हदीसे मज़्कूर में (५,,६४ 5.४) का लफ़्ज़. है, इसलिये तर्जुमा में इससे मुराद वह पानी 
लिया गया है जिससे वुज़ू किया गया और कुछ बर्तन में बच गया। इसमें चूंकि बार बार आपका दस्ते 
मुबारक दाख़िल होता रहा है, लिहाज़ा वह भी मुतबर्रक था। (4) रसूले अकरम($8) से मुताल्लिक़ा 
चीज़ों से तबर्रुक तो मुत्तफक़ अलेह मसला है। सहाब-ए-किराम(-$) ने आपके लुआने मुबारक, 
. पसीने, ख़ून, प्यारी जुल्फों, नाख़ुनों, लिबास शरीफ़, नअलैन मुबारक, वुज़ू के बा'बरकत पानी और 
आपके जिस्म और उससे लगने वाली हर चीज़ से बरकत हासिल की, मगर क्या ये सुलूक नबी (%) 
के बाद किसी और के साथ भी किया जा सकता है? स़हाबा व ताबेईन ने तो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन तक 
के साथ ऐसा नहीं किया! इसका रिवाज तबञ ताबेईन के बाद उस वक़्त पड़ा जब तस़व्वुफ़ का रिवाज 
हुआ, इसलिये अब ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि किंसी को क़तअन मुकद्दस ओर मुबारक नहीं 
कहा जा सकता। (5) 'इससे पाकीज़गी ही में इज़ाफ़ा होगा।' यानी मज़ीद पानी जो मिलाया 
जायेगा, उसके मिलाने से पहले पानी के तबर्रुक में कमी न आयेगी क्योंकि दूसरा पानी भी तो पाक ही 


है। पहले थोड़ा पानी मुतबर्रक था, मज़ीद मिलाने से ज़्यादा पानी मुतबरक हो जायेगा। तबर्रुक तो उसमें... 


मौजूद है। इससे ये मालूम हुआ कि मुतबर्रक पानी, जैसे: ज़मज़म दूर तक ले जाया जा सकता है और... 
उसमें मज़ीद पानी भी मिलाया जा सकता है। (6) मालूम होता है कि वह राहिब दावत सुनते ही. 
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मुसलमान हो गया और अल्लाह तआला ने उसे गायब कर दिया। कोई मस़लिहत हो गई या कहीं दूर 
दराज़ निकल गया होगा क्योंकि गिरजा तो मुन्हदिम कर दिया गया था। वललाहु आलम! _ 


बाब: (2) क़ब्रों को उखेड़ कर उनकी 


जगह मस्जिद बनाना 





(703) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से 
रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: जब अल्लाह के 
रसूल(%४) तशरीफ़ लाये तो आप मदीना मुनव्वरा 
के एक किनारे (क्ुबा में) एक क़बीले में उतरे 


जिन्हें बनू अप्र बिन ओफ़ कहा जाता था। आप _ 


उनमें चोदह रातें ठहरे, फिर आपने बनू नज्जार के 
सरदारों की तरफ़ पेग़ाम भेजा। वह तलवारें 
लटकाये हुए आये। ऐसे महसूस होता हे कि में 
अब भी देख रहा हूँ अल्लाह के रसूल (%) 
अपनी ऊँटनी पर हैं, हज़रत अबू बक्र (#) 
आपके पीछे बेठे हें। ओर बनू नज्जार के सरदार 
आपके इर्द गिर्द हैं। यहाँ तक कि आपने हज़रत 
अबू अय्यूब (.$&) के घर के सामने पड़ाव डाला। 
(शुरू शुरू में) आप को जहाँ नमाज़ का वक़्त हो 
जाता था, नमाज़ पढ़ लेते थे। आप बकरियों के 
बाड़ों में भी नमाज़ पढ़ते रहे, फिर आपको 
मस्जिद बनाने का हुक्म दिया गया तो आपने बनू 
नज्जार के सरदारों को बुला भेजा। वह आये तो 
आपने फ़रमाया: 'ऐ बनू नजार! मुझसे अपने इस 
अहाते का भाव (क़्रीमत) करो।' उन्होंने कहा: 
अल्लाह की क़सम! हम तो इसकी क़ीमत प्लिर्फ़ 
अल्लाह तआला से लेंगे। हज़रत अनस (.&) 
बयान करते हैं कि इस अहाते में मुश्रिकों की क़न्रें 
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शुनन नसाई #2९74024, 024 / (0९७४8 23 
थीं, कुछ वीराना (खण्डहर) था ओर खजूरों के. 5 [55 ,3 5७; ०० ,३ 55७; 
दरख़त थे। रसूलुल्लाह (%) ने हुक्म दिया तो .. न | ० 20 हा 
मुश्रिकों की क़ब्रें उख़ेड़ दी गईं, दरखत काट दिये. 2” 4772 4 4 ४+ : ही 
गये और वीराने हमवार कर दिये गये। उन्होंने. “४8 («४५५ <-<.७ 3, 
मस्जिद के क़िब्ले वाली जानिब खजूर के दरख़तों. 85 (#&4॥ ४०5 <:5:5 «४ 
की लाइन लगा दी और पत्थरों की चौखट बनाई।. ६.८... ,5४७- 5 ०-८) 
सहाब-ए-किराम (.$) पत्थर उठाते थे और रजज _ , ;, .. गति कील हा हल हा 
(शेअर) पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल (%) भी. “व 5 >> नर्र 2४४८ ४० 
उनके साथ थे। वह (सब) कहते थे: ऐ अल्लाह! ७ ०५५ 4०५ «| _/-० ५0| ४५-८३ 
आख़िरत की ख़ेर के सिवा कोई ख़ेर नहीं। अन्सार 5५9 १५ ॥॥ :५ ) :६॥ 5,,६ ४; 
व मुहाजिरीन की मदद फ़रमा। $:>(६20 ;०३)॥ ,० १७ 
. (703) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 428, व 

मुस्लिम, : 524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787 

फ़वाइद व मसाइल : () हिजरत के मौक़े पर तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र है। आप मदीना मुनव्वरा की 
मुज़ाफ़ाती बस्ती कुबा में ठहरे थे। आप चन्द दिन यहाँ ठहरे रहे, चार या चौदह दिन। (2) बनू नज्जार 
आपका ननिहाल था। हाशिम की बीवी और अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा इस क़बीले से थीं। आपने 
उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करनी चाही, इसलिए उन्हें पैगाम भेजा। (3) बकरियों के बाड़े से मुराद वह 
जगह है जहाँ बकरियाँ बाँधी जाती हों। (4) ये अहाता आपकी आरज़ी रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने _ 
था। आपने उसे मस्जिद और अपनी रिहाइश के लिये मुनासिब ख़्याल फ़रमाया। (5) 'मुश्रिकीन की 
क़ब्रें' चूंकि मुश्रिकीन की कब्रें काबिले एहतिराम नहीं हैं, लिहाज़ा उन्हें उखेड़ा जा सकता है। ये क़ब्रें 
पुरानी थीं। उनके क़रीबी वारिसीन फ़ौत हो चुके होंगे वरना मुसलमान वारिसीन की दिल शिकनी भी मना 
है। रिवायात में है कि वह अहाता बनू नज्जार के दो यतीम बच्चों का था, इसीलिये आपने बावजूद 
पेशकश के बिला क़ीमत लेना मन्ज़ूर न किया बल्कि हज़रत अबू बक्र सरिद्दीक़ (+) को कह कर उन 
बच्चों को क्रीमत दिलवाई। (6) 'रजज' एक क़िस्म का शेअर और हम आहन्ग सा कलाम होता है। 
इसमें वज़न भी होता है अगर रसूलुल्लाह ($%#४) ने किसी जंग में या किसी ख़ास़ मौक़े पर इस क़िस्म का 
कलाम पढ़ लिया तो आप शाइर न बन गये क्योंकि शाइर वह होता है जो शेअर को बतौर पेशा और फन 
अपनाता है, न कि वह जो कभी कभार कोई हम आहन्ग और बावज़न कलाम बोल ले जिसमें शेअर 
कहने का कोई क़स़द भी न हो या किसी का कहा हुआ अशझ़ञार पढ़ ले। क्‍ 
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क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मुमानिअत 


(704) हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने.. /॥॥ 45% ७८॥ 06.. .५: 2९ 472 ७:५| 
अब्बास(.#) बयान करते हैं जब .अल्लाह के ५६ 222 2: कप 

2 । 6 («०१2१ 6 *४७० (डी ध्थ् 4 कं 

रसूल (%६) की वफ़ात का वक़्त क़रीब हुआ तो पा हक ;१॥ 36 
आप अपनी चादर कभी चेहरे अनवर पर डाल ०१ १४ नेक आओ ४2० ७ 
लेते, फिर जब घबराहट होती तो उसे चेहरे से हहा.. ४४ 3७ ७७ «223 «2५ 3।| «५॥॥ 
लेते। इसी हम १ "इक. के हज सहन ४0 (0० 4॥ 2५2: ०॥ 
अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें बना लिया।' ल्‍ 
(704) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 2 2 आप अब पा 
3453, 3455, व मुस्लिम, हदीस: 53, सुन अल. ७४:०«४3 2 ## १ ध्४छ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 782 " 0८०७ ८४५० 3५3 3-७४ 


फ़वाइद व मसाइल : () जब अम्बिया की क़ब्रों को सज्दागाह (मस्जिदें) बनाना क़ाबिले लानत _ 
फ़ेअल है तो दीगर लोगों की क़ब्रों के साथ ऐसा मामला करना कब जायज़ होगा? अगली रिवायत में 
नेक लोगों की क़ब्रों को मस्जिदें बनाने का ज़िक्र है। गोया यहूद व नस़ारा ने अम्बिया की क़ब्रों को भी ._ 
और स़ालेहीन की कन्रों को भी मस्जिदें (इबादतगाहें) बना लिया था और यूँ वह गैरुल्लाह की पूजा. 
करते थे, जैसे आज मुसलमान कहलाने वाला एक फ़िर्क़ा भी इसी तरीक़े पर गामज़न है। अल्लाह 
तञआला! उनकी हिदायत फ़रमाये (2) किसी मुखय्यन फ़र्द पर लानत भेजना मना है मगर किसी वरूफ़ 
पर जायज़ है, जेसे: अल्लाह चोर पर लानत करे। क़ब्रों को मस्जिदें बनाने वालों पर अल्लाह की लानत - 
हो, इसी तरह जिस शख़स का कुफ़ पर मरना क़तई हो, उस पर लानत करना भी जायज़ है, जैसे 
फ़िरओन, अबू जहल लानहुमुल्लाह! (3) नबी (%६) को मुहर्रक़ा की तेज़ी थी, इसलिये घबराहट 
. महसूस होती थी मगर उस वक्त भी तब्लीग से गाफ़िल न हुए .... (%). 

(705) ७४ आयशा (#) से मन्क़ूल है कि. ७५ ॥७ ,८»5%॥ ८४ ०६६ ५८४ 
उम्मे हबीबा ओर उम्मे सलमा (:&) ने एक गिरजे . ॥ (६ ६८९ ?९ > 

का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने हब्शा में (हिजरते हु हक कक 2 कक 
हब्शा के दौर में) देखा था। उसमें तस्वीरें थीं तो. ““*# / ४ “५ ०+ ' ८४ 





5/7€//६7 ध/7 
५2.25 626 737 


इ (रा) 9 (2४% 25 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: उन 7६.0 ७र्; ६.3 ७:४४ ६ 5 





(ईसाइयों) की ये आदत थी कि जब उनमें कोई ह ७० दर ह 25 

ढ | | ०५०) ०७ ,.3 ० (६.३ 
नेक आदमी फ़ोत हो जाता तो उसकी क़ब्र पर _ पट ् | हे २2७४ ४ 
मस्जिद बना देते ओर उसमें ये तस्वीरें बना देते।े ४ ०४ | ४49 3| " ४-५ 4४४० 
क्रियामत के दिन अल्लाह तआला के नज़दीक ये. ०9.७5 5 ८ <७5 (6) [ड॥ 


तमाम मड़लूक़ में से बदतरीन होंगे।' अं आग कर 2 
(705) तख़रीज (सनद सही) बुख़ारी हदीस | :22(:४॥| ८४ 3६० है ६ | 


427, व मुस्लिम, हदीस: 528, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 783 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा (+&) अपने अंपने ख़ाविन्दों के साथ 
हब्शा की तरफ़ हिजरत करने वालों में शामिल थीं। वह ईसाइयों का मुल्क था। (2) नेक आदमी की क़ब्र 
पर मस्जिद बनाकर उसमें उस नेक आदमी और दूसरे सालेहीन की तस्वीरें बनाते थे। मकसद तो ताज़ीम 
और उनकी याद होती थी मगर आहिस्ता आहिस्ता उन तस्वीरों की पूजा शुरू हो जाती थी, इसलिये 
शरीअत ने कब्रों पर मस्जिदों से मुत्लक़न मना कर दिया कि ये शिर्क का ज़रिया बन सकती हैं और 
वाक़ेअतन जिन क़ब्रों पर या उनके क़रीब मसाजिद बनी हुई हैं, उन क़ब्रों की पूजा होती है, इसलिये उन्हें 
बदतरीन मछ़लूक़ कहा गया। (3) स़ालेहीन से मुराद अम्बिया के हवारी (अव्वलीन पैरोकार) या उलमा 
व रोहबान हैं क्योंकि इसाई उन्हें नबीयों की तरह समझते ओर उनकी गैर मशरूत इताअत करते थे। 


् कर बाब : ( ]4 ) हि द (/) : ५० 
मस्जिदों में आने की फ़ज़ीलत ०७०८८ ०८53 ५४ 


॥ ँजििलकिक किसीलि! « 

(706) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 65५ 3७ ७ 5 +७ ७८४ 

नबी ($%$) ने फ़रमाया: 'आदमी जब अपने घर से ; की 
4 5 00 0 5:25 

मस्जिद के लिये निकलता है ओर क़दम उठाता हे ? ५5 कं 

तो (हर क़दम के लिये) एक पाँव उठाने पर नेकी 4 9 ॥ ४ हू ऋआओ छा 

लिखी जाती है ओर दूसरा पाँव उठाने पप एक 2६ &। # - «४4 .. ६ -5४&॥ 


बुराई मिटाई जाती है।' क्‍ - टुड>ी >> वडक ० 5 - अ|. 
. (706) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ८५८ ८५>" ०४७ ,.., ५.५ «0॥ ०» 
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सुनननसाई #8१22/< मसाजिद की अहमियत व फज़ीलल [मई ) (०४/# 26 


2/42], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 784. 5 आओ 





#......० >> ७+- 3 #० ००००० डिक रह 


फ़ायदा : दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि एक पाँव नेकी लिखता है और दूसरा पाँव बुराई मिटाता है 
पाँव की तरफ़ निस्बत मजाज़न होगी। दोनों मानों का नतीजा एक ही है, बस इतनी बात है कि दूसरे मानी 
में ज्यादा बलागत पाई जाती है। वल्‍लाहु आलम! 


| बाब : (१5) औरतों को मस्जिदों में क्‍ 





| 2४७6७ :0०० | 2५८२)।६० ८० ७४ : 0०) | 
द ७ ५०<<. | (०) (८5 (०१* द 





से रोकने की मुमानिअत 


(707) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, . (पा 3७ ८2] 50 5७० (४४५ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 7 ही 3 दी के; 24 





किसी की ओरत मस्जिद में जाने की इजाज़त 

तलब करे तो वह उसे न रोके। «॥॥| (० 40 ०.०; ०७ ०७ ५५... 
(707) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5238,. ४४ » ५० ५०९ || " «५०3 4८४ 
मुस्लिम, हदीस: 442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 785 . " ६६४ १४ ,४-८८/ | 


फ़ायदा : ओरतें बूढ़ी हों या जवान बा'पर्दा होकर हर नमाज़ के लिये मस्जिद में आ सकती हैं। अगरचे 
औरतों के लिये घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़्ल है मगर जमाअत के अपने फ़वाइद हैं। औरत बा'पर्दा होकर 
जमाअत के वक़्त के क़रीब आये और जमाअत ख़त्म होते ही वापस चली जाये ताकि मर्दों से 
इख़ितलात न हो, सुन्नतें घर जाकर पढ़े। इन शराइत के साथ औरत इजाज़त तलब करे तो शौहर या वली .. 
को रोकने का इड्ितयार नहीं, उसे इजाज़त दे देनी चाहिए, अलबत्ता अगर गैर मामूली हालात हों, अमन 

व अमान नापैद हो तो फिर स्रिर्फ़ नमाज़ ही नहीं बल्कि बाक़ी कामों के लिये भी बाहर जाना जायज़ न 
होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ब्याह शादी, मर्ग व सोग, मेल मुलाक़ात, दरबारों और पीरों के. 
पास हाज़िरी, ख़रीदारी, इलेक्शन के वोटों और बाहर ज़मीन के काम काज वगैरह के लिये औरत जाये 
तो कोई डर नहीं मगर नमाज़ के लिये मस्जिद में आये तो फ़साद का डर है। अहनाफ सिर्फ बूढ़ी ओरतों 
को रात के वक़्त इजाज़त देते हैं, मगर क्या वह बाक़ी उमूर के लिये भी ये पाबन्दी क़ायम करेंगे? नीज़ ये 
सहाबियात के तजज़ें अमल और हदीस़ शरीफ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। 
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. मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


कि 7७०८ : (6) किस शख़्स़ को है? | में 
आने से रोका जा सकता हे? 


(708) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, ७५ ०0७ ,,,«७ 58 5७० ४८] 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ये ६५. ॥६ हा 
पौधा (अता ने) पहले दिन (हदीस़ बयान करते मे 24 4050 

हुए) कहा: लहसुन, फिर (दूसरे मोक़े पर) कहाः 4४ ८५४ ४७ ४७ 2५६ ७६ ४४८ 
लहसुन और प्याज़ और गन्दना (प्याज़ी) खाये. ७» 8 ७ " ०...) ५७ «0| ० 
तो वह हमारी मस्जिदों के क़रोब न आये क्योंकि ५ >> । गा ० $|। 25 ४४८८०) | किस 





६2३) 





| ,-2८०६+० ७४ ० (5 (५) ५० 





फ़रिएतों को उस चीज़ से तकलीफ़ होती हे जिससे 

सकल की. ु हैं। ।/5)॥॥| | »»४॥ " हे £ 
इन्सान तकलीफ़ महसूस करते हैं। ही या 

( 708 ) तख़रीज ; ( सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . (4-० धर ४5: (६) | 3 (3 (5० (७ (कटे (० ८ 
564/74, बुख़ारी, 854, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: . " 720) 4८५ ४3७६ ७६० 


786, तिर्मिज़ी, हदीस: 806 

फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि मस्जिदें मलाइक-ए-रहमत का मक़ाम हैं, लिहाज़ा ऐसी चीज़ जिसकी 
बू उमूमन या डकार के वक़्त या मुँह खोलते वक़्त इर्द गिर्द के साथियों को महसूस हो, खा कर मस्जिद में 
आना मना है क्योंकि ये चीज़ फ़रिश्तों और फ़रिश्ता स़िफ़त नमाज़ियों के लिये तकलीफ़देह है। मज़्कूरा तीन 
चीज़ों के अलावा भी जो चीज़ बदबू का मूजिब है, वह मना है, जैसे: मूली, हक़्क़ा, सिगरेट और नस्वार 
वगेरह। कुछ अहले इल्म ने उस शख़स को भी आने से मना किया है जिसके मुँह से या किसी और अज्व से 
बीमारी की बिना पर बू आती हो और लोगों के लिये नफ़रत का बाइस़ हो। (2) ये पाबन्दी सिर्फ मसाजिद 
के लिये है, बाक़ी नहीं। (3) चूंकि मना की वजह बदबू है, लिहाज़ा अगर किसी तरीके से उनकी बू ख़त्म 
कर ली जाये, जैसे: उन्हें पका लिया जाये या बाद में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जाये या खा ली 
जाये जिससे मुँह की बू ख़त्म हो जाये तो फिर मस्जिद में आना जायज़ होगा। लेकिन बेहतर ये है कि इस 
किस्म की चीज़ें खाकर मस्जिद का रुख़ न किया जाये। एहतियात इसी में है। 


हि 2० 5४ जं : (7) किस शख़्स़ को मस्जिद से | 

निकाला जा सकता है? क्‍ ह्श्ख्् 
(709) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) बयान 658 3७ , «&&॥ 58 5 ७: 
करते हैं कि ऐ लोगो! तुम उन दो बदबूदार पौधों. 5६. ८५७ 6७ 3७ ,..«- 5६ >< 
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सुनन नसाई ९ २/५, 


को खाते हो, यानी लहसुन ओर प्याज़, हालांकि द 


मेंने नबी ($६) को देखा कि जब आप किसी 
आदमी से उनकी बू पाते तो उसके बारे में आप 
हुक्म फ़रमाते और उसे बक़ीअ (मस्जिदे नबवी से 
मुत्तसिल क़ब्रिस्तान) की तरफ़ निकाल दिया 
जाता, लिहाज़ा जिनको उन्हें खाना ही हो, वह 
उन्हें पका कर उनकी बू ख़त्म कर ले। 

(709) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: 
567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787. 


मसाजिद की अहमियत व फ़्ज़ीलत 


(४$ 248 | 


के 
अजीज राज रू नध्छ पु. द 
> ++ ७ ४४४ ० 9: 3-४७ 
5५58 :.६॥ (६॥ 53॥ 2७ ,..५&/| 
[७ 25.5 ॥| ७७॥।| ७ 55-45 5.० 
40॥ ८3 43 85 ४2% (्ट। 
५७३४५) ४5 || ०.) ००५ ०0 ०» 
ला आी €#5 ५ # (४9 

(०८४५ (७८८०८७ ५५४। 2.५ 


ह फ़ायदा : अगर कोई शख़्स बू वाली चीज़ खा कर मस्जिद में आ जाये तो उसे बतोर सज़ा या लोगों 
और फ़रिश्तों को तकलीफ़ से बचाने के लिये मस्जिद से निकाला जा सकता है। ये हदीस सिर्फ़ मस्जिद 


के बारे में है। 





(70) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($४) जब ऐतकाफ़ का इरादा फ़रमाते 


तो सुबह की नमाज़ पढ़ कर ऐतकाफ़ वाली जगह 
में दाखिल होते। एक -दफ़ा आपने रमज़ानुल 


मुबारक के आख़िरी अएरे में ऐतकाफ़ का इरादा 
फ़रमाया, चुनांचे आपने हुक्म दिया ओर आपके 
लिये (मस्जिद में) एक ख़ेमा लगाया गया। हज़रत 
हफ़्सा (:&) ने हुक्म दिया तो उनका ख़ेमा भी 
लगा दिया गया। जब हज़रत ज़ेनब (.&) ने उनका 
_ ख़ेमा लगा देखा तो उन्होंने भी ख़ेमा लगवा 
लिया। जब रसूलुल्लाह ($%8) ने ये सब कुछ देखा 
तो फ़रमाया: 'क्या ये नेकी का इरादा रखती हैं? 
(यानी नहीं रखती।') फिर (नाराज़ी की बिना 


ह 4..| 0000) <3 (४; 





(र+ ध0)० + >.७ |? बीच ४०७ 


आल 40 २०५ 5७ 305 ंडड७८ 


पडछड४ $ 35 ॥॥ ०.3 «७ 4॥| 
उसे 2४ ०४) 2 ७3 # (६ 

<8<< ७ 3७ ०.३3 <:७४<<८ 3| ०४ 
८०/<४ >५5 3५००) ८४ 2५9 | 
४० ५४ ० ७ 4०७ ००.०३ £५+ ् 
८०२०७ ०; ७८७ ८:८४; ८ ५७७ 


20% 72] 


5/7€७//६7 धा77 
<५&2.25 64*“*&6 737 





सुनन नसाई #ब 3/2 मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत दर 


पर) आपने उस साल रमज़ान में ऐतकाफ़ न किया... 5१5 *॥" 0७ ,.., ०७ ०0॥| ,० 
बल्कि शव्वाल के दस दिन ऐतकाफ़ किया। हि 7 कल ५५ 3 255६ ४5 
४ 3५०० ० रथ ५७ . " 
(70) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ क्‍ आय 
2033, व मुस्लिम, हदीस: 73/6, सुनन अल 9 ' ४५४ ०४ ४४ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 788 
फ़वाइद व मसाइल : () ऐतकाफ़ एक इबादत है और बगैर पर्दे के मुमकिन नहीं, लिहाज़ा ख़ैमा 
खड़ा करना ज़रूरी है। (2) नबी ($%६) की बीवियाँ एक से ज़्यादा थी। और ब'तकाज़-ए-बशरियत 
सौकनों में चिपक़़लिश होती है, इसी चिपक़लिश के नतीजे में हज़रत ज़ैनब (#) ने ख़ैमा लगवाया कि 
मैं इस सआदत से पीछे क्यूँ रहूँ? अल्लाह! अल्लाह! नेक लोगों की चश्मक भी नेकी के इज़ाफ़े के लिये 
होती है, मगर आपने इस चश्मक को बरदाश्त न किया, इसलिए आपने ख़ुद भी ऐतकाफ़ का इरादा 
मौक़ूफ़ फ़रमा दिया। (3) अगर कोई ऐतकाफ़ का इरादा व नियत कर ले मगर कोई रुकावट पेश आ 
. जाये तो मुनासिब है कि क़ज़ा दे, ख़वाह रमज़ानुल मुबारक के बाद ही हो। (4) नबी-ए- 


अकरम(%)के ख़ेमे उठाने की असल वजह उम्महातुल मोमिनीन की आपस की चश्मक और... 


मुनाफ़सत थी, जिसका हदीस से इशारा मिलता है। कुछ उलमा का ख़याल है कि ये हुक्म औरतों के 
. मस्जिद में ऐतकाफ़ बैठने की वजह से था, बिलख़ुसूस जबकि मददों से इख़ितलात का भी अन्देशा हो 
अगरचे वहाँ ख़ाविन्द भी मोतकिफ़ हो। लेकिन क़ाबिले गोर बात ये है कि अगर अदमे जवाज़ की बात 
होती तो उन्हें आग़ाज़ ही में नबी (%४) रोक देते और आख़िर में ये न फ़रमाते .... क्या ये नेकी का 
इरादा रखती हैं .....? (5) अहनाफ़ में ओरतों के घरों में ऐतकाफ़ बैठने का रिवाज है, लेकिन ये बिला 
दलील है। कुर्जान व हदीस़ की रू से ऐतकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद ही में हो सकता है। अज़्वाजे मुतह्हरात 
(.%) का अमल भी उसी का मूईद (ताईद करने वाला) है, इसलिये औरत मस्जिद ही में ऐतकाफ़ बैठे, 
घर में नहीं, ताहम उसके लिये ज़रूरी है कि किसी क़िस्म के फ़ित्ने का ख़दशा न हो। आज कल कुछ 
बड़ी मर्कज़ी मस्जिदों में औरतों के लिये ऐसा महफूज़ इन्तिज़ाम कर दिया गया है कि वहाँ मर्दों से 
 इख़ितलात भी नहीं होता ओर उनकी इज़्ज़त व इस्मत को भी ख़तरा नहीं होता, इसलिए ऐसी जगहों पर 
उसकी गुंजाइश है। वललाहु आलम! 


(74) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि ७६४ 0७ ...«- ८ «0॥ 305 ७::४/ 
. सभ्द बिन मुआज़ (#) जंगे ख़न्दक़ के दिन ,. ,:. (६१८ | 

। | हिब्बान >> ०: अड्लनं ४०.| ८ 

ज़छ़मी हो गये। एक कुरैशी आदमी (हिब्बान बिन. ५ गा के 

अरक़ा) ने उनके बाज़ू की बड़ी रग में तीर मारा। "५ “४५ ७४ “| ७ 53 
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रसूलुल्लांह (%) ने उनके लिये मस्जिद में ख़ेमा. ६, (६: 5७; उडी ५४ ८ २ 
लगा दिया ताकि आप क़रीब से उनकी एयादत है अर कथा न 

कर लिया करें। क्‍ १०० 4७ 2245 का 
(744) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस:.. “न ४ है *ं ह+ 57 कम 
463, व मुस्लिम, हदीस: 769/65, सुनन अल - ४, 05 १५) 2००४ (५ 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 789 

फ़वाइद व मसाइल : () एयादत के अलावा एक और सबब इलाज भी था जैसा कि सही अहादीस 
में है कि आप उनका इलाज भी करते रहे थे, लेकिन उस रग में ज़छ़म हो जाये तो उमूमन ख़ून नहीं रुकता 
बल्कि मौत यक़ीनी हो जाती है। (2) इस हदीस से हज़रत सअद बिन मुआज़ (+) की मन्क़बत व 
मर्तबत भी ज़ाहिर होती है। मज़ीद ये कि मरीज़ की तीमारदारी करना सुन्नत है, इससे उसकी होसला 
अफ़ज़ाई भी-होती है। 


जा : (9) हि कक कह 





बच्चों को मस्जिदों में ले जाना >८। 2 (:220७3| . 


(72) हज़रत अबू क़तादा (+) बयान करते हैं. ८८ .<.॥ ७४ 0७ ६5 ७:४| 
कि हम एक दफ़ा मस्जिद में बेठे थे कि. 
रसूलुल्लाह (%) (अपनी नवासी) उमामा बिन्ते 
अबू अलआस़ बिन रबीअ को उठाये हुए हमारे ४०५ 53508 ॥ &८ * (528 
पास आये। वह अभी बच्ची थी। उनकी वालिदा €# $ ७-४ ५» >>  +#४ ५८ 
जैनब बिन्ते रसूलुल्लाह (४8) थीं। अल्लाह के 209 57 0700 88 


रसूल ($#४) ने नमाज़ पढ़ाई जब कि वह बच्ची 
आपके कन्धे पर थी। आप जब रुक्‌ फ़रमाते तो हट शी कह चल हज एड 5 
बच्ची को उतार देते और जब खड़े होते तो उसे. “| « + १0 ४०४ ४ कक फाछ 
दोबारा उठा लेते यहाँ तक कि आपने इसी तरह. ५४४०६ 4:५2 १3 (४५ 
नमाज़ मुकम्मल की। 0352 का ५ | 


* (सनद ० हर अर» & कर (38% + 
(742) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 543, || 4 ८; 8; ॥॥ (८ ७ ..& 
बुख़ारी,: 5996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 790. 


0 उलनड 


(६ ४0५3 ८ ०१५० <७ ७ #५ 


४४ 3/* (४ 6 जौ रि ०० (५2 | हि? | 0 अं 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुछ उलमा का कहना है कि मुमकिन है घर में कोई बच्ची उठाने वाला न 
हो या बच्ची ज़िद करती हो या आपने उम्मत को तंगी से बचाने के लिये ऐसे किया हो क्योंकि किसी को 
मजबूरी पेश आ सकती है। बहर सूरत वजह जो भी हो, इस हदीस से इसका जवाज़ ही साबित होता है 
बल्कि ये कहना बेहतर है कि आपने ये अमल बयाने जवाज़ के लिये किया है ताकि इस किस्म के मौके 
पर उम्मत कां कोई फर्द तंगी या हर्ज में मुब्तला न हो क्योंकि हदीस़ में इस किस्म की कोई वजह बयान 
नहीं हूई। रहा ये कि अमले क़लील जायज़ है और कस्लीर नाजायज़, तो इस मौक़े की भी अहादीस़ से 
ताईद नहीं होती जिस तरह कि यहाँ है। हाँ! ज़रूरत के पेशे नज़र या इस्लाहे नमाज़ के लिये अमले कस़ीर 
.. में भी कोई क़बाहत नहीं। मालकिया फ़र्ज़ नमाज़ में इसके क़ाइल नहीं, हालांकि मजबूरी तो फ़र्ज़ नमाज़ 
में भी पेश आ सकती है, और ये फ़र्ज़ नमाज़ ही थी बल्कि कुछ रिवायात में सराहत है कि वह जुहर या. 
अम्नर की नमाज़ थी। बहर सूरत बिला वजह ऐसे नहीं करना चाहिए, मजबूरी हो तो कम से कम फ़ालतू 
हरकत के साथ ऐसे किया जा सकता है। (2) मज़्कूरा हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि मस्जिद में बच्चों 
को लाया जा सकता है, तर्जुमतुल बाब से इमाम साहिब (४४४४ ) का यही मक़स़द है, बल्कि हस्बे 
ज़रूरत दौराने नमाज़ में उठाया भी जा सकता है। और वह हदीस़ जिसमें बच्चों को मसाजिद में ले जाने. 
से मना किया गया है, ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 750, व 
जईफ़ अत्तर्गीब वत्तहींब लिल अल्बानी, हद्रीस: 86) 








हा 42 (८. 2.०७ ।१८ (/*) द 


/! 





का 5 बाब : (20) क़ेदी को मस्जिद के सुतून 
के साथ बाँधना 





ध 
विन किक 2:77«< पर लिललिसी। 
(73) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि ८ 5८ ,<2॥ ७६४७ ६८४ ७: 
: रसूलुल्लाह (%६) ने हि आए जाओ दस्ता नज्द की 0६ 52% पी ६० ही ०८ ...| 
तरफ़ भेजा। वह क़बील-ए-बनू हनीफ़ा के एक. ० 
आदमी को, जिनका नाम सुमामा बिन उस़़ाल ४ (८2 *४+ 4४ (/०० | ८५०४ ४८ 
था, पकड़ कर लाये। ये यमामा वालों के सरदार «४ &> 5: “७४७ ४८ 5 ॥५ 
. थे। आपने उन्हें मस्जिद के एक सुतून के साथ 00 500 2 आग 28 
बाँध दिया। ये रिवायत मुख़तस़र है। 
 (73) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
469, व मुस्लिम, 764, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 794. 


७ ++ ७ पड और पी 
. 6.9. 
| 4८ डे है हे किसी हक 
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फ़वाइद व मसाइल : () आप के दौर में कोई जेल तो थी नहीं और उसकी ज़रूरत भी न थी। कभी 
कभार कोई कैदी आता था, इसलिये उन्हें मस्जिद के सुतून से बाँध दिया गया। इसमें एक ओर मक़स़द 
भी था कि वह मुसलमानों को इबादत करते, चलते फिरते और एक दूसरे से मिलते जुलते देख कर 
मुतास्सिर हों और मुसलमान हो जायें और ऐसे ही हुआ। वह मस्जिद, वहाँ आमाले सालेहा की बरकत 
और रसूलुल्लाह (98) के हुस्ने ख़ल्क़ से मुतास्सिर होकर मुसलमान हुए। (2) क़िस्स-ए-सुमामा बिन 
उस़ाल (&&) की ये रिवायत तो मुख़्तसर है लेकिन स़हीहैन में इस वाक़िये की तफ़्स्नीली रिवायत मौजूद 
है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2372, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 764)... 


बाब : (2) 
मस्जिद में ऊँट दाखिल करना द 
(74) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) से. ४; .॥ «5 :॥5 ८5 5५४८ ७:७४ | 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%६) ने हज्जतुल विदा 
में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। आप हज्रे_* दि 
अस्वद को छड़ी से छूते थे। .. ४ हैं 7 9२१ शहरी ७ 
(74) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ## 50 ४५८४ ४ 9४ 97 १४ 
_607, व मुस्लिम, हदीस़: 7272, सुनन अल कुब्या. 659 ४४७ ५ ७5 0.) ५०० «| 
लिन्नसाई हदीस 792 ह | ह  (४७०००- हा हु, | ००८ है 


फ़ायदा : ऊँट पर तवाफ़ का बड़ा मक़स़॒द लोगों को मनासिके हज की तालीम देना था ताकि लोग _ 
आँखों से देख कर हज के तरीक़े जान लें। आपने सारा हज ही ऊँट पर किया था। ये तवाफ़े ज़ियारत 
(0 ज़िलहिज्जा) की बात है। एक ज़ेली मक़स़द दुश्मनों से आपकी हिफ़ाज़त भी था। कुछ ने इसे 
आपकी ख़ुसूसियत क़रार दिया है लेकिन इस ख़ुसूसियत की कोई दलील नहीं बल्कि एक मोके पर आप 
(%६) ने उम्मे सलमा (.&) को भी ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ करने की इजाज़त दी थी। देखिये 

(सहीह बुख़ारी, हदीस: 626) लिहाज़ा इससे ख़ुसूसियत का दावा मजरूह हो जाता है। ये भी कहा 
गया है कि रसूलुल्लाह (#$8) ने ऊँटनी पर तवाफ़ किसी मर्ज़ या भीड़ की वजह से किया था, लेकिन ये 





मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


















६ ५ हि (डी ८-३२ (>22 ०७ 


... भी एक तौजीह ही है, इसकी भी कोई बुनियाद नहीं। अस़ल बात ये है कि ज़रूरत को देखा जाये। अगर 


किसी दौर में इसकी ज़रूरत महसूस हो तो शरअन इसकी इजाज़त है अगरचे इस दौर में ऊँट या किसी _ 
: दूसरे हलाल जानवर पर तवाफ़ अक़्लन महाल लगता है लेकिन बात ज़ाब्ते और उसूल की है क्योंकि 
अगर आज ये नौबत नहीं आई तो आइन्दा किसी भी वक़्त इस क़िस्म के हालात पेश आ सकते हैं। जो 
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लोग ऊँट वगैरह हलाल जानवरों पर तवाफ़ के क़ाइल नहीं हैं, दरअसल उसकी वजह ये है कि वह उनके 
पेशाब और गोबर को नजिस और पलीद समझते हैं, हालांकि ऐसी बात क़तञन नहीं। अहादीस़ की 
रोशनी में हक़ बात यही है कि उनका पेशाब और गोबर नापाक और पलीद नहीं, हाँ! ये अलग बात है 
कि इन्सान अपनी तबई नफ़ासत की वजह से उससे कराहत महसूस करता है, वरना इस तरह तो वह थूक 
और बलगम वगैरह से भी घिन खाता है। क्या उनके लगने से कपड़े पलीद हो जाते हैं या नीचे गिरने से 
ज़मीन नजिस हो जाती है? तर्जुमतुल बाब में इमाम नसाई (रह.) का रुझान भी यही लगता है कि ज़रूरत 
. के पेशे नज़र ऊँट वग्रेरह को मस्जिद में दाख़िल किया जा सकता है। वल्‍लाहु आलम! 


| 2020 | (० (५%5।:(/7”) 
५39 ५०१०५! ड। 25-42 
| उद्धई ७08 55 
(75) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन ०:8७ ७७॥ 52 5७० ७::| 
आस(#) से रिवायत है कि नबी (#) ने « 


जुम्भतुल मुबारक के दिन नमाज़े जुमा से पहले... , जा 
हल्क़े बनाने और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोखड़त.. ४ ० डा ०६ '%४४४ ७7 32* 





बाब : (22) 
मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त और नमाज़े 






जुमा से पहले हल्क़े बनाने की मुमानिअत 
| मु 3 


0“ “पर । १०५० 
०+ 33५४८ > 2 2४१४ ०7 («2५ 


करने से मना फ़रमाया है। ५ 8 ०७ 4०० «0 (५० ८.2 5 
(75) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, «७3 | 5 ख्टटणी 5; उ>ऊर्द। 
हदीस: 079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ / दरी५ ॥54)! 


793, तिर्मिज़ी: 322, मुसनद अहमद: 2/79 क्‍ 

फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़े जुमा से पहले इल्मी हल्क़े क्रायम करना जुमा की अहमियत को... 
. कम करता है, इसी लिये जुमा के दिन दीनी तालीमी इदारों में छुट्टी की जाती है। या जुम्भतुल मुबारक के ._ 
ख़ुत्बे के दौरान में हल्क़े बनाना मना है बल्कि सब लोग एक हल्क़े की सूरत में इमाम की तरफ़ मुँह 
. करके बेठें या म॑त्तलब ये है कि ख़ुत्ब-ए-जुमा में हल्क़े की सूरत में न.बैठें बल्कि सफ़ों की सीध में बेठें 
ताकि बाद में नमाज़ की अदायगी में दिक़्क़त न हो, अलबत्ता सफ़ की सीध में बैठ कर मुँह इमाम की 
तरफ़ ही किया जाये। (2) मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त का जुमा से ताल्लुक़ नहीं बल्कि मस्जिद में 
ख़रीद व फ़रोख़त करना हर वक़्त मना है क्‍योंकि इसमें शोर व गुल, झगड़ा और तकरार होता है ये सब 
चीज़ें मस्जिद के तक़दुस के ख़िलाफ़ हैं। मस्जिद तो इबादत, ज़िक्र और क़िराअते कुर्भान के लिये बनाई. 
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| 








ख़त पराजदक अक्ायत वकील 
जाती है, और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त की इजाज़त से नमाज़ वगैरह में रुकावट पड़ेगी ओर मस्जिद 
को आने वाला ख़ालिस़ इबादत के लिये नहीं बल्कि ख़रीद व फ़रोख़त की नियत से भी आयेगा, इस 
तरह वह आने के सवाब से महरूम रहेगा। मस्जिद की तरफ़ नमाज़ की तैयारी और नियत के साथ आना. 


भी तो बड़े सवाब का काम है। 


यश को | 


ख़्श में अशआर पढ़ने की मुमानिअत 





[.श 





| 2६५ (4 (#७-।: 0") रो 
०००८८०/॥ 3 . 5.59) 


(76) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन ५2 2० उग॥ ६६४७ 2७ 4८४ ४:७४ 
आस(.$) से रिवायत हे कि नबी (%) ने मस्जिद $ ३ 2० 2८ ०5१४७ .॥ ० 
में अशआर पढ़ने से मना फ़रमाया है। 5 हक न हे 
(76) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 322, हल आग 2 न रा रर्डा ० 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 794, मुसनद अहमद: .. » 2५८) 230 5७ (७०१ “जी 
2/79, अतराफ़ अलमुसनद: 4/32, हदीस: 577 ्््ि द | ७2 









. फ़ायदा : अश्ञार आम तौर पर मुबालिगा आराई बल्कि किज़्ब का शाहकार होते हैं, इसलिये उनसे 
मना फ़रमाया वरना अगर कोई शेअर हम्द व नात और वाज़ व नसीहत के क़बील से हो तो उन्हें पढ़ा जा 
सकता है जेसे हज़रत हस्सान (.&) के इस्लामी अश्भार, उसके बावजूद शेअरों की कसरत अच्छी 
चीज़ नहीं, इसलिए कि शेअर कुर्जान से ग़ाफ़िल कर देते हैं। शेअरों का क़ाफ़िया और वज़न दिल को 
लुभाता है, इसलिये अल्लाह वालों के अलावा दूसरे लोगों को कुर्जान की बजाये शेऊ़रों में ज़्यादा मज़ा 
आता है। 


बाब : (24) 


4 


पी अटसी । 3 (.><+४| 


क्‍ [2.53| 3 4.2< 5:07) ९. 
मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ने 


. (77) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत हे... 5९६० ७४७ ४७ ६८१5 ७:७/। 
कि हज़रत उमर (#) हज़रत हस्सान बिन ॥६ _<:] क्‍ 

32222 ः उ सात 32 २२७०७ + «४४ 
स़ाबित(#) के पास से गुज़रे जब कि वह मस्जिद, .,, .,.. हे ह ४ टी 
में शेअर पढ़ रहे थे। हज़रत उमर (.&) ने उन्हें घूर.. ४7 “/“<>7 ४४०7 »: ७०८ >+ 
कर देखा तो वह कहने लगे: मैंने उस वक़्त भी. “| + ०४७ 4४] ##४४ >४-- 
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ता छ 2० 
(मस्जिद में) शेआर पढ़े हैं जब ध/य आपसे बेहतर जा <&॥ | 2५७ # # ८5 ५५3५ 
शख़िसयत मोजूद थी, (यानी नबी($8£) ) फिर वह 
(हस्सान (:&)) हज़रत अबू हुरेरह(:%) की तरफ़ . 
मुतवज्जा हुए और कहा: क्‍या आपने रसूलुल्लाह. ४ ४" ४ न बन 
($६) को ये फ़रमाते हुए सुना है: '((ऐ हस्सान!)). ४७ . " शी 6५ ४४ दा +« 
मेरी तरफ़ से (काफ़िरों को) जवाब दो। ऐ री ध्थ्थां। 

हे निकल 5 को 
अल्लाह! उसकी रूहुल कुदुस से ताईद फ़ंरमा। 
अबू हुरेरह (:%) ने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ! 
(77) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 322, व 
मुस्लिम: 2475/5, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई,: 795 - 
फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि इस्लाम की ताईद व हिमायत और दीगर इसी क़िस्म की बातों के लिये. 
मसाजिद में अश्झार पढ़ना जायज़ है। 





न है | पल ७-0० | ०) (७७ 0 >2 >> ८ | 





(78) हज़रत जाबिर (.&) से मरवी हे कि एक 
आदमी आया ओर मस्जिद में गुमशुदा जानवर _ 2) 2४ .. ७७ 5 5 पड 
का ऐलान करने लगा, चुनांचे रसूलुल्लाह ($8) 4 
ने फ़रमाया: (अल्लाह करे तुझे न मिले। 4 पड का हलक कट गटट क 
. (78) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: >+ ४ ४ ४७४ 2४ 4 "बज. 
568, 569, सुनन अल कुब्रा लिनसाई, हदीस: ५४ ४,-५ ४ ०४७ ०-० ७ ४७ 
दी . " ७४5 ) " 0.५ ५.० «(| ५० 
फ़वाइद व मसाइल : () कुछ रिवायात में है कि वह आदमी मस्जिद में मुँह अन्दर करके कहने 
लगा: किसी ने मेरा सुर्ख़ ऊँट देखा है? तो आपने ये फ़रमाया। (सहीह मुस्लिम; हदीस: 569) (2) 
मस्जिद को ऐसे ऐलान की जगह बनाना दुरुस्त नहीं। हाँ! अगर कोई नमाज़ी आदंमी नमाज़ पढ़ने आये 
और अपनी गुमशुदा चीज़ का तज़्किरा साथियों से कर दे तो मना नहीं क्योंकि ये उर्फन ऐलान में नहीं 
आंता। (3) हदीस में सिर्फ़ जानवर का ज़िक्र हे मगर उसके अलावा दीगर चीज़ें जिनके ज़ाया होने का 


5/7€//६7 दध77 
<५2.25 64*“*&6 737 





छुनन नसाई 443१ मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत थ्राके 


ख़तरा होता है, उनका भी यही हुक्म है उनमें कोई फ़र्क़ नहीं है, अलबत्ता गुमशुदा बच्चे का ऐलान इसमें 
नहीं आता क्योंकि उसको (9७) नहीं कहते। द 


बाब: (26)मस्जिद में असलहा 
(हथियार) नंगा करके चलना 


(79) सुफ़ियान कहते हैं कि मैंने अम्न से पूछा 






५००८८) 3 ८ 0.2०। ,6४8॥:00) हु 





(६ >० 
जी (प "५५३६० 5 «| हट 


क्या आपने जाबिर (.) को ये फ़रमाते सुना है 
कि एक आदमी अपने तीर लेकर मस्जिद से गुज़रा . 


तो रसूलुल्लाह (%) ने उससे फ़रमाया: 'उनकी 
_नोकों को हाथ में पकड़ लो।' उसने कहा: जी हाँ। 
(79) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
45, व मुस्लिम, हदीस: 26]4/20, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 797 


- ७४० छुआ >> >> जे>। 
(४ (४७ १७ «४०७ ८) २४८५ 
>०0,४ १७ < 3240४ ८.5 0७ 
हे ही ४) ४४६ ०.5८. जे सी हि पल 
? ०. बन न जल 2. 
द 867७." 


... फ़ायदा : तफ़्सीली रिवायत में है कि उसने तीरों को नोकों की जानिब से नंगा किया हुआ था। ख़तरा था 

कि वह किसी को लग न जायें, इसलिये आपने फ़रमाया: 'तीरों की नोकों को पकड़ लो ताकि नुकसान 
न पहुँचायें।' गोया मस्जिद में असलहा लाया जा सकता है मगर बन्द हालत में ताकि किसी को 
. - इत्तेफ़ाकन लग न जाये। अगरचे अस्लहे से परहेज़ ही बेहतर है क्योंकि अस्लहे की मौजूदगी में इश्तेआल 





(गुस्सा) आ जाये तो उसे चलाया जा सकता है जिससे बहुत बड़ा फ़साद रू नुमा होने का ख़तरा है। 


बाब : (27) 


मस्जिद में उंगलियों में उंगलियाँ की 





(720) हज़रत अस्वद से रिवायत हे कि में ओर 
अल्क़मा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (2) 
के यहाँ गये। आपने हमसे पूछा: इन लोगों ने 
नमाज़ पढ़ ली हे? हमने कहाः नहीं। फ़रमाया: 
उठो ओर नमाज़ पढ़ो। हम आपके पीछे खड़े होने 
लगे तो आपने हममें से एक को अपनी दायीं और 


.. (02): 
७9 08 ८2) 58 5७०। 0: 









४ (2०4>))] | (६5५७ हे ७ ४ हि हे (डा*डर्डः 
पा <5 २2. ($ ०4 

॥ ८.५5 ०७ 2५५) ० ०४0| ७ 
४७ . 0) ७७ 2१४७ /.>| ७४ ०७५ 


$ 
2435-०४ हि ५.०) | 
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(02.4 227 
दूसरे को बायीं तरफ़ खड़ा कर लिया और उन्होंने. 2६५ :,६ ७५४ . (/< |»५४ 
बग्रेर अज़ान व इक्रामत के नमाज़ पढ़ाई और जब॒ ,, .. 2० हट ला 5 
। हाथों उंगलियों » हा न धर (४ छः 
_. रुकू करते थे तो अपने हाथों की कोएक ४ //ट्छण०णट हा ८ 

दूसरे में फँसा कर घुटनों के दरम्यान रख लेते थे।. 2४० 35 व खर्ं हक पड | 
फिर फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($%) को इसी 2४ &४ <& &; ॥॥ उन. 
तरह करते हुए देखा है। ४५ 855 08 ४2 ८६ पं 
. (720) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 7 अनिल या की आग 
534, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 798 के 


्््े 





मसाजिद की अहमियत व फ़जीलत 





फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब का तशबीक पर इस्तिदलाल वाज़ेह है कि हज़रत इब्ने 
मसऊद (.&) ने तशबीक नमाज़ के अन्दर की। और.नमाज़ उमूमन मस्जिद में पढ़ी जाती हे, लिहाज़ा 
मस्जिद में तशबीक जायज़ है, अलबत्ता उस पर ऐतराज़ है कि रुकू में तशबीक करके दोनों हाथों को. 
. घुटनों के दरम्यान रखना जिसे इल्मी इस्तेलाह में तत्बीक कहते हैं, बिल इत्तेफ़ाक़ मन्सूख़ है, लिहाज़ा 
 मन्सूख़ से इस्तिदलाल कैसे हो सकता है जिस तरह कि इमाम नसाई (६४&8) ने किया है? तो उसका. 
जवाब ये है कि नस्ख़ रुकू या नमाज़ के अन्दर है, आगे पीछे मस्जिद में मना नहीं। हज़रत इब्ने . 
मसऊ़द(+#) को इस नस्ख्व का इल्म न हुआ जबकि दीगर स़हाबा, जैसे: हज़रत सअद बिन अबी 
 वक़्कास (#) से सराहतन इसका नस्ख्व साबित है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 535) यहाँ एक 
. ओर क़ाबिले गौर मसला ये है कि अगर कोई मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में बेठा हो या घर से नमाज़ _ 
. की नियत से निकला हो तो क्या तशबीक कर सकता है? अहादीस़ को देखा जाये तो कुछ अहादीसू में 
इसकी मुमानिअत है और कुछ में इसका इस़्बात और जवाज़ है, यानी कुछ मौक़ो पर ख़ुद नबी ($४) ने 
तशबीक की है। उसकी तत्बीक़ ये है, जिस की वज़ाहत इब्ने मुनीर ने फ़माई है कि बिला वजह या बिला 
ज़रूरत एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मम्नूअ है क्योंकि ये अमल अबस 
. और बेफ़ायदा है। अगर तालीम व तफ़्हीम या तमस़ील की ख़ातिर हो तो दुरुस्त है। और जहाँ कहीं 
अहादीस में इसका इस्बात है, वहाँ यही मक़सूद है। कुछ के बक़ौल अगर नमाज़ में हो या नमाज़ का. 
क़स॒द हो तो मना है। मुमानिअत की अहादीस़ को इसी पर महमूल किया जायेगा। लेकिन अगर नमाज़ का 
कद न हो बल्कि वैसे ही मस्जिद में बैठा हो तो इस तरह तशबीक कर लेने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि 
हुर्मत की एक ख़ास हालत या ख़ास वक़्त है, लिहाज़ा औक़ाते नमाज़ के अलावा जब भी चाहे, जायज़ . 
है। इमाम नसाई (५४४४8) की तबवीब से भी उसकी ताईद होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: 
(फ़तहुलबारी: /732, हदीस: 484) तशबीक की हुर्मत पर दलालत करने वाली कुछ रिवायात को 
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है] मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत [६ » 0०८ 


कुछ उलमा ने कमज़ोर क़रार दिया है लेकिन उनकी हुज्जियत व सेहत ही राजेह है। देखिये: (सहीह सुनन 
अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 3/93) (2) दो.मुक़्तदियों का इमाम के दायें बायें खड़ा होना 
भी मन्सूख है। उसका नस्ख़ भी मुत्तफ़क़ अलैह है। रंसूलुल्लाह ($8) का हज़रत अनस (+) के घर के. 
अन्दर नमाज़ पढ़ना इसकी दलील है जिसमें आपने अनस और उनके भाई को अपने पीछे ओर उनकी 
. वालिदा या दादी को उनके पीछे खड़ा किया था। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 380, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 658) (3) मस्जिद में अज़ान और जमाअत हो चुकी हो तो फिर मस्जिद के अन्दर या क़रीबी 
मुहल्ले में बगैर अज़ान व इक़ामत के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अस़ल अज़ान व इक़ामत काफ़ी है। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) और उन अर्हाब वगैरह का मौक़िफ़ यही है कि जब अज़ान और 
इक़ामत के साथ नमाज़ बा'जमाअत हो चुकी हो तो उसके बाद आने वाले लोग अज़ान और इक़ामत के 
बगैर नमाज़ पढ़ें, यानी उन्हें पहले वाले लोगों की अज़ान और इक़ामत ही काफ़ी है। अब वह जमाअत 
करायें तो बगैर इक़ामत के करायें जबकि जुम्हूर उलमा-ए-सलफ़ और ख़लफ़ का मौक़िफ़ उसके 
ख़िलाफ़ है। वह कहते हैं कि पहले वाले लोगों की इक़ामत काफ़ी नहीं होगी बल्कि उनके हंक़ में इक़ामत 
कहना मसनून है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़खीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 9/69) रा 


...._ इमाम बुख़ारी (३8७8) ने अपनी सहीह में हज़रत अनस (#) का असर मुअल्लक़न ज़िक्र 
किया है, फ़रमाते हैं: 'हज़रत अनस (+) एक ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ लाये जिसमें नमाज़ पढ़ी जा चुकी 
थी तो उन्होंने अज़ान और इक़ामत कही और बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी।' (स़हीह बुखारी, अलअज़ान, _ 
बाब: 30) मुस़नन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा वगैरह में यें असर मौसूलन मन्कूल है शै्व॒ अल्बानी (4४&8) ने 
उसकी सनद स॒ही क़रार दी है। देखिये: (मुख्तसर सहीह बुख़ारी, बतहक़ीक़ अल अल्बानी: /209) 


(72) हज़रत आमश की ये हदीस हज़रत ७७ ४७ ७2 5 5७०। ७: 
इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने हमें बवास्ता नज़र, शोबा ८2० ५ ६४ ७र्औ 38 ,2५०॥ 
से मज़्कूरा हदीस के हम मानी बयान की हे। दा ह के 
(72) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस बयान की. , ... ४. , .. ६ 
जा चुकी है, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 799... * *#४ #ै+४४ ७ 2६ 0 2५०३५ 
फ़ायदा : ये दोनों सनदें एक ही हदीस़ की हैं, दोनों"में हज़रत आमश हैं। इत्तेफ़ाक़ ये है कि इमाम 
नसाई( ४४४४ ) को दोनों सनदें बयान करने वाले उस्ताद इस्हाक़ बिन इब्राहीम ही हैं। सनदों का 
इख़्तेलाफ़ इस्हाक़ और आमश के बैन बैन है। दोनों सनदें सही हैं। लेकिन पहली सनद आली है कि 
इसमें मुसन्निफ और आमश के दरसम्यान दो वास्ते हैं जबकि दूसरी सनद नाज़िल कि मुसन्निफ़ ओर 
आमश के माबेन तीन वास्ते हैं। (६६::४5$) एहतिमाल है कि इससे मुराद इमाम नसाई के शेख़ इस्हाक़ 


श्र >णि | “५ ०» 
400 5 | <<... ०४७ 
$ > मु 
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ब््फ़्य्र ३) हु 
: हों, उन्होंने ये हदीस अपनी दूसरी सनद (नज़र अन शोबा) के साथ पहली हदीस़ के मफ़हम के क़रीब 
क़रीब बयान की है और मुमकिन है कि इससे मुराद इमाम शोबा हों कि उन्होंने ये हदीस ईसा बिन यूनुस 
. की हदीस़ के हम मानी ज़िक्र की है। वललाहु आलम! 


बाब : (28) 
मस्जिद में चित (गुद्दी के म्कु लेटना | 


(722) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा .॥ .«& «४0७ ३८ <&छ छ&ऊ। 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (#) से मन्क़ूल हे... 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($) को मस्जिद में सीधे 
(चित) लेटे हुए देखा। आपने अपना एक पाँव. ** * «+ £ ८७४ ४7 *! 








८ ५4 (रा ६ (४९० 2 ब्रे (० हा 6 पे 90 ह 


दूसरे पाँव के ऊपर रखा हुआ था। 526 ७<५६॥ है (०४ दे 
(722) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 475, व 25॥ 45 ०25, >छा 


मुस्लिम, हदीस: 200, मौत्ता: /73, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 800 

फ़ायदा : एक रिवायत में पाँव पर पाँव रख कर चित लेटने की मुमानिअत भी वारिद है। देखिये 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: (72) 2099) कुछ उलमा के बक़ौल दोनों रिवायात में तत्बीक़ यूँ है कि टाँगें 

. बिछी हुई हों तो पाँव पर पाँव रख कर लेटना जायज़ है क्योंकि इस तरह पर्दा सही हो जाता है और अगर 
घुटने खड़े हों और टाँग पर टाँग रखी हो तो ये मना है क्योंकि ये शक्ल देखने में करबीह लगती है। इमाम 
ख़त्ताबी (५४५5) के बक़ौल मुमानिअत वाली हदीस़ मन्सूख़ है, लेकिन उसकी दलील होनी चाहिए। 
राजेह ये है कि अगर पर्दा बरक़रार रहे तो चित लेट कर किसी भी तरह टाँगों पर टाँगें रखी जा सकती हैं, 
इसमें कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ है और नबी-ए-अकरम (#8) से साबित है। द द 


विष 


(723) हज़रत इब्ने उमर (&) से मरवी है कि (६४७ 0७ ,...-. 25 «॥ 4९८ ७:४| 
वह अल्लाह के रसूल(%) के दोर में मस्जिदे 
नबवी में सो जाया करते थे जब कि वह नोजवान_*;, आम 
और गैर शादीशुदा थे और उनका घरबार न था।. २४ #४ ४४ * *+ 9 9 ५ 

(723) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 440, व. ५४४ 2+# ४ ४ ४ ) ५ ० 
मुस्लिम, 2479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 804. द /22)६ (» 05 





अल ४४ १0 22८8 + 
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फ़ायदा : मस्जिद सोने के लिये नहीं बनाई गई, लिहाज़ा मस्जिद को बिला वजह और मुस्तक़िल सोने 
के लिये इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता ज़रूरत के पेशे नज़र जायज़ है, जैसे: नमाज़ के इन्तिज़ार 
में कुछ देर सुस्ता लेना या ऐतक़ाफ़ के दौरान में आराम करना या बे घर और मुसाफ़िर आदमी का 
मस्जिद में ठहरना, इसी तरह तालिबे इल्म जो मस्जिद में तालीम हासिल कर रहा हो, का मस्जिद में 
रिहाइश इख़ितयारं करना वगैरह। हज़रत इब्ने उमर (&) चूंकि गैर शादी शुदा थे, लिहाज़ा बे घर के जुम्रे _ 
में आते थे। इस हदीस से मजीद एक और बात॑ भी समझ में आती है कि इजाज़त स्रिर्फ़ बूढ़े के लिये नहीं 
. बल्कि नौजवान भी सो सकता है। 





(724) हज़रत अनस (%) से रिवायत है, ८० .5॥: 2 ७६४७ ०७ ६॥अ 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'मस्जिद में थूकगा [| ॥ 2: ॥६ ॥& जी 55 56 
गलती (गुनाह) है और उसका कफ़्फ़ारा ये हे कि... रा ० 


उसे दफ़न कर दिया जाये।' क्‍ ५. पर अीनिकड का * मी 4 (#-० 
(724) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 552 . " (६७४ ६:४४; <६/७ 2०५०-०४ 


बुख़ारी, हदीस: 45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, : 802 

फायदा : थूक ग़लाज़त का सबब हे, लिहाज़ा मस्जिद में थूकना मना है। कच्ची मस्जिद हो तो उसे मिट्टी 
. में-दफ़न किया जा सकता है और अगर फर्श पुख्ता हो तो कपड़े वगैरह से साफ़ किया जाये। नमाज़ के 
अन्दर अगर थूक ज़ब्त न किया जा सके तो अपने कपड़े में थूक कर कपड़े को मल दिया जाये ताकि 
कपड़ां भी गन्दा महसूस न हो, या टिशू पेपर हो तो उसमें थूक लिया जाये, और ये बेहतर हे। 


+ा 
+ी 


बाब : (3)मस्जिद की सामने वाली | | «4७७४ ५७:0१) ५ 


| दीवार की तरफ़ खंखारने की मुमानिअत 





(725) हज़रत इब्ने उमर (:%) से रिवायत हे कि ७७ ७ 270५ ५ 58 ५:५। 
रसूलुल्लाह (%) ने क़िब्ले वाली दीवार पर थूक ॥ ॥ |, | ०४ 
लगा देखा। आपने उसे खुरच दिया, फिर आप ह हज 22 पक पल क्‍ 
लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: (जब 7 एटै ४४४ ढी। #+० 4४ * 
तुममें से कोई शख़्स़ नमाज़ पढ़ता हो तो वह अपने. >» ४ ४ 3४ # ८55 2४५४) 
सामने न थूके क्योंकि जब इन्सान नमाज़ पढ़ता है. ५७ (2 ८४:5७ 5७ || " 3७ 
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.._ मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ोलत (रा कओ 
तो अल्लाह ( ७७ ) उसके सामने होता हे। ६5 ४ 20 55 २७६५ & 4४०८ 
(725) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ॥॥ ५७४५ : 
5/547, बुख़ारी, हदीस: 406, मौत्ता: /94, सुनन अल 7. ह# हि १की एस 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 803 
फ़ायदा : अल्लाह ( ७७४ ) उसके सामने होता है।' कैसे होता है? जैसे उसकी शाने अज़ीम के 
लायक़ है। उसका इन्कार दुरुस्त नहीं और न तावील करना ही मुनासिब हैं अहले सुन्नत वल जमाअत 
और मुहद्दिसीन (48&5 ) का यही मोौक़िफ़ है। कुर्आान व हदीस़ के दलाइल के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ का भी 
यही तक़ाज़ा है, इसलिये जब आम इन्सान से हम कलाम होते हुए उसके सामने थूकना उसकी तौहीन है 
तो नमाज़ में सामने थूकना यक्रीनन अल्लाह तआला की तौहीन हे। 





बाब : ( 32) 
नबी (%४) ने मना फ़रमाया कि कोई 


शख़्स़ नमाज़ में अपने सामने या दायें थूके 


4०१८ (3 0 . ८........ 


+ # /7 ०० ,, ९० 


(726) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी है... 5९६: ७६७ ०७ ,६:8 ७:५४ 
कि नबी (%) ने मस्जिद की क़िब्ले वाली दीवार झा 2६ .) १ 5६ ८४ 
पर थूक लगा देखा। आपने उसे कंकरी से खुरच ” 
. दिया ओर मना फ़रमाया कि नमाज़ी अपने सामने 4 हा ० ७, 2भी 2५४ (० 
या दायें थूके बल्कि फ़रमाया: 'वह अपने बायें. 49 ५ &७४ ४5 ७५५ ५०० «0 
जानिब थूके या बायें क़दम के नीचे।' की 0 5 53 
(726) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ६५ 5७ $# ४५ ८६ 9 5<४ 
44, व मुस्लिम, हदीस: 52/548, सुनन अल कुब्रा न नल इक हे 
लिया दंग 0: क्‍ 42-5 &<४ $| 9,५८८ ५८ 5-५: ४४; 
ह क्‍ & पे अल 
फ़ायदा : दायें तरफ़ थूकना इसलिये मना है कि दायें तरफ़ फ़रिश्त-ए-रहमत होता है और बायें तरफ़ 
_थूकना उस वक़्त जायज़ होगा जब कोई दूसरा इस जानिब न हो क्योंकि ये उसकी दाहिनी जानिब होगी। 
या क़दम के नीचे थूक ले। नबी-ए-अकरम ($%६) के इन फ़रामीन को उन मसाजिद पर महमूल किया _ 
जायेगा जहाँ ज़मीन कच्ची हो कि थूकने के बाद उसे दफ़न करना भी आसान हो, और उससे किसी को 





5/7€७//६7 धा/7 
42.25 64*“*&6 7 37 





>> २/00 मसाजिद की अहमियत व फ़्जजीलत *क) (3/$ 232 


अज़ियत भी न पहुँचे, यानी उन ख़ास़ हालात को भी महद्दे नज़र रखा जाये जिनमें इस क्रिस्म के अहकाम 
सादिर हुए। आज कल तक़रीबन तमाम या अक्सर मसाजिद पक्की ही बनी होती हैं बल्कि फ़र्श पर संगे 
मरमर लगा होता है। मज़ीद ये कि कुछ ऐसी भी हैं जहाँ चटाइयाँ या सिरे से पूरी मस्जिद में उम्दा और 
नफ़ौस क़ालीन बिलछे होते हैं। वहाँ थूकना यक़ीनन नामुनासिब बल्कि तमाम अहले मस्जिद के लिये 
इन्तिहाई अज़ियत का बाइस होगा। मुमकिन है आइन्दा पेश आने वाले हालात के पेशे नज़र ही नबी _ 
. ($&) ने कपड़े वगैरह में थूक कर मसलने की हिदायत फ़रमाई हो। आज कल इसी सूरत को अपनाना... 
चाहिए ताकि ज़रूरत भी पूरी हो जाये और मस्जिद भी.साफ़ रहे। (मज़ीद देखिये: हदीस: 724) 


बा 22 पनीर ॥ 
बाब : (33) नमाज़ी को अपने पीछे या ७ (/८-२३.०० ५:07) ०५ 
बायीं तरफ़ थूकने की इजाज़त हे 4) (५ ८ (६5 ;48(2 &४ | क्‍ 


(727) हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह ६७४ ०७ ...« 55 «0 क्‍ ४-४ क्‍ 
मुहारिबी(:&) से मन्क़ल है, रसूलुल्लाह ($%६) ने 
फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ पढ़ता हो तो अपने 
सामने या दायीं जानिब न थूक। अगर ख़ाली जज गा का री क्रीएट एॉी 
जगह हो (नमाज़ी न हों) तो अपने पीछे या बायीं. «0 ,० 50 ०५८८ ४७४०७ ८, ७्थ 
तरफ़ थूक कम ऐसे कर।' ओर आपने पाँव के. :$:5 $६ (2 5४ || " 0.) ००० 
नीचे थूका ओर उसे मल दिया। . && $५७ 4... १६ ४ 255 5६ 
(727) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 57, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 805, सुनेन अबी दाऊद, 



















-_ा 09 नी 


. 6) 2७३०० (# ०० हे (5 ५3 (2.० ( । (बी! 


5७ 3) ४५ ७७ )| </५८ ४५४५ ॥| 








हदीस: 478, व इब्ने माजा, हदीस: 027 ः . 45835 4७, <&5 555 

बाब : (34) किस पाँव से थूक को मले? 02 ८५ ५) ४५ 
(728) हज़रत शिख़्ख्ीर (-#) से रिवायत है कि 06 5 0 0 | 
मेंने रसूलुल्लाह ($8) को देखा, आपने खंखार 


कल जब की के 9 8 6 2, | 
फेंका ओर बायें पाँव से मिट्टी में मल दिया। 4 स्टत रण 
| है।है। ८०.० | (3 लीड हल £ | 


. (728) तख़रीज : (सनद्‌ सही) मुस्लिम, हदीस: 
59/554, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 806... &४ #+ 4४४ 4 (५० १४ ८ 
रा 58 ०. 4.० ४5] 
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बाब: (35) 
मस्जिद को ख़लूक (ख़ूशबू) लगाना 


द (729) हज़रत अनस बिन मालिक (७) से 





मरवी है कि रसूलुल्लाह ($#४) ने मस्जिद की _ 


सामने वाली दीवार पर खंखार लगा देखा तो आप 
गुस्से में आ गये यहाँ तक कि आपका चेहर-ए- 
अनवर सुर्खे हो गया। अन्सार की एक औरत उठी, 


.. मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत 








८8 


७ -<<.| 





2227 0 मी 5 कट 2230 8 0 
४७ ७७ ०७ 2 ५७ 
35 ४७ ,2॥७ -2 ४ ५७ «0.,४/ 
499४ ०.५ ५० ४0 ,० 20 ०५०५ 


ना 
€ एक 
कक ७ ७ 
;्री नी 


उसने खंखार को खुर्चा ओर उसकी जगह ख़ुशबू 
लगा दी। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ये क्‍या 
ही ख़ूब है! ' . 
(729) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 762, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
807, बुख़ारी, तारीख़े कबीर हदीस: 7/60 ० [५ 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन में से कुछ ने इसे सही और कुछ ने हसन क़रार दिया है और इन्हीं की राय 
दुरुस्तगी के क़रीब मालूम होती है क्योंकि दीगर सही रिवायात से भी इसकी ताईद होती हैं मज़ीद बरां ये 
कि दीगर रिवायात में मज़्कूर मज़मून की इस रिवायत से तर्दीद या मुख़ालिफ़त भी नहीं होती, लिहाज़ा 
मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल है। मज़ीद देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस॒ अस्सहीहा लिल 
अल्बानी: 7/20, हदीस: 305, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 762) (2) मस्जिद में गन्द लगा हो 
तो उसे खुरच कर या साफ़ करके ख़ुशबू लगा देना अच्छा अमल है। ख़लूक एक रंग दार ख़ुशबू है जिसे 
औरतें इस्तेमाल करती हैं क्योंकि मर्द के लिये रंगदार ख़ुंशबू का इस्तेमाल मना है, अलबत्ता मस्जिद को 
ये ख़ुशबू लगाना जायज़ है। .-. 


छा (36)मस्जिद में दाखिल होते ओर 


अं 5» 75 25४ 4६85 
५७ ७,७५७ (७5७ <&5 &<5 
७" ०५.७ ५०० ५/| »-० 4 0,2५ 


न_ाौ ना 0 


बाहर निकलते वक़्त क्‍या पढें? 





ल--+-+--“-+“«-++“““ “““--++ ० +-७-+व>_«-- न >+-+ 3 लन--+-+-3०-4 3 न ननिभननन- नल नि निननिनिनननि नितिन + वन आन तल --+जननन विजन ननानबन+ >+ -“-+०«++ 


2 0 05 


४ ए 2५७ # ७ ४७ - ४० - 


(730) हज़रत अबू हुमेद. ओर हज़रत अबू उसेद 
(+) से रिवायत है, सरसूलुल्लाह (#8) ने 
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परलिसल अक्मगजलक जज, 
कक जब तुममें से कोई मस्जिद में दाखिल. ८ 0 पक 
ऐ कक कक दे के दरवाज़े 2050 09 0७6 50.) 
'ऐ अल्लाह! अपनी रहमत के दरवाः 
खोल दे।' ओर जब मस्जिद से बाहर निकले तो जज 5४ ४५०८ ४५७ 20५8 ६ «४५ 





कहेः हा द :&5&| 5 | " ७ 4००५० ५०४ 
'ऐ अल्लाह! में तुझसे तेरा फ़ज़्ल माँगता हूँ।' डंडा 6 हुए ६0 (६७ 2-० 
(730) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४ 0 (७ €# ॥3 ७ 
73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 808. क्‍ "3५5 5५ 45 


फ़ायदा : दाख़िल होते वक़्त रहमते इलांही का हुसूल मक़सूद होता है और बाहर आकर तलबे रिज़्क़ 
का काम होता है, इसलिये दोनों दुआएँ मौक़ा महल के मुताबिक़ हैं। रहमत से उख़रवी नेमतें और 
मगफ़िरत मुराद है। फ़ज्ल, दीनी नेमत और रिज़्क़ दोनों पर बोला जाता है। द 








बाब : (37) मस्जिद में दाखिल होने के 

बाद बेठने से पहले नमाज़ पढ़ने का हुक्म 4300] 
(73) हज़रत अबू क़तादा (#) से मरवी है, १७ ,८0७ ७५७ ०४७ ६९४ ७: 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई 2० १ .५३॥ .3 40 2१८ (2 
मस्जिद में दाख़िल हो तो उसे बेठने से पहले दी. 7 ५ ही 4 ओ 
रकअतें पढ़नी चाहिए 50 ०५०८ ४ का वी जी पुकी+ 9२ 
(734) तख़रीज : (संनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. #र॑/+ #+# (53 || "४७ (220: 
74, बुख़ारी, हदीस: 444, मौत्ता: /62, सुनन . " ४९३ (5 ८४; ७५५ 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 809 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इन दो रकअतों की मशरूइयत वाज़ेह है। इस नमाज़ को तहिय्यतुल 
मस्जिद कहते हैं। चूंकि मस्जिद नमाज़ के लिये बनाई गई है, लिहाज़ा मस्जिद में आने वाला शख़्स 
सबसे पहले नमाज़ पढ़े। औकाते मकरूहा में दाखिल हो तो इमाम शाफ़ेई (4४५४ ) फिर भी दो'रकअत 
पढ़ना जायज़ समझते हैं। वह सलाते सबबी (जिस नमाज़ का कोई ख़ास सबब हो) को ओक़ाते 
मकरूहा में जायज़ समझते हैं। मुत्लक़ नफ़ल मना हैं, मुहद्दिसीन की अक्सरियत यही राय रखती है जब 
कि उलमा-ए-अहनाफ़ मुत्लक़ नह्य के पेशे नज़र हर किस्म की नफ़ल नमाज़ को उन औक़ात में मना 
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(02८7 235 
) के कोल पर अमल करने 





मसाजिद की अहमियत व फ़जीलत 
' समझते हैं। ज़ाहिर अलफ़ाज़ इनकी ताईद करते हैं मगर इमाम शाफ़ेई (4४ 


से तमाम अहादीस क़ाबिले अमल ठहरती हैं और मुख़तलिफ़ रिवायात में वाक़रेअ तआरुज़ और 
इख़ितिलाफ़ भी ख़त्म हो जाता है। वल्‍लाहु आलम! (2) बैठने से पहले' उसका मतलब ये नहीं कि 
बैठने के बाद न पढ़े बल्कि असल मक़स़द ये है कि दाख़िल होते ही पढ़े। चूंकि मक़स़द ये है कि मस्जिद 
में आकर नमाज़ पढ़े, लिहाज़ा कोई ज़रूरी नहीं कि मछसूस नफ़ल ही पढ़े बल्कि फर्ज; सुन्‍न्नत, नफ़ल 
_ जो भी पढ़ ले किफ़ायत हो जायेगी। रसूलुल्लाह ($8) जमाअत के वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। 


. कहीं मन्कूल नहीं कि आप ($%६) ने अलग तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े हों। 
6 : (38)मस्जिद में आकर बैठने और 


 बग्ेर नमाज़ पढ़े वापस जाने की इजाज़त | 





(732) हज़रत कअब बिन मालिक (.) ने 
अपना वाक़िया बयान करते हुए फ़रमाया, जब 
वह ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह ($#) से पीछे 
रह गये थे, कि रसूलुल्लाह ($%४) सुबह के वक़्त 
तशरीफ़ लाये, और आप जब सफ़र से वापस 
आते थे तो सबसे पहले मस्जिद में आते और दो 
रकअतें पढ़ते, फिर लोगों से मिलने के लिये बेठ 
जाते। (उस दिन भी) जब आपने ये कुछ कर 
लिया तो जो लोग इस ग़ज़्वे से पीछे रह गये थे 
आकर अपना अपना उ्रज्न पेश करने लगे और 
(यक्रीन दिलाने के लिये) क़समें खाने लगे। ये 
अस्सी से ज़्यादा आदमी थे। रसूलुल्लाह (%) ने 
उनके ज़ाहिरी उज़ को क़बूल फ़रमाया और उनसे 
बेअते इताअत ले ली और उनके लिये बड़िशश 
तलब फ़रमाई ओर उनकी बातिनी हक़ीक़त को 
अल्लाह तआआला के सुपुर्द फ़रमा दिया यहाँ तक 


कि में भी आया। जब मैंने सलाम कहो तो आप _ 


नाराज़ शख़्स की तरह मुस्कुराये, फिर फ़रमाया: 
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'आगे आओ।' में आकर आपके सामने बेठ गया। 
. आपने पूछा: 'तुम केसे पीछे रहे? क्‍या तुमने 
सवारी नहीं ख़रीदी थी?' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! अल्लाह की क़सम! अगर में (आपकी 
बजाये) किसी दुनियादार (सरदार) के पास बेठा 
होता तो में जानता हूँ कि यक़ीनन में उसकी 
नाराज़ी ओर गुस्से से निकल जाता क्‍योंकि मुझे 
बात करने का तरीक़ा (ख़ूब) इनायत हुआ हे। 
लेकिन वल्‍लाह! (अछ्लाह की क़सम) मुझे यक़ीन 
है कि आपको राज़ी करने के लिये अगर मेंने 
आपसे झूठ कह दिया तो अल्लाह तझआला 
आपको मुझसे नाराज़ कर देगा ओर अगर मैंने 
आपको सच सच कह दिया तो आप (वक़्ती तौर 
पर) मुझ से नाराज़ हो जायेंगे, लेकिन मझे उम्मीद 
है कि अल्लाह ताला माफ़ फ़रमा देगा। 
वलल्‍लाह! में कभी भी इस क़द्र साहिबे इस्तिताअत 
व सहूलत नहीं हुआ जिस क़द्र अब था जब 
आपसे पीछे रहा। रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 
'इसने सच कहा हे (फिर मुझसे फ़रमाया:) तुम 
उठ जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में अल्लाह 
तआला कोई फ़ेसला फ़रमाये।' में उठ के चला 
आया। ये रिवायत मुख़्त्सर हे। 

(732) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4676, व 
मुस्लिम, हदीस: 76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
80, अबू दाऊद, हदीस: 2202, 337. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाक़िया बहुत लम्बा है, यहाँ सिर्फ़ एक हिस्सा बयान हुआ है। तफ़्सील 
सहीहैन में मज़्कूर है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 448, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2769) 
(2) हदीस में सराहत नहीं कि हज़रत कअब बिन मालिक (.&) ने तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ी है। इमाम 
साहिब (4४५४ ) की तबवीब से यही गर्ज़ है। वललाहु आलम! 
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(733) हज़रत अबू सईद बिन मुअला (.#&) से 


पन्क़र्ल हे कि हम रसूलुल्लाह (+#) के दौर में 
बाज़ार को जाते हुए मस्जिद के पास से गुज़रते तो 
उसमें नमाज़ पढते। 

(733) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी (अल 
कबीर: 22/303, 304, हदीस: 770), सनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 87 


| (० ५7 ४३ 237 
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फ़ायदा ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इससे उनवाने बाब पर इस्तिदलाल सही नहीं, ताहम अगर 
इसका एहतिमाम कर लिया जाये तो बेहतर ओर बाइसे बा'बरकत हे लेकिन ज़रूरी नहीं। 


॥ बाब : (40)मस्जिद में बेठ कर (अगली) | 


| नमाज़ का इन्तिज़ार करने की तगगीब.| का इन्तिज़ार करने की तर्गीब 





(734) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ फ़रिश्ते 
. उस शख्स के लिये दुआएँ करते रहते हैं जो उस 
जगह बेठा रहता हे जिस जगह उसने नमाज़ पढ़ीः 


ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा, ऐ अल्लाह इस पर. 


रहम फ़रमा, जब तक वह बे वुज़ू न हो।' 

(734) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
445, मौत्ता: /60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 82, मुस्लिम, हदीस: 66/273.... 
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५,993 छ 2३) 
फ़ायदा : मस्जिद में बैठना ज़िक्र के लिये होगा या अगली नमाज़ के इन्तिज़ार के लिये, दोनों सूरतों में 
वुज़ू होना चाहिए। बे'वुज़ू मस्जिद में ठहरना ज़्यादा फ़ज़ीलत का बाइस नहीं क्योंकि इस हालत में 
आदमी फ़रिश्तों की दुआ से महरूम रहता है जो कि एक फ़ज़ीलत से महरूमी है। 


(735) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (#) ने. ८७ ८ 55८ ७४ ०७ ८5 ७:७/। 
कहा: मेंने रसूलुल्लाह ($&8) को फ़रमाते सुनाः 
'जो शख़्स़ मस्जिद में बेठ कर अगली नमाज़ का 
इन्तिज़ार करता हे, वह (हुक्मन ओर स़वाब के : 





हु (अप | 6 #-णडी ५८ (४५०० (रई 


4.. ८०.०० ही ७5 ४.७ : 3३-७१ 


लिहाज़ से) नमाज़ ही में होता है।.. 0,६ - 4० 40 ०») - 552>५८) 
(735) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: “जे “ >> 4४ 2 ८.० 


5/33व, सुनन अल कुब्रा लिन्‍न्नसाई, हदीस: 83, व. ...«:॥ 3 58७ ६७ " हि ५०५ 
सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4 2 3 । 424. ः  * | 2) | कली | य्य्थ 
न्‍ (रॉ >ईन ० 


(१ 295 (५००) (#- ३ (#) पर 
2०४ |__ ५४2५७ ५४८| 3४).०/| 


(736) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल (#&). ७६& 38 ,6&|& 5: 3:४८ ०७: 

से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने ऊँटों के द ह॒ न 
बाडों में है | ६ | 6 (डी को 

ड़ों में नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। क्‍ ब्ं ' र्र न । 

(736) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, कक 

हदीस: 769, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: .. है १3०८ करनी हीं ७ 4४ 4४ 

84, सहीह मुस्लिम, हदीस: 360 वगैरह क्‍ .... ७, 0.४ 3४५ ४| 


फ़ायदा : ऊँटों के बाड़े में नमाज़ से मना की वजह नजासत नहीं वरना बकरियों के बाड़े में भी मना _ 
होनी चाहिए, हालांकि इसमें नमाज़ पढ़ने की सराहतन इजाज़त आई है। फ़ेअली रिवायत भी गुज़र चुकी 
है। (देखिये, हदीस: 703) नह्य (मनाही) की वजह ये हो सकती है कि ऊँट को शेैतानुद्दवाब कहा गया 
. है, यानी ये बड़ा शरीर जानवर है। ताक़तवर और ज़िद्दी है। नमाज़ी को हर वक़्त धड़का लगा रहेगा कि 
कहीं मुँह में न डाल ले या ऊपर ही न बैठ जाये या टाँग न दे मारे तो उसकी तवज्जा नमाज़ की बजाये 
ऊँटों की तरफ़ लगी रहेगी। इस तरह ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न रहेगा। अगर बाड़ा ऊँटों से ख़ाली हो तो क्या 
नमाज़ पढ़ी जा सकती है? ज़ाहिर तो ये है कि पढ़ी जा सकती है क्‍योंकि मज़्कूरा ख़तरा नहीं रहा, मगर 





| बाब ँ 4 )ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ ही 


से नबी (%६४) की मुमानिअत का बयान 
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झुजन ना 


मसाजिद की अहमियत व फ़जीलत 





(02% 239 





मुमकिन है कि शैतान की तरफ़ निस्बत की बिना पर ख़ाली बाड़े में शैतानी असरात रहते हों, इसलिये 


जाहिर अल्फ़ाज़ के ऐतबार से इज्तिनाब बेहतर हे। 


॥ ह बाब : (42) उसकी रुख्सत 


(737) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “सारी 
ज़मीन मेरे लिये सज्दागाह ओर ज़रिय-ए-तहारत 





| 


बनाई गई है, लिहाज़ा मेरे किसी उम्मती को जहाँ 
भी नमाज़ का वक़्त हो जाये, वह वहीं नमाज़ पढ 


ले। 


(737) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 432 में 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 85 
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' फ़ायदा ; ये रिवायत आम है। साबिक़ा रिवायत ख़ास है, लिहाज़ा इस आम को उससे ख़ास किया 
जायेगा जिस तरह पलीद ज़मीन पर, कब्रिस्तान और मज़बह (जबह करने की जगह) में नमाज मना है 


इसी तरह ऊँटों के बाड़े में भी मना है। 
(43)चटाई पर नमाज़ पढना 





पा 


(738) हज़रत अनस बिन मालिक (+&) से 
रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलेम (:&) ने 


रसूलुल्लाह (%) से गुज़ारिश की कि हमारे घर 
तशरीफ़ लायें ओर नमाज़ पढ़ें ताकि हम - 


(तबर्रुकन) उस जगह को नमाज़ के लिये मुक़र्रर 
कर लें। आप तशरीफ़ लाये तो उन्होंने (उम्मे 


सुलेम (&)) ने एक चटाई उठाई ओर उसे पानी ._ 
से गीला किया, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और सब _ 


(घर वालों) ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। 


(738) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 380, व 
मुस्लिम, 658, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 86. 








29८2० | हर प ४५.०/।: (#) 
कण ह अ#च | ऋ+ 0७.७ 
(४.७ ०७ | ७४.७ ०७ ४» 
2८ ७7 5०४० ८ 2४० ४ «५ 
७ ०2 55 ०» ४ | 2 4४ 
आग 220 5 4 $॥| 
जे अं प५ आ ॥७ १५ 40 
(| ०५००७ ४७७ ०८ ०५०२८८७ 
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9 ०३) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) तबर्रुक की बहस पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 702) (2) 

हसीर' खजूर की चटाई को कहते हैं। उस पर पानी डालना सफ़ाई या नरम करने के लिये था। (3) बाब 
का मक़स़द ये है कि ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं और न माथे को मिट्टी का लगना ही शर्त है जैसा 
कि कुछ सूक़ियों का ख़याल है बल्कि किसी भी मुतमइन और पाक चीज़ पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, 
वह कपड़ा हो या लकड़ी, पत्ते हों या चमड़ा जेसा कि आइन्दा रिवायात से भी साबित होता है। (4) 
सूर-ए-बनी इस्राईल, आयत: 8 में जो अल्लाह तञआला ने फ़रमाया: और हमने जहन्नम को काफिरों 
के लिये क़ेद ख़ाना बनाया है।' इसमें हसीर से मुराद क्ैद ख़ाना है न कि वह चटाई जो नमाज़ के लिये 
इस्तेमाल होती है। गोया इस हदीस़ से उन लोगों की तर्दीद भी होती है जो चटाई वगैरह को नमाज़ के 
लिये मकरूह समझते हैं। मज़ीद बरां ये कि मुमकिन है इमाम साहिब इस क़िस्म की रिवायात से जिनमें 
चटाई पर नमाज़ पढ़ने की मशरूइयत है, इस रिवायत के ज़ुअफ़ या शुज़ूज की तरफ़ इशारा कर रहे हों 
. जिसमें इसके इस्तेमाल की नफ़ी है। बललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा, शरह सनन नसाई: 9/272) 








(739 8७ 0७ ., ६०० ४: (.ल्‍५:। ४:०४ 
रसूलुल्लाह ($£) चटाई पर नमाज़ पढ़ लिया क्‍ हा 
करते थे। 

(739) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: आल 
38व, व मुस्लिम, 53, हदीस: 660, सुन अल. *४+ 4४ #-० 4४ ४५-३४ ४ ४ +% 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 87 क्‍ द . 8:०४ «० 5: 5७ ५... 
. फ़ायदा : हसीर बड़ीं चटाई होती है और ख़ुमस छोटी चटाई। कुछ का ख़याल है कि ख़ुमरा सिर्फ़ चेहरे 
ओर हथेलियों के नीचे होती है मगर हक़ीक़ंत ये है कि इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल आम है। ४ 


“+>ब-+०+++_*++-७--- कल न-ननन-न-क की +-+“नननन-ा3 नमन फल -+-+ पेन नकन-ककतनन-न+ बन ननन-ा-3+न-++ 3 ++3++न+ अर -+ «>> «जक+-3-32७ नम >-++कन-33+4-+नन-नबजन-न-कीनन नम “न मनन नमन नमन नन-+-++-क नानक अ>न---3-3---43%4++-ने--+-33-क+-कननकीिननकन-न-नक-०-+ ५ ०००००» 


| ब बाब : (45)मिम्बर पर नमाज़ पढना 


न हि >> क्री हक 
(बला ५2 कप हक (७ ५ हक (3 ९ -०! ( 


१८ _ $- 040, 
+ «५2 कि ५9९ ५.० | थर्नी (री -: (०2 चंद | 











वन अियजनन--ज: 


(740) हज़रत अबू हाज़िम बिन दीनार से मरवी ८५८३ ०६६ ७४७ )७ ८58: 
है कि कुछ आदमी हज़रत सहल बिन सअद 

 साइदी (#&) के पास आये। दरअस्नल उनका. 
इख़्तेलाफ़ हो गया था कि मिम्बर किसी लकड़ी. ४-७ 2० 5 क+ की हज 


८३५५) (२ 63४ रा (बच ०७ 6 (>> 
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से बना था? तो उन्होंने उनसे इस बारे में पूछा। 
आपने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! में ख़ूब 
जानता हूँ कि मिम्बरे नबवी किसी लकड़ी से बना _ 
. था। मेने उसे उसी दिन देखा था जिस दिन वह 
पहली मर्ततरा रखा गया था ओर जब पहली दफ़ा 
रूलुल्लाह ($8) उस पर बेठे थे। 
रसूलुल्लाह($४) ने फुलां औरत को, जिसका 
सहल ने नाम लिया था, पेग़ाम भेजा: 'अपने 
बढ़ई गुलाम से कह कि वह मेरे लिये मिम्बर तेयार 
करे ताकि में जब लोगों से बात चीत करूं तो उस 
. पर बैठा करूं।' उस औरत ने गुलाम को हुक्म दिया 
तो उसने मुक़ामे गाबा के झाव के दरख़त से 
मिम्बर तेयार किया, फिर उसे वह लेकर (उस 
औरत के पास) आया तो उस औरत ने उसे 
रसूलुल्लाह (%) के पास भेज दिया। आपने 
हुक्म दिया तो उसे उस जगह रख दिया गया, फिर _ 
मेंने रसूलुल्लाह (%४) को देखा, आप उस पर चढ़े 
ओर नमाज़ शुरू की, आपने मिम्बर ही पर 
_तकबीरे तहरीमा कही, मिम्बर ही पर रुकू किया, 
फिर पीछे पाँव नीचे उतरे ओर मिम्बर ही से 
मुत्तसिल होकर सज्दा किया, फिर दोबारा मिम्बर 
पर चढ़ गये। जब फ़ारिग हुए तो लोगों की तरफ़ 
मुतवज्जा हुए ओर फ़रमाया: 'ऐ लोगो! मैंने ये 
इसलिये किया हे ताकि तुम मेरी इक़्तेदा कर सको 
ओर मेरी नमाज़ (का तरीक़ा) सीख लो।' 
(740) तख़रीज : (सनद प़ही) बुख़ारी, हदीस: 
9]7, व मुस्लिम, 45/544, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 88. 
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5] मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत (0 


(2४/$ 242 


फ्रेघाइद व मसाइल : (१) ये नफ़ल नमाज़ थी और नफ़ल नमाज़ में काफ़ी वुस्अ॒त होती है। अगरचे 
मिम्बर नमाज़ के लिये नहीं बनाया गया था मगर आपने मुनासिब ख़याल फ़रमाया कि उसका इफ़्तेताह 
नमाज़ सिखाने से हो। उसका ये फ़ायदा मक़सूद था कि लोग आपके ऊँचा होने की वजह से आपको 
बख़ूबी देख सकें और नमाज़ का तरीक़ा सीख लें। आपने सबसे बुलन्द सीढ़ी पर खड़े होकर नमाज़ 
अदा फ़रमाई। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/54, शरह हदीस: 97) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी 
मालूम हुआ कि अगर कभी रश या जगह की तंगी या ना'हमवारी की वजह से नमाज़ का कोई रुक्‍न कुछ 
हट कर या नीचे उतर कर या कुछ आगे पीछे चल कर अदा करना पड़े तो नफ़ल नमाज़ में गुंजाइश है, 
अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ में इज्तिरारी हालत के अलावा ऐसे न किया जाये। (3) कहा गया है कि औरत 
का नाम सहला और गुलाम का नाम मैमून था। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/52, शरह हदीस: 97) 
(4) सहीह रिवायत में सराहत है कि मिम्बर बनाने की पेशकश उस औरत ने ख़ुद की थी। आपने 
मन्जूरी या याददेहानी का पैगाम भेजा। (5) सज्दा करने के लिये आपको कई क़दम उठाने पड़े क्योंकि 
सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से उतर कर नीचे आना और मज़ीद पीछे हट कर मिम्बर की क़रीब तरीन जगह 
पर सज्दा करना कई क़दमों का मुतक़ाज़ी है, लिहाज़ा क़दमों की दर्जा बन्दी करना कि अगर मुसल्‍्सल _ 
तीन कदम उठायें तो नमाज़ बातिल हो जायेगी, दुरुस्त नहीं। उसकी बजाये अमल को ज़रूरत के साथ 


मुक़य्यद करना चाहिए 





(74) हज़रत इब्ने उमर (.&%) से मरवी द है 
उन्होंने कहा: मेंने रसूलुल्लाह ($%) को गधे पर 
सवार नमाज़ पढते देखा जब कि आप ख़ेबर की क्‍ 


तरफ़ जा रहे थे। 
(744) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
35/700, मौत्ता: व/50, 57 


, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 89 क्‍ 


(742) हज़रत अनस बिन मालिक (&#&) से . 


. मन्क़ूल हे, उन्होंने रसूलुल्लाह (%) को गधे पर 
सवार नमाज़ पढ़ते देखा। आप ख़ेबर की तरफ़ जा 
रहे थे जब कि क़िब्ला आपकी पुश्त की जानिब 
था। लक 


(री ५ ५0 (७ हब | ६ प्रध:ी++ (2 &-०० ०) (७ | 


| «<>जड | 2४:४७ २+ “६५ ०४ 3/*+ 
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..._ मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत (॥20/$ 243 द 

इमाम अबू अब्दुर्ररमान (नसाई) (४४४४ ) बयान करते ५० ॥ ॥> «॥ ॥.2.: 
हैं कि हम नहीं जानते कि किसी और रावी ने (युसल्ली | न हा ब शी कम 
अला हिमार) के अल्फ़ाज़ बयान करने में अप्र बिन 3 उकनी ही पड़ी; 33 2५० ४ 
यहया की मुवाफ़िक़त की हो। सही बात ये है कि यहया. ४ # ) 9 2८८ 2 ०७ . 4४४ द 
बिन सईद को हज़रत अनस (#) से इस मफ़्त्म की (४ ०2% 4४5 5८ ८) ३:2० &४ 
रिवायत मौक़ूफ़ है। बललाहु आलम! द 
(742) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा _ 
हदीस: 820, 





7 2४2४४ 97 «#«४ ८ ४०४४५ 2५० हि 
00 6 0 कं आओ 
“| “४; 
_फ़वाइद व मसाइल : (॥) बात ये है कि दूसरे रावी गधे की बजाये ऊँट का ज़िक्र करते हैं, सिर्फ़ अग्र 
बिन यहया गधे का ज़िक्र करते हैं। (ये बहस हदीस़ 74 से मुताल्लिक़ है) इमाम दारकुतनी( #४ द 
की ताईद की है मगर इमाम नववी (48४४ ) ने लिखा है कि अग्र सिक़ा रावी है। हो सकता है कभी आप 
गधे पर सवार हों, कभी ऊँट पर, जब कि इमाम नसाई (५४४5 ) का मक़स़द ये हैं कि अप्र की रिवायत 
शाज़ है, गधे का ज़िक्र सही नहीं। हदीस: 742 में भी अगरचे गधे का जिक्र है मगर उसके बारे में इमाम 
नसाई (५25४४ ) फ़रमाते हैं कि ये दरअसल हज़रत अनस (.&) का अपना फ़ेअल है, यानी वह ख़ुद गधे 
पर सवार नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे थे। रावी ने गलती से उसे नबी-ए-अकरम ($६) की तरफ़ मन्सूब कर 
दिया। इमाम नसाई (2४४४ ) का इब्ने उमर (.&) की रिवायत को (युसल्ली अला हिमार) के इज़ाफ़े के 
साथ नाक़ाबिले हुज्जत समझना यक़ीनन महल्ले नज़र है क्योंकि इसमें दीगर स्लिक़ात रावियों की कौन 
सी मुखालिफ़त है बल्कि इसमें तो एक ज़ाइद अम्र है। फिर अग्र नामी रावी भी सिक़ा हैं और सिक़ा की _ 
ज़्यादती, जबकि दीगर रिवायात के मुनाफ़ी न हो, क़ाबिले क़बूल होती है, और ये हदीस़ इमाम मुस्लिम 
(40४5 ) के नज़दीक भी सही है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (35) 770) मज़ीद बरां ये कि इस हदीस 
. की ताईद हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस़ से भी होती है, जिसे इस्तेलाह में शाहिद कहा जाता है। 
फिर उनमें तआरुज़ इसलिये भी नहीं रहता कि मुमकिन है कभी गधे पर सवार हों और कभी ऊँट पर, 
गोया ये दो मुख़्तलिफ़ औक़ात की बात है जैसा कि इमाम नववी (4४&४£& ) ने फ़रमाया है, इसलिये 
रिवायत को नाक़ाबिले हुज्जत क़रार देने की बजाये, जबकि रावी भी सििक़ा हो, तत्बीक़ देना ही बेहतर 
. है। फिर ये ऐतराज़ कि हदीसे अनस का मरफूअ होना दुरुस्त नहीं और वजह ये है कि यहया बिन सईद के. 
सिवा दीगर रुवात उसे हज़रत अनस से मोक़ूफ़न ज़िक्र करते है। जेसा कि अनस बिन सीरीन की रिवायत 
में है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 702) ये भी महल्ले नज़र है क्योंकि अंगर एक ने मौकूफ़न 
बयान किया हो ओर दूसरे ने मरफ्रआन और बयान करने वाला सका हो तो ये कोई क़ाबिले जरह बात 
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नही। बल्कि एक मज़ीद फ़ायदा है गोया ये रिवायत मौकूफ़न और मरफूअन दोनों तरह साबित है और ये 
. कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। यूँ समझिये, अगर एक रिवायत मुर्सलन मन्क़ूल हो और दूसरी 
मौसूलन, या एक मुन्क़तअ हो दूसरी मुत्तसििल, क्या आपस में उनका कोई तज़ाद है? क़तञन नहीं 
. बल्कि मुत्तसिल और मौसूल ही को कबूल किया जायेगा। यहाँ भी ऐसे ही है बल्कि इस मौकूफ़ रिवायत 
का इब्ने उमर (:&) से मरफूअ शाहिद भी मिलता है जिसे इमाम मुस्लिम (३852) ने अपनी स॒ही में 
दर्ज किया है बहरहाल हक़ यही है कि दोनों अहादीस़ स़ही हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (48.& ) ने भी दोनों 
को सही क़रार दिया है बल्कि उन्होंने इन रिवायात को एक दूसरी का शाहिद बनाया है। देखिये 

(फ़तहुलबारी: 2/576, हदीस: 00) शैख़ अल्बानी (4४8 ) ने भी इन दोनों रिवायात को सही 
कहा है। देखिये: (सहीह सुनन नसाई) (2) ये नफ़ल नमाज़ की बात है। चूंकि नफ़ल हर वक़्त पढ़े जा _ 
सकते हैं, लिहाज़ा नफ़ल के लिये सहूलतें रखी गई हैं कि खड़ा होकर न पढ़ना चाहे तो बैठकर पढ़ ले, 
उतर कर नहीं पढ़ सकता तो सवारी ही पर पढ़ ले और रुक्‌ और सज्दा की बजाये इशारा ही कर ले। 
(3) रसूलुल्लाह ($&8) ख़ैबर की तरफ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे और ख़ेबर शिमाल की जानिब हे जब कि _ 
मदीना मुनव्वरा से क़िब्ला जुनूब की जानिब है। क्‍ 
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... 2»! हम 
क्रिब्ले की वजहे तस्मिया, फ़र्ज़ीयत, अहमियत व 


फज़ीलत ओर अहकाम व मसाइल 

इमाम नसाई (4४७8 ) ने अपनी सुनन की इब्तेदा तहारत जेसे अहम और बुनियादी मसले से 

की। इसके बाद नमाज़ का ज़िक्र किया जिसकी अहमियत व फ़ज़ीलत किसी से मख़फ़ी नहीं। फिर 

ओक़ाते नमाज़ के मसाइल बयान किये क्योंकि नमाज़ मुक़र्ररा वक़्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। इरशादे बारी 

ताला है: 'तहक़ीक़ नमाज़ मोमिनों पर मुक़र्ररा वक़्त पर फ़र्ज़ है।' (अन्निसा: 4/03) फिर 

अज़ान का ज़िक्र किया क्‍योंकि इन्सान दुनियावी मशागिल की बिना पर इसे बरवक़्त अदा करेे में 

अक्सर कोताही करता है और उसे याद देहानी की ज़रूरत होती है, ये काम अज़ान देती हैं उसके बाद 

मसाजिद का जिक्र किया जहाँ नमाज़ अदा की जाती है। मस्जिद में नमाज़ी सिर्फ़ एक, यानी क़िब्ले की 

तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का मुकल्लफ़ होता है, इसलिये मसाजिद के ज़िक्र के बाद क़िब्ले के 
मसाइल बयान किये। 

क्‍ जेल में क़िब्ले की लुगवी व इस्तेलाही तारीफ़, वजहे तस्मिया, फ़र्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत 
और क़िब्ले के मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल इख़्तेसार से जिक्र किये जाते हैं ताकि मसला 
आसानी से और बख़ूबी समझ में आ सके। द 

< क़िब्ले की लुगवी तारीफ़ : क़िब्ला कुबुल से माख़ूज है जो दुबुर की ज़िद है। हर चीज़ के 

सामने वाले हिस्से को कुबुल ओर पीछे हिस्से को दुबुर कहते हैं। मुहावरा है: 'एक चीज़ दूसरी के 
बिल्कुल सामने है! 

<+ इस्तेलाही तारीफ़ : शरई इस्तेलाह में क़िब्ले से मुराद वह ख़ास जगह (ख़ान-ए-काबा) है 

जिसकी तरफ़ रुख़ करके तमाम दुनिया के मुसलमान नमाज़ अदा करते हैं। और हज व उम्रा में उसका 

तवाफ़ करते हैं। क्‍ 

<> वजहे तस्मियां : क़िब्ले को क़िब्ला इसलिये कहा जाता है कि दौराने नमाज़ में नमाज़ी उसके. 
सामने होता है और ये नमाज़ी के सामने। 


5/7€//६7 77 
<५&2.25 64*& 737 


)] #फ उराआायकक फट या 


सुनननसाई #92/0/। क़िब्ले की फर्जीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत (रा) (॥४/8 246 


९ फर्ज़ीयत : ये बात तो मुत्तफक़ा है कि पाँच नमाज़ें मैशज की रात फ़र्ज़ हुईं मगर इसमें 
इख़तेलाफ़ है की उससे पहले कोई नमाज़ फ़र्ज़ थी या नहीं? अहले इल्म की एक जमाअत का ख़्याल है 
कि कोई नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज़ फर्ज़ थी। देखिये: 
(फ़तहुलबारी: /603, तहत हदीस: 350) अहले इल्म का तीखरा गिरोह कहता है कि पाँच नमाज़ों से 
पहले फ़ज़ और अम्ल की दो नमाज़ें दो दो रक़तें फ़र्ज़ थीं। (फ़तहुलबारी: 3/7, तहत. हदीस: 574, 
. व तफ़्सीर अल कुर्तुबी, सूरह गाफ़िर, आयत: 55) और इसके मुताल्लिक़ चौथा क़ोल ये है कि नमाज़ 
. आगाज़े नबूवत ही में फ़र्ज़ हो चुकी थी, देखिये: (रहमतुल लिल आलमीन: /56, व तारीख़ अत्तबरी: 
3/53) मगर क़िब्ले के मुताल्लिक़ कोई हुक्म नाज़िल न हुआ था। नबी-ए-अकरम ($%) की आदते 
मुबारका थी कि जिस बारे में कोई हक्‍मे इलाही मौजूद न होता, उसमें अहले किताब से मुवाफ़िक्रत 
फरमाया करते थे, इसलिये मक्का के तेरह साला दौर में आपने बेतुल मक़्दिस ही को क़िब्ला बनाये रखा 
क्योंकि ये अहले किताब यहूद) का किब्ला था, लेकिन आप (#&) नमाज़ के लिये दो यमनी रुक्‍नों के 
दरम्यान खड़े होते जिससे बेतुल्लाह और बैतुल मक़्दिस दोनों की तरफ़ मुँह हो जाता। मदीना तशरीफ़ 
लाने के बाद ये सूरत मुमकिन न थी क्योंकि बैतुल मक़्दिस मदीना से शिमाल और बैतुल्लाह जुनूब की 


... तरफ़ था, इसलिये रसूलुल्लाह (%) बेतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। आप ($#६) को. 


शदीद ख़वाहिश थी कि इस मिल्लते इब्राहीमी के लिये वही इब्राहीमी मस्जिद क़िब्ला हो जिसे आपके 
जद्दे अमजद हज़रत इब्नाहीम (४४७) ने अपने हाथों से तामीर फ़रमाया और जो उनका क़िब्ला थी। 


 मबी-ए-अकरम ($%६) बार बार आसमान की तरफ़ नज़र उठाते कि क़िब्ले के मुताल्लिक़ कोई 

नया हुक्म नाज़िल हो, बिल आख़िर सोलह या सतरह माह के बाद रजब या शाबान 2 हिजरी में तहवीले 
क़िब्ला का ये हुक्म नाज़िल हुआ; (७५..७,.७ »(....) ७ ७५०५ ८५४ (५: ७$) फ़तहुलबारी में यही 
वज़ाहत फ़रमाई है कि बनू सलमा में जुहर की नमाज़ पहली थी जो बैंतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी 
गईं मदीना में ये ख़बर अस्र के वक़्त पहुँची। उन्होंने सबसे पहले अम्ल की नमाज़ बेतुल्लाह की जानिब 
मुँह करके पढ़ी। और कुबा वालों को सुबह की नमाज़ में ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले सुबह की 
नमाज़ बेतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: /97) 

..._तहवीले किब्ला के हुक्म के नुज़ूल से आपकी देरीना ख़्वाहिश पूरी हो गई और उम्मते मुस्लिमा ._ 
का क़िब्ला बैतुल मक़्दिस की बजाये बैतुलल्लाह बना दिया गया जो ज़मीन पर इबादते इलाही के लिये 
बनाई गई अव्वलीन मस्जिद है। इरशादे बारी तआला हैं: 'यक़ीनन अल्लाह तआला का पहला घर 
जो लोगों के लिये बनाया गया वही हे जो मक्का में हे जो तमाम दुनिया के लिये बरकतं व 
हिदायत वाला है।' (आले इमरान: /92) 


5/7€//६7 77 
<2.25 64“*&6 737 


[शुनननसाई 72८ क्रिब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फज़ीलत_ सुनन नसाई िप 4: | हि [ क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत मई )[002/% 247 | _ रत ) ॥03(/7# 247 
हज़रत अबू ज़र (9) फ़रमाते हैं, मेंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़मीन में सबसे पहली 
. मस्जिद कौन सी बनाई गई? आपने फ़रमाया: 'मस्जिदे हराम मेंने एुछा: उसके बाद? आपने 
'फ़रमाया: 'मस्जिदे अक़्सा' मेंने कहा: इन दोनों की तामीर के दरम्यान कितना वक़्फ़ा रहा? 
आपने फ़रमाया: 'चालीस साल' (सहीह बुख़ारी,हदीसं: 3366, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 520) 


बैतुल्लाह की तामीर सबसे पहले कब हूई? बैतुल मक़्दिस सबसे पहले किस ने तामीर किया? 
और बैतुल्लाह और बैतुल मक़्दिस की किस तामीर के दरम्यान चालीस साल का वक़्फ़ा है? इस बारे में 
हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। तारीखी और इस्राईली रिवायात इस बारे में मुछ्तलिफ़ हैं क्योंकि _ 
बैतुल्लाह और बैतुल मक़्दिस की तामीर मुख्तलिफ़ अदवार में मुतअद्दिद मर्तबा हुई, अलबत्ता ये बात 
ज़रूर है कि मज्कूरा हदीस में बेतुल्लाह की तामीर से हज़रत इब्राहीम (888) और बेतुल मक़्दिस की 
तामीरं से हज़रत सुलैमान (8७8) की तामीर मुराद लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि दोनों नबीयों के ज़मान-ए- 
नबूवत के दरम्यान हज़ारों साल का फ़ासला है। 


इस्लाम ने क़िब्ले के लिये किसी ख़ास सिम्त का नहीं बल्कि एक मर्क़ज़ी मस्जिद का इन्तेख़ाब 
किया जिसके चारों तरफ़, चारों सिम्तों से नमाज़ पढ़ी जा सके। इस तरह मश्रिक़र, मगरिब, जुनूब और 
'शिमाल सब एक ही वक़्त में मुसलमाने आलम का क़िब्ला हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि सिम्त के 
तअय्युन से इस सिम्त की मर्कज़ी चीज़, जैसे: आफ़ताब या कुतुबे शिमाली। 'हम आपके चेहरे को. 
बार बार आसमान की तरफ़ उठता देख रहे हैं, अब हम आपको उस क़िब्ले की जानिब ज़रूर... 
फेर देंगे जिसे आप पसन्द करते हैं, आप अपना मुँह मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लें और तुम 
जहाँ कहीं हो अपने मुँह उसी की तरफ़ किया करो।' (अल बक़र: 2/44) 


जब ये हुक्म नाज़िल हुआ तो उस वक़्त रसूलुल्लाह (#8) क़बील-ए-बनू सलमा के यहाँ बिशर 

बिन बराअ बिन मअरूर (:%) की वफ़ात पर गये हुए थे। आप अपने स़हाबा के साथ ज़ुहर की नमाज़ 

अदा फ़रमा रहे थे और दो रकअतें अदा फ़रमा चुके थे कि ये हुक्म नाज़िल हुआ। आपने दौराने नमाज़ ही 

: में बैतुल्लाह की तरफ़ मूँह कर लिया और बाक़ी दो रकअतें बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके अदा फ़रमाईं। 

- इस मस्जिद का नाम 'मस्जिदे क़िब्लतेन' रखा गया क्योंकि इसमें एक नमाज़ दो क़िब्लों की तरफ़ मुँह 

करके अदा की गई। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: /97, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
नसाई: 6/2व) द 
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सुनन नसाई #2९३५८५।  क़िब्ले की फरज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत )। 
अब्बाद बिन बिश्र या अब्बाद बिन नुहैक (#) के साथ नम्राज़ पढ़ने के बाद मदीना आये तो 


बनू हारिसा अपनी मस्जिद में अम्न की नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने उन्हें ख़बर दी तो वह भी दौराने नमाज़ 
ही में बेतुल्लाह की तरफ़ फिर गये। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 40) 


जबकि कुबा वालों को ये ख़बर सुबह की नमाज़ के दौरान में पहुँची जैसा कि सहीह बुख़ारी में 
है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) फ़रमाते हैं: 'लोग क़ुबा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि 
इतने में एक आदमी आया, उसने बताया कि रसूलुल्लाह ($£) पर रात वहि नाज़िल हूई हे 





.. और उन्हें (नमाज़ में) काबा की तरफ़ मुँह करने का हुक्म हुआ है, चुनांचे उन लोगों ने काबा ._ 


की जानिब अपने रुख़ फेर लिये ओर वह उस वक़्त शाम की जानिब रुख़ किये हुए थे तो वह 
काबा की जानिब फिर गये।' (सहीह बुख़ारी: हदीस: 403) 


पहली पहली नमाज़ कोन सी थी जो बेतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके पढ़ी गई? उसके मुताल्लिक 
मुख्तलिफ़ रिवायात में जो बज़ाहिर तआरूज़ नज़र आता है,इसका बेहतरीन हल वही है जो ऊपर बयान 
हुआ है। 
अल मुख़्तूसर अल्लाह तआला ने ता'क़यामत बैतुल्लाह को मुसलमानाने आलम का क़िब्ला 
मुकर्रर कर के इस उम्मत पर एहसाने अज़ीम फ़रमाया है। जिस तरह इनका रसूल, किताब और शरीयत 
अफ़ज़ल हैं, उसी तरह इनके लिये क़िब्ला भी अफ़ज़ल ही पसन्द फ़रमाया क्‍योंकि ये अफ़ज़ल तरीन 
: उम्मत है जो जन्नत में भी बलन्द और अफ़ज़ल मक़ाम की हामिल है। अल्लाह तआला हमें हक़ीक़ी 
. मानों में बेतुल्लाह की ताज़ीम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन! 


<* मक़स़द ओर हिकमत : तहवीले क़िब्ला का मक़स़द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बयान 
फरमाया है। इरशादे रब्बानी है: 'जिस क़िब्ले पर तुम पहले से थे, उसे हमने स्लिर्फ़ इसलिये मुक़र्रर 
'किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कोन है और कौन है जो अपनी ऐड़ियों 
. के बल पलट जाता हे, गोया काम मुश्किल था मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर 
कोई मुश्किल नहीं।)' (अल बक़र: 2/43) यानी पहले बैतुल मक़्दिस को क़िब्ला मुकर्रर करने 
ओर फिर उसे फेरने में मुसलमाज्ञों, मुशरिकों, अहले किताब और मुनाफ़िक़ों सबका इम्तेहान था। 
मुसलमानों ने तो ये सुन कर 'समिअना व अतखना' कहा, यानी 'हमने अल्लाह का हुक्म सुना 
ओर इताअत की।' और कहा: दोनों ही हुक्म हमारे अल्लाह की तरफ़ से हैं, इसलिये उन पर क़िब्ले का : 
बदलना गिरां नहीं गुज़रा मुशरिकों ने कहा: जिस तरह ये हमारे क़िब्ले की तरफ़ लोट आया है, थोड़े दिनों. 
तक हमारे दीन की तरफ़ भी लौट आयेगा। यहूदीयों ने कहा: इसने अम्बिया के क़िब्ले की मुख़ालिफ़त _ 
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किब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत (02४७ 249 
की हैं मुनाफ़िक़ों ने कहा: मुहम्मद ($#६) को पता ही नहीं कि मुँह किधर करना है। अगर पहला हुक्म 
बरहक़ था तो उसे उसने छोड़ दिया है और अगर दूसरा बरहक़ है तो ये बातिल पर था। गर्ज़ ये कि 
बेवकूफ़ों ने इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर बातें कीं और ये क़िब्ला उनके हक़ में उसी तरह साबित हुआ 
जिस तरह अल्लाह तझाला ने फ़रमाया: (५5५ 68४ ५८४६: ,<-5<5४ ७५) (अल बक़र: 2/43) 
यानी हिदायत याफ़्ता लोगों के अलावा तहवीले क़िब्ला सब पर शाक़ है। देखिये: (मुख़्तसर सीरतुर्रसूल 
अज़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब (उर्दू), सफ़ा: 234) 





<> फज़ीलत : बैतुल्लाह की फ़ज़ीलत का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 
मुसलमान पर नमाज़ में इस की तरफ़ मुँह करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। नमाज़ पढ़ने वाला दिन रात में 
कई दफ़ा इसकी तरफ़ मुतवज्जा होता है और अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होकर आजिज़ी और बंदगी बजा 
लाता है। अगर जानबूझ कर किसी और तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ अल्लाह के दरबार 
में काबिले कबूल नहीं। एक सच्चा मुसलमान किसी और तरफ़ मूँह करने का सोच भी नहीं सकता। हर . 
मुसलमान उसकी ज़ियारत का शौक़ दिल में लिये बैठा है। हर साहिबे इस्तेताअत पर ज़िन्दगी में एक बार 
उसका हज करना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। फ़रमाने बारी तआला है: 'अल्लाह ताला ने उन लोगों 
पर जो वहाँ जाने की ताक़त रखते हों, उस घर का हज फ़र्ज़ कर दिया हे।' (आले इमरान: 
3/97) इस हुक्म की तामील के लिये हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान दो अनसिले 
. कपड़ों में उसके ज़ायरीन बन कर आते हैं, उसकी ज़ियारत से अपनी आँखों को ठण्डा करते हैं और अपने 
गुनाह बड़शवा कर ऐसे पाक स़ाफ़ वापस लौटते हैं जैसे उसी दिन उनकी माँओं ने उन्हें जना हो। ये एक 
अमन वाला घर है जिसमें बड़े से बड़े दुश्मन यहाँ तक कि बाप के क़ातिल को भी अमन मिल जाता है। 
इरशादे बारी है: 'जो इसमें आ जाये, वह अमन वाला हो जाता है।' (आले इमरान: 3/97) 


ये बेतुल्ट./ह ही की अज़मत है कि उसमें एक नमाज़ पढ़ने से एक लाख नमाज़ का स़वाब 
मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (.#&) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ अदा करने का स़वाब दूसरी मसाजिद में नमाज़ अदा 
करने के मुक़ाबले में हज़ार गुना ज़्यादा हे, सिवाये मस्जिदे हराम के। ओर मस्जिदे हराम में. 
एक नमाज़ अदा करना इस (मस्जिदे नबबी) में सो नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।' (मुसनद 
अहमद: 4/7) और नबी ($$) ने फ़रमाया: 'तीन मस्जिदों के सिवा किसी ओर की तरफ़ रखते 
सफ़र न बाँधा जाये: मस्जिदे हराम, ये मेरी मस्जिद (म॑ंस्जिदे नबवी) और मस्जिदे अक़्सा।' 
... (सहीह बुख़ारी, हदीस: 97, व सहीह मुस्मि, हदीस: 827, क़ब्ल अल हदीस: 339) इस 
.  फ़ज़ीलत और शर्फ़ की बिना पर जो अल्लाह तआञआला ने बेतुल्लाह को हमारा क़िब्ला बनाकर हमें 
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क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत (5४७ 


बख़शा, यहूद हम से हसद करते हैं। हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है, नबी-ए-अकरम (#) ने 
फ़रमाया: 'यहूदी हमसे किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं करते जितना जुमा पर करते हैं क्योंकि 
अल्लाह तआला ने हमें इसकी हिदायत दी ओर ये इससे गुमराह हूये, इसी तरह जितना हसद 
क़िब्ले पर करते हें किसी ओर चीज़ पर नहीं करते; इसलिये कि अल्लाह तआला ने उसकी 
तरफ़ हमारी रहनुमाई फ़रमाई ओर वह गुमराह हुए और इमाम के पीछे आमीन कहने पर भी 
बहुत हसद करते हैं।' देखिये: (मुसनद अहमद: 6/35, 36, मुसनद इमाम अहमद: 4/48, व 


रे 


सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: 2/306, 307, तहत हदीस: 69) 


ये फ़ज़ीलत भी इस धरती की तमाम मसाजिद में से बैतुल्लाह ही के हिस्से में आई कि वहाँ हर 
वक़्त नमाज़ अदा की जा सकती है, दिन रात के किसी भी हिस्से में नमाज़ पढ़ना मकरूह या ममनूअ नहीं 
है। नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दे मुनाफ़ की ओलाद बेतुल्लाह का तवाफ़ करने 





वाले और (इसमें) नमाज़ पढ़ने वाले किसी शख़स़ को न रोको, ख़वाह वह शब व रोज़ की. 


किसी: घड़ी में ये काम करे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 894, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 868 
व सुनन नसाई, हदीस: 2927) 


मुतअद्दिद (कई) आयात में मक्का की इस क़द्र फ़ज़ीलत का बयान कि वहाँ लड़ाई झगड़ा 
_क़त्ल व गारत, शिकार करना, शिकार भगाना दरख़त और घास फूस काटना, गिरी पड़ी चीज़ को ज़ाती 
: तसर्रुफ़ में लाने के लिये उठाना और हथियार सरे आम लेकर चलना मना है, और नबी-ए-अकरम(#%) 
का हिजरत के वक़्त उसे बेहतरीन और महबूब तरीन ज़मीन क़रार देना, ग़मे फ़िराक़ का इज़्हार करना 
और ये फ़रमाना: 'अगर मुझे मजबूर न किया जाता तो में कभी यहाँ से निकल कर किसी ओर 
जगह को मस्कन न बनाता।' ये सब बेतुल्लाह ही की वजह से था। मक्का के बाशिन्दों की बेहद 
इज्जत व एहतिराम और उनके तिजारती क़ाफ़िलों का न लूटा जाना भी इसी वजह से था कि वह 
बेतुल्लाह के मुतबल्ली थे। 


<* क़िब्ले के मुतांल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल 


. & ममाज़ के लिये क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना फ़र्ज़ है। फ़ममाने बारी तआला है; 'और तुम जहाँ 
कहीं भी हो, इसी (बेतुल्लाह) की तरफ़ अपने मुँह किया करो।' (अल बक़र: 2/44) 

. दौरानेसफ़र में नफ़ली नमाज़ के लिये क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ मुँह करना जायज़ है, 
अलबत्ता नमाज़ शुरू करते वक़्त किब्ला रुख़ होना ज़रूरी है। हज़रत अनस (#9) फ़रमाते हैं: 
'रसूलुल्लाह (%) जब संफ़र करते ओर नफ़ली नमाज़ पढ़ना चाहते तो (एक मर्तबा) अपनी 
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ऊँटनी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ मोड़ लेते ओर तकबीर कहते। इसके बाद फिर सवारी का 
. रुख़ जिस जानिब भी हो जाता, नमाज़ पढ़ते रहते।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 225) 





कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक 'ओर मशरिक्र और मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम 
जिधर भी मुँह करो, उधर ही अल्लाह का मुँह हे।!' आयंत का सबबे नुज़ूल भी सफ़र में सवारी पर 
नफ़ल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त के मुताल्लिक़ है कि सवारी का मुँह जिधर भी हो नमाज़ पढ़ सकते हो। 


'. दोराने सफ़र में अगर नमाज़ का वक़्त हो जाये और जिहते किब्ला का इल्म न हो तो आदमी को 
> मुमकिन हद तक कोशिश करके नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। नमाज़ अदा करने के बाद अगर पता चले कि 
नमाज़ गैर क़िब्ला की तरफ़ पढ़ी गई है तो नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं जैसा कि कुंबा वालों को सुबह 
की नमाज़ में तहवीले क़िब्ला का हुक्म पहुँचा था जबकि उसका हुक्म एक दिन पहले जुहर की नमाज़ में 
नाज़िल हुआ था तो उन्होंने पिछले दिन की नमाज़ें नहीं दोहराईं और न सुबह की नमाज़ का वह हिस्सा 
दोबारा पढ़ा जो तहवीले क़िब्ला का हुक्म पहुँचने से पहले पढ़ा जा चुका था। इसी तरह बनू सलमा को 
अम्न की नमाज़ में ये हुक्म पहुँचा, उन्होंने भी पहले पढ़ी जा चुकी नमाज़ का एआदा नहीं किया। 


अगर आदमी मक्का से दूर दराज़ इलाके का मुक़ीम है तो उसके लिये ऐन क़िब्ला रुख़ होना 
लाज़मी नहीं क्‍योंकि ये बड़ा दुश्वार और मुश्किल है। उसके लिये बस यही काफ़ी है कि उस जानिब 
अपना मुँह कर ले, अगर कोशिश के बावजूद थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि नबी- 
ए-अकरम (#%६) ने अहले मदीना को फ़रमाया था: 'मशरिक्र ओर मग़रिब के दरम्यान क़िब्ला हे। 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 342) मदीना, मक्का के शिमाल में हैं मदीने वाले जब जुनूब (किब्ले) की 
तरफ़ मुँह करते हैं तो मगरिब दायें और मशरिक़ बायें पड़ता है, लिहाज़ा उनका क़िब्ला इन दो सिम्तों 
(मशरिक़ और मगरिब) के दरम्यान हुआ, जबकि हमारां क्िब्ला शिमाल और जुनूब के दरम्यान है। 
_ हदीस का मन्तूक़ अगरचे ख़ास़ अहले मदीना के लिये है लेकिन मफ़हूम ये है कि ये वुस्अत और गुंजाइश 
दीगर शहरों के लिये भी इसी तरह है जिस तरह अहले मदीना के लिये है। द 

(2 . नमाज़ पढ़ने वाले के सामने (क्रिब्ला की जानिब) अगर कोई शख़्स़ लेटा हुआ हो तो कोई हर्ज 
नहीं, नमाज़ हो जाती है। हज़रत आयशा (.$) फ़रमाती हैं: 'नबी (:%) रात को नमाज़ पढ़ते थे ओर 
में आपके और क़िब्ले के दरम्यान आपके बिस्तर पर अर्ज़ के बल लेटी होती थी। जब आप 
विर पढ़ने का इरादा फ़रमाते तो मुझे जगा देते ओर में वित्र पढ़ लेती।' (सहीह बुख़ारी, हदीस 
52, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 52, व सुनन नसाई, हदीस: 760)... 


अगर क़िब्ले की जानिब नक़्श व निगार, बेल बूटों या तस्वीरों वाला कपड़ा आरास्ता हो तो 
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नमाज़ हो जाती है, अलबत्ता बेहतर यही है कि ऐसी कोई चीज़ नमाज़ी के सामने न हो जिससे ख़ुशूअ व 
ख़ुज़ूअ में फ़र्क़ आये और नमाज़ी की तवज्जा नमाज़ से हट जायें हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हैं: मेरे 
घर में एक तस्वीरों वाला कपड़ा था। मैंने उसे एक ताक़ के सामने (बतौर पर्दा) लटका लिया। 
रसूलुल्लाह ($8) उस ताक़ की तरफ़ नमांज़ पढ़ा करते थे, इसलिये आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! इसे 
मेरे सामने से हटा दो।' मेंने उसे उतार कर तकिये बना लिये। (सुनन नसाई, हदीस़: 763) 


इमाम और मुक़्तदी के दरम्यान कोई कपड़ा हाइल हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज़ हो जाती है। 
हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं: 'रसूलुल्लाह ($8) के पास एक चटाई थी जिसे आप दिन को 
बिछा लेते थे ओर रात को हुज्रा सा बना लेते थे ओर उसमें नमाज़ पढ़ते। लोगों को आपकी 
नमाज़ का पता चल गया तो वह आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे जबकि उनके ओर _ 
आपके दरम्यान वह चटाई हाइल थी।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 730, नसाई, हदीस़न:763) 
ख़ाना काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। हज़रत इब्ने उमर (;&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
(9६), उसामा बिन ज़ेद,.बिलाल और उस्मान बिन तल्हा (9) बेतुल्लाह में दाखिल हुए और उन्‍होंने 
दरवाज़ा बन्द कर लिया (ताकि लोग हुजूम न करें।) फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले में 
दाख़िल हुआ। में बिलाल से मिला और उनसे पूछा: क्‍या रसूलुल्लाह (:%) ने काने में नमाज़ पढ़ी है? 
उन्होंने कहा: हाँ, आपने (अगली स़॒फ़ के बायीं तरफ़ वाले) दो यमनी सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 598, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 329) क्‍ 
बेतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ना स़ही नहीं है क्योंकि नमाज़ के लिये बैतुल्लाह को जिहत 
बनाने का हुक्म है: (आप अपना चेहरा बेतुल्लाह की जानिब फेरें।' (अल बक़र: 50) जो शख़्स 
बेतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ता है, उसकी जिहत बेतुल्लाह नहीं रहती। वल्‍लाहु आलम। 

७ नमाज़ में और नमाज़ के अलावा क़िब्ले की तरफ़ थूकना मना है। अब्दुल्लाह बिन उमर(##) 
फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ($£) ने क़िब्ले की दीवार पर थूक देखा, आपने उसे खूरच दिया, फिर लोगों की. 
तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: “जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो वह अपने सामने न 
थूके क्योंकि जब वह नमाज़ पढ़ता हे तो अल्लाह तआला उसके सामने होता है।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 406) 


हजरत साइब बिन ख़ल्लाद (.&) से रिवायत है कि एक शख़स ने अपनी क़ौम की इमामत कराई 
और उसने किब्ले की जानिब थूक दिया जबकि रसूलुल्लाह (%) देख रहे थे। जब वह फ़ारिग हुआ तो 
आपने (उसकी क़ोम से) फ़रमाया: 'आइन्दा ये तुम्हें नमाज़ न पढ़ाये।' इसके बाद उसने उन्हें नमाज़ 
पढ़ाना चाही तो उन्होंने उसे रोक दिया और रसूलुल्लाह (#8) का फ़रमान सुनाया। उसने ये बात 
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 रसूलुल्लाह (%) से ज़िक्र की तो आपने फरमाया: 'हाँ', रावि-ए-हदीस कहते हैं: मेरा खयाल है कि 
आपने फ़रमाया: 'तुमने अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा दी है।' (सुनन अबी दाऊद : 48) 


हज़रत इब्ने उमर (&) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'क़िब्ले की तरफ़ थूकने 
वाला क़यामत के दिन इस हालत में आयेगा कि थूक उसके चेहरे पर होगा।' (सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 638, व सहीह तर्गीब, वत्तहीब, हदीस: 283) द 


९9 पेशाब करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मूँह या पीठ करना मना है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
जब तुममें से कोई क़ज़ा-ए-हाजत के लिये आये तो वह (पेशाब पाख़ाने के वक़्त) क़िब्ले 
की तरफ़ मुँह करके न बैठे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 44, व सहीह मुस्लिम, हदीस:264).. 
ज़रूरत के पेशे नज़र दौराने नमाज़ में सामने क़िब्ले की तरफ़ जूते रखने में कोई हर्ज नहीं, किसी 
सही हदीस़ में इसकी मुमानिअत साबित नहीं। इसी तरह किसी स़ही हदीस़ से क़रिब्ले की तरफ़ पाँव करने 
को मुमानिअत भी मन्कूल नहीं, अलबत्ता अगर कोई बेतुल्लाह की ताज़ीम करते हुए इस तरफ़ पाँव नहीं 
करता तो ये बेहतर है। हर काम में असल एबाहत है, मुमानिअत के लिये दलील चाहिए 
क्‍ इमाम नसाई (४४४85 ) ने किताबुल किब्ला में किब्ले के अहकाम व मसाइल बयान करने के 
बाद सुतरे के मसाइल ज़िक्र किये हैं। उसके बाद लिबास के कुछ अहकाम बयान किये। बज़ाहिर इन दोनों 
मसलों की ज़ेरे बहस किताब से कोई वाज़ेह मुनासिबत नज़र नहीं आती। वललाहु आलम! 
इमाम साहिब की इन मसाइल को किताबुल क़िब्ला में ज़िक्र करने से ग़र्ज़ किया है? अल्लाह ही 
बेहतर जानता है। मुमकिन है इमाम साहिब ने किताबुल क़िब्ला में सुतरे के मसाइल बयान करके इस 





तरफ़ इशारा किया हो कि बैतुल्लाह में भी सुतरे का एहतिमाम होना चाहिए। और ये भी मुमकिन है कि ये. 


. चूंकि नमाज़ी और क़िब्ले के दरम्यान होता है, इसलिये इसकी मशरूइयत, ज़रूरत, अहमियत और हुक्म 
बयान कर दिया जिस तरह कि इमाम साहिब ने नमाज़ी और क़िब्ले के दरम्यान हाइल होने वाली दूसरी ._ 
चीज़ों (कत्र, जूते और सोने वाले) के बारे में बयान किया कि उनके दरम्यान में होने से नमाज़ पर कुछ 
असर पड़ता है यानहीं? .... रा 
क्‍ नमाज़ के लिये सतर ढाँपना शर्त है तो लिबास के कुछ अहकाम इस वज़ाहत के लिये बयान 
. किये कि (नमाज़ में) क़िब्ला रू खड़ा होने के लिये किस क़िस्म के लिबास से सतर ढाँपना चाहिए 
जबकि लिबास के ज़्यादातर अहकाम इमाम साहिब ने किताबुज्ज़ीना में बयान किये हैं। बल्‍लाहु आलम! 
सुतरे और लिबास के अहकाम .अहादीस़ के तहत फ़वाइद में तफ्सीलन आ रहे हैं। इस्तेफ़ादे के . 
लिये वहाँ रुजू किया जा सकता है। क्‍ 
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403) 
क़िब्ले के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 






हम ाल बाब : () 
(नमाज़ में) क्रिब्ले की तरफ़ मुँह करना 


(743) हज़रत बराअ बिन आज़िब () से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($£) मदीना तशरीफ़ 
लाये तो तक़रीबन सोलह (१6) महीने बेतुल 
मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, फिर 
आपका रुख़े अनवर काबे की तरफ़ कर दिया 
गया। एक आदमी जिसने नबी (%) के साथ 
(काबे की तरफ़ मूँह करके) नमाज़ पढ़ी थी, 

अन्म्ार की एक क़ोम (बनू हारिसा) के पास से 

गुज़रा। (वह बेतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके 

नमाज़ पढ़ रहे थे) उसने कहा: में गवाही देता हूँ 
कि रसूलुल्लाह ($६) को काबा रुख़ नमाज़ पढ़ने 

का हुक्म दे दिया गया है, चुनांचे वह (नमाज़ ही 

में) काबे की तरफ़ मुड़ गये। 

(743) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 490 में 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 965... 


25%: : (2) वह हालत जिसमें (दोराने 
नमाज़ में) क़िब्ले के अलावा किसी ओर 
तरफ़ मुँह करना जायज़ है 


(744) हज़रत इब्ने उमर () से मन्क़ूल है कि 
. रसूलुल्लाह (%) सफ़र में अपनी सवारी पर 
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(नफ़ल) नमाज़ पढ़ लिया करते थे। सवारी का 
मुँह जिस तरफ़ भी होता। 


इमाम मालिक ने कहा: (हज़रत इब्ने उमर (:&) के 
'शागिर्द अब्दुल्लाह बिन॑ दीनार ने कहा कि इब्ने 
उमर(<&) भी ऐसे ही किया करते थे। 

(744) तख़रीज : (झनद म्रही) हदीस: 493 में देखें 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 946 


किब्ले को फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत॒ 
हल जी 





(5 >> 3 2०) «5 >शथ्यट 
52०0 2८ ७5 ७ ०७ . ०» <६&7 


# 4 868 


५३ ८ हक है 5७8; हर ह 


फ़ायदा : लेकिन उसके लिये जरूरी है कि नमाज़ का आगाज़ करते वक़्त सवारी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ 
हो। बाद में चाहे उसका रुख़ किसी तरफ़ भी हो जाये। दूसरी रिवायत में इस अम्र की सराहत मौजूद है। 


(745) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) सवारी पर 
(नफ़ल) नमाज़ पढ़ लिया करते थे जिस तरफ़ भी 
. उसका मुँह होता। और आप सवारी पर वित्र पढ़ 
लिया करते थे, मगर फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर नहीं 
पढ़ते थे। 


(745) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 497 में 
: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 947. 


(3)बावजूद कोशिश के (नमाज़ 
की पढ़ लेने के बाद सिम्ते क्रिब्ला की) 


क्‍ |__ ग़लतीकावाज़ेह होना | 
(746) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि 
एक दफ़ा लोग क़ुबा (की मस्जिद) में सुबह की 
नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक आने वाला उनके पास 
आया ओर उसने कहा: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह($%7) 

पर आज रात वहि उतरी है ओर आपको काबे की 
तरफ़ मुँह करने का हुक्म दिया गया हे, लिहाज़ा 
तुम भी काबे की तरफ़ मुँह कर लो। उनके चेहरे 
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शाम की तरफ़ थे, वह काबे की तरफ़ घूम गये। 





(746) तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 494 में 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 948 








(747) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत हे कि 


अल्लाह के रसूल (#) से ग़ज़्व-ए-तबूक में 
नमाज़ी के सुतरे के बारे में पूछा गया तो आपने 
फ़रमाया: 'पालानं की पिछली लकड़ी के बराबर 
होना चाहिए। 

(747) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 


3/20 किब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फज़ीलतक (३) द 





| _ बाब: (4 बाब : (4) नमाज़ी का सुतरा क्‍ 


|] 





जी ४४४3 <55; ७,८६८६०७ . ४५४) 
- 280 ॥0]) 5६०७ -<) 


८ :00०५७..] ४५८ :(/) 





०७ ८४३9०४ 95०. ० हम कई 3| रु | | 
8५५ (७ ०७ 5.2 25 «0 २८ ७७ 
४09 (६ ८०३०७ | | (रा रा (5५४ हु 
८७ - (६० ४0 >>, - ब<ट० २ 


(8 ०3 बह+ % ० 5॥ ०५०८ (2 


244/5000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 


2 कम] प्र ० < श्र ७2:55 
" ७४७ >> 5: ८» 2,5 ४५% 
82 हे 


५3० 5:22 % 
(6७ ०७ «० 45 «0 -१८ ७:७| 
(2४ 0७९ ॥ ४७ ५0 2८६८ > #६ 
4४० 4 ०० ८(0 5 5 ०2 ० 
४४ ४ 25% 8५2 5७ ०४४ ॥.. 


(748) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है कि 
नबी (%४) अपने सामने नेज़ा गाड़ लेते, फिर_ 
उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते। 


(748) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: हदीस 
497, व मुस्लिम, हदीस: 50/246, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 822 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सुतरे से मुराद वह चीज़ है जो नमाज़ी की नमाज़ को शेतान और गुज़रने 
वालों से महफूज़ करे सुतरा नमाज़ी के ख़यालात को मुन्तशिर होने से बचाता है, बशर्ते कि नज़र सुतरे से 
तजावुज़ न करे जैसा कि मसनून है। इसी तरह सुतरा नमाज़ी के आगे से गुज़रने वालों के अस़राते बद से 
नमाज़ और नमाज़ी को महफूज़ करता है। नमाज़ी के आगे से गुज़रना नमाज़ी के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ को 
ख़त्म करना है और गुज़रने वाले को गुनाहगार बनाता है। सुतरे के आगे से गुज़रना नमाज़ी और गुज़रने 
वाले को इन दोनों चीज़ों से बचाता हैं। (2) अकेले नमाज़ी को अगर वह खुली जगह नमाज़ पढ़ रहा है 
तो उसे अपने सामने सुतरा रखना चाहिए। इमाम के पीछे हो तो सिर्फ़ इमाम के सामने सुतरे का होना 
काफ़ी है। पहले से मौजूद चीज़ भी सुतरा बन सकती है जैसे सुतून वगेरह। (3) सुतरा तक़रीबन डेढ़... 
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'फ़ीट ऊँटा और इतना मोटा होना चाहिए कि<दूर से साफ़ नज़र आये, ऐसा न हो कि किसी को पता ही न 
चले। पालान की पिछली लकड़ी भी तक़रीबन डेढ़ फ़ीट ऊँची होती है। वललाहु आलम! _ 





| 22-७2 >८ ७४ >५०२ रे >> 


॥ न न |. 

(749) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (#) से 8 पल आह 
मरवी हे, रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: “जब 
तुममें से कोई शख़्स़ सुतरे की तरफ़ नमाज़ पढ़े तो 
उससे क़रीब खड़ा हो (ताकि) शेतान उसकी. ४ ४4० ०* 2 97 620 0 (४५ ७: 
नमाज़ को क़तझ न कर दे।'._ «)| ० «0 ०.०; ०७ ०७ ८८५ | 
(749) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 8६ | #/& ०5 " ५.) «« 
हदीस: 695, हुमेदी, हदीस: 402, सुनन अल कुब्रा 25 3७:६॥ ६ ५ ५७ 5४४5 





| ७) (30.2 (3 ५) (2.८ (4५ है| (७ ८6) 9०<&2.०० 


लिन्नसाई, हदीस: 824, सहीह इब्ने-ख़ुजेमा, हदीस: जा "२३0 > 
803, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 409, वल हाकिम: ः धो क्‍ 
/25, 252 


फ़वाइद व मसाइल : (१) पीछे जिक्र हो चुका है कि सुतरा शैतान से भी हिफ़ाज़त करता है क्योंकि 
शैतान जहाँ नमाज़ी के ख़यालात मुन्तशिर करता है, वहाँ नमाज़ तोड़ने की भी कोशिश करता है जबकि 
. सुतरा उससे महफूज़ रखने का ज़रिया है। (2) सुतरा सज्दे की जगह के क़रीब ही होना चाहिए ताकि 

. नज़र सज्दे की जगह से आगे तजावुज़ न करे। अगर सुतरा दूर होगा तो नज़र आगे जायेगी और शैतानी 
वार से बचाव भी मुश्किल होगा जिससे अस़ल मक़स़द फ़ौत हो जायेगा, इसलिये नमाज़ पढ़ने वाले को 
- सुतरे का ज़रूर एहतिमाम करना चाहिए ताकि ख़ुद भी मअस्तरियत का शिकार न हो और दूसरे को भी 
मोका न दे। (3) आज कल इस सुन्नत पर अमल न होने के बराबर है, इसलिये इसकी इशाअत की 
ख़ूब ज़रूरत है। जिस हदीस़ में ये आता है कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, वह सनदन ज़ईफ़ है। 
तफ़्सीली बहस के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 9/265 

. हदीस: 6) 
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क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़जीलत. (00४४ # 258 | 


बाब : (6) (नमाज़ी ओर सुतरे के 
दरम्यान) फ़ासले की मिक़्दार 


| वी लक जप कम अल पक लिग मल जन सिकीमट पजम रवि स कल बल जल तर जिस तट रन लत जल 3 तल, 


. (750) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) से 
मनन्‍्क़्ल हे कि रसूलुल्लाह ($%8£), उसामा बिन 
जेद, बिलाल और उस््मान बिन तल्‍्हा हजबी(.$) 
काबे में दाखिल हुए ओर दरवाज़ा बन्द कर 
 लिया। जब आप तशरीफ़ लाये तो मैंने बिलाल 





(>२ < ७४५ कर 680 ँ हि है (४ 
हब (८० ७ ०2८५ ४६३ ५४५०० 
हा (3५ (डी “<.७ (४४४०४ है. ५०४८ 


ज# १४ ८५०४ $ 5 >7 2४) 


(:%) से पूछा: रसूलुल्लाह (%) ने काबे में क्‍या 
किया? उन्होंने कहाः आपने एक सुतून अपने 


बायें किया ओर दो सुतून अपने दायें किये ओर 


त्तीन सुतून अपने पीछे, उन दिनों बेतुल्लाह छः 


सुतूनों पर क़ाइम था, फिर आपने नमाज़ पढ़ी ओर. 


अपने और क़िब्ले की दीवार के दरम्यान 
तक़रीबन तीन हाथ का फ़ास़ला किया। 
(750) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


4०५ #» <४)॥॥ ७४3 ०५.3 4४४ 4४ 
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505, व मुस्लिम, हदीस: 329, मोता: /398, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 825 


५८० ७३ (४०४ (*॑ न ४०...%| ५०७० ५» 


_ 


८)) 2808 ६० |#४ ॥5०० 5$5 
फ़वाइद व मसाइल : () उस्मान बिन तल्हा () काबे के हाजिब और दरबान थे। काबे की 
चाबियाँ उनकी तहवील में थीं। ये बनू अब्दुद्दार से ताल्लुक रखते थे। इस ख़ानदान को दौरे जाहिलियत _ 

_ से हिजाबत (दरबानि-ए) काबा का ओहद्रा हासिल था। फ़तहे मक्का के बाद आपने उन्हीं को क़ाइम 
रखा और अब तक वही ख़ानदान इस ज़िम्मेदारी को सरअन्जाम दे रहा है। उस्मान बिन तल्हा को हजबी . 
इसलिये कहा गया है। (2) आज कल काब्े में सुतून नहीं हैं। एक हाथ डेढ़ फ़िट का होता है। तीन हाथ _ 
तक़रीबन साढ़े चार फ़ीट हूये। सज्दे के लिये आम स़॒फ़ चार या साढ़े चार फ़ीट ही होती-है, गोया आपका 
सज्दा दीवार के बिल्कुल क़रीब पड़ता था, इसलिये सुतरा सज्दे वाली जगह से तक़रीबन मुत्तसिल होना 
चाहिए;। कुछ अहादीस़ में सज्दे की जगह और सुतरे के दरम्यान से बकरी गुज़रने. का फ़ासिल ज़िक्र है।. 
जाहिर है बकरी तंग जगह से भी गुज़र जाती है, उसके लिये ज़्यादा जगह दरकार नहीं। मज़ीद फ़वाइद के 
लिये देखिये हदीस: 693 


ननतल तल तथतओत-७ओ टलननीनीतणती-ीयनीयीययनननीन-नन-नननननीनी-ती-ी+ीलतीतीतत७५यीी ओ_न_७8७न२न»ननीनननन-ननननन-नीनाननीनीनननननननननननननीननननीननीनननननननीनिनिनननीनी नी नननननगनगनगनगतनभगभगणन-ननगभगभगभ२नननगनरननगनगनीननननननन3ल3नई- तीन 33घक्‍२न्‍ न न्‍ न्‍डड::--सफसससससफसफसनस्‍स सफोनस्‍ 
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| बाब : (7) जब नमाज़ी के आगे सुतरान | 


ा 


हो तो कौन सी चीज़ें नमाज़ तोड़ती हैं और | _ ल्‍ $ 


7 £६६८६ 5६०८ रा हि 
|(४६८ ० 5४).०)। [8६ (७ » ५ |. ० 
4 ही 





(75) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है, 0७ ,4,६ ७५ ७७ ,6५ ८5 ,१८ ४: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से एक. 5५ ,29७ 
आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो तो अगर उसके ;, ४ 
सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई... "9 (| डी 3 ८०४ 9: 2)! ट 
चीज़ हो तो वह सुतरा बन जाती है और अगर 8" ०.५ ०४४० ४ ०50 ०५०८ ४ 
उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के |॥ ६5४५८ ६88 5 ५१७ ४: 
बराबर कोई चीज़ न हो तो ओरत, गधा ओर ५४८ ४8७ ७259] हक 
काला कुत्ता उसकी नमाज़ तोड़ देते हैं। हक कक शी डे ४५ 4४४७८ 
कहा: काले, ज़र्द और सुर्ख़ में क्या फ़र्क है? तो... €+४ *# ##7 82 0४% १४२ 5८ 
अबू ज़र ने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह (#) से. " 55<0॥ <.७॥ १७०४॥ 0॥१॥ 40.» 
पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है तो आपने :, 2<॥ ८» )::9॥ 4४ ७ 25 
फ़रमाया था: 'काला कुत्ता शैतान है। ५७.» 2॥ 3.०८ ४ 36 >25 
(75व) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ हे 
-579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 826 कल कट नल कमल, लो जल 
3५०८4 3५०) 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक किसी चीज़ के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती क्‍योंकि अबू 
दाऊद की रिवायत है: यानी “कोई चीज़ नमाज़ नहीं तोड़ती।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 79) 
लिहाज़ा यहाँ नमाज़ टूटने से मुराद ख़ुशूअ व ख़ुजूअ का ख़त्म होना है। लेकिन अहले इल्म का दूसरा 
गिरोह नमाज़ टूट जाने का क़ाइल है। उसकी उनके नज़दीक दो दलीलें हैं। एक तो ये कि अबू दाऊद की 
हवाला दी गई हदीस: (६८६ ६5.9 ६८६६ ४) ज़ईफ है, इसलिये वह क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। मज़ीद 
_तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल): 9/265, हदीस: 6) दूसरी 
दलील एक वाज़ेह हदीस़ है जो (६४.७&&) के मफ़्हूम को वाज़ेह तर कर देती है, उसके 
अल्फ़ाज़ हैं: (५४८69 ५४७ ४:7५ ,८५४:5७०४५.७४५४) (सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 83, व सहीह 
. इब्ने हिब्बान, हदीस: 239 अस्सहीहा लिल अल्बानी, हदीस: 3323) 'गधे' औरत और स्याह कुत्ते 
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शुनन नझाई #20 4/0//.क़िब्ले की फर्ज़ीयतव, अहमियत व फज़ीलत ४ (जे ) |(2८///% 260 
. के गुज़रने से (नमाज़ टूट जाती है) नमाज़ दोहराई जायेगी।' ये हदीस क़तओ सलात के ज़ाहिरी मफ़हूम 


को मुतय्यन और उसकी तावील (ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ टूट जाने) को रद्द कर देती है। याद रहे अगली 
तमाम रिवायात में भी क़तओ सलात का ज़ाहिरी मफ़्हूम ही मुराद होगा। वललाहु आलम! 


(752) हज़रत क़तादा से रिवायत हे कि मेंने 
हज़रत जाबिर बिन ज़ेद से पूछा: कोन सी चीज़ 
नमाज़ को तोड़ देती हे? उन्होंने कहा: हज़रत इब्ने 
अब्बास (+#) ने फ़रमाया: हेज़ वाली औरत ओर 
कुत्ता। 


हजरत यहया बिन सईद ने कहा कि हज़रत शोबा ने इस. 


रिवायत को मरफूअ बयान किया है। 


(752) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 703, 
व इब्ने माजा, हदीस: 949, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 


हदीख़: 827, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 832, व इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 42 


अर ०७ . 


। ०६ 
(अली (5.७ ०७ , हर हर 3>++ (5 | 
४ £ 2.० ह ५2. है * 
न ब ५७) ८८.५ ४०७ ०७ ५.० हु 
(2.] 5 ई।ः 5: (:$ 
७ -25 ० >|४ ८5 ४७ 55 ८० 
। ८ गे अर ट ७ ४०८. & ह &&#४ 
०»८ ४८ ८॥ 5७ ०७ ४.०) :&८ 
््ट् 4] ९. 4८ ५.] न ह 
4 ४७० 
/ 


*,, 9 हे 2 /ी 5५ 
७ लथ्मीरिल ४ “0 ) 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में हज़रत यहया के दो उस्ताद हैं: शोबा और हिशाम। हिशाम 
ने तो इस रिवायत को मौक़ूफ़ (हज़रत इब्ने अब्बास का फ़तवा) ही बयान किया है मगर हज़रत शोबा ने 
मरफूअ भी बयान किया है, यानी ये रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान है। दोनों में कोई तज़ाद नहीं हज़रत 
इब्ने अब्बास (.&) ने ये अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह ($8) से भी बयान फ़रमाये हैं ओर ख़ुद भी यही फ़तवा 
दिया है और ऐसे आम होता है। (2) हैज़ वाली औरत से मुराद बालिग औरत है, यानी बच्ची के गुज़रने 
से नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता बालिग औरत के गुज़रने से नमाज़ टूट जायेगी। 

(753) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मन्क़ूल हे 
कि में और फ़ज़्ल बिन अब्बास (9) अपनी एक जब 55० 26 500 ७७. 
गधी पर आये जबकि रसूलुल्लाह ($६) अरफ़ा में १५८ रा रा 
लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। हम कुछ स़फ़ के जे ५४) ४ <<> ०७ «5 &४! के 
आगे से गुज़रे, फिर उतर पड़े और गधी को चरने. न +७ हब >5॥॥ ०७०३ छ 3४ | 
के लिये छोड़ दिया। र्सूलुल्लाह (%) ने हमें कुछ. ७७४७ ६:७8 55 8258: छा, अप 


नहीं कहा। 08% एद 5५0 5४ 205 
(753) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस | 


96 9०2 


है है. शध 0.५ का लक 78 एह। जौ३२१६७० ४:>]| 
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क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़जीलत 


76, व मुस्लिम, हदौस: 256/504, सुनन अल कुब्म ॥॥ />» ४॥ ८.०; ४ [६ फछछ 
लिन्नसाई, हदीस: 828 ६5 ०. क्‍ 
'> 


फ़ायदा : इमाम बुख़ारी (48% ) की राय है कि रसूलुल्लाह ($६) के सामने सुतरा था जैसा कि दीगर 
मुफस्सल रिवायात से वाज़ेह होता है, लिहाज़ा इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये काफ़ी होता है। 
देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 493) इसलिये ये रिवायत इस बाब के तहत नहीं आनी चाहिए थी। 
कुछ लोगों ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है कि गधे का गुज़रना नमाज़ नहीं तोड़ता, मगर ये 
इस्तेदलाल कमज़ोर है क्योंकि तोड़ने न तोड़ने की बहस उस वक़्त है जब आगे सुतरा न हो और वह. 
सुतरे और नमाज़ियों के दरम्यान से गुज़रा हो। 


(754) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (&) से ७:४५ 2७ ..७ 5; .& | 45 ७:७४ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) हमारी बस्ती में 
हज़रत अब्बास (.&) से मिलने तशरीफ़ लाये। गे 
हमारे यहाँ एक छोटी सी कुतिया और एक गधी._ १४:४४ ५ 9 ५८ री बी 92 >+ 2: 
थी जो चरती फिरती थी। नबी (%) ने अस़् की. ०७५ .»४&॥ -: 5४ 5 «४६० ० 
नमाज़ पढ़ी ओर ये दोनों आपके आगे थी। न उन्हें मी ।। कह 50, 
पका गा औरन पीछे इयबागणा. 0. दि दी पी पे कप ७2 ८५५४ 
(754) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ३३2 मु ४5 ५ 
हदीस: 78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: आशा जता आज 
829. .. £63 | नए उप पी अच्यथी 
फ़ायदा : यहाँ सुतरे का ज़िक्र है न कुतिया के स्याह होने की सराहत, लिहाज़ा जानिबैन के लिये - 
इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। इसके अलावा ये रिवायत है भी ज़ईफ़। 


(755) हज़रत सुहेब से मन्क़ल हे कि मेंने हज़रत 
इब्नें अब्बास (.&) को फ़रमाते सुना कि वह और 
बनू हाशिम का एक लड़का एक गधे पप सवार ,,., न ५२ 
रसूलुल्लाह ($%४) के सामने से गुज़ोे जब कि आप... ४ “४ ४ ७ «४ ४२०० 
नमाज़ पढ़ रहे थे। हम दोनों उतरे ओर आपके. <-७९ «५६ 5; 
साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी। आपने नमाज़ न छोड़ी 20 6 कै लक 8 2 
ओर बनू अब्दुल मुत्तलिब से दो छोटी बच्चियाँ 





) 00027% 267 





45० (८०; (४ 5&॥ ०७ ०७ (४७ 


5 ३७ ७६७ ०७ ,><«<0॥| 2| ४:७! 
(६ है हा ४२ १ ५] > (० । 4 हे (६4) ल्‍ाॉँ 
है. 0» | ध्+ | है. | ९ व क्‍ (जो ८3० 


हैं... # 9... 
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द शुनन नसाई लिए: 0९, __क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़लत_ रा (॥2 (४ $ 262 ल्‍ 
भागती हूई आईं ओर उन्होंने आपके घुटनों को 
| बज ह दोनों । नए (>> (८ (४५४ (०४ हि ८५ | 
पकड़ लिया। आपने उन दोनों को अलग किया - ४ * रा 








क्‍ र्म. ; (228 
लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ी। .. अर आऔे अप कील १90 0. 
- <% ७४5 3.८ ४3 90 4& ।,55; 


(755) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: .  $&; ., 
76, 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 830, व. ४४८० 2४६ («8 32 9४४८ 5४४६ 
सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 2/24, 25... - ५5,४४5 ५६६ ६: 4:६5: ७७७ 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) तो यही इस्तेदलाल फ़रमा रहे हैं कि गधा और औरत नमाज़ नहीं... 
तोड़ते जबकि दीगर अहादीस़ में सराहत है कि इनसे नमाज़ टूट जाती है, इसलिये कहा जा सकता है कि 
यहाँ सुतरे का ज़िक्र है न बच्चों के आगे से गुज़रने का। असल यही है कि आप सुतरे की तरफ़ नमाज़ 
पढ़ा करते थे। अगर उनका आप (%) और सुतरे के दरम्यान से गुज़रना तसलीम कर भी लिया जाये तो 
बह बच्चियाँ बालिग न थी, इसलिये उनके गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटी क्‍योंकि नमाज़ हाइज़ा या बालिग 
औरत के गुज़रने से टूटती है। बललाहु आलम! 


(756) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ७४ ०७ ,.,«« & (.2५८८। ७:७| 
में अल्लाह के रसूल ($%) के सामने लेटी होती ! 
थी जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे। जब में िशिज आ कजत 
उठने का इरादा करती तो पसन्द न करती कि “४०27 “+£ ० 23४४ 9 +#/: 

सीधी खड़ी होऊं और आपके आगे से गुज़रू,.. ४५४० <*४ 5६ << </७ - ७७ 40 
इसलिये में लेटी लेटी खिसक जाती। ७ /2०2 9; ०.3 ५०६ ५0 ५५० ५ 
(23) कहरीण + (सनद हरी) ुबाते सदी. आड़: ही अं ा/ ली ऑ 

कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 837. 8 डील की हे लक 
फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे औरत का लेटा हुआ होना और बात है ओर गुजरना 
और बात। अव्वलुज ज़िक्र से नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता गुज़रने से नमाज़ टूट जायेगी। 
गुज़रने से मुराद किसी का, नमाज़ी के आगे से उसकी एक जानिब से दूसरी जांनिब, पार करना है, हदीस 
में वारिद 'मुरूर' की मुमानिअत से यही मक़स़ूद है, लिहाज़ा नमाज़ी के सामने बैठे या लेटे इन्सान के. 
एक तरफ़ खिसकने को मुरूर (गुज़रना) नहीं कहते। द 


* हर & ईं ($ री (3, 
श (>+ ८) _१<३.०० (0 ६ 2.०४०० (४५७ हे है] ४ है 
/ हे ह 
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| बाब :( (8) नमाज़ी ओर सुतरे के दरम्यान | 
से गुज़रना सखध़त गुनाह हे 





(757) हजरत ज़ेद बिन ख़ालिद ने बुस्र बिन. 5६5 -20७ & बछ एटा 
सईद को हज़रत अबू जुहेम (+) के पास भेजा ह 5 5॥ दि 
: कि उनसे पूछे कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($%) से आह पल व विन ः 
नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में क्या ७ 4ड नकी कह ही यह 
सुना है? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (%) ने. *# 4 #० 4 ०५० ५ &£ 
फ़रमाया: 'अगर नमाज़ी के आगे से गुज़ने वाला. 2] ५५८ 5४ ७) ७ ०,६ ०.५ 
जान ले कि उस पर इस फ़ेअल (काम) का किस आ 40॥ ४,2; 28 | ६ 
..क़द्र गुनाह है तो उसके लिये चालीस (साल या आय 
महीने या दिन) तक रुके रहना उसके आगे से. ०४ > ४ ##& ४ ही दल 


गुज़रने से बेहतर हो। द <52 3| 5७3 2८ ७ >्थ 5८7 
(757) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:50, व. , "४८ ८४ ५८ $ 5, ४ |: ८.८३ 


मुस्लिम, हदीस: 507, मौतां: /54, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 832 द द 
_फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में चालीस के बाद साल का ज़िक्र नहीं। मुसनद बज्ज़ार में 
. “ख़रीफ़ का लफ़्ज़ है, इसके मानी 'साल' के हैं लेकिन ये लफ़्ज़ सनदन ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। 
- तफ़्सील के लिये देखिये: (तमामुल मिनह लिल अल्बानी, स॒फ़ा: 302, व फ़तहुलबारी: /585, हदीस: 
. 5१0) एक हदीस में 'सो साल' खड़े रहने का ज़िक्र है, लेकिन उसकी सनद में उबेदुल्लाह बिन अब्दुर्ररमान 
बिन अब्दुल्लाह बिन मौहब ज़ईफ़ है और उसका चचा उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन मौहब मज्हूल है। 
देखिये; (तहज़ीबुल कमाल: 9/80) शैख़ अल्बानी (43४8 ) ने भी इसे ज़ईफ़ इब्ने माजा में ज़ईफ़ कहा 
है। इससे मालूम हुआ कि मादूद की सराहत दुरुस्त नहीं है। मादूद मुब्हम रखा गया है। अरबी में इस तरीक़े 
. से ज़ज्र व तौबीख़ और मामले की संगीनी का बयान मक़सूद होता है बहरहाल मक़सूद अदद नहीं कसरत 
और मुबालिगा है। वल्‍लाहु आलम! (2) चालीस या सौ साल तक रुके रहने की बात भी बफ़जज़े महाल है. 
. वरना इतनी देर तक एक इन्सान का नमाज़ पढ़ना या एक जगह रुके रहना क़ाबिले तस॒व्वुर नहीं। 


.._ (758) हज़रत अबू सईद (#) से मरवी है, .) 8 & 0७ & छ छ: 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई कि 


दि जद 39" हि (3२ (>> है कस. 
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आदमी नमाज़ पढ़ता हो तो वह किसी को अपने. ,॥| (भा 4) 
आगे से न गुज़रने दे। अगर वह इन्कार करे तो 
उससे लड़ाई करे। ३ लाल मर) 
(758) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, -हदीस: 505 
मौता: /54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 833... . " ४5४2५ 
फ़ायदा : नमाज़ में अपने सामने सुतरा ज़रूर रखना चाहिए। सुतरा न रखने की सूरत में अगर कोई आगे 
'से गुज़रे तो गुज़रने वाला और नमाज़ी दोनों गुनाहगार होंगे और अगर सुतरा हो तो आगे से गुज़रा जा 
सकता है, अलबत्ता अगर कोई शख़स सुतरा और नमाज़ी के दरम्यान से गुज़रने की कोशिश करे तो 
नमाज़ी का फ़र्ज़ है कि उसे रोके। बाज़ न आये तो उसे धक्का भी दे सकता है, अलबत्ता धींगामस्ती पर 
न आये कि ये नमाज़ के मुनाफ़ी है। कुछ हज़रात ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुए धींगामस्ती 
. को भी जायज़ क़रार दिया.है मगर याद रहना चाहिए कि इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ की दलालत मौक़ा 
महल की मोहताज होती है। 5 


«० ) | ६ जौ रि७० (्ड (0 





(759) हज़रत कस्रीर अपने वालिद से बयान [॥४॥ 3६ ब्लाओ 3 दज्5ज। 5.५. 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#%) को देखा, आपने. ,.॥ 
बेतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, फिर बेतुल्लाह ता 
के सामने खड़े होकर मक़ामे इब्राहीम के एक. ४ 7४ ४ एुएने 9 उपर २४ ०: 
किनारे के साथ दो रकअतें पढ़ीं और आपके और ८४५८ <2; ४७ १-४६ ६७ 3«| ७ “४5 
तवाफ़ करने वालों के दरम्यान कोई नथा। >> 3 20) ०५ ०0 ० ४0 
(759) तख़रीज़ : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस 23७ 3703 5. | हि. ४ (६०: 

2957, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 834, सुनन अबी 4 (४ व टिए अरनीरिय अल हि ४४० 
दाऊद, 206 | ०३१०) 22५ «६ 43 «४८ 
फ़ायदा : इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए कहा जाता है कि ख़ाना काबा में नमाज़ी के आगे से 
 गुज़रना जायज़ है, कुछ मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ भी यही है कि मस्जिदे हराम, यानी बैतुल्लाह शरीफ़ में 
सुतरे के बारे में नर्मी है जिस तरह कि इमाम अब्दुर्रज़्जाक़ (4४४8) ने अपने अल्मुसन्नफ़' में इन 
अल्फ़ाज़ से बाब बाँधा है। (बाबो ला यक़्तठस्सलात बिमक्कता शैउन) (अल मुसनन्‍नफ़: 2/35) फिर. 
इस बाब के तहत जो मरफूअ हदीस बयान की है, वह यही 'कस़ीर बिन कस़ीर अन अबीह अन जहिही' 


(७४.७ है। ८५०92 २ (»*डर्ट 
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.क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत (॥56/% 265 
यानी सुनन नसाई वाली रिवायत है। ये रिवायत दूसरी कुतूबे सुनन में भी मौजूद है। बैतुल्लाह में सुतरे की 
नर्मी के मुताल्लिक़ मरफ़ूअन यही रिवायत बयान्र की जाती है, लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। 
इमाम बुख़ारी (४४४४ ) ने अपनी सही में इस रिवायत के ज़ईफ़ की तरफ़ बड़े ख़ूबसूरत और नफ़ीस 
_अन्दाज़ में इशारा फ़रमाया है। इस रिवायत के म॒ृताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (2४४£४ ) फ़रमाते हैं: 'इस 
हदीस़ के रावी सिक़ा हैं मगर ये हदीस मालूल (पोशीदा इल्लत की वजह से ज़ईफ़) है। 
(फ़तहुलबारी: /745, तहत हदीस़: 504) 





इमाम बुख़ारी (२४६४४ ) ने अपनी सहीह अल जामेअ में इन अल्फ़ाज़ से बाब बाँधा है। यानी 
'मकक्‍का ओर मक्का के अलावा दूसरी जगह सुतरे का बयान' फिर हज़रत अबू हुजैफ़ा (:&) से मरवी 
हदीस बयान फ़रमाई है जिसका मफ़हूम ये है : अबू हुजेफ़ा फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह ($#&8) ने बतहा-ए- 
मक्का में अपने सामने नेज़ा गाड़ कर हमें नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 50) इसी 
तरह इमाम इब्ने अबी शेबा (4४४2 ) ने 'अलमुसन्नफ़' में हज़रत अनस बिन मालिक (.&) का ये 
अस़र नक़ल फ़रमाया है कि अनस बिन मालिक (#) ने मस्जिदे हराम, यानी बेतुल्लाह शरीफ़ में 
. (अपने सामने) लाठी गाड़ कर नमाज़ पढ़ी। (मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस: 2853) इससे मालूम _ 
हुआ कि नमाज़ के लिये सुतरे का हुक्म आम है, चाहे मक्का, मदीना या कोई और जगह हो। बैतुल्लाह 
. शरीफ़ और मस्जिदे नबवी हो या कोई और मस्जिद, नमाज़ी के लिये सुतरा बहरहाल ज़रूरी है क्योंकि 
रसूलुल्लाह ($६) ने हुक्म दिया है कि 'सुतरे ही की तरफ़ नमाज़ पढ़ो।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/0, 
हदीस: 800) और फ़रमाया: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 695) 'जब तुममें से कोई शख़स़ नमाज़ पढ़े 
तो वह सुतरे की तरफ़ पढ़े और सुतरे के करीब खड़ा हो।' इसके साथ साथ ये भी हदीस में वारिद है कि 
नमाज़ी अपने आगे से किसी को गुज़रने न दे बल्कि गुज़रने वाले को रोके। अगर कोई न रुके तो उसे 
जबरदस्ती रोके। रसूलुल्लाह ($६) ने नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को शैतान क़रार दिया है। मज़्कूरा 
दलाइल से जहं! सुतरे का वजूब मालूम होता है वहाँ बेतुल्लाह शरीफ़ में लोगों के इज्दहाम (भीड़- 
भाड़) और उनकी कसरत का मसला भी दरपेश है, लिहाज़ा इसका लिहाज़ रखना भी मुनासिब है 
इसलिए (६८६६८ ५ &,,85) (अत्तगाबुन: 64/6) पर अमल करना चाहिए। हरमेन शरीफेन में भी 
सुतरे का एहतिमाम करना चाहिए। हाँ, इज़्तेरारी सूरत इससे मुस्तस्ना है। वहाँ लोगों की कसरत की वजह 
से कोशिश के बावजूद भी अगर सुतरे का एहतिमाम नहीं हो सका तो ऐसा शख्स इस आयत का 
मिस्दाक़ करार पायेगा। ($१४०:६ ४७.४) (अल बक़र: 2/73) इन्शाअल्लाह। इस तरह का मजबूर 
शख़्स अदमे सुतरे की सख़त वईद से बच जायेगा। बल्‍लाहु आलम! 
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शुनन नआई #2९.॥/05.  क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़जीलत__ (20, 
बाबा ध्ड ह ब्द् | ४ 5-22 का ना 





- (760) हज़रत आयशा (#) से मन्क्ूल है कि. ७४७ ०४७ ,....- ८8 «0 4: ७:७ 
रसूलुल्लाह ($8) रात को नमाज़ पढ़ते थे और में. 

आपके ओर क़िब्ले के दरम्यान आपके बिस्तर पर 
अर्ज़ के रुख़ लेटी होती थी। जब आप वितर पढ़ने. “|| ० १ ४५४७४ <:७ «४५ 
का इरादा फ़रमाते तो मुझे जगा देते और में वित्म 5-33 ७॥ ४४  /<£४ «५ 


+ «५» ४०७ है "हे 2 «८५ 


पढ़ लेती। _ .. 88 /५9 5 470॥ 555 8 <»ध्८ 
(760) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: . ८5७४ 58 2. $| 5; 


52, व मुस्लिम, हदीस: 52/268, सुनन अल 

* कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 835 

फ़ायदा : जगह की तंगी के पेशे नज़र ऐसा होता होगा वरना बेहतर तो यही है कि सज्दागाह तक कोई 

चीज़ सामने न हो क्योंकि इससे ख़यालात मुन्तशिर होंगे मगर चूंकि ये रात का वक़्त होता था, कुछ नज़र 

न आता था, लिहाज़ा कोई हर्ज नहीं। दिन के वक़्त भी अगर इस क़िस्म की सूरत पेश आ जाये, तब भी 

कोई हर्ज नहीं क्योंकि अगर शरअन कोई क़बाहत होती तो आप (#&) ऐसा क़तअन न करंते। वल्लाहु 
आलम! 






(॥) : “५ 
अ6॥॥885॥ 5७०४ 






बाब : () 





क़ब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ने की मुमानिअत 





(76) हज़रत अबू मर्स़द ग़नवी (#) से. ,4;| ७६४ ०७ ४5 ८३ 4८ ७: 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: .'क़ब्रों 
की तरफ़ नमाज़ न पढ़ो और न उन पर बैठो। 
(76) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 836. 


5० 20) 2256 ० 24 ७ ४ ० 
४ ४» (6 ++ ६ 77 425. 

००3 4४६ 40 (० ५0॥ ०५०५ ०७ ०७ 
[>डण 33 0 | 2 .) " 
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(0५ (0288 
फ़वाइद व मसाइल : () क़त्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ना इसलिये मना है कि इसमें उनकी इबादत का 
शुब्हा है। क़॒त्र के अलावा हर उस चीज़ का नमाज़ी के सामने होना मना है जिसकी पूजा होती है, जैसे: - 
. बुत और आग वगैरह। (2) क़न्र पर न बेठो।' यानी राहत के लिये टेक लगा कर या वैसे ही बैठना मना 
है क्योंकि इसमें क़न्र की तौहीन है, चुनांचे जिस तरह क़ब्र की ज़ाइद अज़ ज़रूरत ताज़ीम मना है, इसी 
तरह उनकी तोहीन भी नाजायज़ है। कुछ ने बैठने से क़ज़ा-ए-हाजत के लिये बैठना मुराद लिया है मगर 
ये बहुत बईद है, कज़ा-ए-हाजत के लिये नशैबी जगह तलाश की जाती है न कि ऊँची जगह। और कुछ 
. उलमा ने मुजाविर और मोतकिफ़ बन कर बैठने को इसकी तफ़्सीर क़रार दिया है मगर ये मुतबादिर 
मफ़्हूम के ख़िलाफ़ है। ये अलग बात है कि दूसरे दलाइल की बिना पर क़ब्र पर मुजावरत या ऐतकाफ़ 
भी मना है लेकिन इसका सही मानी पहला ही है। द 








(762) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि मेरे. ,७६५०॥ / 9 20 « 2 ब्यछ्2 | 
घर में एक तस़ावीर वाला कपड़ा था। मैंने उसे घर, ५ 55 ७७ 38 ७ छ& 3 
में एक ताक़ के सामने (बतौर पर्दा) लटका... पर हु 
.. लिया। रसूलुल्लाह ($#8) उस ताक़ की तरफ़ | 
नमाज़ पढ़ा करते थे, इसलिये आपने कहा: 'एऐ. .»35७ <७ ,45/७ ६८ <७< ६2०४0 
आयशा! इसे मेरे सामने से हटा दो।' मेंने उतार कर 5५३: ॥ 2&४ १.०४ ०७3 “५४ 


. उसके तकिये बना लिये। क्‍ हल ०0 ० 20॥ 0०; 5७३ >.2॥ 
६ ? कह कृत थ (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: :..८ ८० ह६ & ,]| है 2 5 किक 

बुख्ारी, हदीस: 5954, सुनन अल कुब्रा । 
लिन्नसाई, हदीस: 837 क्‍ ४2५५ 4८७७ 4६६६४ . " +० ५०] 
फ़ायदा : तस्वीरें या तस्वीर वाले कपड़े घर में लटकाना मना है, ख़ुसूसन जब कि नमाज़ में वह आगे 
हों। हाँ, अगर उन्हें फाड़ कर तकीये या चटाई वगैरह बना ली जाये तो जायज़ है क्योंकि इसमें उनकी .._ 
तौहीन है। अहादीस़ से इसकी ताईद होती है। इसी तरह अगर तस्वीरें ढाँप दी जायें और वह नज़र न आती 
हों तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहाँ उन्हें जाइल करना बस में न हो वहाँ उसकी गुंजाइश है। 
वलल्‍लाहु आलम! 


नी रू >9 है हि ५ 
८७. ०७ ,.४॥ 2 ०४9 ,६८ 
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बाब : (3)इमाम ओर मुक़्तदी के 
दरम्यान कोई पर्दा हो तो? _ 


(763) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
.. रसूलुल्लाह (%) के पास एक चटाई थी जिसे आप 








दिन को बिछा लेते थे और रात को उससे हुज्रा सा 


बना लेते थे ओर उसमें नमाज़ पढ़ते। लोगों को 
आपको नमाज़ का पता चल गया तो वह आपकी 
. नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे जब कि उनके और 
आपके दरम्यान वह चटाई हाइल थी। आपने 
फ़रमाया: 'उतने अमल के शाइक़ बनो जिसकी 
आसानी के साथ ताक़त रखो क्‍योंकि अल्लाह 
तञआला (स़वाब देने से) नहीं उकतायेगा यहाँ तक 
कि तुम ही उकता जाओगे (और वह नेक काम छोड़ 
दोगे।) अल्लाह तझाला का सबसे पसन्दीदा काम 


वह है जिस पर हमेशगी हो अगरचे वह थोड़ा ही हो। (_ 


फिर आपने उस जगह नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। दोबारा 
नहीं पढ़ी (फिर घर में पढ़ने लगे) यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला ने आपकी रूह क़ब्ज़ कर ली। और 
. आप जब कोई काम शुरू करते तो उस पर हमेशगी 
करंते। (ये नहीं कि चार दिन किया, फिर छोड़ दिया।) 

(763) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 730, व 
मुस्लिम, हदीस: 782, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, : 368 


किब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत त्र फजीलत 





| 5७53 &5 $# 40 





040, 





मे धान 
| 654६2 ० »< री :0) ५ || 





9 $+ (५ 
| __ क्‍ 85%... ०५०»! | 
७० «4;॥ (४५ 36 4:९४ ७:5॥। 


एड एम ' है | 202० 4 ४७८ 
४५८४ 5७ <७ ८५५७ ५० 
8 बज नह 2 ० 2) 
(0५. ७०८७८ ५७६४५ ५७४८८ ै जा 
| 9२०७ ०] हक 5 
(१ है| (६3 8०००४ | (ईडन) “४.०० १ 335 है| 
40 3५७ ७»: ५७ ४ 
८-*।| ७|५ [/5 ,&» ८ 9 (&5 + 
|9 ४०9३ हैं हा ०... | हि ०८८" 
४ 3८ (६3 ४॥३ ०) ०० 39 # , ६ 
५.3 हि 


फ़वाइद व मसाइल : () चटाई को खड़ा करके हुज्रा सा बनाना लोगों की मुदाख़लत रोकने और 
ख़ल्वत (तन्हाई) मुहैया करने के लिये था क्योंकि ख़ल्वत ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में मुआविन है। (2) कोई 
नेक काम शुरू करके छोड़ देना ज़्यादा बुरा है बजाये इसके कि शुरू ही न किया जाये क्‍योंकि छोड़ने में 
ऐराज़ है, अलबत्ता अगर कभी कभार नींद, सुस्ती या मस़रूफ़ियत की बिना पर रह जाये तो कोई हर्ज 


नहीं बल्कि उसका स़॒वाब लिखा जाता है, बशर्ते कि मुस्तकिल न छोड़े। 
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सुनन नझाई #ब २0५ क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़जीलत (जा ) |॥०४/# 269 
| 22 #ी2:00$9.5॥ :0० ५५ | ७>9।| ० ४०| 3४५०) : (0) ००५ 


(764) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है कि. ८ ,2॥७ ३० ...«० ८; 4८8 ७:४। 
एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ($%) से एक कपड़े में 
नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 
'क्या तुममें से हर शख़स़ के पास दो दो कपड़े हैं?' क्‍ 
(764) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ४४ 23) 96 ०७ 4१४४ * 5 
358, व मुस्लिम, हदीस: 55, मौता: /40,. . "३४५ &/5%।|" 0& ,०३)॥ १४ 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 839... क्‍ 
(765) हक उमर बिन अबू सलमा (#) से. .६ «(७ &८ 20५७ 6० ८5 ७:७| 
रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को हज़रत. 5.6. # ७»... ०2 «०५: <£.०: 
० (5 >> + 8 ६ ०५० 
उम्मे सलमा (:$) के घर में एक कपड़े में नमाज़ मे न 
पढ़ते हुए देखा है, इस तरह कि आपने उसके दोनों. “४ *ह 4 ४ टन का न  क 
किनारे अपने दोनों कंधों प डालेहुएथे।. “है #छ हठे 22५ फऊ ठे छख् | 





रे चआ+नी जे पक 3 सजीएए 32! 


(765) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: - + 4८७ ४४ 4255 ४०५ 


 354-356, व मुस्लिम, हदीस: 57, मोता 

/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 840 

फ़वाइद व मसाइल : () उमर बिन अबू सलमा (#) रसूलुल्लाह ($६) की ज़ोजा मोहतरमा 
हजरत उम्मे सलमा (:&) के पहले ख़ाविन्द से बेटे थे और उन्होंने आप (#&) के घर में परवरिश पाई। 
(2) एक कपड़े में नमाज़ मजबूरी की हालत में पढ़ी जाये। अगर वह छोटा हो तो उसे नाफ़ से घुटनों 


तक बाँध लिया जाये और अगर कुछ बड़ा हो तो बगलों के नीचे से गुज़ार कर दायें किनारे को बायें कंधे ._ 


पर और बायें किनारे को दायें कंधे पर डाल लें। अगर खुलने का अन्देशा हो तो गर्दन के पीछे गिरह दें लें... 


: बरना खुला छोड़ लें। इस तरह पेट और कमर भी छुप जायेंगे। हदीस़ में इसी तरीक़े का ज़िक्र है। और 


.. अगर दो कपड़े हों तो फिर दो ही में नमाज़ पढ़ें। एक को इज़ार और दूसरे को रिदा या क़मीस़ बनायें। 
. (3) हदीस के अल्फाज़ से वाज़ेह है कि एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, ऐसी सूरत में यक्रीनन सर _ 
. नंगा रहता है, इसलिये नंगे सर नमाज़ के हो जाने में भी कोई शुब्हा नहीं। लेकिन ये उस वक़्त की बात है. 

जब गुर्बत व नादारी आम थी जैसा कि हदीस़ से वाज़ेह है। अब आसानी की हालत में एक कपड़े में 

नमाज़ पढ़ने को आदत बना लेना, इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा, न इसके लिये जवाज़ का फ़तवा ही 
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सुनन नसाई #टुर क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत £ ) | 
ढूंढेगा। इसी तरह नंगे सर नमांज़ पढ़ने का मसला है कि उसके जवाज़ में भी कोई शक नहीं है लेकिन इसे 


. आदत और शिखर बना लेना क़तअन पसन्दीदा नहीं, न ये रसूलुल्लाह ($&), सहाब-ए-किराम और 
: अस्लाफ़े इजाम के त्ज़ें अमल ही से मुताबिक़त स्खता है। 








2285 ०१०४ 0$9.5॥ :00५. | | (2२४९) $ (3 ४१.८) | :(09) ९०५) 


(766) ३ कक बिन अक्वा (#) से ६८ 5७४ ७४ ०७ ८४ ७:७। 
रिवायत है कि मेंने अल्लाह के रसूल (%) से ६... 
अर्ज़ की कि कभी मैं शिकार के पीछे होता हूँ और. 7 7 9 **“ <* डी «० 
मुझ पर प्लिर्फ़ एक क़मीस़ होती हे तो क्या उसमें. ४ 50»3 | 20४ ४५०५ ४ <४ ०७ 
नमाज़ पढ़ लिया करू? आपने फ़रमाया: 'उसे. >&&७ ०४-४५ )॥ ८५४ ४3 2४४४ 
बटन लगा लिया करो अगरचे कांटे ही से हो।' . ."&3:5. ३६ 255१5" ठ6 4७ 
(766) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 632, सुनन 

अल कुब्रा लिन्नसाई: 84, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 777, 

: 778, व इब्ने हिब्बान: 229, वल हाकिम: /252 

फ़ायदा : क़मीस॒ अगर लम्बी हो, घुटनों से नीचे हो कि किसी भी रुकन की अदायगी में घुटने आगे या 
पीछे से नंगे न होते हों तो इस एहतियात के साथ इंसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं कि सामने के गले में बटन. 
लगा लिया जाये ताकि सामने से सतर न खुले। 





(767) हज़रत सहल बिन सअद (#) से मन्क्ूल. ७४ ०७ .. & ५0 <4:£ ४७:४। 
है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह ($8) के साथ नमाज़ 
पढ़ा करते थे और वह लोग अपने इज़ार (छोटे. का निकर 
होने की वजह से) बच्चों की तरह गर्दन पर बाँधे.. ०४४ ८७, 5४ ०७ ..&- ५5 0३: 
होते थे तो (एहतियातन) औरतों से कहा गया कि. #+3 4४ «४ >> * 7४० &छ. 
तुम सज्दे से सर न उठाया करो यहाँ तक कि मर्द |४8 <5६<॥ #&&& ४:॥ 5०.5७ 
सीधे बेठ जाया करें। .. ञ् 

व हैं (नी 5५9 £) जे >> हट (4! 
(767) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 362, व क्‍ द 
... मुस्लिम, हदीस: 44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 842... |... - ४४ "४2! 


८3७ 2 ४-७ ४७ ३७८ «७ .# 


5/7€७//६7 77 
<५&2.25 64*“*& 737 


सुनननसारई्ड #4१30<।  क़िब्लें की फर्जीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत जो ) 0026 27 | 
फ़ायदा : इंजार छोटे होते थे, इसलिये गिरह देना पड़ती थी जेसे कि हदीस़ नम्बर 765 में बयान हुआ। 
औरतों को कहना स्रिर्फ़ एहतियातन था कि छोटे होने की वजह से कहीं कपड़ा इधर उधर न हो जाये 
वरना ये नहीं कि वह सज्दे में पीछे से नंगे होते थे क्यों कि इस तरह तो नमाज़ ही न होगी। अगर कपड़ा 
इतना छोटा हो तो उसे गर्दन की बजाये इज़ार की तरह कमर पर बाँधना चाहिए क्योंकि शर्मगाह ढाँपना 
फर्ज़ है। याद रहे! आप के दौरे मुबारक में औरतें मर्दों के पीछे बाजमाअत मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थीं। 
(768) हज़रत अप्र बिन सलमा (#) से मरवी है. 4,८ ७४ 3७ <<2 5 255 ४:७४ 
कि जब मेरी क़ौम के लोग नबी ($8) के पास से प5 ७ ६>७ ४४ 36 .5,,७ 
. लौटे तो उन्होंने कहा कि आपने फ़रमाया था: 7“ ४ ० बे 
. तुम्हारी इमामत वह शख़्स़ कराये जो क़ुर्आन 
मंजीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो।' तो उन्होंने मुझे... ४७० |/७ ,..., ५.६ «0 /-० ८४४ 
बुलाया (क्योंकि मुझे ज़्यादा क़ुर्नन याद था) . (<] ६८ " 
और मुझे रुकू ओर सज्दे का तरीक़ा सिंखाया तो _ स्् हि हा ह हज 4 
मैं उन्हें नमाज़ पढ़ाया करता था और मुझ पए एक, 7 नेट ४ की 
फटी हूई चादर थी। लोग मेरे वालिद से कहते थे. +> “* “एड ## ईडी बट | 
क्या तुम हमारी नज़रों से अपने बेटे की शर्मगाह ४७ ,“<€ )| 0 3»»८ ४७७ ७,४ 


७१ (ने (० (०! ० ७ ८४००० हा 


... नहीं ढाँप सकते? क्‍ 3.0 ८६5 


(768) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
4302, अबू दाऊद, हदीस: 586, सुनन अल कुब्ा 
लिननसाई, हदीस: 843, हदीस: 637 
.. फ़वाइद व मसाइल : () अबू दाऊद की एक रिवायंत में है कि सज्दा करते वक़्त बेपर्दगी होती थी। 
._(सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 586) (2) अंग्र बिन सलमा (.&) अभी बच्चे थे। सात साल की उम्र थी, 
लेकिन ये क़बीला क़ाफ़िलों की गुज़रगांह पर वाक़ेअ था, इसलिंये आने जाने वाले लोगों से कुर्आान 
मजीद की बहुत सी आयात और सूरतें हिफ़्ज़ कर चुके थे। बाक़ी लोग इस सआदत से महरूम रहे चूंकि : 
अप्र बिन सलमा बचे थे, इसलिये उन्हें नमाज़ का तरीक़ा सिखाया गया। (3) दीगर रिवायात में है कि 
फिर क़बीले के लोगों ने मुश्तरका रक़म से कपड़ा ख़रीद कर मुझे एक लम्बी क़मीस़ बनवा दी जिससे में 
बहुत ख़ूश हुआ। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 4302) 
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(4 0९” चे. 










* क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत (80. 
.. बाब: (47)... 

आदमी का ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़ना 
_ जिसका कुछ हिस्सा उसकी बीवी पर हो | [227 ४ ४९५४४ ५४४* | 
(769) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत हे कि ७५ 0७ १० 568 5७० ७24 
रसूलुल्लाह ($६) रात को नमाज़ पढ़ते ओर में ५ ७>६ 5 #4% ७६ 6 (६५ 
आपके एक तरफ़ लेटी होती जब कि में हाइज़ा .._ जी ला का कर हे 
होती थी। मुझ पर एक चादर होती थी जिसका.“ “४४ ७० 4४ ५४ 2:2४ 












कुछ हिस्सा रसूलुल्लाह ($६) पर होता था। - _ ०७ “हक 4ए ० 42) ४५०४ 5७ 
(769) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: #<७ ७५ ५.५ 2 ७५ 0. / 
54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 844. (० 40 0.2; 5 4५४ ९ 5८; 

०५०३ 4०६ 4 


फ़ायदा : सर्दियों में कपड़ों की कमी की वजह से ऐसे होता होगा। अगर नमाज़ के दौरान में हाइज़ा . 
औरत का ज़िस्म नमाज़ी से लग जाये तो नमाज़ में ख़राबी न आयेगी, ख़ुसूसन जब कि मजबूरी भी हो। 
हाइज़ा औरत का जिस्म ज़ाहिरन पलीद नहीं होता। 

| बाब : (8) आदमी का एक ऐसे कपड़े | 
में नमाज़ पढ़ना कि उसके कन्धों पर कुछ 
__ भी कपड़ा न हो। क्‍ कक 
. (770) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि ६४७ 3७ ,,,-४ 52 455० ७:5| 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 22 .« ,.७॥ 2 8७ 3७ .3९४८ 
शख़्स इस तरह एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े कि... + कक हक यश किक 
उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो। .. ह# १८५८ ४४४७ ३५४ («४ 6 क्‍ 
(770) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ही हज 37 न बम 4 
. 5॥6, बुख़ारी, हदीस: 359, सुनन अल कुब्म £<.5 ८६५ «४७ «० 2 >9॥ ०१४! 
-लिन्नसाई, हदीस: 845 क्‍ क्‍ ्त 





4220 3 (७३६५० : (0) 
| #»#49455726 (४ (# ५७।४/। 
कि है 

















फ़ायदा : ये उस वक़्त है जब कपड़ा वसीअ हो। अगर कपड़ा छोटा हो तो उसे इज़ार के तौर पर बाँध 
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लिया जाये। अगर कोई और कपड़ा मयस्सर न हो तो नाफ़ से घुटनों तक पर्दा किफ़ायत कर जायेगा और _ 
शरअन ये जायज़ है क्योंकि मजबूरी में इस मामले में तड़फीफ़ (आसानी) है। 


| .... बाब: (9) 
रेशम के कपड़े में नमाज़ पढ़ना 


 (77) हे हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#&) से ८5 ७७ ८8 2.5 ८८४ ७:४४. 
मन्क्तूल है कि रसूलुल्लाह ($ऋ) को एक रेशम की 
" । | | (रऔी लय | जा <.॥॥ 
अचकन, यानी शेरवानी से मिलता जुलता “४ >अहआल। आई 

लिबास तोहफ़े में दिया गया। आपने उसे पहना,. ४ ४ 2४ 97 44# ७ “४४ ४ 
फिर उसमें नमाज़ पढ़ी। सलाम फेरा तो उसे बड़ी. 3४ (०.५७ 4०० 40 ५-० 50 | ० ,:.;) 
तेज़ी और सख़ती से उतार दिया, गोया कि आप आह 8 0 के 
















उसे नापसन्द फ़रमा रहे हैं, फिर फ़रमाया: “ग्रे ३" 3७82, ७॥,.३ ५५२०५ 
परहेजगारों के लिये जायज़ नहीं। द क्‍ 
; 5६-०2 |» (्ड्््न्य 


(774) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 580, व 
मुस्लिम, 2075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 846 
फ़ायदा : रेशम पहनना मर्द के लिये नाजायज़ है। इसमें नमाज़ पढ़ना बदर्ज-ए-औला नापसन्दीदा 
होगा। रसूलुल्लाह (#६) ने हुर्मत से क़ब्ल पहनी होगी। फिर नापसन्दीदगी की वजह से उतारी। ये नहीं 
कि हराम होने के बाद पहनी या उतारी। आपके ये अल्फ़ाज़ (७५४६)४५ »£5५) भी दलील है कि ये उस 
वक़्त की बात है जब रेशम हराम न हुआ था। हुर्मत के बाद तो मुत्तकी और गैर मुत्तक़ी बराबर हैं, 
अलबत्ता रेशम में पढ़ी हुई नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं, इसलिये कि नमाज़ के अन्दर कोई ख़राबी 
नहीं हूई और न उसकी कोई शर्त या रुकन मफ़क़ूद हुआ। रेशम का हराम होना नमाज़ से अलग मसला 

.. है, गोया रेशम पहनने का गुनाह अलग है और नमाज़ की सेहत एंक अलग चीज़ है। 


बाब : (20)धारीदार मुनक्क़श चादर में | 3४0.9।33.25%:0० ५ | 


नमाज़ पढने की रुख़्सत 





| 4५४ 59% 52.« 


श्र ३. 





(772) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. 53 ६58; ##2| 5 दछ5। ७5 
अल्लाह के रसूल (%) ने एक धारीदार मुनक़्क़श ७ 52० 9-4 80 - ० 
चादर में नमाज़ पढ़ी, फिर फ़रमाया: 'मुझे इसके कर 
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) |0007/# 274 
मुनक़्क़श व निगार ने अपनी तरफ़ मुतबज्जा ६55७ ८ ,,:॥॥ .2 5: 5८ .८,४$॥ 
रखा। इसे अब्‌ जहम के पास ले जाओ ओर उससे म 


द | ०५.०) ७ 
उसकी अम्बजानी चादर ले आओ।' जल 4०७ *॥म (० 4॥| ०५० ४ 


(772) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: लीड "४७ ६६3४ ६ 2:०० ५४ 
752, मुस्लिम, हदीस: 556, सुनन अल कुब्म. «# रा हो ४ 3 १३४ 3 | 
लिन्नसाई, हदीस: 847... द ... , " ८/४८०५ ०५४ 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये मुनक़्क़श चादर अबू जहम (&) ही ने बतौर तोहफ़ा भेजी थी चूंकि 

तोहफे की वापसी से उनकी दिल शिकनी का ख़तरा था, लिहांज़ा तोहफ़े का तबादला कर लिया।. (2) 
अम्बजानी' बगैर धारियों के सादा चादर होती थी। 'अम्बजान' इलाक़ा था जहाँ वह चादरें बनती थीं। 

. (3) रसूले अकरम (3६) का क़ल्बे मुक़द्दस इस क़द्र साफ़ था कि इसमें हल्की सी लहर भी आपको 
महसूस होती थी। मामूली सा ख्याल भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ होगा वरना आप जैसा 
ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ किसे नसीब होगा? (4) मुसन्निफ़ (%5४& )ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है 
कि मुनक़्क़श कपड़े म॑ नमाज़ हो सकती है आपने नमाज दोहराई नहीं। वैसे भो धारीदार कपड़ा पहनना . 
मना नहीं। पहना हुआ या जाए नमाज़ का कपड़ा धारीदार हो तो नमाज़ में कोई ख़राबी लाज़िम न _ 
आयेगी लेकिन इससे परहेज़ बेहतर है। हमारे दिल इस क़द्र साफ़ नहीं है कि इतनी मामूली सी धारियाँ . 
हमारी नमाज़ के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में फर्क़ डालें क्योंकि हमारा ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ पहले ही बहुत कम 
होता है, अलबत्ता अगर किसी शख़्स का लिबास या मुसल्ले की धारियों, रंगों वगैरह से, खुशूअ व 
ख़ुज़ूअ कम होता हो तो वह ऐसे कपड़े से परहेज़ करे। आज कल मुसल्ले पर मस्जिद, मीनार और गुंबद 
वगैरह की तस़ावीर होती हैं जो नमाज़ की मुनासिंबत से हैं, लिहाज़ा उनमें कोई हर्ज नहीं समझा जाता, _ 

लेकिन इस हदीस की रू से ये भी नापसन्दीदा हैं, उससे भी बचने का एहतिम करना चाहिए, अलबत्ता . 
ऐसा कपड़ा या मुसल्‍ला बिल्कुल नाजायज़ है जिसमें किसी जानदार की या किसी ऐसी चीज़ की तस्वीर 
हो जिसकी पूजा होती हो। ._ 








>> ५०८३5)। 3 ४५.०. (/) “५ 

















. (773) हज़रत अबू जुहेफ़ा (#) से मन्कूल है. 4८ ७४७ 3७ ,,६ 5 45०८ ७:४। 
कि रसूलुल्लाह (%) सुर्ख़ हुल्ले (जोड़े) में ५ ७ 5६० ७७ 38 
तशरीफ़ लाये, एक बरछा गाड़ा और उसकी तरफ़ ७ ० ये ह *७) ' ब्गौदी 8 है । 
नमाज़ पढ़ी। कुत्ते, गधे ओर ओरतें उसके आगे से ._ १ ४ (> कडड की 
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कक बे 8५७ 2७ (५१ ६ (४.५ 4० 40 _/५० 

(773) तख़रीज': (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:  (६॥८; 5५ |; (टी 

503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 848 723 ०८ >* ८ के कोर 5! 
> 


फ़वाइद व मसाइल : () इब्ने क़य्यिम (२४५४ ) की तहक़ीक के मुताबिक़ वह हुल्ला ख़ालिस़ सुर्ख़ 
न था बल्कि इसमें सुर्ख़ धारियाँ थीं, सतह सफ़ेद थी। देखिये: (जादलमआद: ॥/37) लिहाज़ा इस 


... रिवायत का उन रिवायात से तझ्ारुज़ न होगा जिनमें सुर्ख़ कपड़ा पहनने से रोका गया है। (2) हुल्ले से 


मुराद है, दो चादरें एक रंग की और एक जैसी। एक इज़ार ओर दूसरी रिदा। (3) बरछा या छोटा नेज़ा 
बतौर सुतरा गाड़ा गया था। इसकी बहस हदीस: 748 में गुज़र चुकी है। द 













बाब : (22) 
जिस्म से लगे हुए कपड़े में नमाज़ पढ़ा | | ?2 / #£”“* हि 
._ (774) हज़रत आयशा (#) से मरवी है, ८५७ ७४७ ०७ ०५ ८ ५१:८८ ५.७। 
: फ़रमाती हैं कि में ओर अबुल कासिम रसूलुल्लाह 43% 8 दि आदी गा 


(98) एक कपड़े में सोते थे। कभी मैं हैज़ की. ५.“ /, 
हालत में होती थी। अगर उस कपड़े को मुझसे ४४ ५४० & 4 ४-७ ४५ ६738 
कोई हेज़ वग़ेरर लग जाता तो उतनी जगह धो ४४ 32 5 ०3५ २ 
लेते, मज़ीद जगह नहीं धोते थे ओर उसमें नमाज़ ४६६ # | 20 0.25; ए 28 3,5 45७ 
. भी पढते थे, फिर दोबारा मेरे साथ लेट जाते। 
बउर७ ७5 2०५ ७६॥ ० 0.४ ४| 

_ अगर फिर कोई चीज़ लग जाती तो दोबारा उसी “7 2४“ / 2४ ४ /०४ ५ 
तरह धोते। उससे ज़्यादा जगह न धोते थे। ५७ (-* £55 «५४ १०० ०४ २४४ 
(774) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 285 में. # १४ “35 १ ० "४ # १० 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 849. प४ 255 5 4५० 38 5 4५४ 

कु द द कक १८०३ » ० 2 ४ ८03 ७ हे 
. फ़ायदा : अगर औरत के जिस्म वाला कपड़ा पाक हो तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, ख़वाह 


उसने उसे हैज़ की हालत में पहना हों अगर कुछ ख़ूंन लग गया हो तो उतनी जगह धो ली जाये, बाक़ी 
. जगह धोने की ज़रूरत नहीं। 
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बाब : (23) मोज़ों में नमाज़ पढ़ा | |. ८६६४४॥ 3४१.५)॥: 0०) ००५ 





(775) हज़रत हमम्माम ने कहा कि मैंने हज़रत जरीर ७४ 0७ , (20 2४ ८३ 45< ७४:४। 
बिन अब्दुल्लाह ($) को देखा कि उन्होंने पेशाब .; :(ब/ : ५० ६६६5 ८४ 38 4७ 
किया, फिर पानी मंगवाया और वुज़ू किया और. ५. 

अपने मौज़ों पर मसह किया। फिर उठे और नमाज़ ८४५ ०५ <२५ ४७ (५ ६६ «2 
पढ़ी। उनसे इस बारे में पूछा गया तो फ़रमाने लगे: #७ £ 4८७ _+ ६-४ »58 2५८ ५४४ 
मेंने नबी ($६) को ऐसे करते देखा है। ७4 235 26 205 ५० (525 ०४ 
775) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 387, व 8 

हब हदीस: 272, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 750 कल मेड नल अल 


हि 


... फ़ायदा : मोज़ों में नमाज़ पढ़ना मुत्तफक़ अलैहि मसला है। इसमें किसी का इख़ितलाफ़ नहीं। 





(776) हज़रत अबू जया सईद बिन यज़ीद ,८<5 2 3६ &० ९७ 5४ ३१४ ७:४| 
बसरी ने कहा कि हज़रत अनस बिन ६5५ / ७७ १७ ,.:५: .5 5८६; 
मालिक(#) से पूछाः क्‍या अल्लाह के कि 

रसूल($%$) जूतों में नमाज़ पढ़ लेते थे? उन्होंने... ४७4४ - ४>< के 5 “८४ 4443 - 


फ़रपाया: हाँ «० ०७० 5७४ ७5 2 «४ 5): 

(776) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 386, व. 5 ५ ल्‍< ०५५ 4० ४ ० 

मुस्लिम,: 555, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 85॥ द 5४०७ 
कर न्‍ 


फ़वाइद व मसाइल : () जूतों में नमाज़ पढ़ी जा सकती है मगर चन्द बातें काबिले लिहाज़ हैं: (2 
जूते पाक ओर स्राफ़ सुथरे हों। () बेहतर है कि जूते इस किस्म के हों कि उनमें सज्दे ओर क़ादे में 
दिक़क़त पेश न आये, यानी उन पर बैठने में तकलीफ न हों ये सब कुछ तब है जब मस्जिद जूतों से मैली 
'न होती हों अगर फ़र्श जूतों से मैला होता हो या स़फें टूटती हों तो जूतों समेत मस्जिद में नमाज़ न पढ़ी 
जाये, अलबत्ता खुली जगह (मस्जिद से बाहर) या कच्चे फ़र्श पर कोई हर्ज नहीं। चूंकि आज कल 
मसाजिद में उमूमन फर्श बने होते हैं, सफें, दरियां और कालीन बिछे होते हैं, लिहाज़ा जूतों में नमाज़ 
पढ़ने से एहतिराज़ करना चाहिए ताकि मसाजिद में मैल कुचेल और आलूदगी न हो। रसूलुल्लाह(%) 
के दौर में मसाजिद कच्ची होती थीं। (2) अबू दाऊद की एक रिवायत में जूते पहन कर नमाज़ पढ़ने का 
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क्र कलेजज्लक उकमजल्लल उजा। 





अम्र भी है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 650, 652) लेकिन वह अप्र इस्तेहबाब पर महमूल है 
. क्‍योंकि अबू दाऊद ही की एक रिवायत में है कि आप (#) नंगे पाँव भी नमाज़ पढ़ा करते थे। देखिये: 

. (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 648) ये अम्र यहूद की मुख़ालिफ़त की बिना पर है। यहूद से आपकी 
. मुवाफ़िक़त और मुख़ालिफ़त वक़्ती चीज़ है। यहूद का नमाज़ में जूते पहनने को नापसन्द करना शायद 
इस बिना पर हो कि अल्लाह तझ्ाला से मुलाक़ात के मौके पर मूसा (७५8) को वादि-ए म॒क़द्स में 
जूते उतारने का हुक्म दिया गया था। (५9, ..5६20,90&6॥ 256७) (ताहा: 20/2) द 


| का ० लक 
॥ ॥94/ 05० »:9॥6००2८::००) ५ | 


#* ३० 
््र 





(777) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (&) से. ८5 <६5७ ...- 5 थी 552 हट 
_मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़तहे मक्का द 


के दिन नमाज़ पढ़ी तो आपने अपने जूतों को के हज 
अपनी बायीं तरफ़ रखा। 97 4४ 2५० <# 2५८ 05 +४४ ०2: 


(777) तख़रीज : (सनद स़हीं) अबू दाऊद, हदीस: 648, .. ४ ' बरयण 27 4 2७८ -+ 3४५७ 
इब्ने माजा, हदीस: 43, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, ..[> 30026 4 बी 
हदीस: 852, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 0]4, 045, क्‍ 
व इब्ने हिब्बान, हदीस: 286. 29४ 3 १४४ &०»# (८४ 5५ 
फ़ायदा : चूंकि रसूलुल्लाह (%४) इमाम थे ओर आपके बायीं जानिब कोई न था, लिहाज़ा आपने 
. अपने जूते बायीं तरफ़ रखे। अगर बायीं तरफ़ कोई आदमी खड़ा हो तो बायीं तरफ़ जूते नहीं रखने . 
 चाहिए। हदीस़ में इसकी सराहत है। इस रिवायत से ये भी मालूम हुआ कि जूते पहन कर नमाज़ पढ़ना 
ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ जायज़ है, अलबत्ता आपके दौर में जब यहूदी भी मदीना मुनव्वरा में रहते थे, जूतों में 
नमाज़ पढ़ना मुस्तहब था क्योंकि इससे इम्तियाज़ होता था। आज कल इस्लामी ममालिक में यहूदी नहीं 
हैं, लिहाज़ा जूते में नमाज़ मुस्तहब नहीं बल्कि हस्बे ज़रूरत सिर्फ़ जायज़ है। बल्‍लाहु आलम! 


हे (5 ९ 6४:2३ २ | (४ कक (बनी 2 (+ ६ ०४. 


० “2५ .. 4 
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९4 4:$) 
27) 940 2-2 क्‍ 
इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत ओर उससे मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाइल 


क्‍ इमाम साहिब (४४४४ ) क़िब्ले से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करने के बाद इमामत 
के बारे में किताब लाये हैं क्योंकि नमाज़ बा'जमाअत अदा करना फ़र्ज़ है जिसमें एक हाफ़िज़े कुर्जान या. 
साहिबे इल्म व फ़ज़ीलत शख़स आगे खड़ा होता है और बाक़ी नमाज़ी सफ़ बना कर उसके पीछे नमाज़ 





: - से मुताल्लिक़ तमाम हरकात व सकनात में उसकी पैरवी के पाबन्द होते हैं। इमामत एक अज़ीमुश्शान 


और मुक़द्दस ओहदा है जिसे ये नसीब हो जाये, वह निहायत ख़ूश बख़त इन्सान होता है और उसे 'इमाम 
* जैसे मुबारक लक़ब से मौसूम किया (पुकारा) जाता है। ज़ेल (नीचे) में इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत, 
अन्वाअ, आदाब और अहकाम का मुख़्तसरन ज़िक्र किया जाता है। 


<*  मफ़्हूम : (इमामत) अम्मा, यउम्मु से मस़दर हैं तक़दुुम के मानी में है। मुहावरा है: 'उसने 
लोगों की इमामत कराई।' यानी एक आदमी की हैसियत से नमाज़ियों के आगे खड़ा हुआ ताकि नमाज़ 

में लोग उसकी पैरवी करें दूसरे अल्फाज़ में यूँ समझें कि मुक़्तदी की नमाज़ का इमाम की नमाज़ से चन्द 
. शराइत के साथ मरबूत होना इमामत कहलाता है। इसे इमामते सुग्रा कहते हैं और यही इस किताब में ज़ेरे 
बहस़ है जबकि इमामते कुब्रा ख़िलाफ़त को कहते हैं। 


(इमाम) हर वह चीज़ जिसे उमूर व मामलात में मुक़द्दम रखा जाये, इमाम कहलाती है, जैसे 
नबी ($%#६) इमामुल अइम्मा हैं ख़लीफ़ा, रिआया का इमाम होता है। कुर्जान, इमामुल मुस्लिमीन है। 
. अमीर, लश्कर का इमाम होता है जबकि इमामुस्सलात से मुराद वह शख़स़ है जो नमाज़ियों के आगे 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है और वह उसकी इक़्तेदा में नमाज़ अदा करते हैं। 


<*>  फज़ीलतः इमामत की फ़ज़ीलत मशहूर व मारूफ़ है। नबी-ए-अकरम' ($#) ता हयात इस 
मन्सबे जलील पर फ़ाइज़ रहे। बाद में ये सआदत ख़ुलफा-ए-राशिदीन के हिस्से में आई। इल्म व फ़ज़्ल 
में फाइक शख़्सियात ही इस अज़ीम ओहदे पर फ़ाइज़ होती रहीं। शरीयते इस्लामिया ने इसका मैयार यही 
मुकर्रर किया कि क़ौम का अफ़ज़ल आदमी जमाअत कराये। शारेझ (&28) ने फ़ज़ीलत का मैयार 
बजाये माल व दौलत, ख़ानदान और क़बीले के इल्म को मुक़र्रर किया। नबी-ए-अकरम(%) ने 
. फ़रमाया: 'लोगों का इमाम ऐसा आदमी हो जो क़ुअन मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला हो।' (सहीह 
. मुस्लिम, हदीस: 673) और ये बात मालूम है कि ज़्यादा कुर्जान पढ़ने वाला अफ़ज़ल होता है, लिहाज़ा 
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द #2व 3/< 7.  इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल £ ) (॥०८//४+ 27 
इस हदीस से इमामत की फ़ज़ीलत मालूम हुई। नबी ($६) ने अइम्मा के लिये दुआ फ़रमाई है। नबी (%६) 
. का फ़रमान है: 'इमाम ज़ामिन और ज़िम्मेदार हे और मुअज़्ज़िन अमीन और क़ाबिले ऐतमाद है। 
ऐ अल्लाह! इमामों को (स़हीह इल्म व अमल की) तौफ़ीक़ दे और मुअज्निनों को बख़श दे। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 57, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 207) इस हदीस से भी इमाम और 
इमामत को फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। हज़रत सहल बिन सअद (+$&) अपने क़बीले के नौजवानों को अगे 
बढ़ाते थे कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें। उनसे कहा गया: आप ऐसा क्यूँ करते हैं, हालांकि आपको 
- क़दीमुल इस्लाम स़हाबी होने का शर्फ़ हास़िल है? उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($8) से सुना है, 
आपने फ़रमाया: 'इमाम ज़िम्मेदार हे। अगर अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढायेगा तो उसे भी स़वाब 
होगा और मुक़्तदियों को भी। अगर उसने ग़लती की तो वह गुनाहगार होगा, मुक़्तदी 
गुनाहगार नहीं होंगे।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस:98) 


क्‍ इस हदीस से इमाम की फ़जीलत के साथ साथ ये बात भी साबित हुई कि इमामत एक भारी. 
ज़िम्मेदारी है। इमाम को अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए वह उसे मामूली काम न समझे। 

. अगर वह कोताही बरतता है तो उसका ज़िम्मेदार वह ख़ुद होगा, अलबत्ता इमाम मुक़र्रर करते वक़्त इस 
बात को मद्दे नज़र रखा जाये कि क्या वह इस ओहदे की अहलियत रखता है और वह ज़िम्मेदार है या 
नहीं? बे'परवाह इमाम के तकर्रुर के ज़िम्मेदार ख़ुद मुक़्तदी होंगे। या जहाँ मुक़्तदी बेबस हों, वहाँ 
इन्तेजामिया ज़िम्मेदार होगी। 


<>  मन्सबे इमामत की तलब : अगर इमामत के औस़ाफ़ मौजूद हों और आदमी समझे कि मैं. 
ये ज़िम्मेदारी दूसरों की निस्बत अहसन अन्दाज़ में निभा सकता हूँ तो मन्स़बे इमामत के मुतालबे में कोई 
हर्ज नहीं। इसका हुक्म दुनियावी इमारत (हुक्मरानी) वाला नहीं कि अगर कोई इसका मुतालबा करे तो 
. उसे न देने का हुक्म है, और अगर इसे मुतालबे की बिना पर इमारत मिल ही जाये तो अल्लाह की नुस्रत 
(मदद) शामिले हाल नहीं होती। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस़ (+&) कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे अपनी क़ौम का इमाम बना दीजिये। आप ($%) ने फ़रमाया: 'तुम उनके इमाम 
हो उनके कमज़ोर तरीन शख़स़ का ख़याल रखना ओर मुअज्निन ऐसा मुक़र्रर करना जो अपनी 
अज़ान पर उजरत न ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 53, व सुनन नसाई, हदीस: 673) 
<>. मरातिबे अह्म्मा: हज़रत अबू मस्ऊद अन्सारी (+) फ़रमाते है, रसूलुल्लाह ($8) ने फर्माया 
लोगों का इमाम ऐसा शख़स हो जो कुर्जान मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला हो अगर इस वस्फ़ में लोग मसावी 
(बराबर) हों तो फिर वह इमाम बने जिसे सुन्नते नबवी का ज़्यादा इल्म हो और अगर सुन्नते के इल्म में 
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४ सल्प 
लोग मसावी हों तो फिर वह इमाम बने जिसने हिजरत पहले की हो। अगर इस वस्फ में भी बराबर हों तो 

फिर वह इमाम बने जिसने पहले इस्लाम कुबूल किया हो और एक रिवायत में सिल्मन की बजाय सिन्‍नन 

के लफ़्ज़ है यानी अगर मज्कूरा औस़ाफ़ में सब बराबर हों तो फिर उनमें से जिसकी उम्र ज़्यादा हो उसे 
इमाम बनाया जाये। (मुस्लिम हदीस 673) 


हज़रत मालिक बिन ह॒वैरिस (:&) फ़रमाते हैं कि मैं अपनी क्ौम के एक वफ़द में 





.. रसूलुल्लाह($६) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हमने आप (%६) के पास बीस दिन क़याम किया आप 


. बहुत रहम दिल और रक़ीकुल क़ल्ब थे। जब आपने महसूस किया कि हमें अपने घर जाने का शौक़ है तो 
. फ़रमाया: 'लौट जाओ, अपनी क़ौम में रहो और उन्हें (दीन की बातें) सिखओ ओर (सफ़र में) 
नमाज़ पढ़ते रहना। जब नमाज़ का वक़्त आये तो तुम में से एक शख़स़ अज़ान दे और जो बड़ा 


हे हो वह इमामत कराये।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 628, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 674) मज़्कूरा 


हदीस़ में नबी (%) ने उन्हें उम्र में बड़ को इमाम बनाने का हुक्म दिया क्‍योंकि बाक़ी ख़िसाल और 
शराइत में सब बराबर थे, यानी उन्होंने इकट्ठे हिजरत की, इकट्ठे इस्लाम क़बूल किया ओर बीस दिन तक 
इकट्ठे आप (%) से किताब व सुननत का इल्म हासिल किया। उप्र का लिहाज़ बाक़ी था, इसलिये नबी 
(६) ने उम्र में बड़ को इमाम बनाने का हुक्म दिया। 


इन अहादीस़ की रोशनी में अइम्मा के बित्तर्तीब मन्दरजा ज़ेल पाँच मरातिब हैं: () कुअन 
मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला। (2) सुन्‍्नते नबवी से ज़्यादा बा'ख़बर (3) पहले हिजरत करने वाला (4) 
पहले इस्लाम क़बूल करने वाला। (5) उम्र रसीदा। अहनाफ़ इल्म (ज़्यादा इल्म वाले) को अक़्रा 
. (ज़्यादा अच्छा कुर्जान पढ़ने वाले) पर तर्जीह देते हैं। हदीस से उनके मोक़िफ़ का रद्द होता है। 


इमामत की मुख़्तलिफ़ अन्वाअ (क्रिस्में) क्‍ 
() बच्चे की इमामत : फ़र्ज़ हों या नफ़ल, नाबालिग लड़के की इमामत, जब कोई वजहे तर्जीह पाई 
जाये, बिला कराहत जायज़ है, जैसे: उसे कुर्आान मजीद ज़्यादा याद हो, वगैरह। हज़रत अम्र बिन सलमा 
(#) फ़रमाते हैं: जब मेंरे वालिद मोहतरम नबी ($8) से मिलकर वापस आये तो अपनी क़ौम से कहा: मैं 
: तुम्हारे पास नबी-ए-बरहक़ के पास से होकर आ रहा हूँ, उनका इरशादे गिरामी है: 'फुलां नमाज़ फुलां 
वक़्त पर पढ़ो ओर फुलां नमाज़ फुलां वक़्त पर पढ़ो। ओर जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो 
तुममें से कोई एक अज़ान कहे और इमामत ऐसा शख़्स़ कराये जो क़ुर्आान मजीद ज़्यादा पढ़ने 
वाला हो।' अम्र बिन सलमा (:&) कहते हैं; मेरी क़ोम वालों ने देखा तो मुझ से ज़्यादा कोई कुर्अान पढ़ने 
वाला नहीं था, चुनांचे उन्होंने मुझे आगे कर दिया। उस वक़्त मेरी उम्र छः या सात बरस थी। (सहीह 
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_ बुख़ारी, हदीस: 4302) इस हदीस़ से साबित हुआ कि नाबालिग लड़के की इमामत दुरुस्त है, अगर उसे 
. दूसरों की निस्बत कुर्जान ज़यादा याद हो। लेकिन अगर नमाज़ के ज़रूरी मसाइल से कमा हक़्क़हू वाक़िफ़ 
नहीं तो उसे नमाज़ का तरीका और मसाइल सिखाये जायें, इमामत का हक़दार इस सूरत में बहरहाल वही 


है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 790 के फ़वाइद व मसाइल) 


(2) नाबीने शख़्स की इमामत : नाबीने शख़्स़ की इमामत भी बिला कराहत दुरुस्त है। सय्यदना 
अनस (#») फ़रमाते हैं कि नबी (%) ने (अपने सफ़रे गज़्वा के मौक़े पर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे 
. मक्तूम (&) को अपना जानशीन बनाया था और यही लोगों की इमामत कराते थे और ये नाबीने थे। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 595) एक रिवायत में है कि नबी (%६) ने उन्हें दो मर्तबा मदीने में अपना 
जानशीन मुक़र्रर किया। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 293, व मुसनद अहमद: 3/32) 


इमाम सनआनी (५४४४ ) लिखते हैं: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (#) को तेरह दफ़ा 
जानशीन बनाया गया। देखिये: (सुबुलुस्सलाम: 2/77, तहत हदीस: 338) 





हज़रत महमूद बिन रबीअ अन्सारी (#) फ़रमाते हैं: हज़रत इत्बान बिन मालिक (.#) अपनी 
क़ौम की इमामत कराते थे और वह नांबीने थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 667) 


मज़्कूरा दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि नाबीने शख़स़ की इमामत में कोई हर्ज नहीं। कुछ 
हज़रात नाबीने की इमामत को मकरूह समझते हैं और वजह ये बताते हैं क्रि वह नापाकी से नहीं बच 
सकता और कमा हक़्क़हू तहारत भी हासिल नहीं कर सकता, मगर उनकी इस बात में ज़ोर नहीं क्योंकि 
कुछ नाबीना अफ़राद बीना अफ़राद से ज़्यादा स़फ़ाई पसन्द होते हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
कीजिये। (सुनन नसाई, हदीस: 879 के फ़वाइद व मसाइल) क्‍ 


(3) गुलाम की इमामत : गुलाम की इमामत दुरुस्त है। हज़रत इब्ने उमर (&) फ़रमाते हैं: जब 
अव्वलीन मुहाजिर अक़्बा पहुँचे, जो कुबा में एक जगह है, तो रसूलुल्लाह (:%) की तशरीफ़ आवरी से 
क़ब्ल, सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा उनकी इमामत कराते थे। उन्हें कुरआन सबसे ज़्यादा याद था। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 692) इमाम बुख़ारी (४४/& ) ने इस हदीस पर बाब बाँध कर गुलाम, वलदे ज़िना 
देहाती ओर नाबालिग बच्चे की इमामत का जवाज़ स़्राबित किया है। एक रिवायत के लफ़्ज़ हैं: सालिम 
मौला अबू हुज़ेफ़ा, नबी ($&६) के सहाबा ओर अव्वलीन मुहाजिरीन की, मस्जिदे कुबा में इमामत कराते 
रहे। उनमें अबूबक्र, उमर, अबू सलमा, ज़ेद बिन हारिसि और आमिर बिन रबीअ(+#) भी थे देखिये 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 775) हज़रत सालिम (:&) अन्सार की एक औरत के गुलाम थे। उसने उन्‍हें 
आज़ाद कर दिया था। उनकी इमामत आज़ाद होने से पहले थी। उन्हें मौला अबू हुज़ैफ़ा इसलिये कहा 
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जाता है कि उस औरत के आज़ाद करने के बाद ये अबू हुज़ैफ़ा (#) के पास रहे। उन्होंने उन्हें अपना... 
 मृतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया। जब उसकी मुमानिअत वारिद हुई तो उन्हें अबू हुज़ैफ़ा का मौला 


... कहा जाने लगा। (फ़तहुलबारी: 2/24, तहत हदीस: 693) हज़रत आयशा (+&) ने एक गुलाम 


. (ज़कवान नामो) को मुदब्बर (वह गुलाम जिसे उसका मालिक ये कह दे कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद. 
. है।) बनाया था, वह उनकी रमज़ानुल मुबारक में मुसहफ़ से देख कर इमामत कराता था। देखिये 
(मसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, 2/337, हदीस़: 7287) मज़्कूरा दलाइल से मसले पर दलालत वाज़ेह है। 


. (4) औरत की इमामत : औरत औरतों की-जमाअत करा सकती है, लेकिन वह स़॒फ़ के आगे नहीं 
बल्कि दरम्यान में खड़ी होगी। जनाब अब्दुर्रहमान बिन ख़ल्लाद हज़रत उम्मे वरक़ा (.&) से बयान _ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) हज़रत उम्मे वरक़ा (+&) को उनके घर मिलने आया करते थे ओर उसके 
लिये एक मुअज्निन मुकर्रर किया था जो उसके लिये अज़ान देता था। और आपने उन्हें (उम्मे बरक़ा 
(.%) को) हुक्म दिया था कि अपने घर वालों की इमामत कराया करे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
592) वाज़ेह रहे कि औरत मर्दों की किसी सूरत जमाअत नहीं करा सकती। खैरुल कुरून में इसकी कोई 
मिसाल नहीं मिलती। इस हदीस के अल्फ़ाज़ से जो वहम पड़ता है कि घर के मर्द हज़रात और मुअज्जिन 
भी उनके पीछे ही नमाज़ पढ़ते होंगे, ये महज़ वहम ही है, हकीकत के साथ उसका कुछ ताल्लुक नहीं 
क्योंकि सुनन दारकुतनी की एक रिवायत में है; 'बह अपने घर की औरतों की इमामत कराये।' 
देखिये: (सुनन दारकुतनी, हदीस: 069) इन अल्फ़ाज़ से (७,४०४) का मफ़हूम मुतय्यन हो जाता है। 


रबता हनफ़िया (४६४5 ) बयान फ़रमाती हैं: (आयशा (.#&) ने फ़र्ज़ नमाज़ में औरतों की 
इमामत के फ़राइज़ अन्जाम दिये ओर वह उनके दरम्यान खड़ी हूईं।' (मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज़्जाक़,.. 
. अस्सलात, : 3/4व, रक़म: 5086) 


तमीमा बिन्ते सलमा बयान फ़रमाती हैं: सय्यदा आयशा (.#&) ने मगरिब की नमाज़ में, औरतों 
की इमामत कराई तो वह औरतों के दरम्यान में खड़ी हूईँ और जहरी क्रिराअत की। देखिये: (अलमहल्ली 
इब्ने हज़म: 4/29) हज़रत हुजेरा बिन्ते हुसैन (48७8 ) फ़रमाती हैं: 'सय्यदा उम्मे सलमा (.$) ने 
नमाज़े अम्ल में हमारी इमामत कराई। आप हमारे दरम्यान खड़ी हूईं।' (मुसन्‍नफ़ अब्दुर्रज्जाक़ 
. रक़म : 5082, व मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा, रक़म: 4953) हज़रत उम्मे हसन(48&2 ) फ़रमाती हैं 
'मेंने देखा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (.&) ने ओरतों की इमामत के फ़राइज़ 
अन्जाम दिये ओर वह उनके साथ स़॒फ़ ही में खड़ी हूईं।' (मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा,: /430, 
रक़म: 4953) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) फ़रमाते हैं: औरत, औरत की इमामत करा सकती है लेकिन. 
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वह उनके साथ स॒फ़ के दरम्यान ही में ख़ड़ी होगी। (मुसननफ़ अब्दुर्रज्जाक़: 3/40) हज़रत इब्ने उमर _ 

. (#७) के मुताल्लिक़ भी मरवी है कि वह अपनी लौण्डी को हुक्म देते थे और वह रमज़ानुल मुबारक में 
औरतों को बा'जमाअत नमाज़ पढ़ाती थीं। (अल महल्ली इब्ने हज्म: 4/220) द 


इन तमाम दलाइल से वाज़ेह होता है कि औरत, औरतों की. फ़र्ज़ और नफ़ल हर दो नमाज़ों में. 
इमामत करवा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन वह आगे खड़ी होने की बजाये स॒फ़ के दरम्यान 
खड़ी होगी। क्‍ 
(5) मर्द की ओरतों के लिये इमामत : मर्द की इक़्तेदा में औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं। दौरे नबवी 
में औरतें मस्जिद में आकर इमामे मस्जिद के पीछे नमाज़ अदा करती थीं। हज़रत आयशा(+&) फ़रमाती 
हैं; 'रसूलुल्लाह ($#8) के साथ सुबह की नमाज़ में मुसलमान औरतें चादरों में लिपटी हुई 
आतीं, फिर नमाज़ पढ़ कर घरों को लोट जाती। अन्धेरे की वजह से कोई उन्हें पहचान न 
. सकता था।” (सहीह बुख़ारी, हदीस: 578, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 645) 





हज़रत सहल बिन सअद (&) फ़रमाते हैं; 'नबी-ए- अकरम (%) के साथ लोग अपने... 


तहबन्दों में गर्दन पर गिरह लगा कर नमाज़ पढ़ा करते थे क्योंकि तहबन्द छोटे होते थे। तो 
(एहतियातन) औरतों से कह दिया गया कि तुम उस वक़्त तक अपने सर (सज्दे से) न उठाओ 
जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जायें।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 84, व सहीह मुस्लिम: 44) 


.._ हजरत अनस फ्रमाते हैं, 'में ओर एक यतीम लड़के ने अपने घर में नबी (%&६) के पीछे खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ी ओर मेरी वालिदा मोहतरमा उम्मे सुलेम हम दोनों के पीछे अकेली खड़ी हुई। 
(बुख़ारी हदीस 658) 


हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मरवी है, रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 'मर्दों की बेहतरीन 
._ (ज़्यादा ख़ेर व भलाई वाली) स्फ़ पहली है और बुरी (कम भलाई वाली) स़फ़ आख़री हे. 
ओर ख़वातीन की बेहतरीन स्फ़ आख़री है ओर बुरी सफ़ पहली है।' (सहीह मुस्लिम,: 440) 


.. मर्दों की पहली और औरतों की आख़री स़फ़ के बेहतरीन होने की वजह यही है कि ये एक दूसरे से 
दूसरी सफ़ों की निस्‍्बत ज़्यादा दूर होती है। इसी तरह मर्दों की आख़री सफ़ और औरतों की पहली स॒फ़ के _ 
कम अफ़ज़ल होने की वजह ये है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल क़रीब होती हैं। ज़िम्नन ये मसला भी समझ 
में आया कि औरतें मर्द के पीछे बा'जमाअत नमाज़ पढ़ सकती हैं। अगर एक ओरत और एक मर्द हो, तब 
भी औरत मर्द की इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ सकती है, बशर्ते कि औरत गैर महरम न हो क्योंकि गेर महरम औरत 





5/7€//६7 ध77 
42.25 64*&6 737 





54 2) 


क्‍ 3॥//40 इमामत ओर उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
के साथ अलांहिदगी हराम है। नबी-ए-अकरम ($६) ने इरशाद फ़रमाया: “कोई आदमी किसी ओरत 
के साथ अलाहिदगी इख़ितयार न करे, सिवाये इस सूरत के कि उस (औरत) के साथ महरम मर्द 
मौजूद हो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 3006, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (34॥) दूसरा ये कि इस सूरत... 
में औरत मर्द की तरह इमाम की दायीं जानिब नहीं बल्कि पीछे खड़ी होगी क्योंकि अकेली औरत की सफ़ 

हो जाती है जेसा कि पीछे हज़रत अनस (.#&) की हदीस गुज़र चुकी है। क्‍ 


नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी की बीवी मस्जिद जाने की 
इजाज़त माँगे तो वह उसे न रोके।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 5238, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़ 
442) मज़्कूरा अहादीस़ से वाज़ेह हुआ कि मर्द औरतों की इमामत करा सकता है। 


. (6) मफ़ज़्ल की इमामत : मफ़्ज़ूल, यानी कम फ़ज़ीलत वाला आदमी अपने से अफ़ज़ल शख़्स 
.. की इमामत करा सकता है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#&) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (%६) एक सफ़र में 
पीछे रह गये। में भी आपके साथ पीछे रह गया .... जब हम अपने लीगों में पहुँचे तो वह नमाज़ पढ़ रहे 
थे। अब्दुररहमान बिन औफ़ (#) उन्हें नमाज़ पढ़ा रहे थे। बह एक रकअत पढ़ा चुके थे। जब उन्हें मालूम 
हुआ कि रसूलुल्लाह ($६) तशरीफ़ ले आये हैं तो वह पीछे हटने लगे। आप (%) ने उन्हें इशारा किया 


(कि अपनी जगह पर रहो) चुनांचे उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो रसूलुल्लाह($%) खड़े हुए... 


और में भी खड़ा हुआ और एक रकअत जो हमसे पहले हो चुकी थी, पढ़ ली। सहीह बुख़ारी, हदीस: 
82, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 274 (8) मज्कूरा रिवायत स़हीह बुख़ारी में नो मक़ाम पर आई है 
मगर हर जगह मुख़्तस़र है। नमाज़ वाला वाक़िया मज़्कूर नहीं, ये अल्फ़ाज़ सहीह मुस्लिम में हैं। 


(7) मेहमान की इमामत : मेहमान को मेज़बान क़्रोम की जमाअत कराने से मना किया गया है 
अगरचे मेहमान, मेज़बान से अफ़ज़ल शख़्सियत ही क्यूँ न हो। हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (७) बयान _ 
करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ किसी क़ौम को मिलने के लिये जाये 
तो वह उनकी इमामत न कराये बल्कि उन्हीं में से कोई शख़्स़ इमामत कराये।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 596, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 356) हाँ, अगर मेहमान इमामत का अहल हो और 
मेज़बान उसे दावत या इजाज़त दे तो फिर इमामत कराने में कोई हर्ज नहीं। सय्यदना अबू हुरेरह (.#&) 
फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (#$६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर 
ईमान रखता है, उसके लिये हलाल नहीं कि वह किसी क़ोम की इमामत कराये मगर उनकी 
इजाज़त से।' (सनन अबी दाऊद, हदीस: 9) द 
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हज़रत अबू मसऊ़द अन्सारी (:#&) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 
'कोई आदमी किसी आदमी के दायर-ए-इक़्तिदार में इमामत न कराये और न घर में उसकी ._ 
मख़्सूस नशिस्त पर बेठे मगर उसकी इजाज़त से।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 673) अगर मेहमान 
इमामत का अहल न हो तो फिर उसका इमामत कराना दुरुस्त नहीं, जैसे: मेहमान औरत हो, अगरचे 
. कितनी ही फ़ाज़िला हो और मेज़बान मर्द। या मेहमान अनपढ़ हो और मेज़बान हाफ़िज़े कुर्ओन वगैरह। 


(8) फ़ासिक़ ओर ज़ालिम की इमामतं : फ़ासिक़ और ज़ालिम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना 
दुरुस्त है बशर्ते कि उसकी मअस्लियत इस्लाम से ख़ुरूज का बाइस़ न हो, लेकिन ऐसे आदमी को इमाम 
मुक़र्रर नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू ज़र (:&) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम ($&) ने मुझसे फ़रमाया: 
तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम्हारे ऊपर ऐसे अमीर (हुक्मरान) होंगे जो नमाज़ को उसके _ 
.. वक़्त से मुअख़्ख़र करेंगे या नमाज़ (का वक़्त) फ़ोत कर देंगे?' मैंने अर्ज़ किया: तो मुझे क्या 
. हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: “नमाज़ को वक़्त पर पढ़ लेना, फिर अगर उनके साथ भी 
.. नमाज़ मिले तो पढ़ लेना कि ये तुम्हारे लिये नफ़ल हो जायेंगे ओर ये न कहना कि में नमाज़ 
. पढ़ चुका हूँ, इसलिये अब नहीं पढ़ता।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: (238-242) 648) 

हज़रत अबू हुरैरह (.&) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: “अइम्मा तुम्हें नमाज़ . 
पढ़ायेंगे। अगर वह दुरुस्ती को पहुँचें तो तुम्हारे लिये भी अज़ हे ओर उनके लिये भी। ओर 

अगर वह गलती करें तो तुम्हारे लिये सवाब हे। (गलती का) गुनाह उन पर हे। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 694) 


हज़रत सहल बिन सअद (.&) बयान करते हैं कि रसूलुलाह (%) ने फ़रमाया: 'इमाम 
ज़िम्मेदार है। अगर वह दुरुस्ती को पहुँचे तो उसे भी अज्ज मिलेगा और मुक़्तदियों को भी और 

अगर बह ग़लती करे तो उसका गुनाह इमाम पर है। मुक़्तदियों पर नहीं। 
(सुनन इब्ने माजा: हदीस: 98) 


सहाब-ए-किराम (.&) फुस्साक़ अइम्मा के पीछे नमाज़ें, जुमे और ईदैन पढ़ लिया करते थे 
और उन्हें दोहराते भी नहीं थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अनस (:$) हज्जाज बिन यूसुफ 
के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) इत्तेबा-ए-सुन्नत में अपनी मिसाल आप थे 
और हज्जाज बिन यूसुफ़ का जुल्म व फ़िस्क़ मारूफ़ है। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मंसक़द ओर दीगर सहाब-ए-किराम (./&) वलीद बिन उक़्बा बिन अबू 
मुअैत के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। एक दिन उसने सुबह की नमाज़ दो रकअ़तें पढ़ाई, फिर पूछा और पढ़ाऊं? 





सुनन नसारई 8 है? ७24 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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ख़्फ्य 2३) 
दो आदमियों ने गवाही दी कि उसने शराब पी है तो उस्मान (#) ने उसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(७) से चालीस कोड़े शराब की हद लगवाई। (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 707) हुमैद बिन अब्दुर्रहरमान 
बयान करते हैं: जिन दिनों हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान (.&) महसूर थे, उबेदुल्लाह बिन अदी बिन ख़्यार _ 
उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा; आप अमीरुल मोमिनीन हैं ओर सूरते हाल ये हे कि हमें नमाज़ 
_ बागियों का इमाम पढ़ाता है जो हम पर बहुत गिरां हैं आपने फ़रमाया: नमाज़ इन्सान के आमाल में सबसे 
अच्छी चीज़ है, इसलिये जब लोग अच्छा काम करें तो तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो ओर 
. जब वह बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से बचो। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 695) द 





(9) मुसाफ़िर की इमामतः मुसाफ़िर मुक़ीम की इमामत करा सकता है इमाम के सलाम फेरने के 
बाद मुक़ीम हज़रात खड़े होकर बाक़ी दो रकअतें अदा करेंगे। अगर मुसाफ़िर इमाम पूरी नमाज़ पढ़ाना 
चाहे तो भी जायज़ है मगर ये अफ़ज़लियत के ख़िलाफ़ है। अफ़ज़ल ये है कि वह सफ़र की नमाज़ (दो 
रकअतें) ही पढ़े। हज़रत इमरान बिन हुसेन (&) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) के साथ कई 


... गज्वात में शिर्कत की और फ़तहे मक्का के मोक़े पर भी आपके साथ था। आप (%8) मक्का में अठारह 


 रातें ठहरे। उन दिनों में आप दो रकअतें ही पढ़ते रहे और फ़रमाते: 'ऐ अहले शहर! तुम चार रकअतें 
पढ़ो, हम लोग मुसाफ़िर हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 229) इस हदीस को सनद अली बिन. 
>ज़ैद बिन जुदुआन की वजह से ज़ईफ़ है लेकिन मसला दीगर अहादीसे सहीहा की रोशनी में इसी तरह है। 
दलाइल से वाज़ेह है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने मक्का फ़तह किया और वहाँ अठारह-उन्नीस रातें 
. क़याम किया और इस दोरान में नमाज़ क़द्ध अदा करते रहे ओर ज़ाहिर बात है कि मुकीम हज़रात चार 
रकअतें पढ़ते थे क्योंकि उन पर पूरी नमाज़ फ़र्ज़ थी, और मौता इमाम मालिक में है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (;#) जब मक्का आते तो उन्हें दो रक॒अत नमाज़ पढ़ाते, फिर फ़रमाते: 'ऐ अहले 
मक्का! अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लो, हम मुसाफ़िर क़ोम हैं।' (मौता: रक़॒म: 85) और ये 


- .. मालूम है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) सुन्नत के मामले में बड़े हस्सास और मोहतात थे। 


इमाम इब्ने कुदामा (4४55) ने इस मसले पर अहले इल्म का इज्मा नक़ल किया है, वह फ़रमाते हैं 
अहले इल्म का इस बात पर इज्मा है कि मुक़ीम जब मुसाफ़िर की इक़्तेदा करे ओर मुसाफ़िर 
दो रकअतों पर सलाम फेर दे तो मुक़ीम (बाद में) नमाज़ पूरी करेगा।' (अल मुगनी: 2/65) 

_ जब मुक़ीम पहले (फ़र्ज़) नमाज़ पढ़ चुका हो और मुसाफ़िर के पीछे जमाअत की फ़ज़ीलत 
हासिल करने के लिये नमाज़ पढ़े तो फिर वह मुसाफ़िर की नमाज़ की तरह दो रकअतें ही पढ़ेगा क्योंकि 
वह उसके हक़ में नफ़ल हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये द 

(मजमूअ फ़तावा लिइब्ने बाज़: 2/259-26) 
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|4///५ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क्र 0) (2(४४$ 287 


(१0) मुक़ीम की इमामत : मुक़ीम आदमी मुसाफ़िर की इमामत करा सकता है। इस सूरत में 
मुसाफ़िर मुक़ीम की तरह पूरी नमाज़ पढ़ेगा, क़म्न नहीं करेगा, चाहे वह शुरू नमाज़ में इमाम के साथ 
.. मिले या सलाम के क़रीब तशहहुद में। इसकी दलील नबी-ए-अकरम (:$४) का फ़रमाने ज़ीशान है: 
. “इमाम इसलिये है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, लिहाज़ा उससे इड़ितलाफ़ न करो। जब वह 
रूकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब वह समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना 
. लकल हम्द कहो और जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वह बैठ कर नमाज़ 
पढ़े तो तुम सब बैठ कर नमाज़ पढ़ो।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 722, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़ 





. 44) मूसा बिन सलमा हुज़ली ($$98 ) बयान फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास. द 


(.) से पूछा कि जब में मक्का में हूं (यानी सफ़र में) ओर इमाम के साथ नमाज़ न हो तो कैसे नमाज़ 
पढ़ें? उन्होंने फ़रमाया: दो रकअ़तें पढ़ो (यानी क़ठ्स करो) ये अबुल क़ासिम (%) की सुन्नत है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 688) मुसनद अहमद में ये रिवायत इन अल्फ़ाज़ से है: मूसा बिन सलमा (4४७४) 
फ़रमाते हैं: 'हम इब्ने अब्बास (+&) के साथ मक्का में थे। मेंने पूछः जब हम आपके साथ 
होते हैं तो चार रक्‌अत नमाज़ अदा करते हैं और जब अपने घरों को लोटते हैं तो दो रकअतें 
पढ़ते हैं? आपने फ़रमाया: ये अबुल क़ासिम (9४) की सुन्नत है।' (मुसदद अहमद: /26) 


अबू मिज्लज़ (4४७४ ) फ़रमाते हैं: मेंने इब्ने उमर (.&) से पूछा: मुसाफ़िर, मुक़ीमीन के साथ 
आख़री दो रकअतों में मिलता है तो क्या उसे दो रकअतें किफ़ायत कर जायेंगी या उनकी नमाज़ की तरह 
(चार रकअतें) पढ़ेगा? इब्ने उमर (;७) हँस एड़े और फरमाया: उनकी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ेगा। 


_(सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/57) 


(4) मुतनंफ़्फ़िल की मुफ़्तरिज़ के लिये इमामत : इमाम नफ़ल नमाज़ पढ़ रहा हो और मुक़्तदी 
फ़र्ज़ नमाज़ की नियत से उसकी इक़्तेदा कर रहे हों तो ये दुरुस्त है। दोनों की नमाज़ हो जायेगी। हज़रत 
मुआज़ बिन जबल (.#) रसूलुल्लाह (#४) के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर अपनी क़ोम के पास. 

. जाकर उन्हें इशा की जमाअत कराते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 700, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
. (8, 80) 465) हज़रत मुआज़ (.&) की दूसरी नमाज़ नफ़ल थी क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ एक दिन में दो 
: दफ़ा नहीं पढ़ी जा सकती जबकि मुक्तदी उनके पीछे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह नबी-ए-अकरम 
. ($) ने कुछ दफ़ा नमाज़े ख़ोफ़ एक जमाअत को दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेरा, फिर दूसरी जमाअत _ 
. को दो रकअतें पढ़ाईं। आपकी दूसरी दो रकअतें नफ़ल होती थीं। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये क्‍ 
(सुनन'नसाई, हदीस: 836, 837 के फ़ेवाइद व मसाइल) 
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द अब 4: 02. हमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (राई) 
(2) मुफ़्तरिज़ की मुतनफ़्फ़िल के लिये इमामत : इमाम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा रहा हो तो उसके पीछे 


नफल की नियत से नमाज़ पढ़ी जा सकती है। नबी-ए-अकरम ($६) ने हज के मौक़े पर मस्जिदे ख़ैफ़ में . 


. सुबह की नमाज़ पढ़ाई तो फ़रागत के बाद देखा कि दो आदमी पीछे बैठे हैं। उन्होंने जमाअत के साथ 
नमाज़ नहीं पढ़ी। आपने- उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने घर में नमाज़ पढ़ ली है। आप (#६) ने 
फ़रमाया: 'ऐसे न करो। जब तुम घर में नमाज़ पढ़ चुके हो, फिर मस्जिद में आओ जहाँ 
जमाअत हो रही हो तो उनके साथ नमाज़ पढ़ो ये तुम्हारे लिये नफ़ल बन जायेगी।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 575, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 29) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) बयान करते हैं. 
क्रि रसूलुल्लाह ($8) ने एक आदमी को अकेले नमाज़ पढ़ते देखा तो आपने फ़रमाया: 'क्या कोई 

आदमी उस पर स़दक़ा नहीं कर सकता कि उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़े।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 574) तिर्मिज़ी की रिवायत में है: 'तो एक आदमी खड़ा हुआ ओर उसने उसके 
साथ नमाज़ पढ़ी।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 220) यानी नियत का इख़ितलाफ़ हो सकता है। इक़्तेदा 
इन्तेक़ालात में है, नियत में मुवाफ़िक़त लाज़िमी नहीं। 


(43) मुतयम्मिम (तयम्मुम वाले) की मुतवज़्ज़ी (बा'वुज़ू) के लिये इमामत : तयम्मुम वाला 

बा'वुजू शख्स की. इमामत करा सकता है। हज़रत अम्र बिन आस (#) फ़रमाते हैं कि ग़ज़्व-ए- 
जातुस्सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात में एहतिलाम हो गया मुझे अन्देशा हुआ कि अगर मेंने गुस्ल किया 
तो हलाक हो जाऊंगा, लिहाज़ा मैंने तयम्मुम कर लिया और अपने साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई। 
उन्होंने ये वाक़िया नबी ($#४) की ख़िदमत में ज़िक्र किया तो आपने पूछा: 'ऐ अम्नं। कया तूने जुन्बी 
होते हुए अंपने साथियों को जमाअत कराई थी?' तो मेंने वह वजह ज़िक्र कर दी जिस बिना पर मेंने 
गुस्ल नहीं किया था और (ये भी) कहा कि मैंने अल्लाह तआला का फ़रमान सुना है: 'और अपने 


आपको क़त्ल न करो, यक़ीनन अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान हे।' तो रसूलुल्लाह (%) हँस... 


पड़े और कुछ न फ़रमाया। (सुनन-अबी दाऊद, हदीस़: 334) इमाम बुख़ारी( 4४:४2 ) ने इसे तालीक़न 
: ज़िक्र किया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 345 का बाब) 


(।4) नापसन्दीदा शख़्स की इमामत : ऐसा शख़्स जिसे क़्ौम के अक्सर अफ़राद नापसंद करते 
हों, उसकी इमामत मकरूह है ऐसे इमाम की नमाज़ नहीं होती। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तीन 
आदमियों की नमाज़ उनके सरों से एक बालिश्त भी बंलन्द नहीं होती (कबूल नहीं होती) 
वह आदमी जो लोगों की इमामत कराये, हालांकि वह उसे नापसन्द करते हों। वह ओरत 
. जिसकी रात इस हाल में गुज़रे कि उसका ख़ाविन्द उससे नाराज़ हो। और वह दो भाई जो एक 
. दूसरे से क़तञअ ताललुक़ किये हुए हों।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 97) एक दो आदमियों की 
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कु 
हब 3/70/  इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





28) क्‍ 

नापसन्दीदगी कोई मानी नहीं रखती, और कराहत की वजह शरई हो, जैसे: बे'वक़्त नमाज़ पढ़ना, ... 
ख़िलाफ़े सुन्नत पढ़ाना, मुक़्तदियों का लिहाज़ न रखना या क़िराअत में लहने फ़ाहिश करना वगैरह। 
अगर नापसन्दीदगी की वजह ज़ाती है, या इस बिना पर कि वह आमिल बिलकुर्ओान वस्सुन्‍न्नह है और 
नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है तो उसका गुनाह नापसन्द करने वालों को होगा। 


. (१5) बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की इमामत : उज़ की बिना पर इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ा सकता 
है। नबी-ए-अकरम ($8) ने मर्जुल मौत में बेठ कर नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
687, 73, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 48) ऐसी सूरत में आया मुक़्तदी पीछे बेठ कर नमाज़ पढ़े या 


खड़े होकर? उसमें क़द्रे तफ़्सील है जो सुनन नसाई, हदीस: 833 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा 


की जा सकती है। 
... मुक़्तदी कहाँ खड़ा हो? 
मुक़्तदी के इमाम के साथ खड़े होने की मुख़्तलिफ़ हालतें हैं जिनका ज़िक्र दर्ज ज़ेल है 


() जब मुक़्तदी एक मर्द हो तो? : अगर मुक़्तदी एक मर्द हो तो वह इमाम के साथ दायीं जानिब 
खड़ा होगा। हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) से मरवी है .... रसूलुल्लाह (:&) नमाज़ पढ़ने लगे तो में भी _ 


.. आकर आप (%६) की बायीं जानिब खड़ा हो गया। (और आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगा।) 


.. आप ($) ने मुझे पकड़ा और अपनी दायीं जानिब खड़ा कर लिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 698, व _ 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 763) द 


(2) अगर मुक़्तदी दो या दो से ज्यादा हों? : दो या दो से ज़्यादा आदमी इमाम के पीछे सफ़र _ 
बनायेंगे। एक सफ़र में रसूलुल्लाह ($%६) नमाज़ के लिये खड़े हुए तो हज़रत जाबिर (.&) आपकी बायीं 


जानिब आकर खड़े हो गये। आपने उन्हें अपनी दायीं जानिब कर लिया, फिर जुबार बिन सख़र($). 


आये ओर वह आपकी बायीं जानिब खड़े हो गये, रसूलुल्लाह ($$) ने दोनों को धकेल कर पीछे कर 
दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 300) हज़रत अनस (+) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह($६) (नमाज़ के. 
लिये चटाई पर खड़े हुए। में और एक यतीम लड़का आपके पीछे खड़े हुए और एक बूढ़ी औरत हमारे 
पीछे खड़ी हुई। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 380, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 658) क्‍ 

(3) अगर मुक़्तदी एक ओरत हो तो?: एक औरत इमाम के साथ खड़ी नहीं होगी बल्कि इमाम 
के पीछे खड़ी होगी क्‍यों कि अकेली औरत की स़फ़ जायज़ है। देखिये हज़रत अनस की मज़्कूरा हदीस़। 


. लेकिन इस सूरत में औरत गैर महरम न हो क्योंकि गैर महरम औरत के साथ ख़ल्वत हराम है जैसा कि... क्‍ 


पीछे गुज़र चुका है। 





5/7€//६7 77 
<>2&2.25 64“*&6 7 37 










शुनन नआई 0८5, ७०८४+ 2 
(4) मुक़्तदी एक मर्द और एक औरत हो तो?: अगर मुक़्तदी एक मर्द और एक ओरत हो तो मर्द 
इमाम के दायीं जानिब खड़ा होगा और औरत पीछे खड़ी होगी? हज़रत इब्ने अब्बास (:&) फ़रमाते हैं 
कि मैंने नबी (%६) के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और हज़रत आयशा (.#) हमारे पीछे खड़ी हूईँ। वह 
भी हमारे साथ ही (बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रही थीं जबकि मैं नबी ($£) के पहलू में आपके साथ 
(बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रहा था। (सुनन नसाई, हदीस: 805) हज़रत अनस (+#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने मुझे और मेरे दीगर घर वालों में से एक ओऔरत को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि मुझे 


. अपनी दायीं तरफ़ खड़ा किया और औरत को पीछे। (सुनन नसाई, हदीस: 806) 


. (5) अगर मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा मर्द ओर एक औरत हो तो? : अगर मुक़्तदी दो या दो 
से ज्यादा मर्द हों और एक औरत हो तो इमाम के पीछे मर्द हज़रात सफ़ बनायेंगे और मर्दों के पीछे 
अकेली औरत स़फ़ बनायेगी। देखिये मज़्कूरा हदीसे अनस (:&), यानी ओरत किसी सूरत में मर्द के .. 
. साथ खड़ी नहीं हो सकती यहाँ तक कि अपने लख़ते जिगर या शौहर के साथ भी नहीं, वह एक हो या. 
ज्यादा, सफ़ मर्दों के पीछे ही बनेगी, देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 803, 804 और उनके फ़वाइद) 


. (6) इमाम ओरत हो ओर मुक़्तदी भी एक ही औरत हो तो?: अगर औरत इमाम हो और 

मुक़्तदी भी एक ही औरत हो तो वह इमाम के साथ दायीं जानिब खड़ी होगी क्योंकि औरत जब इमाम 
होगी तो किसी सूरत भी वह आगे खड़ी नहीं हो सकती। तफ़्सीली दलाइल पीछे (औरत की इमामत' के 
तहत गुज़र चुके हैं। 


(7) इमाम ओरत हो ओर मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा ओरतें हों तो?: इमाम औरत हो और 
: मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा औरतें हो तो वह इमाम के दायें बायें खड़ी होंगी और इमाम उनके दरम्यान 
सफ़ में खड़ी होगी। तफ़्सील के लिये देखिये: गुज़िश्ता उन्‍वान 'औरत की इमामत' 


(8) मुक़्तदी कब खड़े हों?: मुक़्तदियों के खड़े होने का कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं। वह इक़ामत के 
शुरू में खड़े हो सकते हैं, दरम्यान में भी और आख़िर में भी, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वह उस वक़्त 
खड़े हों जब इमाम को आता देख लें, इससे पहले खड़ा होना दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम(#) ने. 
फ़रमाया: 'जब नमाज़ की इक़ामत कही जाये तो उस वक़्त तक खड़े न हों जब तक मुझे 
.. (आता हुआ) न देख लो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 637, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 604) एक 

रिवायत में है कि 'इक्रामत के बाद लोग नबी-ए-अकरम ($%६) के तशरीफ़ लाने से पहले स़॒फ़ें 
बना लेते थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 639, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 605)... 









इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ((+ 
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अब 4॥00 :, | इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ' हक 


इन रिवायात में तत्बीक़ इस तरह है कि ऐसा शाज़ व नादिर हुआ कि मुक़्तदी नबी (%४) के 
_तशरीफ़ लाने से पहले खड़े हुए, और ये बयाने जवाज़ के लिये था। असल हुक्म यही है कि इमाम को 
देख कर खड़ा हुआ जाये ये भी मुमकिन है कि मुमानिअ॒त का सबब यही चीज़ बनी हो, यानी पहले 
मुक़्तदी आपको देखे बगैर खड़े हो जाते थे, नबी-ए-अकरम ($४) ने इससे मना फ़रमा दिया ताकि लोग 
मशक्क़त में न पड़ें क्योंकि बसा औक़ात किसी उज्र की बिना पर ताख़ीर हो सकती थी। देखिये 
(फ़तहुलबारी: 2/58, तहत हदीस: 637, व शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, 5/44, तहत हदीस: 605) 


सफ़ बन्दी का एहतिमाम क्‍ 
स़फ़ों को दुरुस्त करना वाजिब है क्योंकि स़॒फ़ों की दुरुस्ती नमाज़ का हिस्सा है। नबी-ए-अकरम 
(98) बड़े एहतिमाम से सफ़ें सीधी कराया करते थे। सफ़ों की दुरुस्ती के हवाले से आप(%४) के बहुत से 
'फ़रामीन हैं जो आप स़फ़ें दुरुस्त कराते वक़्त इरशाद फ़रमाया करते थे जिससे स़॒फ़ों की दुरुस्ती की 
अहमियत का बख़ूबी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'स़फ़ें दुरुस्त कर 
लो क्योंकि स़फ़ों को सीधा करना नमाज़ क़ाइम करने से है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 723, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 433) हज़रत नोमान बिन बशीर (:&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) तीर-की 
: तरह स़र्फें सीधी करते थे यहाँ तक कि आपने महसूस किया कि हम इस बात को समझ चुके हैं। फिर आप 
एक दिन निकले, (मुसल्ले पर) खड़े हुए, तकबीर (तहरीमा) कहने लगे तो देखा एक आदमी का सीना 
सफ़ से कुछ निकला हुआ है। आप ($#६) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के बन्‍्दो! तुम.ज़रूर बिज़्ज़रूर 
स़फ़ें सीधी करोगे या फिर अल्लाह तुम्हारे चेहरों में इड़ितलाफ़ डाल देगा।' (स़हीह मुस्लिम 





रा हदीस: 436) और नबी-ए-अकरम (#६) ने फरमाया: बराबर हो जाओ, आगे पीछे खड़े न हों 


रे हदीस: 667) 


.. वरना तुम्हारे दिलों में इड़ितलाफ़ पड़ जायेगा।' (स्रहीह मुस्लिम, हदीस़॒: 432) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'प्फ़ों 
को दुरुस्त कर लो, कन्धों को बराबर रखो, दरम्यान में फ़ास़ला न रहने दो और अपने भाईयों ._ 
के हाथों में नर्म बन जाओ और शेतान के लिये ख़ुला-न छोड़ो, जिसने सफ़ को मिलाया, 
. अल्लाह उसे मिलाये और जिसने स़फ़ को काटा, अल्लाह उसे काटे।' (सुनन अबी दाऊद, . 
हदीस: 666) हज़रत अनस बिन मालिकं॑ (:&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 
'अपनी स़फ़ों में ख़ूब मिल कर खड़े हुआ करो। उन्हें क़रीब क़रीब बनाओ ओर गर्दनों को भी 
. बराबर रखो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! में शेतान को देखता हूँ कि 
ख़ाली जगहों से तुम्हारी स्फ़ों में घुस आता है गोया बकरी का बच्चा हो।' (सुनन अबी दाऊद 
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द फ़्य् पाक बू 

. नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 'तुम स़फ़ें ऐसे क्‍यों नहीं बनाते जिस तरह फ़रिश्ते 
अपने रब के यहाँ स़फ़ें बनाते हैं?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रिश्ते कैसे स्फे बनाते हैं? 
आपने फ़रंमाया: 'बह पहले अगली स़फ़ों को मुकम्मल करते हैं ओर ख़ूब मिलकर खड़े होते 
हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 430) 


सहाब-ए-किराम (:&) फरमाते हैं कि हम कन्धे से कन्धा और क़दम से कदम मिलाकर खड़े द 


होते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 725) 


सफ़बन्दी के उस्ल व अहकाम 
(।) स्॒फ़ों की तर्तीब : सफ़ बन्दी में सफ़ों की तर्तीब मल्हूज रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मर्दों की. 
सफें होंगी, उसके बाद बच्चों की और आख़िर में औरतों की। नबी-ए-अकरम (:&६) ने फ़रमाया: 'मेरे 
क़रीब वह खड़े हों जो निहायत समझदार और अक़्लमन्द हों, फिर वह जो उनसे क़रीब हों, 
फिर वह जो उनसे क़रीब हों।' (सहीह मस्लिम, हदीस: 432) क्‍ 


ये बात मालूम है कि मर्द अक़्ल में ज़्यादा होते हैं क्योंकि औरत को शरीयत में नाक़िसुल अक़्ल 
कहा गया है। इसके बाद बच्चों की स़फ़ होगी क्योंकि वह भी मर्द ही हैं। औरतों की सफ़ आख़िर में होगी 
जैसा कि हज़रत अनस (.&) की हदीस़ पीछे गुज़री है। इससे भी साबित हुआ कि बुजुर्ग ह॒ज़रात को 
पहले आना चाहिए क्योंकि उनकी जगह आगे है, ये नहीं कि बाद में आयें और बच्चों को पीछे धकेलना 
शुरू कर दें क्योंकि इससे उनकी हौसला शिकनी होती है। अगर उन्हें पीछे करना पड़े तो निहांयत अहसन 
अन्दाज़ और प्यार से ताकि उन्हें महसूस न हो। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 808 
और 809 और उनके फ़वाइद) 


(2) प्फ़ों को बराबर करना : स़फ़ों को बराबर करने का हुक्म है। बराबर करने में पाँव से पाँव 
मिलाना, पाँव सीधे क़िब्ला रुख़ रखना, पाँव का दरम्यानी फ़ासला जिस्म के मुताबिक़ रखना, इमाम की _ 
तरफ़ मिलना, व दौराने नमाज़ में अगर किसी नमाज़ी को स़फ़ से निकलना पड़े तो इस ख़ला को पुर. 
करना, पहले अगली स़॒फ़ मुकम्मल करना और स़॒फ़ों को क़रीब क़रीब बनाना वगैरह शामिल हैं। इमाम 

को चाहिए कि इन तमाम पहलूओं पर रोशनी डाले और स॒फ़ों के दरम्यान चल फिर कर बड़े एहतिमाम के 


» साथ सफें सीधी कराये क्‍योंकि ये उसके फ़राइज़ में से हें इस मकसद के लिये अगर इक़ामत और तकबीरे. . 


तहरीमा के दरम्यान ज्यादा फ़ासला भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि ज़रूरत की बिना पर इक़ामत _ 
और तकबीरे तहरीमा के दरम्यान फ़ासला जायज़ है। (तंफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 792, 793. 
और उनके फ़वाइद व मसाइल) .मुक़्तदी हज़रात को भी इस सिलसिले में इमाम साहिब से तआवुन करना... 
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9९८३) 
चाहिए क्योंकि स़फ़ों को मिलाने की बहुत ज्यादा फ़ज़ीलत है। नबी-ए-अकरम ($%) ने फरमाया: 
अल्लाह तखला उन लोगों पर रहमत नाज़िल करता है ओर फ़रिश्ते उनके लिये दहुआए ख़ेर 
करते हैं जो स्रफ़ों को मिलाते हैं और जो शख़्स स़फ़ का शिगाफ़ पुर करेगा, उसके बदले... 

अल्लाह तआला उसका दर्जा बलन्द कर देगा।' (सनन इब्ने माजा, हदीस: 995) ् 





<१-५ | इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(3) पहली स्फ़ की फ़्ज़ीलत : पहली सफ़ सब सफ़ों से अफ़ज़ल है। नबी (%६) ने फ़रमाया 
अगर लोगों को अज़ान ओर स़फ़े अव्वल की फ़ज़ीलत का अन्दाज़ा हो जाये, फिर कुरा 
अन्दाज़ी के अलावा वह उनका कोई बस न चले तो वह क्ुरा डाल कर आया करें।' (सहीह 
. बुख़ारी, हदीस: 65, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 437) नबी-ए-अकरम (६) ने फ़रमाया: 'मर्दों की. 

बेहतरीन स़फ़ पहली है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 440) हज़रत बरा बिन आज़िब (#) फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला पहली स्फ़ पर रहमत नाज़िल फ़रमाता है. 
ओर फ़रिश्ते उसके लिये दुआए ख़ेर करते हैं।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 997) हज़रत इरर्बाज़ बिन 
सारिया (#) फ़रंमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) पहली स॒फ़ के लिये तीन मर्तबा दुआए मगफ़िरत 
फ़रमाया करते थे ओर दूसरी सफ़ के लिये एक मर्तबा। (सुनन नसाई, हदीस: 88) नबी-ए-अकरम 
(#६) ने अपने सहाबा को पिछली स़॒फ़ों में देख कर फ़रमाया: “आगे (पहली स़फ़ में) आओ ओर 
मेरी इक़्तेदा करो बाद वाले तुम्हारी इक़्तेदा करें जो लोग (स्रफ़े अव्वल से) पीछे रहते (और 
उसे अपनी आदत बना लेते) हैं तो अल्लाह तखला भी उन्हें अपनी रहमत से पीछे रखेगा। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 438) इसलिये कोशिश करके जल्दी आना चाहिए ओर पहली स॒फ़ में जगह 
हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। 


(4) प्फ़ों की दाहिनी जानिब की फ़ज़ीलत : किसी सही हदीस़ में इसको ख़ुसूसी फ़ज़ीलत 
मज़्कूर नहीं। हज़रत आयशा (#& फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह 
तआला स़फ़ों के दायीं अतराफ़ वालों पर अपनी रहमते (ख़ास़) नाज़िल फ़रमाता हे ओर. 
फ़रिश्ते उनके लिये दुआएँ करते हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 676) इस हदीस की बाबत 
मोसूआ हदीसिया के मुहक्लिक़ीन फ़रमाते हैं कि मुआविया बिन हिशाम (७,०0१ ००८०) के अल्फ़ाज़ 
बयान करे में मुन्फ़रिद है। ये रिवायत मज़्कूरा अल्फ़ाज़ की बजाये इन अल्पफाज़ से ज़्यादा महफूज़ है 
'बेशक अल्लाह तञआला स़फ़ों को मिलाने बालों पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाता है और 
फ़रिश्ते उनके लिये दुआएं करते हैं।' देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद 
40/444, हदीस: 248) शेख़ अल्बानी (४8४8 ) ने भी इस हदीस़ को इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ हसन 

. क़रार दिया है। जिससे साबित होता है कि अस़ल फ़ज़ीलत स़फ़बन्दी का स़ही तरीक़े से एहतिमाम करने. 
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में है, लिहाज़ा दायीं जानिब जगह होने के बावजूद सफ़ के तवाज़ुन को बरक़रार रखने के लिये अगर 
बायीं जानिब खड़ा होने की ज़रूरत हो तो बायीं जानिब ही खड़ा होना चाहिए। अगर दोनों तरफ़ खड़ा 





. होना बराबर हो तो फिर हर मामले में दायीं जानिब की जो उमूमी फ़ज़ीलत है, उसके पेशे नज़र दायीं 


जानिब को तर्जीह देनी चाहिए। वल्‍लाहु आलम! द > 


(5) सुतूनों के दरम्यान स़फ़ : सुतूनों के दरम्यान स़॒फ़ बनाना मना है क्योंकि सुतूनों वाली सफ़ कई 
. जगह टूट जाती है और स॒फ़ का तोड़ना गुनाह है जबकि स़फ़ें मिलाने का ताकीदी हुक्म है। हज़रत कुर्रा 

बिन इयास मुज़नी (:&) फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह ($&) के ज़माने में सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने से 
मना किया जाता था और उससे सख़ती के साथ रोका जाता था। (सुनन इब्ने माजा: 4002) अब्दुल हमीद 
बिन महमूद बयान करते हैं कि हम हज़रत अनस (.&) के साथ थे। हमने हुक्काम में से एक हाकिम के 
साथ नमाज़ पढ़ी। लोगों ने हमें धकेल दिया यहाँ तक कि हमने दो सुतूनों के दरम्यान खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ी। हजरत अनस (+#) सुतूनों वाली सफ़ से पीछे हटने लगे और फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%) के 
ज़माने में इस (सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने) से बचा करते थे। (सुनन नसाई, हदीस: 822) 


(6) पझ़फ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ : स़फ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ नहीं 
होती। हज़रत वाबिसा (#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%8) ने सफ़ के पीछे अकेले आदमी को 
नमाज पढ़ते देखा तो उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 682, व जामेअ 
तिर्मिजी, हदीस: 23) हज़रत अली बिन शैबान (:$&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#8) ने एक आदमी 
को स़फ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते देखा। जब वह नमाज़ से फ़ारिंग हुआ तो आप (#६) उसके पास 
. गये और फ़रमाया: “नये सिरे से नमाज़ पढ़ो स्फ़ के पीछे (अकेले) खड़े होने वाले की कोई 
नमाज़ नहीं।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 003) ये इस सूरत में है जब सफ़ में जगह होने के बावजूद 
कोई शख्स पीछे खड़ा होकर अकेला नमाज़ पढ़े। अगर अगली स़॒फ़ में जगह ही न हो तो फिर पीछे खड़े 
होने वाले को माज़ूर समझा जायेगा क्‍योंकि ये उसके बस की बात नहीं। इरशादे इलाही है: “अल्लाह 
किसी को उसकी बरदाश्त से बढ़ कर तकलीफ़ नहीं देता।' (अलबक़र: 2/286) ओर उम्मीद है 
कि उसकी नमाज़ हो जायेगी अगली स़फ़ से किसी को खींच कर साथ मिलाने वाली रिवायत ज़ईफ़ है, 
और उससे स॒फ़ भी टूट जाती है जबकि सफ़ तोड़ने वाले के लिये रसूलुल्लाह (8) ने बद दुआ की है: 
. “जो सफ़ को काटे (तोड़े), अल्लाह उसे काटे।' (सुनन नसाई, हदीस: 89) किसी के इन्तेज़ार में 
वैसे ही खड़े रहना बेकार अमल लगता है जबकि इस सूरत में एक दो रकअत या कभी पूरी नमाज़ ही 
फोत होने का क़वी इम्कान मौजूद होता है। बलल्‍लाहु आलम! 
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(7) ज्ञज्न की बिना पर इमाम की इक़्तेदा से निकलना : उज्र की बिना पर नमाज़ तोड़ कर स़फ़ 
से निकल जाना और अपनी अलग नमाज़ पढ़ लेना जायज़ है, लेकिन ये शदीद उज् की बिना पर है। 
मामूली वजह क़ाबिले इल्तेफ़ात नहीं। हज़रत मुआज़ (.#&) ने जब इशा की नमाज़ में सूरह बक़रा शुरू 
. कर दी थी तो काम काज से थके मान्दे अन्सारी सहाबी ने नमाज़ तोड़ कर अलग अपनी नमाज़ पढ़ ली 

थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 265) तफ़्सील के लिये मुलाहिजा कीजिये: (सुनन नसाई, 
हदीस: 832 के फ़वाइद व मसाइल) 


(8) मुन्फ़रिद को इमाम बना देना : हज़रत अनस (+&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 
रमज़ानुल मुबारक में (रात को) नमाज़ पढ़ा करते थे। (एक दिन) में आया और आप ($8) के.पहलू में 
खड़ा हो गया। एक और शख़स आया, वह भी खड़ा हो गया यहाँ तक कि एक जमाअत जमा हो गईं जब _ 
आपने महसूस किया कि हम आपके पीछे खड़े हैं तो आप ($$) ने नमाज़ मुख़त्सर कर दी। फिर घर 
तशरीफ़ ले गये और ऐसी नमाज़ पढ़ी कि-हमारे साथ न पढ़ते थे (लम्बी नमाज़ पढ़ी) हमने सुबह को 
पूछा कि क्या आप को रात हमारी इक़्तेदा की ख़बर हो गई थी? आपने फ़रमाया: 'हाँ, इसी वजह से ._ 

तो मेंने ऐसे किया (कि नमाज़ मुख़तस़र कर दी)' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 04) इसी तरह एक 
. और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ($#&) रमज़ानुल मुबारक में हज्रे में नमाज़ पढ़ा करते थे। सहाब-ए- 
किराम (&&) भी आपकी इक्तेदा में तीन रातें नमाज़ पढ़तें रहे। आपको इल्म हुआ तो आपने फ़र्ज़ीयत के 
डर से उन्हें अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 73) 


इन रिवायात से मालूम हुआ कि आदमी अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे इमाम बना कर _ 
उसकी इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। 


(9) .मुक़्तदी को दोराने नमाज़ में इमाम बना देना : अगर इमाम को कोई उज्र लाहिक़ हो जाये 
. जैसे: कोई ज़छूम वगेरह लग जाये तो वह मुक़्तदियों में से किसी को आगे खड़ा कर दे जो उन्‍हें नमाज़ _ 
मुकम्मल कराये जेसा कि हज़रत उमर (.) पर दौराने नमाज़ में हम्ला हुआ था तो उन्होंने हज़रत 
. अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) को आगे किया, फिर उन्होंने नमाज़ मुकम्मल कराई। देखिये: (स़हीह 
ब॒ुख़ारी, हदीस: 3700) द 


इसी तरह अगर इमाम को हदस़ लाहिक़ हो जाये या नकसीर फूट जाये या याद आये कि में 
बेव॒ज़ू हूँ तो इस सूरत में भी इमाम किसी मुक़्तदी को अपनी जगह खड़ा करेगा और वुज़ू करने के बाद 
उसके पीछे नमाज़ अदा करेगा क्योंकि ये नमाज़ नये सिरे से शुरू करेगा और मुक़्तदी चूंकि नमाज़ का .. 
कुछ हिस्सा पढ़ चुके होंगे जिसकी वजह से उसका इमाम बनना मुमकिन नहीं। 
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इमाम के फ़राइज़ 

() स़फ़ के दरम्यान खड़ा होना : इमाम को मुक्तदियों के आगे सफ़ के दरम्यान खड़ा होना 
चाहिए, यानी इमाम के पीछे सफ़ दोनों तरफ़ बराबर होनी चाहिए। अहले इल्म का अमल इसी पर है। 
देखिये: (मजमूअ फ़तावा लि इब्ने बाज: 2/205) 


(2) नमाज़ मुख़्त्सर पढ़ना: इमाम के फ़राइज़ में से है कि वह मुक़्तदियों का ख़याल रखे और 
नमाज़ मुख़्तसर मगर मुंकम्मल पढ़ाये, यानी क़याम और क़िराअत वगैरह कम हो और रुकूअ व सुजूद में 


.. तमानियत बरकरार रहे हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'जब _ 


. तुममें से कोई लोगों की इमामत कराये तो उसे चाहिए कि वह नमाज़ मुख़तस़र पढ़ाये क्योंकि 
नमाज़ियों में छोटे, बड़े, ज़ईफ़ व नातवां, मरीज़ ओर मसरूफ़ सभी लोग होते हें ओर जब वह 

. अकेला नमाज़ पढ़े तो जितनी चाहे लम्बी कर लें' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 703, 704, वसहीह . 
मुस्लिम, हदीस: 465) हज़रत क़तादा (.&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “में 
नमाज़ शुरू करता हूँ तो उसे लम्बा करने का इरादा होता है, फिर बच्चे के रोने की आवाज़ 
सुनता हूँ तो नमाज़ मुख़तस़र कर देता हूँ ताकि उसकी माँ को तकलीफ़ न हो।' (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 707, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 470) 


(3) पहली रकअत दूसरी से लम्बी पढ़ाना : इमाम को चाहिए कि पहली रकअत दूसरी की. 
निस्‍्बत लम्बी पढ़ाये ताकि पीछे रहने वाले भी पहली रकज़त में शामिल हो सकें। नबी ($#8) पहली 
रकअत दूसरी से लम्बी पढ़ाते थे देखिये: (सहीह बुख़ारी,: 776, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 45) 


(4) पहली दो रकअतें दूसरी दो रकअतों से लम्बी पढ़ाना : नबी-ए-अकरम ($#६) पहली दो _ 

_रकअतें दूसरी दो रकअतों की निस्बत लम्बी पढ़ाते थे क्योंकि आप पहली दो रकअतों में उमूमन फ़ातिहा 
के अलावा क़िराअत भी करते थे जबकि दूसरी दो रकअ़तों में सिर्फ सूर-ए-फ़ातिहा पढ़ते थे। देखिये 
(बुखारी, व मुस्लिम हवाल-ए-मज़्कूरा) 


(5)  मुक़्तदियों की म्सलिहत का ख़्याल रखना : नबी-ए-अकरम ($६) जब देखते कि सहाब- 
ए-किराम नमाज़ के लिए देरी से आये हैं तो आप नमाज़ में कुछ ताख़ीर कर देते और जब सहाब-ए- 
. किराम जल्द जमा हो जाते तो आप (%) उन्हें जल्दी नमाज़ पढ़ा देते। ऐसा ज़्यादातर इशा की नमाज़ में 
होता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 560, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) बाक़ी नमाज़ें रसूलुल्लाह ($) 
अव्वल वक़्त में पढ़ते थे, सिवाये जुहर के कि गर्मियों में थोड़ी ताख़ीर से पढ़ा करते थे। बहरहाल इससे ये 
ज़रूर साबित होता है कि अगर मस्जिद के मुस्तक़िल नमाज़ी ज्यादा तादाद में लेट हैं तो इमाम चन्द मिनट 
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थे हर इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [जाई ) |॥2४/९ 297 


उनका इन्तेज़ार कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं ताकि वह भी तकबीरे तहरीमा पा सकें। इशा की नमाज़ 





_ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है जबकि नबी-ए-अकरम ($&) उम्मत पर मशक़्क़त के खौफ से अव्वल वक्‍त... 


में पढ़ा दिया करते थे। अलगर्ज़! इमाम को मुक़्तदियों की मस्लिहत का ख़्याल रखना चाहिए। . 


(6) सलाम के बाद कुछ देर उसी हालत में बेठे रहना : सलाम फेरने के बाद इमाम को थोड़े से 
वक़्फ़े के लिये क़िब्ला रूख़ उसी हालत में बैठे रहना चाहिए। हज़रत आयशा (+&) बयान फ़रमाती हैं 
कि नबी-ए-अकरम (#) जब सलाम फेरते तो उसी हालत में बैठे हुए ये दुआ पढ़ते थे; 'ऐ अल्लाह! 
तू ही सलामती वाला है ओर तेरी ही तरफ़ से सलामती है और ऐ बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले! 
बहुत बा'बरकत हे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 592) 


(7) मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बेठना : मज़्कूरा दुआ पढ़ने के बाद इमाम को मुक़्तदियों की 
- तरफ़ मुँह करके बैठना चाहिए। हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (.#) फ़रमाते-हैं कि नबी ($8) नमाज़ पढ़ा लेते 
तो हमारी तरफ़ मुँह करके बेठते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 845) क्‍ 


मुक़्तदियों की तरफ़ दायीं और बायीं दोनों तरफ़ से मुंड़ना दुरुस्त है। किसी-एक तरफ़ को ख़ास. 
करना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स़॒ अपनी नमाज़ में से शैतान _ 
को कुछ भी न दे, इस तरह कि अंपनी दायीं तरफ़ से लोटना ज़रूरी समझ ले। मेंने रसूलुल्लाह 
. ($#8) को अक्सर अपनी बायीं जानिब से लोटते देखा।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 852, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 707) इस हदीस से मालूम हुआ कि दोनों तरफ़ से फिरना दुरुस्त है, किसी एक जानिब 
को ख़ास करना दुरुस्त नहीं। 


(8) मुझ़हफ़ से इमामत : इमाम को अगर कुर्आान मजीद ज़बानी याद नहीं तो वह मुस्हफ से देख 
कर क़िराअत कर सकता है। हज़रत आयशा (.&) को उनका गुलाम ज़कवान मुस्हफ़ से देख कर इमामत 


... कराता था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 692, मुअल्लक़न) इसी तरह अगर लम्बी क्रिराअत 


मक़सूद हो जैसा कि नमाज़े फ़ज़ और नमाज़े तरावीह में होता है और किसी को इतना कुर्आन मजीद याद _ 
नहीं तो मुस्हफ़ से देख कर क्रिराअत की जा सकती है, अलबत्ता इमाम को कुर्जान मजीद ज़बानी याद 
करने की कोशिश करनी चाहिए 

(9) सुतरे का एहतिमाम करना : इमाम को अपने सामने सुतरा रखना चाहिए क्योंकि उसका सुतरा 
मुक़्तदियों का सुतरा है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 493, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 504) और 
फ़रमाने नबवी है: 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो सुतरे की तरफ़ मुँह करके पढ़े ओर उसके 
क़रीब खड़ा हो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 698) 
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सुनन नसाई #2२/2१ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल थाई 


(१0) मुकब्बिर बनाना : अगर जमाअत में लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं ओर सब तक आवाज़ 
पहुँचाना मुश्किल है तो इमाम, मुकब्बिर खड़ा कर सकता है जो इमाम की तकबीरात सुन कर आगे 
. पहुँचाये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 72, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (96)48) 


() ज़रूरत के तहत नमाज़ में इज़ाफ़ी हरकत करना : किसी ज़रूरत और मजबूरी के पेशे नज़र 
या इस्लाहे नमाज़ के लिये नमाज़ में इज़ाफ़ी हरकत जायज़ है। नबी-ए-अकरम (# 9) ने अपनी नवांसी 
उमामा बिन्ते जैनब को उठा कर जमाअत कराई। आप जब रुकू फ़रमाते तो उसे उतार देते और जब सज्दे 
के बाद उठते तो उसे दोबारा उठा लेते। (सुनन नसाई, हदीस: 828) साबित हुआ कि इस किस्म की 
कोई मजबूरी हो तो नमाज़ में ज़्यादा हरकत दुरुस्त है। इससे नमाज़ नहीं टूटती। नबी-ए-अकरम (%) ने 
नमाज़े ख़ुसूफ़ पढ़ाई तो दौराने नमाज़ ही में आगे बढ़े, फिर पीछे हंटे। इस्तिफ्सार पर आप ($#%) ने 
'फ़रमाया कि मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाई गई थी, मैं अंगूरों का गुच्छा तोड़ने के लिये आगे बढ़ा था। 
 (स़हीह बुख़ारी, .हदीस: 748, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 907) इसी तरह नबी-ए-करीम (#६) ने 
मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई, सज्दा नीचे उतर कर किया और बाक़ी नमाज़ मिम्बर पर पढ़ाई। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 377, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 544) 


(2) नमाज़ की तरबियत देना : इमाम की जिम्मेदारी है कि मुक़्तदियों को मसनून नमाज़ की मश्क़ 
कराये और उनके सामने अमली नमूना पेश करे ताकि वह कमा हक़्क़हू सुन्नत के मुताबिक़ नमाज़ अदा 
कर सकें। नबी-ए-अकरम ($) ने मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा कर नमाज़ का तरीक़ा सिखाया। 

देखिये: (बुख़ारी व मुस्लिम, हवाल-ए-मज़्कूरा) क्‍ 


(3) नमाज़ियों की हाज़िरी का जायज़ा लेना : इमाम को मुक़्तदियों का छ़याल रखना चाहिए 
ओर नमाज़ के बाद देखना चाहिए कि कौन नमाज़ में हाज़िर हुआ है और कौन नहीं हुआ। उनसे गैर. 
हाज़िरी की वजह पूछनी चाहिए। इससे उनकी हौसला अफ़ज़ाई होगी, और उससे उन्हें तम्बीह होगी और 
नमाज़ का मज़ीद शौक़ भी पैदा होगा। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 844) 


(१4) गैर हाज़िरी की सूरत में अपना नाइब मुक़र्रर करना : इमाम जब किसी सफ़र पर जाये, बीमार 
हो या अलावा किसी उज्र की वजह से मस्जिद में न आ सके तो उसे चाहिए कि अपना नाइब मुक़र्रर करे जो 
लोगों को नमाज़ पढ़ाये। नबी-ए-अकरम ($६) जब किसी ग़ज़्वे या किसी और सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते... 
तो अपना नाइब मुक़र्रर फ़रमाते। आप ($&8) ने कई मर्तबा नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे ._ 
. मकतूम (#&) को अपना नाइब मुकर्र किया। हज़रत अनस (;) फ़रमाते हैं कि नबी ($£) ने इब्ने उम्मे 
मकतूम (:%) को अपना नाइब बनाया। वह लोगों की इमामत कराते थे, हालांकि वह नाबीने थे। (सुनन 
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.|शुनन नसाई #दंब 42.) इमामत ओर उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [ । 


अबी दाऊद, हदीस़: 595), और रसूलुल्लाह ($8) जब बनू अमग्र बिन औफ़ में सूलह कराने के लिये 
तशरीफ़ ले गये तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ($%) को अपना नाइब मुक़र्रर फ़रमा कर गये थे। (सहीह 
बुखारी, हदीस: 79) सुनन नसाई में आप ($&) के अम्र की सराहत है। देखिये, हदीस: 794... 


मुक़्तदी के आदाब 
(4) नमाज़ के लिये सुकून और बक़ार के साथ आना : नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ बड़े 
सुकून और वक़ार के साथ आना चाहिए। दौड़ कर आना मना है। रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया: 'जब 
तुम इक़ामत सुनो तो सुकून ओर वक़ार के साथ नमाज़ की तरफ़ आओ, दौड़ कर न आओ, 
. फिर जितनी नमाज़ तुम्हें इमाम के साथ मिल जाये, पढ़ लो और जो रह जाये उसे पूरा कर _ 
लो।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 636, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 602) ताहम बगैर दौड़े इतनी तेज़ी से 
चल कर नमाज़ के लिये आना जायज़ है जो इन्सानी वक़ार के मुनाफ़ी न हो जेसा कि हज़रत अबू राफ़ेझ 
(.$») बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) अम्न के बाद बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ़ ले जाते 
और मगरिब के वक़्त वापस तशरीफ़ लाते। एक दफ़ा आप (६) मग़रिब के वक़्त (नमाज़ के लिये) . 
जल्दी और तेज़ी से आ रहे थे। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 863) क्‍ क्‍ 





(2) स्रफ़ में दाख़िल होने से पहले नमाज़ शुरू करना : मुक़्तदी को चाहिए कि सफ़ में शामिल... 


. - होकर नमाज़ शुरू करें सफ़ में शामिल होने से पहले ही नमाज़ शुरू करना दुरूस्त नहीं। अबू बकरा ने 
स़फ़ में शामिल होने से पहले नमाज़ शुरू कर दी थी, फिर स़फ़ में शामिल हुए तो नबी-ए-अकरम ($%) 
ने उन्हें आइन्दा ऐसा करने से मना फ़रमा दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 783) 


(3) इमाम की इक़्तेदा करना : मुक़्तदी की इमाम के साथ चार मुमकिना सूरतें हो सकती हैं 

मुसाबिक़त, मुक़ारनत, ताख़ीर और इक़्तेदा व मुताबिअत पहली तीनों सूरतें दुरुस्त नहीं, सिर्फ़ आख़री 
सूरत, यानी इक़्तेदा जायज़ है। और इक़्तेदा का मतलब है कि इमाम के पीछे पीछे तमाम अफ़आल बजा 
लाना, जैसे: जब इमाम रुकू में जाये तो उसके बाद रुकू में जाया जाये और जब सज्दे में जाये तो उसके 
. बाद सज्दे में जाया जाये। रसूलुल्लाह (%) ने फरमाया: 'इमाम इसलिये बनाया गया है कि उसकी 
पेरवी की जाये, लिहाज़ा जब वह तकबीर कह ले तो तुम तकबीर कहो ओर जब वह सज्दे में 
चला जाये तो तुम सज्दे में जाओ ओर जब वह सर उठा ले तो तुम सर उठाओ ..... (सहीह 


. बुख़ारी, हदीस: 378, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 44) 


(4) दूसरी स़फ़ वाले पहली स़फ़ वालों की इक़्तेदा करें : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.#&) बयान क्‍ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़र्माया: 'आगे आओ (स़फ़े अव्वल में) ओर मेरी इक़्तेदा करो। 
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क्र 28) 
तुम से पीछे खड़े होने वाले तुम्हारी इक़्तेदा करें।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 438) ये नज़्म व ज़ब्त 
की बेहतरीन मिसाल है क्योंकि बसा औकात इमाम से आवाज़ के साथ इक्तेदा में सबक़त हो जाती है 
जो कि नाजायज़ है। पहली स़फ़ वाले इमाम को देख कर अफ़आल बजा लायें ओर दूसरी वाले पहली _ 


सफ को देख कर, इसी तरह आख़री सफ़ तक। 


(5) लुक़्मा देना : इमाम नमाज़ में भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना चाहिए : अगर इमाम क़िराअत में. 
भूल जाये तो आयात पढ़ कर सुनाये और अगर किसी और चीज़ में भूल जाये तो मर्द सुब्हानललाह कहे _ 

और औरत उल्टे हाथ से ताली बजाये। नबी ($६) ने एक दफ़ा नमाज़ में क्रिराअत फ़रमाई और उसमें से _ 
कुछ आयात छूट गईं। फ़रागत के बाद एक आदमी ने नबी ($#६) को बताया कि आप फुलां फुलां आयत 
छोड़ गये हैं तो आप ($६) ने फ़रमाया: तो तूने मुझे याद क्यूँ न करा दीं?' (सुनन अबी दाऊद: 907) 


(6) जमाअत के पीछे खड़े होकर इन्फ़िरांदी नमाज़ पढ़ना : जब जमाअत हो रही हो तो उस 
वक़्त जमाअत के साथ मिलकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। इन्फ़िरादी तौर पर सुन्नतें वगेरह नहीं पढ़नी चाहिए 





. अगरखचे सुबह की नमाज़ ही की हों। नबी ($&) ने फ़रमाया: 'जब फ़र्ज़ नमाज़ की इक़ामत कह दी. 


जाये तो फिर (उस) फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई और नमाज़ नहीं होती।' (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 70) द 


हज़रत इब्ने बुहैना (#) से मनन्‍्कूल है कि सुबह की इक़ामत हुई तो रसूलुल्लाह ($६£) ने एक 
शरखुंस को नमाज़ पढ़ते देखा जब कि मुअज्जिन इक़ामत कह रहा था। आप ($६) ने फ़रमाया: 'तू सुबह 
की नमाज़ चार रकअत पढ़ेगा?' (सुनन नसाई, हदीस: 868) ये रिवायत इस बात में सरीह है कि 
इक़ामत शुरू हो जाये तो सुबह की सुन्नतें भी शुरू नहीं करनी चाहिए चे जाए कि जमाअत हो रही हो 
जैसा कि अहनाफ़ का मोक़िफ़ है। 


(7) इमाम की आमद से पहले जमाअत खड़ी करना : मुक़र्रर इमाम के आने से पहले ही किसी 
को इमाम बनाकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं जबकि मुक़रर इमाम लेट भी न हों नबी-ए-अकरम(#) ने 
किसी के दाइर-ए-इक़्तेदार में बगैर इजाज़त के इमामत कराने से मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 673) अगर इमाम वक्त से ज़्यादा लेट हो जाये तो फिर हाज़िरीन अपने में से अफ़ज़ल 
आदमी को इमामत के लिये आगे करें जैसा कि ग़ज़्व-ए-तबूक के मौक़े पर जब रसूलुल्लाह (%) से 
ताख़ीर हुई तो सहाब-ए-किराम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (#) को इमामत के लिये आगे किया और 
: उन्होंने फ़ज़् की नमाज़ पढ़ाई। नबी-ए-अकरम (%$६) दौराने नमाज़ में पहुँचे और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ _ 
(#9) के पीछे नमाज़ पढ़ी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (8) 274) 
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दव 3:02 है इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१ ) 0४ 
इमाम साहिब ने इस किताब में बा'जमाअत नमाज़ के भी चन्द अहकाम बयान किये हैं। नीचे. 
उनका निहायत इख़तेस़ार से ज़िक्र किया जाता है 





6७ 30 


. (8) जमाअत की फ़ज़ीलत : रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया : 'बा'जमाअत नमाज़, इन्फ़िरादी 

नमाज़ से सत्ताइस (27) दर्जे ज़्यादा फ़्ज़ीलत रखती है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 645, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 650) ओर स़हीह मुस्लिम की एक रिवायत में पच्चीस (25) दर्जे का ज़िक्र है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 649) दोनों हदीस़ों के दरम्यान उलमा-ए-किराम ने मुख़तलिफ़ तत्बीक़ात दी हैं जो 
. हदीस : 740 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा की जा सकती हैं। 


(9) नमाज़ बा'जमाअंत छोड़ने पर वईद : हज़रत अबू दरदा (#) बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह($४) ने फ़र्माया: 'जिस किसी बस्ती या सहरा में तीन आदमी इकट्ठे रहते हों और 
उनमें नमाज़ (बा'जमाअत) क़ाइम न की जाती हो तो यक़ीनन उन पर शैतान ग़ालिब आ. 
. जाता है।'. (सुनन अबी दाऊद, हदीस: '547) इसलिये जमाअत को तर्क करना दुरुस्त नहीं। इसका 
एहतिमाम ज़रूरी है अगरचे दो आदमी ही हों क्योंकि दो आदमियों की जमाअत भी हो जाती हैं तफ़्सील 
पीछे गुज़र चुकी है। 


(0) जमाअ़त से पीछे रहने पर वईद : जमाअत से पीछे रहने पर बहुत सख़त वईद है क्योंकि नबी 
-ए-अकरम ($%7) ने इरादा फ़रमाया था कि जो लोग मस्जिद में जमाअत के लिये हाज़िर नहीं होते, में 
उन पर उनके घरों को जला दूं। (सहीह बुखारी, हदीस: 644) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) 
फरमाते हैं: अगर तुम घरों में (फर्ज़) नमाज़ें पढ़ते रहे और मस्जिद में जाना छोड़ दिया तो तुम अपने नबी 
का मारूफ़ तरीक़ा छोड़ बेठोगे और अगर तुमने नबी का तरीक़ा छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगें 
(स़हीह मुस्लिम, हदीस: 654) और फ़रमाते हैं कि जमाअत-से स्लिर्फ मुनाफ़िक् आदमी ही पीछे रहता 
और मरीज़- आदमी दो आदमियों के सहारे चल कर मस्जिद में आता था। (हवाल-ए-मज़्कू)......ः 


. (१4) जमाअत का स़वाब पाने की हद : हज़रत अबू हरैरह (.$&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह($%) 
. ने फ़रमाया: 'जिसने अहसन अन्दाज़ से वुज़ू किया, फिर (जमाअत के इरादे से) मस्जिद की _ 
.. तरफ़ चला ओर लोगों को इस हाल में पाया कि वह नमाज़ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह तआला 
. उसके लिये जमाअत में हाज़िरीन जेसा स़्वाब लिख देता है। इससे उनके स़वाब में कमी नहीं 
आती।' (सुनन नसाई, हदीस: 856) क्योंकि उस आदमी ने जमाअँत के साथ नमाज़ पढ़ने की नियत 
की थी, फिर कोई कोताही भी नहीं की और उसके पहुँचते पहुँचते जमाअत निकल गई, लिहाज़ा ऐसे 
शख़्स को नमाज़ बा'जमाअत का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है। 
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 270५ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जा) क्‍ 


(१2) फ़ोत शुदा नमाज़ की जमाअत : अगर चन्द आदमियों की इकट्ठी नमाज़ रह जाये तो वह 





.. जमाअत करा के नमाज़ अदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ($६) और सहाब-ए-किराम (:%) की जब 


. सफ़र प्लें नमाज़ रह गई थी तो उन्होंने बा'जमाज़त नमाज़ पढ़ी थी। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़ : 

595) इसी तरह ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ के मौक़े पर फ़ोतशुदा नमाज़ें भी बा'जमाअत अदा को गई थीं। 
देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 596, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 63) इस मसले में कुछ तफ़्सील है 
.. जो हदीस: 622 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा की जा सकती है। 


(।3) नफ़ल नमाज़ की जमाअत : नफ़ल नमाज़ की जमाअत दुरुस्त है। बहुत सी अहादीस इस पर. 
दलालत करती हैं। नबी-ए-अकरम (#$&) ने हज़रत इत्बान बिन मालिक (&) के घर आकर उन्हें नफ़ल 
नमाज़ की जमाअत कराई थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 33, हदीस: 657) 


(4) उम्र की बिना पर जमाअत तर्क करना : उज् की बिना पर जमाअत से पीछे रहना जायज़ है, 
जैसे: क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत हो या शदीद भूख लगी हो और खाना हाज़िर हो या बारिश यां आँधी 
वगेरह हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अरक़म (.#&) बयान फ़रमाते हैं कि वह हज या उम्रे के लिये 
निकले, उनकी मईयत में कुछ और लोग भी थे और आप उनके इमाम थे। एक दिन नमाज़े फ़ज़ की 
इक़ामत हुई तो उन्होंने कहा: तुममें से कोई आगे हो (और नमाज़ पढ़ाये) और ख़ुद क़ज़ा-ए-हाजत के 
लिये चल दिये और कहा: मैंने रसूलुल्लाह ($&) से सुना है, आप फ़रमा रहे थे: 'जब तुममें से किसी 
को बैतुल ख़ला जाने की ज़रूरत हो और नमाज़ भी खड़ी हो रही हो तो उसे चाहिए कि वह 
पहले क़ज़ा-ए-हाजत के लिये जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 88) हज़रत अनस (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'जब रात का खाना (पक कर) सामने आ जाये ओर 
उधर जमाअत खड़ी हो जाये तो पहले खाना खाओ।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 557) और हज़रत... 
अबू मलीह अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%) के साथ हुनैन में थे... 
कि हम पर बारिश बरसने लगी। रसूलुल्लाह ($%) के मुअज्जिन ने ऐलान किया कि अपने अपने ख़ेमों में 
नमाज़ पढ़ लो। (सुनन नसाई, हदीस: 855) 
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इमामत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
बाब : (4) इमामत ओर जमाअत के पा >् हे 
मसाइल इल्म व फ़ज़ीलत वाले लोगों को अल 6 & 04% 
इमाम बनाना चाहिए 







७५8 .. ७2: 





(778) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) से 395 ७9 50 5४ 85 


. मरवी है, उन्होंने फ़ममाया: जब रसूलुल्लाह ($%) 
'फ़ौत हुए तो अन्सार ने कहा: एक अमीर हममें से 
होगा और एक तुम (मुहाजिरीन) में से। हज़रत 
उमर (.&) उनके पास आये और फ़रमाया: क्या. «“«७ ५०४७ 4४ ० 40 ०५०५ 3 ४४ 


.. तुम जानते नहीं कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत, १५ #5% :./ ६ 2 5 


अबू बक्र पिद्दीक़ (#) को हुक्म दिया था कि 4१ ,. ४: 25% ४. 3& दि 
बह लोगों को नमाज़ पढ़ायें। तो तुम में से कोन "४४ बा के 
चाहेगा कि अबू बक्र से आगे बढ़े? उन्होंने कहा:.. 25 + 27 *४ ० 44 4 (/-० £४| 
हम इस बात से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं 45 2४ 52७ ४५ ० 
कि हम हज़रत अबू बक्र (#&) से आगे बढ़ें। १६४ 0 $,2।,5 ४८४ 
(778) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: क्‍ ट 
/396, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 853 द डी 
फ़वाइद व मसाइल : () अन्सार ये समझते थे कि चूंकि मदीना मुनव्वरा अस़लन हमारी बस्ती है 

-  लिहाज़ा अमीर (रसूलुल्लाह ($&8) का जानशीन) हममें से होना चाहिए लेकिन ये सिर्फ़ शहरे मदीना के 


| 
१ 
| 


अमीर के इन्तेख़ाब का मसला नहीं था बल्कि पूरी मम्लकते इस्लामिया के अमीर का मसला था। ज़ाहिर 


है कि मम्लकते इस्लामिया का अमीर ऐसा शख्स होना चाहिए था जिसे वसीअ तर पैमाने पर सियासी 


हिमायत हासिल हो और उसका ताल्लुक़ ऐसे क़बीले से हो जिसे शोहरत, सयादत और इज़्जत कम _ 
अज़ कम अरबों की हद तक ज़रूर हास़िल हो क्योंकि उस वक़्त इस्लाम अरबों ही तक महदूद था और . 
उस दौर में कुरैश के अलावा कोई क़बीला इन शराइत पर पूरा न उतरता था। बैतुल्लाह के मुतवल्ली होने 





. नमाज़ को मुअख़्ख़र किया तो मेरे पास 
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की वजह से उन्हें पूरे अरब में बेपनाह इज़्ज़त व एहतिराम हासिल था। उनकी सयादत को सब अरब 
मानते थे और वह पूरे अरब में मशहूर मारूफ थे। ये चीज़ें अन्सार को हासिल न थीं, इसलिये 
रसूलुल्लाह (#8) ने पेशगोई या रहनुमाई फ़रमा दी थी: 'ख़ुलफ़ा कुरैश से होंगे! (मुसनद अहमद: 
-3/१29, व मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 2247) और कुरैश में से हज़रत अबू बक्र (:$) 
को जो मक़ाम हासिल था, वह किसी और को न था। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, नबूबत से पहले . 
भी आपके दोस्त, तादमे वफ़ात आपके साथी और मुशीर आपके ससुरहिज्त में आपके रफीक, अशर- 
ए-मुबश्शरा में अव्वलीन शख्सियत, तक़्वा व सख़ावत और दूर अन्देशी में तमाम सहाबा से फ़ाइक 
और सबके नज़दीक मोहतरंम व मुकर्रम, इन्हीं व॒ुजूहात की बिना पर नबी ($&) ने अपनी बीमारी के 
दिनों में उन्हें इमामत के लिये मुकर्रर फ़रमाया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 678, व सहीह मुस्लिम, हदीस 
48) ये वाज़ेह इशारा था कि आइन्दा अमीर और ख़लीफ़ा भी अबू बक्र सिद्दीक(:&) ही होंगे क्योंकि 
ये तो नहीं हो सकता कि.अमीर कोई और हो और जमाअत कोई और कराये अन्सार इस तरफ तवज्जा 
नहीं कर सके हज़रत उमर के तवज्जा दिलाने से अन्स़ार के ज़हन में ये नुक्ता आ गया और मसला हल हो 
 गया। (2) हज़रत अबू बक्र सरिद्दीक़ (:&) को इमामत के लिये मुक़र्रर फ़रमाने से मालूम होता है कि 
अहले इल्म व फ़ज़्ल ही को इमामत जैसे जलीलुल क़द्र मन्स़ब पर फ़ाइज़ किया जाना चाहिए, और _ 
आलम को अक़रा पर तर्जीह देना जायज़ है जब दीगर मक़ासिद मद्दे नज़र हों क्योंकि अक्रा तो सही 
हदीस की रू से उबय बिन कअब (.$) थे। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3790, 3797, व सुनन इब्ने 
.. माजा, हदीस़: 54) जबकि मुत्लक़न आलम को अक़रा पर मुक़द्म करने का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं 
. क्योंकि अबू बक्र स्रिद्दीक़ () की तक़दीम का मक़स़द स़रिर्फ नमाज़ की इमामत न था बल्कि ये 





| ब्राब: (2) ज़ालिम अइ्म्मा (हुक्काम) 
के पीछे नमाज़ पढ़ना... 


(779) हज़रत अबुल आलिया बर्रा ने कहाकि [८८ ७४ 35 .<./॥ 32% 2025 
एक दिन ज़ियाद (गवर्नर कूफ़ा व बस़रा) ने ५ <ी ७७ 3७ 85 5॥ 





अब्दुल्लाह बिन स्रामित आये, मैंने उनके लिये. «73278 #र जड़ी दी 
कुर्सी रखी) वह उस पर बैठ गयें मेंने उनसे ज़ियाद 5६४ ७४ (९.५४ ४ ८28 ०.० ८॥ 
के इस फ़ेअल का ज़िक्र किया तो उन्होंने अपने. 5६७ ७ ५४ 0 &» 2 258. 
होंट काटे ओर मेरी रान पर हाथ मारा और कहने 5 हक हे 
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लगे: मैंने हज़रत अबू ज़र (#) से ये मसला पूछा. [2 ॥ 3७ 3७४ 5 >:० 

था जिसे कि तूने मुझसे पूछा है तो उन्होंने मेरी रान ,,., "» 
. पर इसी तरह हाथ मारा था जिस तरह मैंने तेती रन बा अर कक मल अ 
पर मारा है और फ़रमाया: मैंने अल्लाह के. «»-# :४ ८५ <५ (»| ४७; ४.५७ 
रसूल(%) से ये मसला पूछा था जेसा कि तूने. <& 5 ४४ ०0.७ «५७ 40 
मुझसे पूछा है तो आपने भी मेरी रान पर हाथ मारा. ६ 0 359५5 55:5५ ८७ «०3 
था जिस तरह मेंने तेरी रान पर मारा है और. ६525 हा हो आओ 
आप(#%) ने फ़रमाया था: 'वक़्त पर नमाज़ पढ़. आजकल अब कडई 
लेना, फिर अगर उन (मुअख़्ख़र करने वालों) के. ७ ४४ > एक सूती की... 





साथ नमाज़ पा ले तो उनके साथ भी पढ़ लेना। ये . क्‍ हि 7 ६ 
न कहना कि मेंने नमाज़ पढ़ ली है, लिहाज़ा में... 
(उनके साथ) नहीं पढ़ूंगा। द 


(779) तख़रीज : (सनद स़ही). मुस्लिम, हदीस 

648/242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 854... 
. फ़वाइद व मसाइल : (१) रावि-ए-हदीस़ (बर्रा) हैं (तीर ठीक करने वाले) न कि हज़रत बराअ 
बिन आजिब सहाबी (:&) (2) होंट काटना अफ़सोस की बिना पर था कि उमरा (हुक्मरान) 
नमाज़ वक़्त से मुअख़ख़र कर देते हैं और रान पर हाथ मारना मुतनब्बा करने के लिये था कि उमरा के. 
. इस फ़ेअल की बिना पर उनसे बगावत जायज़ न होगी। (3) वह (उमर) नमाज़ को अव्वल ओर. 

मोताद (फिक्स) वक़्त से मुअछ़ख़र करते थे, तभी वक़्त पर पढ़ने का हुक्म दिया गया। हो सकता है कि 

: वक़्ते मुख्तार से मुअख़ख़र करते हों वक़्ते मुख्तार से ताख़ीर कभी कभार तो जायज़ है मगर हमेशा के ._ 
. लिये आदत बना लेना दुरुस्त नहीं। (4) वक़्त पर नमाज़ पढ़ना तो नमाज़ की हिफ़ाज़त के लिये है जब. 
कि बाद में उमरा के साथ नमाज़ पढ़ना फ़िल्मे से बचने के लिये है कि बगावत के जरासीम परवरिश न. 
'पायें। अगर इमाम मुक़र्रर करने का इख़ितयार हो तो सालेह और आलिम शख़्स़ ही को मुक़र्रर करना . 
चाहिए लेकिन अगर ये इख़ितियार न हो या इमाम बिल जब्र मुसल्‍लत हो जाये और उसकी मुख़ालिफ़त 
मुमकिन न हो या मुमकिन तो हो मगर उससे फ़ित्ने का ख़दशा हो तो हदीस़ में बताये हुए तरीक़े पर 
. अमल किया जाये। मुस्तक़िल तौर पर घर.में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है क्योंकि जमाअत से महरूमी 
बहुत से मफ़ासिद का ज़रिया बन सकती है, लिहाज़ा बड़े नुक़॒स़ांन से बचने के लिये छोटा और थोड़ा... 
नुकसान क़बूल कर लिया जाये। द 
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शुनन 3) हे 
(780) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) से 

रिवायत है, रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'शायद 
तुम ऐसे लोगों को पाओ जो बे'वक़्त नमाज़ द ॥.“. #॥हँ 
 पढ़ेंगे। अगर तुम पर ऐसा दौर आ जाये तो नमाज़ द 

बक़्त पर पढ़ लिया करना, फिर उनके साथ भी 

पढ़ लेना ओर उसे नफ़्ल समझ लेना। 


..  ( 780 ) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 


 हृदीस़: 255, व इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 640 


फ़वाइद व मसाइल : (१) साबित हुआ कि अगर इमाम में कोई ख़राबी हो तो मुक़्तियों की नमाज़ हो 
जायेगी। इमाम की कमी बेशी का सवाल उससे होगा, लिहाज़ा किसी इमाम के पीछे इस बिना पर नमाज़ 


पढ़ने से इन्कार न किया जाये कि इसमें फुलां ख़राबी या ऐब है। एबों से मुनज्ज़ा (पाक) तो अल्लाह 
तआला ही की ज़ाते अक़्दस है। (2) अगर एक दफ़ा वक़्त पर नमाज़ पढ़ ली जाये, फिर जमाअत की _ 
फज़ीलत हासिल करने के लिये या फ़ित्मे से बचने के लिये दोबारा पढ़नी पड़े तो दूसरी नमाज़ नफ़ल 
: होगी, फ़र्ज़ पहली होगी। ज़ालिम और फ़ासिक़ की इमामत के मुताल्लिक़ मज़ीद तफ्सील के लिये इसी 
किताब का इब्तेदाइया देखिये। द 





(78) हज़रत अबू मसऊ़द (.&) से मरवी हे 
_रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'लोगों की इमामत 
वह शख़्स कराये जो उनमें से अल्लाह तआला 
की किताब को ज़्यादा पढ़ने वाला हो। अगर वह. 27४४ 8 अब 4 6 
क़िराअत में बराबर हों तो जिसने पहले हिजरत की. ००७ */# ४ ॥ ५०१४ ०.०३ ४७०७ 
. हो। अगर वह शसं# में भी बराबर हों तो जो ।७ $७ ४॥ ७४) 5 258 १27 

रसूलुल्लाह (58) को सुन्नत को ज़्यादा जानता... बडे 
हो। अगर सुन्नत के इल्म में भी बराबर हों तो जो. * ह लफी 4456 :- क्र 
उप्र में बड़ा हो। और तू किसी शख्स की सल्‍्तनत. 27४ ##/#४ #5%« 3७ (४ 
व इख़ितयार में उसकी इमामत न करा और न ६... ६८59 852 2६॥ ७ ४७ ३७ 





८८५») (>! हि म  अ जी) (४ ४४००० 
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आकर इज़्ज़त पर बैठ, मगर ये कि वह तुझे. $& % 2७० ७ ४) ६9 १; 
_ '(784) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 673 ४०४४४ ३ १०८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 855 
फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सुनन कुब्रा में भी मौजूद है, दोनों जगह (सुगरा और कुबरा में. 
) आमश से बयान करने वाले .ज़ेल बिन अयाज़ हैं जो (५) के बाद (६,.५७.५३..०४) 
और उसके बाद (3........४४) का दर्जा बयान करते हैं, जबकि यही रिवायत स़हीह मुस्लिम में भी है। 
वहाँ आमश से रिवायत करने वाले अबू ख़ालिद अहमद हैं जो (५७) के बाद (5...५,.४) का 
दर्जा बयान करते हैं और उसके बाद (६,..७),3 ४) का। इस रिवायत के दीगर तुरुक पर गौर करने से 
पता चलता है कि आमश के बाक़ी शागिर्द: अबू मुआविया, जरीर, इब्ने फुज़ेल, सुफ़ियान और 
अब्दुल्लाह बिन नुमैर वगैरह अबू ख़ालिद अहमद की मुताबिक़त करते हैं जो (७...) का 
दूसरा दर्जा बयान करता है और फुज़ैल बिन अयाज़ की मुख़ालिफ़त करते हैं तो साबित हुआ कि फुजैल 
बिन अयाज़ (3...) से (६...७. ५३.०४) को मुक़द्दम बयान करने में मुतफ़रिद (तन्हा) है जबकि _ 
फ़िल हक़ीक़त (3.....,.४) से मुक़द्दम है जेसा कि आमश के दीगर हुफ़्फ़ाज़ शागिर्द बयान करते हैं, 
लिहाज़ा पहला दर्जा (७। ७३-४४) का है, दूसरा (3... ४) का, तीसरा (६...७ ५3...४) और 
चौथा उम्र.में बड़े का। (2) इमाम किसी न किसी फ़ज़ीलत में मुक़्तदियों से ज़्यादा होना चाहिए, इल्म 
. हो या मर्तबा या उम्र। हिजरत भी मर्तबा और फ़ज़ीलत में इज़ाफ़े का मोजिब है। (3) इस दर्जाबन्दी से 

मालूम हुआ कि जो हिफ़्ज़ व क़िराअत में मुक़द्म हो और उसे कुर्आान मजीद ज़्यादा याद हो, इमामत के 
लिये उसे ही आगे किया जायेगा। जो स्रिर्फ़ आलिमे दीन हो, सुन्नत की मारिफ़त ज़्यादा रखता हो, 
उसका दर्जा कारि-ए-कुर्आान के बाद है, बशर्ते कि वह नमाज़ के वाजिबात व अरकान से वाक़िफ़ हो। 
अगर ये अहलियत न रखता हो तो उसे उसकी तर्बीयत दी जाये क्‍योंकि इमामत का ज़्यादा हकदार वही 
है। नबी-ए-अकरम ($#६) ने अम्र बिन सलमा के क़बीले के अफ़राद को भी इस बात की तल्क़ीन को 
थी, हालांकि अफ़रादें क़बीला उनसे आलम (इल्म में फ़ाइक्र) थे और उम्र में भी बड़े, चूंकि अम्र बिन 
सलमा:छ: सात साल के थे, इसलिये बड़ों ने पहले उनकी तर्बीयंत की और बाद में इमामत के लिये 
आगे किया। याद रहे! दीगर कुछ मक़ास्िद के पेशे नज़र सिर्फ़ आलिमे दीन को भी इमामत के लिये आगे . 
किया जा सकता है, ओर ये मसला वहाँ काबिले अमल है जहाँ किसी का बा'क़ायदा तक़र्रुर न हो, - 


' यानी अगर किसी की बा'क़ायदा इमाम की हैसियत से नमाज़ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी हो तो उसको मुक़द्दम ... 


किया जायेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि इस अज़ीम मन्सब के लिये किसी साहिबे इल्म व दीन और हाफ़िज़े 
कुर्आन ही का इन्तेख़ाब किया जाये। (4) किसी की सल्तनत व इमामत वाली जगह में बिला इजाज़त_ में. बिला इजाज़त 
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और कु त््ः हि पलयंद जाल 
इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल थक) ७०४४ * 308| 





क्यू श्थ्ु ज् 
404 





 इमामत मना है। जब वह ख़ुद इजाज़त दे या दरख़वास्त करे तो इमामत भी करा सकता है और उसकी ._ 
. मस्नद पर बेठ भी सकता है, जैसे उस्ताद व शागिर्द। कुछ हज़रात ने इजाज़त की क़ेद सिर्फ़ मसनद पर 
बेठने के लिये करार दी है गोया इमामत इजाज़त के साथ भी नहीं करा सकता मगर ये बात सही नहीं और '. 
न नबी ($#६) के अमल से उसकी ताईद होती है बल्कि कछ मोक़े पर नाक़ाबिले अमल भी है, जेसे 
तरावीह वगैरह में हाफ़िज़, इमामे वक़्त की इमामत करा सकता है। 





(782) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (#) से. ७» 5०५ 5७४० 5 2०७ 
मन्क़ूल हे कि में ओर मेरा एक चचाज़ाद भाई या क्‍ 
(+ <न्जिणों ५७ २5 30४० (४ (6४४३ 
साथी रसूलुल्लाह (&) के पास आये तो आपने 
फ़रमाया: 'जब सफ़र में नमाज़ का वक़्त हो जाये. ५५ '४%#४ 97 ४7५७ &# «४33 
तो अज़ान कहना और जो तुममें बड़ा हो वह - / 55 ४ 6485 40 7, <| 
इमामत कराये।' - 58" ०७ +- ,<>५5 ४३% ०७ 
(782) तख़रीज (सनद सही) हदीस: 635 सुनन अल | (८5१:४| द (८55४; (८.3५ (६६($ 535 । 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 858 
फ़ायदा : बड़ी उम्र वाला इमामत उस वक़्त करायेगा जब सब इल्म में बराबर हों। ये दोनों इकट्ठि 
मुसलमान हुए, इकट्ठे आये ओर इकड्ठे आपके पास रहे, लिहाज़ा इल्म में बराबर थे। 





क्‍ हों । 9० 95. | ((५। 9 रण 
| जब चन्द लोग किसी जगह जमा हों ओर | हिट जी की 


वहाँ उनकी हेसियत यकसां हो तो? 


न अ--+++- नितिन ४ तमिल जन मिलन नि निललनलना+ा * औौक्‍+* *+ +4-+ जनता कननननन-+-++ न ++ नम नननननिननीक न «3 3+03-++>+>+-ज० +-++०-कैकन-नकन-ान+ जि जशिशन नली नल लक +- 


(783) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से रिवायत.. (६ $& 2०८ & 40 42% ७: 

है, नबी (98) ने फ़रमाया: 'जब तीन आदमी हों... ६ ५ 8७ ७४७ 3७ ..5७ 

तो उनमें से एक इमामत कराये ओर इमामत का. +_ ५2 गा 

ज्यादा हक़दार उनमें से वह है जो उनमें से ज़्यादा ड़ ० >> रे नं (रे तल. 
 कुअनि पढ़ने बाला हों... ६. . - ८“ 85 7७ ||" (७ (४७०3 “5 +०) क्‍ द 

(783) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:672,.... " ७59 2०७१७ ६७ »-७| ६5६५ 
पुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, हदीस: 857. ___ 






फ्र न | * 
श | ३८४५ 4.2 ह््। 
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| 
(784) हज़रत अबू मसऊद (+$) बयान करते हैं. ठ७ ,<40 ७ 8 स्टाड एएढी | 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'किसी स़ाहिबे. .. 222 2. 


में . एके ध्ब्खाण (रे >५०३०५८ 3२ (##प् 
इक़्तेदार शख्स की सल्तनत में उसकी इमामत न... ० हल 


कराई जाये ओर न उसकी मस्नदे ख़ास पर बेठा. (४ ५१ ५2 | ६ ५६४५ >: (४४५ 


जाये मगर उसकी इजाज़त से। ०,०३१ ४७ . ७ ३४:५७ ... 3 
(784) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 78॥,.. 2 89 ££ )" ५ ५४५७ «0| (/-० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 858... .. 280 9 ५०४3 5 2.७2 १६ ०५ 


फ़ायदा : यानी जब मुख़्तलिफ़ लोग जमा हों और हुक्मरान या वाली भी मौजूद हो तो बिला इंम्तियाज़ _ 


कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर इमामत नहीं करा सकता, इमाम साहिब (५$&४ ) का तर्जुमतुल बाब से 
यही मक़स़द मालूम होता है। लेकिन ये तब है जब हुक्मरान दीनदार और बा'शरअ हो, फ़ासिक़ 


: हक्‍्मरान की इमामत मुराद नहीं क्योंकि ज़ेरे बहस़ उसूल वुजूबात और मसाइल का इन्तिबाक़ तभी 


. मुमकिन है जब मुआशरा इस्लामी और हुक्मरान दीनदार हो। कुछ ने (५७४८७) से किसी का दायरा क्‍ 
... इख़ितयार मुराद लिया है, मारूफ़ मानी सल्तनत या हुक्मरानी मुराद नहीं लिये, तब इससे सिर्फ़ हुक्मरान 
या साहिबे इक़्तेदार शख्स मुराद न होगा। बलल्‍लाहु आलम! 


| बाब : (7)जब रिआया में से कोई शख़्स | 
(इमामत के लिये) आगे बढ़ जाये, फिर 
हाकिम आ जाये तो क्‍या वह पीछे हटे? | 





अल क्‍ नननम न लिन जन अनििआ नल पनागा3>००+लनन- -“4०3:3०4+“»::»»-#4-* ०-४ “५-०-“““०“““-०*+----““““ -““--““ टशएा 4 रापरक- मजाक कक 


। ८2०७5) 2055 : (०) ५ 
| 5205 0856 554/2% 

















(785) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (.#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%) को ये इत्तिला 
पहुँची कि बनू अप्र बिन ओफ़ (अहले क्ुबा) के डे 
दरम्यान कुछ झगड़ा हुआ हे तो रसूलुल्लाह (%) जल 42४ ४५० मी हर+ 9 0४ 


ब्ट्र 
£ 


०३ + ८ 2०४० (330७ है| के (5::&| 





उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये निकले।. > 3.4 «४ 3 ५ 3 ०४ # 40 
आपके साथ कुछ और लोग भी थे। अल्लाह के. ॥॥ 0.०5 ६5 72.5 :६६६ 5७ 3;& 
रसूल ($) को वहाँ देर हो गई ओर ज़ुह॒ की . , ,.... कील क। के 


(बट (ईंट 


की 


०2 #2७ | ले 
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नमाज़ का वक़्त हो गया। हज़रत बिलाल (#) 
हज़रत अबू बक्र प्िद्दीक़ (#) के पास आये और 
कहा: ऐ अबू बक्र! रसूलुल्लाह (%#६) तो वहाँ रुक 
गये हैं और नमाज़ का वक़्त हो गया है तो क्या 
.. आप लोगों को नमाज़ पढ़ायेंगे? वह फ़रमाने लगे 

. अगर तुम चाहो तो ठीक हे। हज़रत बिलाल(.&) 


ने इक्रामत कही। हज़रत अबू बक्र(:४&) आगे बढ़े 


और अल्लाहु अकबर कहा (इतने में) रसूलुल्लाह 
($%६) तशरीफ़ ले आये ओर स़॒फ़ों में से गुज़रते हुए 
पहली स्फ़ में आ खड़े हुए। हज़रत अबू बक्र को 
मुतवज्जा करने के लिये) लोगों ने तालियाँ 


- बजाना शुरू कर दीं। हज़रत अबू बक्र (:&) 


नमाज़ में इधर उधर तवज्जा नहीं करते थे। जब 
लोगों ने कसरत से ऐसा किया तो उन्होंने तवज्जा 
फ़रमाई वहाँ अल्लाह के रसूल ($६) खड़े थे। 


रसूलुल्लाह ने उन्हें इशारे से हुक्म दिया कि नमाज़ 


पढ़ाते रहें मगर हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक़ (:#) ने 
अपने हाथ उठाये और अल्लाह ( ७७ ) की हम्द 
व .तारीफ़ की (कि रसूलुल्लाह ($#) ने उन्हें 
इमामत के लाइक़ समझा) ओर उल्टे पाँव पीछे 
हट आये ओर स़फ़ में मिल गये। रसूलुल्लाह(%) 


आगे बढ़े ओर लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब 


फ़ारिग हुए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और 
'फ़रमायाः 'ऐ लोगो! तुम्हें क्या हुआ? जब तुम्हें 


नमाज़ में कोई ज़रूरत पेश आई तो तुमने तालियाँ - 


बजाना शुरू कर दीं। (ऐसी सूरत में) ताली बजाने 
का हुक्म तो औरतों के लिये है। जिस आदमी को 
नमाज़ में कोई हाजत पेश आये तो (इमाम को 


उर्राामप-का अपर 2०३११ ३-मतपकानदा>प(५- 4ाफरप्यटाए-न्‍्य0ज-बदपरकक 


श ्र 
| 


है | ६ #-+ ४. | ०००५ (ली #५4० ४ (5 


क्‍ ०)५ &ए७ं (3) >र्ड७छ्ऊ 2..3 ५५ 


3 &: ए ६ ०४७ #&: 2 | 
5 3 5 2, ०० «0 ०50. 
५ ६6 8 4 & 95 > ७ 
0 28 ०१, 555 . 5553 ४४ ०७. 
40 ०५०८ ७७ 6५ 555 5: 
हा (०३ बह+ 4 ० 
४5 खा (8 ४6 5 + ४०) 
) ९ 2 ७8 ऋष 5 छा. 
५०० ०0 (० 20 ०५०५ 5७ <्। 
५0 _० 20| ०८५८; 4४॥ 55७ ५..५ 
| ७४ ि्ट (५१ 4५ 
&23 (४५७ 55 40 5७ 4८-०५ >५ 


० | ८ड्टे ( हे (डी 0£ |)9 5५६४ | 


(४७०१ * ० 4००) (०-० 2.०) ०००५ #+ ८७ 


० ही 68 ४४ 2.६५ ७ 


2०५ (कि 4 4] हा [5 शी: ई (६23 [६] 
580 ७ 3.४ एु/ ४" ०४ ७ 


ते 5 ग 9 हर ् ४१.०)! 5 + कप 2 (८ (६ नी 
गनन। 8). £ ५८ £5-७ 2. 
(कटे | हर: (>्टे 2» * ० 


4: 3७ 20८0 3६५४ ५॥ 22.०४ 


0. 0... 


५ ॥। 4 ५७५.० है मर ५०). (#ट ४४४ 
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0, 
मुतवज्जा करने के लिये) वह 'सुब्हानल्‍ललाह' :(५.९2 ॥६; : 3 द 
(अल्लाह पाक ओर मुनज़्ज़ा है) कहे। जूं ही कोई... अकेला दिल ककिका न के; 
उसे 'सुब्हानल्‍ललाह' कहता सुनेगा, उसकी तरफ़ 
मुतवज्जा होगा।' (फिर अबू बक्र (.&) की तरफ़ "| ०5 ८ "५४ ५» 3! 
मुतवज्जा कक उतर का ) ऐ अबू बक्रो तुझे... ०४ ४८ 5७ ७ 55 2।| ०७ 
नपाज़ पढ़ाने से कौन सी चीज़ मानेअ हुई जब कि [6॥ ै| 2८ ०.८० 2० < 2 
मेंने तुझे इशारा कर दिया था? ' अबू बक्र (४) ने का “3४ ४ जल एड: ; कप कन 
. कहा: अबू कुहाफ़ा के बेटे (अबू बक्र (+#) को की मा हिल दल हल कल लक 
लायक़ न था कि रसूलुल्लाह (#£) की मोजूदगी.... री 
में जमाअत कराये। (ओर आपसे आगे खड़ा हो।) 
(785) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
234, व मुस्लिम, हदीस: 42/03, सुनन अल. . 
कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 859 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब और अरबाबे इख्तियार सिर्फ़ इस इन्तेज़ार में न रहें कि लोग 
. लड़ने के बाद आयेंगे तो फ़ैसला करूंगा बल्कि झगड़े को इत्तिला मिलने पर फ़ोरन कार्रवाई करें और 
सुलह की कोशिश करें। (2) कुछ रिवायात में है कि रसूलुल्लाह ($६) ने ख़ुद ही हज़रत बिलाल(#) 
से फ़रमाया था कि अगर मुझे देर हो जाये तो अबू बक्र से कहना जमाअत करा दे। (3) दौराने नमाज़ में. 
सफ़ों को काटने और लोगों की गर्दनें फलांगने की मुमानिअत है क्योंकि ऐसा करना नमाज़ियों की 
तकलीफ़ का बाइस है लेकिन इस हदीस से मालूम हुआ कि ब'वक़्ते ज़रूरत उसे अपना नाइब बना सके 
या वह शख्स अगली स॒फ़ में मौजूद ख़ला को पुर करना चाहता हो तो ऐसी सूरतें इम्तेनाई हुक्म में शुमार 
नहीं होंगी। याद रहे. कि इमाम के सामने मौजूद सुतरा मुक़्तदियों के लिये किफ़ायत करता है जिससे 
नमाज़ियों के दरम्यान से गुज़रने की गुंजाइश रहती है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी 
2/220, तहत हदीस: 684) (4) ताली बजाने का हुक्म तो ओरतों के लिये है।' ये मानी जुम्हूर 
अहले इल्म के क़ौल के मुताबिक़ हैं, यानी अगर औरत के लिये इमाम को मुतनब्बा करने की ज़रूरत 
पेश आये तो वह एक हाथ की पुश्त पर दूसरे हाथ की उंगलियाँ मारे क्योंकि हथेली पर मारना लहो 

- लइब के लिये होता है जो नमाज़ के लाइक़ नहीं। नमाज़ में मज़्कूरा तरीक़ा इख़ितयार किया जायेगा। 

ताली बजाने का मतलब यही है। इमाम मालिक .(4४;&2 ) ने इस जुम्ले के मानी यूँ किये हैं। ताली 
. बजाना औरतों का काम है।' यानी ये तो औरतों की फुज़ूल आदत है। गोया आप ताली को हुर्मत फ़रमा 
रहे हैं नमाज़ में ये मर्दों के लिये जायज़ है न औरतों के लिये इमाम मालिक (४४:४४ ) के नज़दीक ओरतें 
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भी ज़रूरत के मौक़े.पर 'सुब्हानल्लाह' ही कहेंगी लेकिन ये मफेहम सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है जिनमें 
. स़राहत है कि 'मर्द सुब्हानल्लाह' कहें और ओरतें ताली बजायें।' देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
253, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 422) इसकी तावील भी नहीं हो सकती। (5) रसूलुल्लाह ($#&) 
का हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (:&) का हाथ उठाकर अपनी बै हैसियती का इज़्हार करना और हम्द व 
सना करना और पीछे हट आना इस तौजीह की ताईद करता है। नमाज़ के बाद आपका इस्तिफसार करना 
और हज़रत अबू बक्र (#)का जवाब देना लोगों को इसी तौजीह की तरफ़ मृतवज्जा करने के लिये था। 
कररे नफ़्सी का अज़ीम इज़्हार है कि अपने आपको मारूफ़ नाम से ज़िक्र करने की बजाये “अबू कुहाफ़ा 
का बेटा' कहा जो गैर मारूफ़ था। (:&) (6) मुस्तक़िल इमाम की जगह मुक्तदियों में से कोई नमाज़ - 
पढ़ा रहा हो तो जब इमाम आ जाये तो उसका पीछे हटना और मुस्तक़िल इमाम का आगे बढ़ कर _ 
इमामत कराना जायज़ है या नहीं? इमाम बुख़ारी (4$&8 ) और दीगर अइम्मां उसे जायज़ करार देते हैं. 
जबकि मालकी इसे रसूलुल्लाह(%४) के साथ ख़ास़ समझते हैं लेकिन इस मौज़ूअ से मुताल्लिक तमाम 
अहादीस़ और वाक़िआत को जमा किया जाये तो राजेह बात ये मालूम होती है कि मुस्तक़िल इमाम का. 
आगे बढ़-कर इमामत कराना और पहले इमाम का पीछे हटना इसे सूरत में जायज़ है जब मुस्तक़िल 
इमाम नमाज़ के इब्तेदा में आये जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ में है, लेकिन अगर नमाज़ का कुछ हिस्सा अदा 
किया जा चुका हो तो इस सूरत में मुस्तक़िल इमाम को आरज़ी इमाम की इक़्तेदा ही में नमाज़ अदा कर 
लेनी चाहिए जैसा कि ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (:&) की 
इमामत में नमाज़े फ़ज़ अदा की थी क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (:&) एक रकअत अदा कर चुके 
थे। अगर इसे मुत्लक़न जायज़ समझ लिया जाये, यानी इमाम नमाज़ का कुछ हिस्सा अदा कर चुका हो 
फिर भी आगे पीछे होना जायज़ है, तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है क्योंकि ये बाद में पेचीदगियों का 
बाइस॒॑ बनेगा, जैसे: सलाम वगैरह के मसले में, लिहाज़ा राजेह यही मालूम होता है कि सिर्फ़ इब्तेदा में 
जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्स्नील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/220) 


बाब : (8)इमाम का अपनी रईयत में से 


किसी आदमी के पीछे नमाज़ पढना - 





(786) हज़रत अनस (:) बयान करते हैं कि (5६ ॥६ 230 7: 2 ४22 
. आख़री नमाज़ जो रसूलुल्लाह (%) ने लोगों के... & .. ,., क्‍ 
.. साथ पढ़ी, वह आपने हज़रत अबू बक्र (&) के... ता ४.७ ४७ ..४५- 
पीछे एक कपड़े में पढ़ी थी जिसे आपने अपने. #“ :४ ८५०४ ७३.० १४०७ # ०४७ 
जिस्म पर लपेट रखा था। ्ि 
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गटर 0 (८०७४* 3॥3 
(786) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/59, * «४ + £ > - ८ द 
सुनन अल कुब्रा लिंननसाई, हदीस: 860, तिर्मिजी, हदीस: व न्‍ 3 लक आप 
363, मुसनद अहमद, हदीस: 3/243 2.५ (४ ४४५७ ७०८४४ 2०५ 
फ़ायदा : साहिबे फ़ज़ीलत इन्सान या अमीर आम रिआया के किसी फ़र्द के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है 
इसमें कोई शरई और अख़लाक़ी क़बाहत नहीं है। रसूलुल्लाह ($%४) गज्व-ए-तबूक के मौके पर दौराने 
सफ़र में लश्कर से पीछे रह गये थे। जब वह क़ौम के पास पहुँचे तो उन्हें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ 
. (#) नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप (#६) ने उनकी इक़्तेदा में नमाज़ अदा फ़रमाई। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 274) नबी-ए-अकरम (%६) की इस नमाज़ के बारे में इख़ितलाफ़ है कि आप इसमें 
इमाम थे या मुक़्तदी? और ये बाक़िया एक दफ़ा का है या दो दफ़ा का? कुछ ने कहा है कि ये वाक़िया 
. दो मर्तबा का है। एक दफ़ा आप ($8) इमाम थे और एक दफ़ा मुक््तदी। अगर बात ऐसे ही है तो फिर तो 
इमाम साहिब का इन अहादीस से इस्तेदलाल वाज़ेह है। कुछ ने कहा है कि ये वाक़िया एक दफ़ा का है, 
लिहाज़ा इस सूरत में आप इमाम थे या मुक़्तदी? इस बारे में रिवायात मुख़तलिफ़ हैं। कुछ रिवायात के 
ज़ाहिर से मालूम होता है कि आप ($£) मुक़्तदी थे जैसा कि सुनन नसाई की हदीस: 786, 787 के 
_ अल्फ़ाज़ हैं लेकिन राजेह बात ये मालूम होती है कि आप ($&£) इमाम थे क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम में 
है कि आप अबू बक्र (.&) की बायें जानिब बैठे और ये बात वाज़ेह है कि इमाम बायें जानिब होता हे 
और उस रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'अबू बक्र (:&) रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ की इक़्तेदा कर रहे 
थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 73, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 48) 
द हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम नववी और स़ाहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी ( 4४४४ ) का रुझान भी इसी 
तरफ़ है। इस सूरत में इमाम नसाई (4४४४ ) का इन अहादीस से इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। बहरहाल 
इस बारे में इख़ितलाफ़ है। दोनों तरफ़ अहले इल्म हैं। किसी एक राय को हतमी कहंना मुश्किल है। 
वलल्‍्लाहु आलम! 
(787) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 5४६ ७६५ 0७ , <&&॥ 28 इज ६. 
हज़रत अबू बक्र (:&) ने लोगों श्र नमाज़ पढ़ाई ॥६ _ जोडी 252 ह 5 5 
जब कि रसूलुल्लाह (%६) सफ़ में थे। ्िः 
(787) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: हि 
362, सुनन अल कुब्गा लिननसाई, हदीस: 86,.... ० क्र ज ड3 कं जी कल. 
द द क्‍ . « ८ | ६+ 40 (०) “४2५ 
या (5 हैंह5 40 २,०५५ ,..0) 
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मेहमान का ४ कराना 


(788) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (#) से 
रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को ये 
फरमाते हुए सुना: 'जब तुममें से कोई दूसरे लोगों 
से मिलने जाये तो उन्हें नमाज़ न पढ़ाये। 


(788) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, 
हदीस: 596, तिर्मिज़ी, हदीस: 356, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 862, नेलुल मक़सूद, क़: /2॥ 


८५००० 3.० (७(॥| है|] ्््थ्य (2 ५ 9७ (5 
3: 00 के अब | 


७ >9 ८425 2 ७७ ०७ ४:2४ 
७००“ 0००७७ ५ हर क। <. ७ हा 
कु _० (४७०3 ०... ०4. हि ०4. 


$। ६ थ्ट है (०५४ 3; |3| 


फ़ायदा : ताहम इमाम की इजाज़त से इमामत करा सकता है। ये रिवायत्त मुछ्तसर है। देखिये हदीस 


नम्बर: 78 का फ़ायदा नम्बर: 3 
बाब: (0) क्‍ 
नाबीने शख्स का इमामत कराना 
(789) हज़रत महमूद बिन रबीअ (:&) से मरवी 
है कि हज़रत इत्बान बिन मालिक (.:%) अपनी 
क्रोम की इमामत कराते थे ओर वह नाबीने थे। 
उन्होंने रसूलुल्लाह (%&) से गुज़ारिश की कि 
कभी अन्धेरा, बारिश या बारिशी पानी होता है 
ओर में नाबीना शख़्स़ हूँ (ऐसी हालत में मस्जिद 
नहीं जा सकता), लिहाज़ा आप मेरे घर में एक 
जगह नमाज़ अदा फ़रमायें जिसे में अपनी नमाज़ 
के लिये मुक़र्रर कर लूं। रसूलुल्लाह ($%) तशरीफ़ 










लाये ओर फ़रमाया: 'तुम कहाँ चाहते हो कि में 


नमाज़ पढ़ूं?' तो उन्होंने घर में एक जगह की तरफ़ 
इशारा किया। वहाँ अल्लाह के रसूल (%) ने 
नमाज़ पढ़ी। 





७४8७ 38 .॥ 2७ ८5 5,.)७ ७: 


! 
है [फप्य्य्य्फ््ण््ड्रड़ क्यकाऊ 


0 8 86 50% 70 0 
5 ५ (४०५४ "न (री हे] >.2॥|; बन प्‌ +० 


(री ५०० हर हि ८< ७ (बच 


हि 


4 <)७ (२ 2 * | | ४ ह्ड््ी (2४ ४३०००४० 


०००) ० है ४.9 (»++| ०१ “५० 9 (2 ०) (& 


5/83 | ०७ बम «0 ० 420 
2०5 5 05 0:25 #ब्य ४5॥ 
08५ # (240 ५५८ ६-० ,ब्य 
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ढक इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
. (789) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ०» 4॥ १7५ ४४४ , ० : 
667, व मुस्लिम, हदीस: 33, मोौता: /72, सुनन 
द आ इखण 8" ०४७ ०..३ ०४५ «४ 


अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 863 
व्य52555 555 , "हा | 


.... 540 0.25 4७ ..< 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नाबीने की इमामत में इस्ंतिलाफ़ है कछ कहते हैं कि मकरूह है क्योंकि 
वह नजासत से बच नहीं सकता। कुछ ने इसके बरअक्स कहा है कि इसकी इमामत अफ़ज़ल है क्योंकि _ 
नज़र न होने की वजह से इसमें ख़ुशूअ व ख़ुजूअ ज्यादा होगा। ये दोनों क़ोल महज़ राय की बुनियाद पर 
। सही बात ये है कि नाबीने की इमामत सिर्फ़ जायज़ है, लेकन क़ारि-ए-कुर्आान और परहेज़गांर 
स़ाहिबे इल्म को मुकद्म करना अफ़ज़ल है। नजासत तो आँखों वाले को भी लग सकती है बल्कि लग 
जाती है ओर नाबीने का वाली भी अल्लाह तञआ॥आला है और वह उसे बस़ीरत अता फ़रमाता है। बड़े बड़े 
अजिल्ला स़हाबा नाबीना थे तो क्‍या वह पलीद ही रहते थे? नक़जुबिल्लाह मिन ज़ालिक। (2) 
नबी ($%) से घर में नमाज़ की गुज़ारिश बतौर तबर्रुक थी। तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर: 702 
का फ़ायदा नम्बर 4, ओर इस किताब का इब्तेदाइया। 





3 





$ तक | :(]]) 


नाबालिग लड़के का इमामत कराना 





(790) हज़रत अप्र बिन सलमा जरमी (#) से... 29.2: ०) 2४८ ८५ ०० ४:28 
मन्‍्क़ूल है कि क़ाफ़िले हमारे पास से गुज़रा करते हि 4७ 5५ 22:< ७६८ 
। ५) ४9.४| रे न, ७४ 3४४४ (3.७ 
थे। हम उनसे क़ुर्आन सीख लेते थे। मेरे वालिद 2४ जे की ०६ 
मोहतरम नबी (&) के पास (अपनी क़ोम का 
नुमाइन्दा बन कर) गये। (वापसी के वक़्त). 5939॥| ७७ +४ 58 ०७ 5०४४ 4०८ 
आपने ४ 'तुममें कस न्थ है कक जो ०» ८.) .| 55 35% पेज पडछ 
ज़्यादा क्ुआन पढ़ा हुआ हो। मेरे वालिद वापस ट् 5८ ८८) " 0६8 ५ ० 
आये और कहा कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया ग्फ् आए हा 
है: 'तुम्हारी इमामत वह शख़्स कराये जो कुरआन. १“ “5 3 ४७ (५ | 
ज़्यादा पढ़ा हुआ हो।' लोगों ने तलाश किया तो. #<$&2 " ४७ . «४ «0 /० 
में उन सबसे ज़्यादा क़ुर्णन पढ़ा हुआ था, :] <85 १58 . " ७5 2: 


ना श,, ८ (४ नी ्र ना कि हु 8 
(४ 3»+ «००४ 6 का 28 कत-मए लव क 
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लिहाज़ा मैं उनकी इमामत कराता था, हालांकि में... ८... ३४४ &॥ ४५ ८६४४ 2535 ७५ 
आठ साल का था। क्‍ 
(790) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 637, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 864 

. फ़ायदा : मालूम हुआ कि बच्चा स़ाहिबे तमीज़ हो और कुर्जान पढ़ा हुआ हो तो इमामत करा सकता ह। 
आम तौर पर सात साल की उम्र को तमीज़ के लिये काफ़ी ख़्याल किया जाता है, तभी तो सात साल के 
बच्चे को नमाज़ पढ़ने की तर्गीब दी गई है। अगर सात साल का बच्चा नमाज़ पढ़ सकता है तो पढ़ा क्यूँ नहीं 
सकता? अहनाफ़ ने नाबालिग की इमामत इस बिना पर नाजायज़ क़रार दी है कि उसकी नमाज़ नफ़ल 
होगी जब कि मुक़्तदी बालिग हों तो उनकी नमाज़ फ़र्ज़ होगी। और नफ़ल के पीछे फ़र्ज़ नहीं होते, मगर ये. 
बात बिला दलील है कुछ अहनाफ़ तराबीह कगैरह में भी, जो कि नफ़ल हैं, नाबालिग की इमामत जायज़ 
नहीं समझते (८ ;४..5५2॥ ४५०,७४$) हदीसे रसूल के मुक़ाबले में अपनी राय और क़यास को दख़ल देना 
_निहायत ख़तरनाक है। इस मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया देखिये। 











| 
॥ ५ 
(794) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान करते हें. ,(/७ ७४ 2७ , ४5 58 4७ ७;& 


कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: (जब नमाज़ ,. . क्‍ 
| यहाँ हे (७८७३ «०७ ४८ | (5>» 
की इक़ामत कही जाये तो खड़े न हो यहाँ तक कि (552 ४ 9४ /० 


मुझे (आता) देख लो।' ्ञ ७ बरी कह 9 आल 3 जप+ 
(794) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 688, ०७ ४७ ८. 5 55७ | 2 4 
. सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 865... |" ०७ बट *| ० 50०५०: 


क्‍ "2७ (5४ 6० 3७ 83.0 32» 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%४) के दौर में बसा औक़ात ऐसे होता कि हज़रत बिलाल (#) आप ($%६) 
को नमाज़ के वक़्त की इत्तिला देते तो आप फ़रमाते: 'तुम इक़ामत कहो, में आ रहा हूँ।' वह आकर 
इक़ामत कह देते। कभी आपको घर में कुछ देर हो जाती, इसलिये लोगों को बे'फ़ायदा खड़े होने से 
रोकने के लिये ये इरशाद फ़रमाया। बित्तब॒अ मालूम हुआ कि इक़ामत इमाम की इजाज़त से उसके आने 
से पहले भी कही जा सकती है। 
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बाब : (3)इक्रामत के बाद इमाम को 
कोई ज़रूरत पेश आ जाये तो? 





468 री झ ं (६ नील 6 


मं हुक ््ं * 
4८ ४2 5 ७७ ०७ ०५ 


(792) हज़रत अनस (:#) से मरवी हे कि एक 
दफ़ा नमाज़ की इक़ामत हो गई जब कि अल्लाह 
. के रसूल ($६) एक आदमी से बातें कर रहे थे 
. चुनांचे आप जमाअत के लिये खड़े न हुए यहाँ 
तक कि लोग सो गये। 
(792) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 376, 
. बुख़ारी, हदीस: 6292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 866... 
फ़वाइद व मसाइल : () उस आदमी से बात चीत किसी ज़रूरी मसले में होगी, लिहाज़ा कोई 
ज़रूरत पड़ जाये तो इक़रामत और तकबीरे तहरीमा में फ़ांसला हो सकता है बल्कि सफ़ों की तस्हीह व 
तर्सीस के लिये इमाम इक़ामत के बाद हिदायात दे सकता है। स़फ़ों की दुरुस्ती के बाद तकबीरे तहरीमा 
कही जाये। (2) 'लोग सो गये।” यानी ऊँघने लगे। अरकाने नमाज़ की हालतां में से किसी हालत में 
. ऊँघना उस वक़्त तंक वुज़ू के लिये मुज़िर नहीं जब तक शऊक़र और फ़हम व इद्राक ज़ाइल (ख़त्म) न 
हो, यानी गहरी नींद न सोये। 


। बाब : (4) इमाम को अपनी नमाज़ को | 
| जगह खड़े होने के बाद याद आये कि वह | 
| तहारत की हालत में नहीं तो ...? | 
(793) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी है कि _ 
नमाज़ की इक़ामत हो गई, लोगों ने स़फ़ें दुरुस्त 
कर लीं ओर अल्लाह के रसूल (%#) भी तशरीफ़ 


. #.॥| है आह" ४). स्््ख्छे| ०४७ "जज ह 
#७ ५४ 2 री (०७2 4८ 47 (/० 
. 500 -##795%॥ /] 





!] 
४० अकननक3र मानक ++ नम मरे 





शा 


33 #2,,5 हि [८2 | ्श 
4.० ५ %>72 «५० (/7) ९“ 





. ह5 (६४ .& हर 43 8१.०० () 


जज 3 3७७४५ 


उस) + 5 हजडस छं5 2७ 





है > ९५ 6 


. ले आये यहाँ तक कि जब आप अपने मुस्ल्ले पर 
खड़े हो. गये तो आपको याद आया कि मेंने 


.._ (फ़र्ज़) गुस्ल नहीं किया। आपने लोगों से. 


. फ़रमाया: “अपनी अपनी जगह खड़े रहो।' फिर 
आप घर तशरीफ़ ले गये। वापस लौटे तो आपके 


> 59 ८०» 09 <»॥ ०5 


. ४9५ अं रे बज > + न्डआओ | 


+89५%५० ०५४ ४५ ४). [०७5 
«००३ “हम *ए ० 4४ किक 2, 
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: इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


सर मुबारक से पानी के क़तरे गिर रहे थे। (यानी | <&६ ४2 55:89 ७ :5॥॥ 
गुस्ल फ़रमा कर आये थे।) जब कि हम उसी तह; 8565" +छ 3७8. 
सफ़ों में खड़े रहे। . क्‍ 6 के अभारण को 
(793) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 0८४८७ 4०५ -५४ ५४४ (7५ १५ 
605/58, बुख़ारी, हदीस: 640, सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई, हदीस: 867 


. फ़ायदा : ऐसा वाक़िया कभी कभार हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आज कल भी इमाम लोगों को स्रफ़ों में 
खड़ा करके नहाने जायें। रसूलुल्लाह (%#8) की बात ही और थी। आपके इन्तेज़ार में तो लोग आधी आधी 
रात तक बेठे रहते थे। अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये तो इमाम अपनी जगह किसी को खड़ा करके 
जमाअत शुरू करवाये और ख़ुद चला जाये। (:४3$५-८ >90४४४ यानी हर शख़्स के साथ उसके मुक़ाम 
व मर्तबा के मुताबिक़ पेश आना चाहिए। बिल फ़र्ज़ अगर किसी इमाम के मुक़्तदी बख़ूशी उसका इन्तेज़ार 





#«५ 243 2०८० 
« «१४० («०१ 


करें या कोई और जमाअ़त के क़ाबिल न हो तो मन्दरजा बाला सूरत पर अमल किया जा सकता है। है 





को अपना नाइब मुक़र्र कर दे 


(794) हज़रत सहल बिन सभद साइदी (##) . 
. बयान करते हैं कि बनू अम्र बिन ओफ़ में लड़ाई 
झगड़ा हो गया। ये बात नबी (%) तक पहुँची तो _ 


आप ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद उनमें सुलह 
करवाने तशरीफ़ ले 


बिलाल(.&) से फ़रमाया: ऐ बिलाल! अगर 


'अम्न का वक़्त हो जाये और में न आ सकूं तो अबू 
बक्र ($%) से कहना कि वह लोगों को नमाज़ 


पढ़ा दें।! जब नमाज़ का वक़्त हो गया तो 


..बिलाल(#&) ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही 
और अबू बक्र (#) से कहा: आगे तशरीफ़ _ 
लाइये। अबू बक्र (.&) आगे बढ़े ओर नमाज़ 


शुरू कर दी। इतने में रसूलुल्लाह (98) तशरीफ़ 


बाब : (5)जब इमाम कहीं जाये तो | 





गये, फिर आपने 





४26०6“ ४6 ४ 


६ ण्ौ) ( ण्र (५ (ड ८0० ० >>] (६ हुक | 


कफ) ४ अं ४.७ ४७ ७६०७ 4८७४ 53 ८ 
5४ ०७ 5७ ७5 ८: ६: ०७ 


क्‍ ०. (# ०० | हि. (मर ५» 2 3 
64४ ७ | (४०४४ (४७०) 


>& |॥ ०, ४ " 25) ०७ £ ४६६ 
(5 25 ४ ५5 - 5 ्छ 
(9800, 55: ए$ , " हा 


४9५॥ ७ &5 55 2 ६8. 
(डडर्ड 2५3 4०५ 4॥॥| (५० ५0 


हैः ्क् 
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ले आये। आप लोगों में से गुज़रते हुए अबू 


बक्र(.$&) के पीछे जा खड़े हुए। लोगों ने तालियाँ 


बजाना शुरू कर दीं। ओर अबू बक्र (:&) जब 
नमाज़ शुरू कर लेते थे तो इधर उधर तवज्जा न 
फ़रमाते थे। लेकिन जब अबू बक्र (#&) ने देखा 
कि तालियाँ रुक ही नहीं रहीं तो उन्होंने तवज्जा 
की। रसूलुल्लाह ($%) ने अपने हाथ से उन्हें 
इशारा किया कि नमाज़ पढ़ाते रहें लेकिन अबू 
बक्र (%) ने रसूलुल्लाह (%&) के इस (हाली) 
फ़रमान पर अल्लाह ( ७७ ) का शुक्र अदा 
. किया, फिर उल्टे पाँव चलते हुए पीछे हट आये। 


जब रसूलुल्लाह ($) ने ये सूरते हाल देखी तो 


आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब 


नमाज़ पूरी कर ली तो फ़रमाया: 'ऐ अबू बक्र! 
_ तुझे कौन सी चीज़ मानेअ (रुकावट) हुई कि तूने _ 
जमाअत जारी न रखी जबकि मेंने तुझे इशारा कर _ 


दिया था?' उन्होंने कहा: अबू क़ुहाफ़ा के बेटे के 
लिये मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह ($£) की 


इमामत कराये। फिर आप ($%४) ने लोगों से 


फ़रमाया: 'जब तुम्हें (इमाम को मुतवज्जा करने 
की) कोई ज़रूरत पेश आये तो मर्द 
. 'सुब्हानल्लाह' कहें ओर ओरतें ताली बजायें। 
. (794) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
_790, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 868 


ष्छ्ज्णु 
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2268 76260... "035 


. "४८८॥ «5 ०७॥॥ (८-28 £.,5 


. फ़ायदा : अकेले आदमी को नमाज़ के दोरान में इधर उधर तवज्जा नहीं करनी चाहिए मगर इमाम को 


मुक़्तदियों की तरफ़ भी तवज्जा रखनी चाहिए। इसी तरह मुक़्तदियों को इमाम की तरफ़ तबज्जा रखनी ... 


. चाहिए ताकि स॒ही मानों में नमाज़ बा'जमाअत अदा हो। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस: 785) 
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(795) हज़रत अनस (#) से मन्क्ूल है कि .६६:£ .॥ .« 5.2) ८5 १७ ७:४| 
अल्लाह के रसूल (%8) एक घोड़े से अपने दायें 


ह 4) | चल | ६ (_**> | (री ५ 5») | (डी 


. पहलू पर गिर पड़े। स्हाब-ए-किराम (#) - 


. आपकी बीमार पुर्सी के लिये आपके यहाँ हाज़िर... » ४ ०४ ४ #०० 4४४ *ॉ (४-० 


| #दू 8 2» # ३ 85 अर “5 >० ०३.८ “अर हि है के 
हुए। नमाज़ै का वक़्त हो गया। जब आपने नमाज़ 435 #%४ 24% ७४ >> %फ (तन 


मुकम्मल कर ली तो फ़रमाया: 'इमाम इसलिये. ३४१ ८॥ (+र ७५६ +9५॥ >;5४र् 
बनाया जाता है कि उसकी इक््तेदा को जाबे,.. ६६ , प्राण कप 26. 
लिहाज़ा जब वह रुकू में चला जाये तो तुम रुकू. १ “है £ 
करो, जब सर उठा ले तो तुम सर उठाओ। जब ४ ४ &: 9 ४ & | 
_सज्दे के लिये जा चुके तो तुम सज्दा करो। और &-०2 40 &&- ०७ ॥$॥ ४-७ 
. जब वहं समिअल्लाहु लिमन हमिदा (अल्लाह ने .. ,"ईब्ी ७:57 
: उस शख़्स़ की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ ४ 5३ शक 
की) कहे तो तुम रब्बाना लकल हम्द (ऐ हमारे. 
रब! तेरे ही लिये तारीफ़ है) कहो।'.. 
(795) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
805, व मुस्लिम, हदीस: 4, .सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 869 
फ़ायदा : इस हदीस से बज़ाहिर ये.मालूम होता है कि अरकान की अदायगी में इमाम से सबक़त करना 
तो नाजायज़ है लेकिन बराबरी जायज़ है, यानी इमाम के साथ साथ चलने में क़बाहत नहीं। ये एक. 
एहतिमाल है जो, दुरुस्त नहीं जिस तरह इमाम से सबक़त नाजायज़ है, उसी तरह उसकी बराबरी भी 
मम्नूअ है। इसकी दलील मन्दरजा ज़ेल (नीचे लिखी) हदीस है, आप (#8) ने फ़रमाया: रुकू न करो 
- जब तक इमाम रुकू न करे .... और न सज्दा करो जब तक वह सज्दा न करे ....' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 603) ये इस बात की बय्यन (वाजेह) दलील है कि इमाम से न सबक़त जायज़ है और न॒. 
. उसकी बराबरी। वल्‍लाहु आलम! री 
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..... 


सुनन नसाई हि रू 8 


| बाब : (7)उनकी इक़्तेदा करना जो 
इमाम की इक़्तेदा करें 


(796) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से मरवी. ४९ ही 08 ,> 52 352. एटा 
है, नबी (%) ने देखा कि आप के अज़्हाब कुछ. ९६ 3 2६६ ५० 3:५८ 5 ५0 
. पीछे पीछे रहते हैं (सफ़े अव्वल में शरीक नहीं. ५. 7 ४ ' 
होते) आपने फ़रमाया: 'आगे बढ़ो (सफ़े अव्वल 7४ यो एी कैं>ेऊ हा ० 
में खड़े हुआ करो) और मेरी इक़्तेदा किया करो। -«५०/४+ «0 (० ७.६ $ «<८,<#४॥ 
तुमसे पीछे खड़े होने वाले तुम्हारी इक़्तेदा करेंगे. " 08 | 4७०० ७ 35»... . 
ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो (अगली स़॒फ़ों से) पीछे 
ही रहते हैं यहाँ तक कि अल्लाह तखाला भी उन्‍हें 
(अपनी रहमत, अपने फ़ज़्ल और बुलन्दि-ए-. 4४ ##४ «5 36% 6# ०४५६ 3५ 
दर्जात वगेरह में) पीछे कर देता है।'._ ः क्‍ .. ." ४5 ५ 
(796) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस हु 

438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 870... द 
फ़ायदा : पहली सफ़ इमाम को देख और सुनकर उसकी इक््तेदा करे। दूसरी सफ़ पहली सफ़ को देख 

. कर उनकी इक़्तेदा करें इस तरह आख़री सफ़ तक। ये नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन सूरत है। अगर सिप 
आवाज़ सुनकर इक़्तेदा की जाये तो उससे बसा ओक़ात इमाम से पहल भी हो जाती है और बदनज़्मी 
का मुज़ाहिरा भी होता है, इसलिये आपने समझदार लोगों के लिये हिदायत फ़रमाई कि तुम मेरे क़रीब 
खड़े हुआ करो ताकि मेरी स़ही इक़्तेदा हो सके। इस जुम्ले के दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि तुम 
अच्छी तरह मुझसे तर्बीयत हासिल करो ताकि बाद में आने वाले लोग (ताबेईन) तुम्हारी इक़्तेदा करें। 
(797) अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने जुरीरी से, .४0॥ 4७ ७४॥ ७ ५ ८3233: ४.७ 
उन्होंने अबू नज़रा से इसी तरह (इस रिवायत के द 

हम मानी) बयान किया। 

(797) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस बयाक्न की ._ 
जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 784,.. 
मुस्लिम, हदीस: 438. क्‍ 





(+3 >> ५३१ ० (सं (9 ($ | >०० (3 | >०-०० 


* 58. 0 $ 0 ><2 (»!। (टी ६ (52 )<४ हा 
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जिल्द हा: कु 
पर ०८ [ !। 





. (798) हज़रत आयशा (#) से श्वायत है, ४ ,5& ०७ .3:६ 58 5,४८७ ४:] 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अबू बक्र (:&) को | 
दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें। 
आयशा(#) ने फ़रमाया: नबी ($%) अबू | 
बक्र(-%) से आगे थे, चुनांचे आप ($#) ने बैठ... #&+ «४ ५०) «४४५७ ८८ “८-४ १! 
कर नमाज़ पढ़ी। अबू बक्र (#) ने लोगों को </ 0%७ ४0 ०२0 ०:०५ ३ 
नमाज़ पढ़ाई दे लोग अबू के) कै) इक | ६७ <&6 8५ उन 5६४ 
(798) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारों, हदास: हक द 
687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 872, व डा जी पड ह०० न * ४ + १ 
मुस्लिम, हदीस: 48, देखें हदीस: 835 में।.... >४ए ४ 2५ २5 ४४ (४ ५ 
35 | <«७ ;.७४॥५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१॥) ज़्यादा सही रिवायात के मुताबिक़ हज़रत अबू बक्र (५&) की दायीं 
जानिब बराबर खड़े थे। इमाम बुख़ारी (४॥४5 ) का रुझान इसी तरफ़ है। तर्जुमतुल बाब में फ़रमाते हैं 
'मुक़्तदी इमाम के बिल्कुल बराबर दायीं जानिब खड़ा होगा जबकि (नमाज़ पढ़ते वक़्त) प्लिर्फ़ दो हों। 
(सहीह बुख़ारी, अज़ान, बाब: 57) इसकी दलील इब्ने अब्बास (#) की तवील हदीस़ है। मुसनद 
अहमद में सही सनद के साथ ये इज़ाफ़ा भी मौजूद है कि आप (%६) ने फ़रमाया: क्या वजह हे में तुझे 
अपने बराबर खड़ा करता हूँ और तू पीछे हटता है।' (मुसनद अहमद: /330) इसकी मज़ीद ताईद इस 
असर से होती है कि एक दफ़ा हज़रत उमर (+) के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, उन्होंने उसे क़रीब 
. किया और अपनी दायीं तरफ़ बिल्कुल बराबर कर लिया। मौता इमाम मालिक में सही सनद के साथ ये 
अस़र मोजूद है। तफ़्स्ील के लिये मुलाहिज़ा हो: (मुख्तसर सहीह बुख़ारी, लिल अल्बानी: /226) इन 
दलाइल से उन लोगों की तर्दीद होती है जो मुक़्तंदी के इमाम के ऐन बराबर खड़े होने के कायल नहीं 
. बल्कि उन के यहाँ मुस्तहब ये है कि जब सिर्फ दो नमाज़ी हो तो मुक्तदी से कुछ हट कर खड़ा हो लेकिन 
ये मौक़िफ़ मर्जुह हैं ऐन बराबर खड़ा होने का मौक़िफ़ हनाबिला और अहनाफ़ में से इमाम मुहम्मद _ 
(4055 ) का है जेसा कि मौता में उनके कलाम से ज़ाहिर होता है। मज़ीद देखिये: (सिलसिलतु 
. अहादीसिस्स॒हीहा, हदीस: 606) (2) लोग अबू बक्र सिद्दीक़ (&&) की इक़्तेदा करते थे, अलबत्ता इस 
बात में इख़ितलाफ़ है कि रसूले अकरम ($६) इमाम थे या अबू बक्र (:%)? इमाम नसाई (४४४४ ) के 
. अन्दाज़ से मालूम होता है कि उनके नज़दीक नबी ($8) इमाम थे, अबू बक्र(+&) आपके मुक़्तदी और 
लोग अबू बक्र (:$) के मुक़्तदी। लेकिन अबू बक्र (:&) की हेसियत मुकब्बिर व मुबल्लिग की थी 


| ७४ (४४ ( ८ # ५०.७ (६(३॥| ०७ ६ 39 


3७ 5४ 50 325 <<.... ०७ ०58५ 
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हि और धर ५ । - रछूर- )" श्र | ;; 
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जेसा कि बाद में आने वाली हदीसे जाबिर इस पर दलालत करती है। मज़ीद मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल _ 
उक़्बा, शरह सुनन नसाई; 0/9) (3) हज़रत आयशा (+9) का ये फ़रमाना के रसूलुल्लाह (#%) 
अबू बक्र से आगे थे, मुफ़्स्सल और वाज़ेह रिवायात के मुनाफ़ी नहीं क्योंकि उस वक़्त नबी ($8) ने 
बैठ कर इमामत करवाई थी और बेठा आदमी खड़े की निस्बत आगे ही लगता है। वलल्‍लाहु आलम! 


(799) हज़रत जाबिर (.#) से मन्क़ूल है कि 
अल्लाह के रसूल (%) ने हमें ज़ुह"ट की नमाज़ 





पढ़ाई। अबू बक्र (&) आपके पीछे थे। जब 
रूलुल्लाह (%&) तकबीर कहते तो अबू 


बक्र(.$& ) हमें सुनाने के लिये तकबीर कहते। 


(799) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
43/85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 873. 






|. इमाम कहाँ खड़ा हो? ओर उसमें 
इख्तिलाफ़ - 






(800) हज़रत अस्वद ओर अल्क़मा बयान करते . १८ 


हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(&) के 
'पास दोपहर के वक़्त हाज़िर हुए। उन्होंने फ़रमाया: 
तहक़ीक़ (वह वक़्त) क़रीब हे कि ऐसे उमरा 


(हुक्मराँ) होंगे जो नमाज़ के वक़्त (और कामों. 


- में) मस़रूफ़ रहेंगे, चुनांचे तुम नमाज़ वक़्त पर पढ़ 
लिया करो, फिर वह उठे और हमारे दरम्यान खड़े 
होकर नमाज़ पढ़ाई ओर फ़रमाया: मेंने 
रसूलुल्लाह ($%8) को ऐसे करते देखा है। 
(800) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
. 63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 874. के 


4॥॥ ० «॥॥| ०५८ 





बकड। 3 2 5 40॥ 4० ७:७| 
०5 “>्ट हु ध्टथत ५ अर (०.५७ ०७ 
5 हे 3४3) 8८ (8 4७ ४५ 


2 2 आह तर ली रे बा. 

(६, >> ०७ ६ 

५&8 465 2: ४25 :4%॥ ०... 
७.2 5: 2 है॥5 ४0 325. 





हा 
७ 


4 9 श 4 


न्१०१६०० 


६ 0 रन (भर ७).) (» हा हि (ं के अर. 


८0» 55 २५०४ 5 >> >.८ 

40 ८ (5 ४७३ ७ ८6००; 
5४७४2 ॥%| | 2७ ,ी. 
8४ (७ ०३०) ०3) 5 


| | 8 कक ८३॥; (5७ है 5 ०६८५ (ब््च् (४७ 


04५५ ०० आती. 
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ढ+ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | » |०//* 324] अहकाम व मसाइल (रा ) (0४7९ 324 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत उन कस्ीर स़ही रिवायात के ख़िलाफ़ है जिनमें दो मुक़्तदियों 
को इमाम के पीछे खड़ा करने का जिक्र है, लिहाज़ा ये रिवायत मन्सूख़ है, यानी आगाज़ में नबी-ए- 
अकरम ($%) ने ऐसे किया, फिर तर्क कर दिया जैसा कि इमाम शाफ़ेई (4४५8 ) वगैरह का मौक़िफ़ है। 
या फिर इब्ने मसऊ़द (#) भूल गये होंगे। इन्सान थे और निस्यान बशर (इन्सान) का लाज़िमा हैं 
इसकी ताईद दीगर क़राइन से भी होती है, जैसे उनका रुकू में तत्बीक करना (दोनों हाथों को बजाये दोनों 
घुटनों पर रखने के एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे में पेबस्त करके घुटनों के दरम्यान रख लेना) वगैरह। 
बहरहाल हक़ीक़त जो भी हो आगाज़ में ये सिर्फ़ इब्ने मस़द और उनके स़ांहिबैन का मौक़िफ़ था। 
बाक़ी तमाम सहाबा ओर दीगर अइम्म-ए-एजाम कसीर अहादीस़ की रोशनी में इसी बात के क़ाइल हें 
कि जब तीन अफ़राद हों तो एक को आगे ही इमामत के लिये खड़ा होना चाहिए। और यही हक़ है। इसी 
पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। अहादीस़ व आसार की तफ्सील के लिये देखिये (जऱीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
. नसाई;: 0/80-84) (2) कुछ ने इस हदीस को हारून बिन अन्तरा की वजह से सनदन ज़ईफ़ क़रार 
: दिया है लेकिन ये मोक़िफ़ दुरुस्त नहीं। उनके बक़ौल ये इब्ने मसऊ़द (.%) का ज़ाती फेअल है जो 
मरफूअ अहादीस़ के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा हुज्जत नहीं। लेकिन दुरुस्त बात ये है कि ये हदीस मरफूअन 
दुरुस्त है और जुम्हूर के नज़दीक हारून स़रिक़ा है। अल्गर्ज़ ये हदीस अब क़ाबिले अमल नहीं। मज़ीद 
देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़म अल्हदीस: 262) ' 
(80) हज़रत मसक़द (.#) से रिवायत है कि. 
रसूलुल्लाह ($%8) ओर हज़रत अबू बक्र (:#) मेरे 
पास से गुज़रे। हज़रत अबू बक्र मुझे कहने लगे: ऐ 
मसकद! अपने आक़ा अबू तमीम के पास जाओ 
ओर उनसे कहो कि वह हमें सवारी के लिये एक 
ऊँट दें। कुछ ख़र्च भी भेजें ओर एक रहनुमा भी 
साथ कर दें जो हमें मदीने की राह बतलाये। में 
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अपने आक़ा के पास आया ओर उन्हें पेग़ाम 


पहुँचाया तो उन्होंने मेरे हाथ एक ऊँट ओर दूध का 


एक मशकीज़ा भेजा (ओर मुझे रहनुमा बना 
दिया) में उन्हें पोशीदा रास्ते से ले चला। नमाज़ 
का वक़्त हो गया तो रसूलुल्लाह (%६) खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ाने लगे। हज़रत अबू बक्र (:&) आपके 


न्‍वलम्सायापपययशशकम 6६2 उतरा ए१०- महक ०>ा 0१ कक 4 34 4५७. थप 534३2 मड +र ५ कमपनक न ूपपाकमबथनप ९24७५ २२ 2-९0५ टमशाा फरथक 42 तक पर्स पाया पादप २3 अ-.. 'धाभ- मार सा #मक ० 4०+०तथ. 


अं 2 ०४ 5५ ४25 ०.५ 4४ 4४! 


(रथ क्डः (53 (५ | <-5। 3 ४०५० (5 >< । 
्ष् (# (०४ 4] 5 कक 9 (३०) ह 
<>७ . ५८ 2353 39 | ०.32 


्ल्् न्७ < “० > ४ (3 ५५ )| ५७ (»' | 


हो हर न <७ 5 05 ४433 


5/7€//६7 77 


78725 676 737 





दायें खड़े हो गये उस वक़्त तक मैं भी इस्लाम _ 


क़बूल कर चुका था। (इसलिये) में उन दोनों के 


साथ आये। में उनके पीछे खड़ा हो गया। 


रसूलुल्लाह (%) ने अबू बक्र के सीने पर हाथ 
मारा (कि वह पीछे हट कर मेरे साथ खड़े हो 
जाये), फिर हम दोनों आपके पीछे खड़े हुए। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४४४5 ) बयान करते 
हैं कि (सनद में मज़्कूर) ये बरैदा हदीस में कवी नहीं। 
(यानी जईफ़ है) 
(80) तख़रीज : 
हदीस: 20/334, हदीस: 784, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 875, मुस्लिम, हदीस: 300/74 


(सनद ज़ईफ़) तबरानी फ़िल्कबीर, 


28 9६5॥ >;5७5 #,ण हे 
(अर (४०७ 4८० 4० | (५० 4० ०५०३ 
">> ७; था ह+ अ॑े #% &७3 
प् पं ७५ बजओ 
५0 (०.० 50 ०.८; (४-५ (६४७ 
(9 »< >> ४ (»? (४००७ न्‍ 
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५ -टि-) 


कपिल) 


गा ०८ 8 . 4॥3 
[५७ ००५० >> [० ; 


रंडी 3 ४» ५ 3-४ 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि मुक़्तदी दो हों तो इमाम के पीछे खड़े हों, न कि दायें बायें। अगरचे ये 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर दलाइल की रोशनी में मसला इसी तरह है। मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरत॒ल उकबा, शरह, सनन नसाई: 0/80-84) 


| बाब : (9) जब (इमाम समेत नमाज़ी) 

।' तीन मर्द और एक ओरत हो तो ...... 2 
(802) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
मन्क़ूल हे कि उनकी दादी घमुलेका (:$) ने 
रसूलुल्लाह (%) को खाने की दावत दी जो 


उन्होंने आपके लिये तेयार किया था। आपने उसमें 


. से कुछ खाया, फिर फ़रमाया: “उठो! में तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाऊं।' हज़रत अनस (#&) ने कहाः में 
अपनी एक चटाई की तरफ़ उठा जो ज़्यादा 
इस्तेमाल की बजह से स्याह हो चुकी थीं मेंने उस 
पर पानी डाला। रसूलुल्लाह ($%8) उठे। मेंने ओर 
एक यतीम ने आपके पीछे स़फ़ बनाई ओर बुढ़िया 
(दादी मोहतरमा) हमारे पीछे खड़ी हूईं। आपने 
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हमें दो रकअतें पढाई, फिर आप तशरीफ़ ले गये। 

(802) तरंबरीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
380, ब्र मुस्लिम, हदीस: 658, मौता: 53, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 876. 


जा ) 00676 326| 


का 


55 ६८2॥ ७ ८62»; «५ 
४७३ ४ ० ४॥:; ६७ 3+£४॥ 


नीज रा 


५) _><2० | 


फ़ायदा : चूंकि ओरत मर्दों के बराबर खड़ी होकर बा'जमाअत नमाज़ नहीं पढ़ सकती, ख़वाह वह 
उसके महरम ही हों, इसलिये दादी मोहतरमा हज़रत मुलेका (#) अलग खड़ी हुईं। औरत के लिये 


स्खलन ये लक 750 खच्कक अल मे फर्क 7 हर हद काका को जे बका- 2 तक फेल शक भपनमस5 कक मद पाक) नकनलेब नरम स मी ० 





दो ओरतें हो तो .... 


(803) हज़रत अनस (+&) से रिवायत हुआ 


रसूलुल्लाह (%६४) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये। हम 
घर वाले प्लिर्फ़ में, मेरी वालिदा, एक यतीम 
_.. लड़का ओर मेरी ख़ाला उम्मे हराम (#) ही थे। 
. आपने फ़रमाया: “उठो! में तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊं।' 

हालांकि किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त न था, फिर 
आपने हमें नमाज़ पढाई। 


(803) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 877. 


(804) हज़रत अनस (.#) से रिवायत है कि एक 


 दफ़ा में ओर रसूलुल्लाह ($8) ओर मेरी वालिदा 
और ख़ाला नमाज़ पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह (#) 
ने हमें नमाज़ पढ़ाई। मुझे अपने दायीं ओर मेरी 
 बालिदा ओर ख़ाला को पीछे खड़ा किया। 


(804) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
660, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 878. 


अकेले खड़े होने की मुमानिअ्त मन्क़ूल नहीं है, लिहाज़ा कोई हर्ज़ नहीं।... 
| बाब : (20) जब (नमाज़ी) दो मर्द ओर | | 
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सुनननसाई 3 0/<| इमामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल जई » ्‌ (0७४४ 327 





फ़ायदा : चूंकि इमाम के अलावा एक ही मर्द था, लिहाज़ां उसे साथ खड़ा किया गया और दोनों... 
औरतों को अलग स़॒फ़ में, क्योंकि औरतें किसी सूरत में भी मर्दों के साथ बा'जमाअत नमाज़ में खड़ी _ 
नहीं हो सकती। साबिक़ा हदीस में दो मर्द इमाम के अलावा थे, लिहाज़ा वह दोनों इमाम के पीछे थे और 
औरतें उनके पीछे खड़ी हूईं। एक मर्द बच्चा था मगर उसे भी मर्दों ही की स़फ़ में खड़ा किया गया। गोया _ 
बच्चों के लिये अलग स़फ़ की ज़रूरत नहीं, और एक मर्द और एक बच्चा मुकम्मल सफ़ हें जैसे दो मर्द 
हों। बल्‍लाहु आलम! 


| बाब: (2) जब इमाम के साथ एक | 


बच्चा ओर एक ओरत हो तो इमाम कहाँ 


अल्क- ४382++प० उरेनकक- अल न्‍ेनमो धाम 4कभ वश अकन ० कक बनाता ००क पवन 










(805) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते हैं. 0७ ८.४० 2 .०५५॥ 58 4६5८ ७:७| 
कि मेंने नबी ($६) के साथ खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ी ओर हज़रत आयशा (.&) हमारे पीछे खड़ी 
हूईं। वह भी हमारे साथ ही नमाज़ (बा'जमाअत) न्प 
: पढ़ रही थीं जबकि में नबी ($%) के पहलू में. ४७ ४ /]। ४७ ४०#० &« «४४ 

आपके साथ (बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ हा था। 50 ० . ८2७ ७६ 5॥ ०७ 
ः (805) तख़रीज (सनद सही) मसनद अहमद (६६॥६. 455८; ००3 ५.० ०|॥| हक | 
. १/302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 95, व 


अंक एड 27७7७ दएड ७७. 


| जून +<) (१० | 4 >3 हि. | ५्ठे (९३ 


| | ४॥ 
सहीह इब्ने ख़ुजेमा: 3/8, 9, हदीस: ॥537, व जल हु हक ९ हा है 


इब्ने हिब्बान (मवारिद) हदीस: 406... हे डे (न # ५०3 4०० «| 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (:&) नाबालिग थे। बालिग होते तब भी यही तरीका था क्योंकि 


समझदार बच्चा भी बालिग ही के मर्तबे में है। हज़रत आयशा (.&) बावजूद नबी ($४) की ज़ोज-ए 


मोहतरमा होने के आपके साथ खड़ी नहीं हूईं क्योंकि नमाज़ बा'जमाअत में औरत और मर्द इकट्ठे खड़े 
नहीं हो सकते, चाहे कोई भी रिश्ता हो। 

(806) हज़रत अनस (.) से मरवी है कि (8४ ०४७ ८८ 5 ५६८ 
रसूलुल्लाह ($%६) ने मुझे और मेरे दीगर घर बालों .. 

में से एक औरत को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि 
मुझे अपनी दायीं तरफ़ खड़ा किया ओर औरत. ५“ का आज लक 


| 
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(806) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 804 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 879. 





(807) हज़रत इब्ने अब्बास (:$&) बयान करते हैं 
कि मेंने अपनी ख़ाला मेमूना (उम्मुल मोमिनीन) 
(:) के यहाँ रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह($%६) रात 
को नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ने के लिये उठे तो में 
आपकी बायीं तरफ़ खड़ा हो गया। आपने मुझे 
इस तरह सर से पकड़ा ओर दायीं तरफ़ खड़ा कर 
लिया। 


(807) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
699, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 880 


इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ((ज ) |॥४ 





कल )। 
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५ लत «॥ 0,2५3 .. ०» ०७ 
८६६ ॥५॥ ५.८४ ५ 55 ,४| 





5 ७ 2० (7) | 9 0 (५ २) | (जप ३० 





| ७४५ ०७ ७७2॥ 5: <,६६ ७:७| 
3०२० 2२ 4०) २६८ ८८ ०५ ६ «८५ 
०७ ७० 2 > ७. 5» 2३ ४ 
५0) 2,८; #५७ ८०५०७ रा 
20 5५ ८ ०.3 4०७ 40-५० 
४७ (5७ , ०४६ ७६3 ० <4& 


# ००९०) (४ (2७ (3 (४5४४ |. 


फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि जमाअत के मसले में समझदार बच्चा बालिग की- तरह है, लिहाज़ा 
. वह अगर एक है तो इमाम के साथ ही खड़ा होगा, और मालूम हुआ कि मुक़्तदी एक हो तो वह इमाम 


की दायीं तरफ़ खडा होगा। 


बाब : (23) कोन सा शख़्स इमाम से | 





| मुत्तसिल हो, फिर जो उससे मुत्तसिल हो? | 
(808) हज़रत अबू मसऊ़द (.#) से रिवायत हे द 


कि रसूलुल्लाह (%) नमाज़ से क़ब्ल हमारे 
कन्धों को पकड़ पकड़ कर सीधा करते थे ओर 
फ़रमाते थे: “आगे पीछे खड़े न हुआ करो वरना 
. तुम्हारे दिल भी एक दूसरे से बिगड़ जायेंगे (इनमें 


फूट पड़ जायेगी) मेरे क़रीब तुममें से समझदार 
(बालिग) ओर अक़्लमन्द लोग खड़े हों, फिर _ 


दर न्‍ ( दर 
र+ डी 2 3 श्र 
(त्ं ० 9) (८५ (७ ४४०००) (री ८०५१ ७५०० 


प्र 
(#ॉ | (डी 6 हि. (#्ां | नी 6 उमर 


&.. 5 वि 2 आन । 
20 ०40 ४,2०५ 5७ 0७ .. ४८ 
५०॥ 3 ७४७ ६-६ ०५५ १०५ 
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(2(/$ - 329 


सुनन नसाई #ब 3/04 [ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (४) | 
वह लोग जो उनसे क़रीब हैं, फिर वह लोग जो 82,65 2७8 85 ५ " 3,६; 
उनसे क़रीब हैं।' हज़रत अबू मसऊ़द (+&) बयान. ५ ५ ४४४ | ४5५ 2८ 
करते हैं: आज तुममें सड़त इखितलाफ़ है। मन 3 0» («22 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४४$& ) बयान करते ४५. " 806 3 £ मीड४ 5 


हैं: (सनद में मज़्कूर) अबू मामर का नाम अब्दुल्ला जैक जी बी मे अकख आ। 
बिनसख़बरा है। १. + अं 0 आह 
(808) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ५ हक 2] 


432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 88 7 ु 
फ़वाइद व मसाइल : () मुक़तदियों की स़फ़ों को सीधा करना इमाम कां फ़र्ज़ है ख़ुद करे या नाइब 
मुकर्रर कर दे। इस काम की वजह से इक़ामत और तकबीरे तहरीमा में फ़ासला भी हो जाये तो कोई हर्ज 
नहीं। (2) (५,४५४५) एक मानी तो तर्जुमा में बयान किये गये हैं। दूसरे मानी ये भी हैं कि आपस में 
झगड़ा न किया करो। दिल एक दूसरे से मुतनफ़्फ़िर हो जायेंगे। जाहिर का असर बातिन पर भी होता है। 
सीधे ओर मिलकर खड़े हों तो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। आगे पीछे और दूर दूर खड़े होने से दिलों... 
में दूरी पैदा होती है। और ये फ़ितरी चीज़ है। इसका इन्कार मुमकिन नहीं। दोस्त मिलकर बैठते हैं और 
दुश्मन एक दूसरे के साये से भी भागते हैं। (3) सफ़े अव्वल में इल्म व फ़ज्ल और बड़ी उम्र वाले लोग 
खड़े होने चाहिए। लेकिन इसंका मंतलब ये नहीं है कि बालिग, आक़िल नौजवान, जमाअत और नमाज़ 
के शौक़ीन ओर पाबन्द को जो पहले आकर अगली स़॒फ़ में बैठा हो, बाद में आने वाला बुजुर्ग उठा कर 
उसको जगह पर बैठ जाये। ये नौजवानों की दिल शिकनी भी है, हक़ तल्फ़ी भी और शरीयत के ख़िलाफ़ 
भी। शरीयत की रू से जो पहले आकर जिस जगह बैठ गया है, उसका हक़ है। अहले अक़्ल व दानिश 
को इमाम के क़रीत् खड़े होने का जो हुक्म है, वह तरगीबी है। इसका मतलब ये नहीं है कि समझदार 
नौजवान इसके अहल नहीं है। दूसरी स़फ़ में उससे मिलती जुलती अक़्ल और उम्र वाले तीसरी में उनसे 
मिलती हुई अक़्ल और उम्र वाले यहाँ तक कि छोटे बच्चे आख़री सफ़ में मगर ये कि बच्चों को इकट्टे 
खड़े होने से शरारतों का ख़तरा हो तो उन्हें बड़ों के साथ खड़ा किया जा सकता है मगर पहली सफ़ से 
पीछे। (4) “आज तुममें सख़त इख़ितलाफ़ है।' यानी तुम बहुत आगे पीछे खड़े होते हो। स़॒फ़ों को तोड़ते " 
हो। मिलकर खड़े नहीं होते। मतलब ये है कि आज तुममें बहुत मुआशरती इख़ितलाफ़ पाया जाता है। 
मालूम होता है कि तुम सफ़ें सीधी और दुरुस्त नहीं बनाते। 


(809) हज़रत क़ेस बिन अब्बाद से रिवायत है. .; ८७ . ४ ८४ 455 ७:५ 
कि एक द॒फ़ा में मस्जिद में पहली स़फ़ में था। मुझे... 


30 8 8 5 





..._ रब की क़सम! अहले हिल्‍्ल ब अक़्द हलाक हो 
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शुनन नसाई ३३५८५ इमामत 2५ 
मेरे पीछे से एक आदमी ने खींचा ओर मुझे पीछे. (७५... | ६७ ,5०0॥ >>; ०७ 

कर दिया ओर ख़ुद मेरी जगह खड़ा हो गया... , .... 
अल्लाह की क़सम! (मुझे इस क़द्र गुस्सा आया 
कि) मैं अपनी नमाज़ भी तवज्जा से न पढ़ सका।. पक (० ०४ (0 '22४७+ 
जब वह शख़्स फ़ारिग हुआ तो मेने देखा वह ४७; (2४८ 5४. % «४७ ५» $: 
हज़रत उबय बिन कअब (+&) थे। कहने लगे: ऐ 295० <& ७ ४209५ ,४५ 





3 0७ ७८ ८७ ३४० 97 ७## ८० 


जवान! अल्लाह तझला तुझे हर तकलीफ़ से 

बचाये तहक़ीक़ ये नबी (%४) की हमें नसीहत है. हल कक बी जोक! 

कि हम (समझदार और बड़ी उम्र के लोग). 32 “## | »| ४0 ४४८ ३ &«£ 

आपके क़रीब (पहली स़फ़ में) खड़े हों। फिर. $ | ७... «० «0 +/> ८.0 

आप (उबय बिन कअब) क़िब्ले की तरफ़ & 4) (:&2 

मुतवज्जा हुए और तीन दफ़ा फ़रमाया: काबे के पल कप व क्‍ 
20 ०७ | ७१७४ ८5&8॥ 2.3 _«<&४॥॥ 

गये। फिर फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे उन. ७ «४४ «४ ४3 «४ ८ ४ 

पर अफ़सोस नहीं बल्कि अफ़सोस उन पर है. ६ ७ ८,४६४ ४ ७ ८5 . |,<| 

जिन्होंने उन्हें गुमराह किया। मेंने कहा: ऐ अबू ट्री) 36 2 

याक़ूबअ! आप अहले हिल्‍्ल व अक़्द से क्‍या मुराद भिनिओं 

लेते हैं? फ़रमाया: उमरा, यानी हुक्काम। 

(809) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुजैमा फ़ी सहीहा: 

3/33, हदीस: 573, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

882, इब्ने हिब्बान (मवारिद), हदीस: 398, इब्ने ख़ुज़ेमा, 

मुसन्‍नफ अब्दुर्॑ज़्जाक: 2/53, 54, हदीस: 2460, व 

अहमद: 5/40, तयालिसी, हदीस: 644, वगेरहुम। 

फ़ायदा : मालूम हुआ कि अगर कोई बच्चा या कम अक़्ल इन्सान पहली स़॒फ़ में खड़ा हो जाये तो उसे 

अच्छे तरीक़े, यानी प्यार मोहब्बत से पीछे हटा दिया जाये ताकि उसकी जगह कोई समझदार मुअम्मर _ 

(उम्र दंरज) आदमी खड़ा हो सके, ताहम ये मामूल दुरुस्त नहीं कि बड़े लोग जमाअत से पीछे बेठे रहें 

जब स॒फ़ मुकम्मल करके लोग नमाज़ शुरू करने लगे। तो ये नौजवानों को घसीटना शुरू कर दें। इससे 

दिल शिकनी के अलावा बद नज़्मी फैलती है। कभी कभार कोई अहले इल्म व फ़ज़्ल बुजुर्ग जिसका 

सब एहतिराम करते हों, पीछे रह जाये तो वह किसी बच्चे की जगह खड़ा हो सकता है। ज़ाहिर है उस 
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बुजुर्ग के एहतिराम के पेशे नज़र न उस बच्चे की दिल शिकनी होगी न झगड़ा। हर आदमी का ये मक़ाम 
नहीं। हज़रत उबय बिन कअब (:&) सय्यदुल कुर्रा थे जिनका एहतिराम हज़रत उमर (#&) जैसे 
जलीलुल क॒द्र और बा'रोब ख़लीफ़ा भी करते थे, फिर उन्होंने कैसे प्यार से समझाया कि मृताल्लिका 
- शख्स की नाराज़ी ख़त्म हो गई। 


बाब : (24) इमाम के आने से पहले सम 
सीधी की जा सकती हैं 


(80) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते हैं 
कि जमाअत की इक़ामत हो गई तो हम खड़े हो 
गये ओर रसूलुल्लाह (%४) की तशरीफ़ आवरी से 
क़ब्ल स़फ़ें दुरुस्त कर ली गईं। फिर 
रसूलुल्लाह(%8) तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि जब ४६८४ ४04 >< 3 ०५४८ 62% ए ६: 
अपनी ह ९६४४४ में खड़े हो कर पा पिक अप । 40% 
तहरीमा से क़ब्ल ही आप वापस मुड़े ओर हमसे _ 
फ़रमाया: 'अपनी जगह खड़े रहो।' हम खड़े दि 0 अं 27 
इन्तेज़ार करते रहे यहाँ तक कि आप तशरीफ़ लाये. &#?/ के 3 ही (५ 4४ हर जा १४४ 
तो आप नहाये हुए थे और आपके सर मुबारक से." ७०४७ 5:७5 25238 5 
पानी के क़तरे गिर रहे थे। फिर आपने तकबीरे,... ५ ३१४६ ७ ४५ ४8. " 8565 
तहरीमा कही ओर नमाज़ पढ़ाई। 
(80) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
605, बुख़ारी, हदीस: 275, सुनन अल कुब्रा _ क्‍ अर डाल 
'लिन्नसाई, हदीस: 883 द द 
: फ़ायदा : अगरचे इमाम को देख कर खड़े होना चाहिए मगर इतनी देर पहले भी खड़े हो सकते हैं कि 
इमाम साहिब के आने तक स़फ़्रें सीधी हो सकें। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये; हदीस नम्बर 793) 





इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 




















० 0 


ै है। | ८ ५ हद र+ ५ >> (डी | 


* ०<| ४ >> है ही >; हा ४205 ्ं (०2) 


2५७ 42|; ४४ [४ ७? 
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बाब : (25) 
इमाम स़फ़ों को केसे सीधा करे? 


(8) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($%४) म्फ़ों को ऐसे 
सीधा फ़रमाते थे जेसे तीर सीधे किये जाते हैं फिर 
आपने एक आदमी को देखा कि उसका सीना 
सफ़ से आगे निकला हुआ था। मैंने नबी (%) 
को देखा, आप फ़रमा रहे थे; 'यक़ीनन तुम 
अपनी स़फ़ों को सीधा करोगे वरना अल्लाह 
तआला ज़रूर तुम्हारे चेहरों के दरम्यान 
मुख़ालिफ़त डाल देगा। 

(8]) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
436/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 884. 


(82) हज़रत बराअ बिन आज़िब (<&) से मरवी क्‍ 


हे कि रसूलुल्लाह (#६) (तकबीरे तहरीमा कहने से 
पहले) एक सिरे से दूसरे सिरे तक स़फ़ों के दरम्यान 
चला करते थे। हमारे कंधों ओर सीनों को हाथों से 
पकड़ पकड़ कर सीधा करते ओर फ़रमाते थे: 


'आगे पीछे खड़े न होओ, वरना तुम्हारे दिल एक 


दूसरे से मुख़्तलिफ़ हो जायेंगे (उनमें फूट पड़ 
जायेगी)!" ओर आप फ़रमाते थे: 'तहक़ीक़ 
अल्लाह तजाला अगली प्ञफ़ों के लिये ख़ुस्ूसी 
रहमतें. नाज़िल फ़रमाता है। और उसके फ़रिशते 
उनके लिये ख़ूसूसी रहमतें तलब करते हैं। 

(842) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 664, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 885, व म्रहीह इब्ने 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 55, 556, व इब्ने हिब्बान: 386 वगैरह 


8७ " ४५६ 5४५ . 
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सुनन नसाई #ब 7004 ०. इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (६) 0४76 333|. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम का फ़र्ज़ है कि सफ़ों को दुरुस्त करे। अगर आज कल एक ही साइज़ 
की सफ़्रें बिछी होती हैं और क़ालीन वगैरह पर लाइनें लगी होती हैं जिनकी मदद से सफ़ सीधी करना 
बहुत आसान होता है मगर फिर भी जहालत और सुस्ती की बिना पर स़॒फ़ें सीधी करने की ज़रूरत पड़ती 
है। (2) अगली स़॒फ़ों से म्राद हर मस्जिद और जमाअत की अगली स॒फ़ है। मसाजिद की कसरत की 
बिना पर जमा का लफ़्ज ज़िक्र किया वरना म्राद सिर्फ़ अगली सफ़ है। या एक से ज्यादा अगली सफें 
मराद हो सकती हैं। . 


| ल०० सका स्‍ादम-सम 4४०५५, ९५ --धअक ५ १स४र पट "धनकन्‍आ53+नकाऊ-... 


बाब : (26) जब इमाम जमाअत के | 
आगे बढ़े तो सफ़ें सीधी करने के लिये 


ला कोन सा कलिमात कहे 


(83) हज़रत अबू मसऊ़द (#) से रिवायत है. 85४ 3७ ,६ 558४)॥ .७ ८2 १६, ७८४ 
कि रसूलुल्लाह (%६) हमारे कंधों को पकड़ते ओर 
. फ़रमाते: 'सीधे हो जाओ ओर आगे पीछे न खड़े हा 

होओ, वरना तुम्हारे दिल बदल जायेंगे (उनमें फूट. «४ ०* रॉ | ** ५४ 9४ ४५ 
पड़ जायेगी) ओर मेरे क़रीब तुममें से अक़्लमन्द_ 4४ «० 50 ०.०५ 5७ ०७ 2,४८८ 








20८ 


2 की हर 
(७ ५३५० हि ५ #५9०2..८ (रे ६) नो 


(बालिग) ओर समझदार लोग खड़े हों, फिर वह. "0.६; ७६/:० 2 लि 

कौ उनसे क़रीब हैं, फिर वह लोग जो उनसे 82.6 आछछ छव % ॥था 
(83) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 808,.. + ४*०5 77 ४४ + 2 «४०5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 886 क्‍ . ० कै» उरी # ##9५ 5२27 
| बाब : (27) इमाम कितनी दफ़ा कहे | 


39८ 0 ,5:285 20:0०) (५ 





बराबर हो जाओ? 


(84) हज़रत अनस (#) से मरवी हे कि 52% ७४७०७ 50525 20: 
नबी($६) तीन दफ़ा फ़रमाया करते थे: 'बराबर हो ५७ ८5 5 5५७ ७४७ 38 ... ( 
 जाओ। क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी ० की के 

जान है! तहक़ीक़ मैं तुम्हें अपने पीछे से भी उसी. * + हर ५ ७+ 4 
तरह देखता हूँ जैसे तुम्हें सामने से देखता हूँ। ५५६ ५६ |५५६६-। " ४५४ ५७ /..; 





। 
धर 
| 
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हा 


घन नसाई #2 0 2/ 03, 


(844) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/268 
286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 87 





50) 
(०७ 35 89) («| १०४ »+४ ४27५७ 
(६-२ हर (४ +० है | ७5 
फ़वाइद व मसाइल : () तीन दफ़ा कहना मुस्तहब है वरना ये ज़रूरत पर मौक़ूफ़ है। अगर स्फे 
दुरुस्त हों तो एक दफ़ा कहना भी ज़रूरी नहीं और अगर स़॒फ़ों में ख़राबी, तीन दफ़ा कहने के बावजूद 
बाक़ी रहे तो ज़ाहिर है ज़्यादा मर्तबा कहा जायेगा। (2) नबी (%६) का नमाज़ की हालत में पिछली 
_स़॒फ़ों को, देखना आपका मोजिज़ा था। इमाम बुख़ारी वगैरह का रुझान भी इसी तरफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने 
हजर (५४&8 ) ने दुरुस्त ओर क़ौले मुख़्तार इसी को क़रार दिया है, और ये अपने ज़ाहिर पर महमूल है। 
देखिये: (फ़तहुलबारी: /666, तहत हदीस: 48) इसकी तावील करके इसे इसके ज़ाहिरी मफ़हूम से 
. . फेरना, मसलके सलफ़ के ख़िलाफ़ है, ताहम ये देखना स्रिर्फ़ नमाज़ की हद तक था (यानी दौराने इमामत 
में) न कि हर वक़्त आप अपने पीछे का मुशाहिदा कर सकते थे, और कहा गया है कि नबी(%) की 
कमर पर एक आँख थी, उससे आप हमेशा देखते रहते थे। एक क़ौल ये भी है कि आपके दोनों कंधों पर 
सूई के नाके के बराबर दो छोटी छोटी आँखें थीं। बहरहाल ये सब तख़मीने और अन्दाज़े हैं, दलील 
इंनकी पुश्त पनाही नहीं करती। वल्‍लाहु आलम, मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: /666)... .._रः 


इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








बाबा: ण 
| स़फ़ों को मिलाने ओर क़रीब क़रीब बनाने | 
के सिलसिले में इमाम का रगबत दिलाना | 







(4 ७७८ :७१) 


शा 





(&/5 9.2.» 
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(85) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 5० .).५०। ७४॥ ४४ 5४ 45 ४:४| 

रसूलुल्लाह ($#) तकबीरे तहरीमा कहने से पहले ॥६ _ ... .॥ ०) - फर्जी 8 

हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'अपनी ._ का हा मे 

सफ़ें सीधी करो और मिलकर खड़े होओ क्योंकि. * * हह १ ४०४ ४ एड 
में तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। 3 5 80.०) (| 5७ 3 4६६५ ०५ 

(85) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: . “95 85,» 3 " ०४ ;52 


79, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 888, 


(86) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
नवी($६) ने फ़रमाया: 
मिलाओ, यानी मिलकर खड़े होओ ओर उन्हें 


'अपनी सफों को 2 


"लक हैं3 &# की 
202 -3 «0 25 5 ईंड८ 8. 
४७ «५७ | ७७ ०७ >> 
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क़रीब क़रीब बनाओ, यानी उनमें फ़ासला कम 
रखो ओर गर्दनें एक सीध में रखो। क़सम है उस 
जात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान हे! में 


इमामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल [( रा) )। (॥ 


(2(६ # 335 


से 





(20७ ०७ ५93 ६3 (६2.७ ०७ "3३८। ७६४०७ 
3: <5& 90» 


४ | 6 | 
५ 


(६2 |2,७५ 65,:> ० " ०७ 


४ री 


शयातीन को देखता हूँ कि वह स़फ़ों के शिगाफ़ 
58 50 56 000 55; 


में इस तरह दाख़िल होते हैं जेसे कि वह भेड़ 

बकरियों के बच्चे हें | क्र द हि दा हट, 529 ((£॥ | हि 
नि क्‍ " 3853.) (६७ <<॥ 

(86) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हंदीस: 667, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 889, व सहीह इब्ने 

ख़ुज़ेमा; हदीस: 545, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 387, 397 | 

फ्रंवाइद व मसाइल : () दौराने नमाज़ स॒फ़ में एक दूसरे से मिलकर खड़े होना चाहिए, जैसे: पाँव 


. के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा और टख़ने के साथ टख़ना वगेरह। (2) इसी तरह दो सफ़ों का 


दरम्यानी फ़ासला स्रिर्फ़ इतना हो कि आसानी से सज्दा किया जा सके, जैसे: तीन हाथ। स़्फ़ें क़रीब 
. होंगी तो इमाम की आवाज़ भी सुनाई देगी। नमाज़ियों की गुंजाइश बढ़ जायेगी। (3) गर्दनें एक सीध में 
रखने का मतलब है सफ़ें, सीधी करना। (4) दो आदमियों के दरम्यान ख़ाली जगह न हो वरना शेतान 
. उनके दरम्यान दाख़िल होगा, यानी उनमें इखितलाफ़ात और फ़ासला पैदा करेगा। ज़ाहिर का अस़र 
बातिन पर भी होता है। वल्‍लाहु आलम! 


(87) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह ($8) हमारी तरफ़ तशरीफ़ लाये 
ओर फ़रमाया: 'तुम उस तरह स़फ़बन्दी क्यूँ नहीं 
. करते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब तआला के यहाँ _ 
सफ़बन्दी करते हें?' सहाबा ने पूंछा: फ़रिशते 
अपने रब के पास केसे स़फ़बन्दी करते हैं? आपने 
... फ़रमाया: (पहले) स़फ़े अव्वल को पूरा करते हैं, _ 

और ज़फ़ों में मिलकर खड़े होते हैं। 


(87) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 890. 


25 आओ ६७ ४७ <छ> ७७ 

ह। पतली | रे 5 हज | री १ (> 

ह कक >> (री कक ५५४ ५ 8०7 (डी € (2० | 

(>> नह है।| (६२॥ ०54 है ४0 +०००० | 

७४ 5४» | " 0४४ ५५ ००५ 4४! 
<585 | »७ 2; 4५ 520) ४ 

४५:४४: ४ जे 

टू 35% £ 25 <<] 
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 बाब : (29) 


पहली सफ़ की दूसरी सफ़ पर कक! 





(88) हज़रत इर्बाज़ बिन सारिया (&) र 
मनन्‍्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह ($8) पहली सफ़ के 


. लिये तीन दफ़ा दुआ फ़रमाते थे ओर दूसरी स्फ़ 


के लिये एक दफ़ा। 


(88) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/28, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 89], व सहीह अल 


. हाकिम: /24, इब्ने माजा, हदीस: 996. 


३) 


5 )+ पथ हे 


(3 (६) | (3१ ९) ५ | 2.८. | (५०.3 


हे (5 ०६2४ | है| (५2 (3२ (डी (अं): 
2० ८ २2००७ | बय 0 पॉडंए (४०७ 
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> रण ऊ तल + ७ ५ 
हि. कह 20777 000 हव 
<५॥ 5 5७ ,..) ०७ «॥| 

४2०5 26॥ «55 ४0४ 2५) 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से साबित होता है कि सफ़े अव्वल में जगह पाना इस क॒द्र 
फ़्ज़ीलत वाला अमल है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (%६) ने पहली सफ़ वालों के लिये तीन बार दुआ फ़रमाई 
है, लिहाज़ा पहली स़फ़ में जगह पाने की हर नमाज़ी को कोशिश करनी चाहिए। (2) ये वही फ़र्क है जो... 
आपने हज व उगम्रे में मुहल्लिक़ीन और मुक़स्सिरीन (बाल मुंडवाने वालों और कतरवाने वालों) के 


टरम्यान किया था। 


|_बाब: (30) आख़री स़फ़ का बयान | बाब : (30) आख़री स़्फ़ का बयान | 


(89) हज़रत अनस (&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'पहली सफ़ 


मुकम्मल करो, फिर वह जो इस (पहली) से मिली 


हुई हे (दूसरी) अगर कोई कमी हो तो वह आख़री 


स़फ़ में होनी चाहिए ( न कि पहली स़॒फ़ में) ' 


(89) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 67, 


इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 547, इब्ने हिब्बान, हदीस: 39, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 892. 





रू ०३५७० 2: (६००७ ०] 
५555 ३८ ६० (5.७ ०४७ ,./४ 


०0 >> ५४| 

०७) ४«)॥| ०४ " ०0७ 0... ०. 
०. 2 गे ५ हे 35 | हर 
४5 «6 5७ 8॥ 2५४ उरी £ 
"आफ आओ हट 


फ़ायदा : मतलब ये है कि तर्तीब वार पहले अगली स़फ़ों को मुकम्मल किया जाये उनमें कोई कमी न 


हों अगर कमी हो (नमाज़ियों की कमी की वजह से) तो वह आख़री स॒फ़ में हो। 
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बाब : (34). 
जो सफ़ को मिलाये (उसकी फ़ज़ीलत) | 


। 


(820) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे 
. रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो कोई सफ़ को 
 मिलायेगा अल्लाह तझाला उसे (अपने साथ) 


मिलायेगा और जो स्फ़ को कादे (तोड़ेगा).. 2 हीं ४ री कहा जी पी ८ 








. 2 ५३१५० (री “6०४०१ 2२ ६ 8॥| (७४५७ 


अल्लाह तआला उसे काटेगा। (तोड़ेगा))।..... १४४५ 8 ० >5 ४ +४ ७ 6#% 
(820) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 666, 50 #/>; ४> |.>3 (> " ०७ (225 |: 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 893, व सहीह इब्ने ," ६६६ ६८40 ६४9 (६० कं 


ख़ुजमा: 549, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: /23 
... फ़ायदा : जोड़ने तोड़ने का मतलब अपनी रहमत से जोड़ना या तोड़ना है और स़॒फ़ को जोड़ने से म॒राद 
ख़ाली जगह पुर करना है। हो सकता हे नमाज़ के दौरान में किसी शख़स़ को निकलने की ज़रूरत पड़ जाये तो. 
उसके निकलने के बाद स़फ़ को मिलाया जाये। दरम्यान में ख़ाली जगह न छोड़ी जाये। याद रहे! सफ़-इमाम 
की तरफ़ मिलाई जाती है। इमाम की दायीं तरफ़ वाले बायीं तरफ़ को मिलेंगे और बायें तरफ़ वाले दायीं तरफ़ 
_को। स़फ़ को मिलाने के लिये बहुत से नमाज़ियों को हरकत करनी पड़ेगी मगर स़फ़ की दुरुस्ती या नमाज़ की 
इस्लाह के लिये जो हरकत भी करनी पड़े, ज़रूरी है। सफ़ को तोड़ने का मतलब है कि फ़ासला छोड़ कर खड़े... 
होना ग्रा अगर स़॒फ़ में गुंजाइश मौजूद हो तो वहाँ खड़े होने से किसी को रोकना जबकि किसी ज़रर का. 
अन्देशा भी न हो या नमाज़ बा'जमाअत के दौरान में सफ़ के दरम्यान फ़ारिग बैठे रहना। 


कै : (32) औरतों की बेहतरीन स्फ़ 
और मर्दों की बदतरीन स्फ़ का घयान 








 (824) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी है, ७६६४७ 38 ,<»ट्रा 28 उड़ 0; 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'मर्दों की बेहतरीन... | 0० ६2, 5६ ,१,« 
सफ़ पहली स़रफ़ है और बदतरीन स्फ़ आख़री ०४ | श 4 हक 
सफ़ है। और औरतों की बेहतरीन सफ़ आख़री. ** «# :४ ८५७४ ४ ४७ ४2५» 
सफ़ है और बदतरीन स़फ़ पहली स्फ़ है।' (जो... ४४$ ०७३॥ ६० १४ " ०... ५०० 
मर्दों से मिली हुई हो)... 0 श् (॥ ०५४० 5४७5 ७४ ७०८५ 
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/नसाई इिंबे 3॥0०५] इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (>>) 
(82) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 440 , " (४ ७१५६ ७१५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 894 
फ़ायदा : मर्दों के लिये पहली स्फ़ हर लिहाज़ से बेहतरीन है क्योंकि सफ़े अव्वल अफ़ज़ल भी है और 
औरतों से दूर भी। बेहतरीन से मुराद बहुत ज़्यादा सवाब वाली। मर्दों की आख़री स़फ़ स़वाब और दर्जे 
के लिहाज़ से भी कम स॒वाब वाली है और अगर वह औरतों से क़रीब है तो मज़ीद नुक़्स पैदा हो जायेगा 
. क्योंकि मर्दों और औरतों का कुर्ब नमाज़ से गफ़लत और फ़ित्मे का मूजिब है। औरतों की अव्वल सफ़ 
का बदतरीन और आख़री स़॒फ़ का बेहतरीन होना तब है कि अगर वह मर्दों के पीछे खड़ी हैं। अगर वह 
मर्दों से अलग हैं तो ये फर्क नहीं होगा। वैसे औरत की अफ़ज़ल नमाज़ घर ही में है। लेकिन अगर 
अल्लाह तआला औरत के मस्जिद में आकर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने को उसके घर में नमाज़ पढ़ने से 
अफ़ज़ल या उसके बराबर कर दे तो कोई बईद अग्र नहीं मगर हम ज़ाहिरी नस़ की रोशनी में यही कहेंगे 
कि औरत की नमाज़ घर ही में अफ़ज़ल है, मगर ये कि मस्जिद में नमाज़ बा'जमाअत के अलावा _ 
तालीम व तर्बीयत की महफ़िल को भी एहतिमाम हो तो मुमकिन है इस गर्ज़ से आने वाली ख़ातून 
अफ़ज़लियत को पा ले। वल्‍लाहु आलम! 


* अल कक : (33) 
सुतूनों के दरम्यान स॒फ़ बनाना 


(822) हज़रत अब्दुल हमीद बिन महमूद बयान 
करते हें कि हम हज़रत अनस (.#&) के साथ थे। 
हमने हुक्काम में से एक हाकिम के साथ नमाज़ हा 
पढ़ी। लोगों ने हमें धकेल दिया यहाँ तक कि हम ४ ४७ 2७४७ ५5 2० 2४ ८ 
खड़े हुए ओर दो सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी॥. #७0॥ &# | & ७  & 
हज़रत अनस (+#) सुतूनों वाली सफ़र से पीछे. ८८ ७०; ७४ .,& ७,555 
हटने लगे और फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (&) के. ५ ॥६. <&< “३ ला 

ज़माने में इस (सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने) से... ५ ० कही 
बचा करते थे। ८ जज कह पे. 
(822) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 673 ...+ ॥ ०३ “दी 4) ० 
बेहक़ी: 3/04, तिर्मिज़ी, हदीस: 229, व स़हीह हाकिम: द क्‍ 
/20, 28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 895 


फ़ायदा : सुतूनों वाली सफ़ की जगह से कट जायेगी और स़॒फ़ तोड़ना गुनाह है, लिहाज़ा सुतूनों वाली 






। (८4) वश है (४ का हा (5 ' 
55 5 अप 0 2 


9. 4 


॥ (५ (» कि (बी (डी ५५) (५.० (डी ध 8“ आईक 
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सुनन नसाई है? 02 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कं (02४४ # 339 


सफ़ में खड़े होने की बजाये उससे अगली या पिछली स़॒फ़ में खड़े होना चाहिए। सही हदीस में सराहतन 
सुतूनों के दरम्यान स़फ़ बनाने से रोका गया है। हज़रत कुरा बिन इयास मुज़नी (#) से मन्‍्कूल है कि 
हमें रसूलुल्लाह (%६) के ज़माने में सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने से मना किया जाता था और इससे 
सख़ती के साथ रोका जाता था। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 002) अलबत्ता ये नहय जंमाअत 
की सूरत में है। अगर कोई शख़्स अकेला नमाज़ पढ़ना चाहे तो सुतूनों के दरम्यान खड़ा हो सकता है 
जैसा कि रसूलुल्लाह ($&£) ने काबा शरीफ़ के अन्दर दो सुतूनों के दरम्यान नमाज़ अदा की थी। देखिये; 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 467) 


जाए र्र 


|. बाबः (34)... बाब: (34) 
५:७० ८2९<5<-2 ४0.४८ 


(823) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से ., 40 ८८ ७४॥ ४७ , ० ८: ४५० ४:2८ 
मन्क़ूल है कि हम जब रसूलुल्लाह (&) के पीछे. & ७ बह 55 हा, 
| . तो पे (२ शे * ५ नल (२ ४ ष्न्ल्न डी ५ ' हक हा >। 
नमाज़ पढ़ते थे तो मेरी ख़ाहिश होती थी कि मैं... हक जे हा हे | 
आपकी दायीं तरफ़ खड़ा हों।.... ७ ॥| 6 ०७ जी ५६ व 
(823) तख़रीजं : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४० 4#+ *ऐ ०० १ ४५० ४४ 
709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 896. 255» <22| 
फ़ायदा : सहीह मुस्लिम वगैरह में सेग-ए-वाहिद की बजाये सेग-ए-जमा मज़्कूर है, यानी हम दायीं 
तरफ़ खड़ा होना पसन्द करते थे। देखिये (सहीह मुस्लिम, हदीस: 709) इसंके अलावा इसकी वजह ये 
. बयान हुई है कि सहाब-ए-किराम (#) की ख़्वाहिश होती थी कि रसूलुल्लाह ($) का रुख़े अनवर 
पहले पहल हमारी तरफ़ हो। (ऐज़न) और ये कि आपके सलाम के अव्वलीन मुस्तहिक हम बनें क्योंकि 
पहले सलाम दायीं तरफ़ फेरा जाता है। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 564) क्‍ 


प्म्ञ्ज बल ात, हल 
बाब : (35) इमाम के लिये नमाज़ हल्की | | + ७2.»७७॥ / ५:0०) «५ 
. पढ़ानेकीजो ज़िम्मेदी है. | &2.5॥ 


| / ११५ 





| स़फ़ में किस जगह खड़ा होना मुस्तहब हे? 
अल ॥| 





(824) हज़रत अबु हुरैरह (#) से रिवायत है, ...5॥ .ध 0८ 0७ ८» ८5 ४:२४ | 
नबी (#) ने फ़रमाया: “जब तुममें से कोई 

ह लोगों हि | 6 22» हि! 8 | ( 
आदमी लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की पढ़ाये. **. ४ / ४ ए था ०» 


5" ०४७ ॥... ५७ «0 ५» 
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ललक़ अहकाम व मसाइल 


द सुनन नाई व 3॥0/८ इमामत और उससे मुताल्िि (02/७ 340| 


"हुआ उनमें बीमार, कमज़ोर और बूढ़े भी होते. (८८) ८५३ 3७ <&ट6 ,..6५ #&:5| 
!, अलबत्ता जब वह अकेला नमाज़ पढ़े तो जिस... 

दीप, हे ० हज ] | | 
क़द्र चाहे लम्बी पढ़े! ७ ० 5४ 5773 <४/००/॥ 
(824) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 703, . - " &६ ७ ४५०८४ 2००८ 
मौता, हदीस: /34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
897, व मुस्लिम, हदीस: 467 


(825) हज़रत अनस () से मरवी हे कि 
नबी($#६) सब लोगों से हल्की मगर मुकम्मल 
नमाज़ पढ़ाते थे। 


(825) तख़रीज : 
469/89, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 898... द हक कु 
फ़ायदा : इस हदीस़ से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है. कि रसूलुल्लाह (५8) की नमाज़ क़िराअत के ._ 

लिहाज़ से हल्की मगर रुकू, स॒ुजूद और दीगर अरकान की अदायगी के लिहाज़ से पुर सुकून और. 
कामिल व आला होती थी। द 


(826) हज़रत अबू क़तादा (:&) से मन्क़ूल है, 





* भ्ल् न्‍ः रू (4 श्र ना हे ($ 29“ ०० नीनी क्‍ 
4८ «595 ४ ७४.७ ०७ «5 ७४:७] 
ह 2... कक 
०2.० ४). | अं 3 ५४ ६ ०४३४७ 
#+र (#+ ४: कट है हि ० 


(सनद सही) मुस्लिम हदीस: ह हक की 3० 90० «४ 3४ ॥ ५ हे 


- 8५ ००२ है| ही (४24॥ 
५ ७३.७ ७ «>> 0) हर हे | हद 
री जज अटल २७ 


नबी ($४) ने फ़रमाया: 'बसा औक़ात मैं नमाज़ में. 


खड़ा होता हूँ, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ 


सुनता हूँ तो नमाज़ को मुख़्तस़र कर देता हूँ कि _ 


उसकी माँ पर मशक़्क़त का सबंब न बन जाऊं।' 
(826) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 707, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 899. 


ना (० नी 


42 >> ०-७ ०७ ८४590 .# «५ 
& 550७3 ००४ 3८ * «४० 
23 ०७ (2202 हम + «4५४ 
3 9७५ ८०5७९ ६८5७४ ४0.%॥ . ५ 

"न 5 84 8 9 (>> 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) फ़र्ज़ नमाज़ हर एक को बा'जमाअत पढ़नी होती है, लोग हर किस्म के... 
होते हैं, उनमें माज़ूर भी हो सकते हैं, फ़ितरतन कमज़ोर भी, मरीज़ वगैरह भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, बच्चों .._ 
वाली औरतें भी, काम काज करने वाले लोग भी और मस़रूफ़ियत वाले भी, लिहाज़ा इमाम को चाहिए _ 
कि फर्ज़ नमाज़ हल्की पढ़ाये। इस क़द्र कि मन्दरजा बाला नमाज़ी भी आसानी से नमाज़ अदा कर सकें। 
दिल तंग न हों बरना नमाज़ का मक़स्द फ़ौत हो जायेगा, अलबत्ता नफ़ल नमाज़ जो हर एक पर ज़रूरी 
नहीं बल्कि निशात पर मौकूंफ़ है, इसे मुनासिब लम्बा किया जा सकता है मगर इस क़द्र नहीं कि नमाज़ी _ 
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नमाज़ से बेज़ार हो जायें तरावीह अगरचे फ़र्ज़ नहीं मगर उम्मते मुस्लिमा का शिआर है, लिहाज़ा इसमें 
भी तख़फीफ़ जरूरी है। (2) अकेला आदमी अपनी चुस्ती और निशात के मुताबिक़ नमाज़ लम्बी कर 
सकता है। (3) किसी मक़्तदी की तकलीफ के मह्दे नजर किसी हादसे की बिना पर नमाज़ मख़तसर की _ 
जा सकती है, जैसे हजरत उमर (७) की शहादत के मोक़े पर हुआ। इसी तरह नमाजियों के मफ़ाद में... 
. नमाज़ लम्बी भी की जा सकती है, जेसे: कस़ीर लोग वुज़ू कर रहे हों नबी($#६) इसी वजह से पहली 
रकअत लम्बी पढ़ाया करते थे। 





छान ; की! द 
2०५४०) «00325 


(827) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ७४७ ४७ ,.,«:७ 5 ७५८ ४:४| 
मन्‍्क़्तल है कि रसूलुल्लाह ($%६) नमाज़ हल्की 






ज़हर 2 धसात (36) * 


इमाम को नमाज़ लम्बी करने की इजाज़त 





ना 


०७ & ७००) (डा हद (> ४००, हु ५४. 


: पढ़ाने का हुक्म देते थे मगर ख़ुद सूर-ए-स़ाफ़्फ़ात हे 
के साथ हमारी इमामत फ़रमाते । रे पजओं 25 ऊ ८०//जरी ०४० 


(827) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद:. ४ 9४% 2 ७६ #४४ % >/ ४ 
2/26, 40, 57, सुनन अल कुब्रा लिनसाई,. «००७ हा ४ ० 2४ ८५०३ 5४ ०७ 
हदीस: 900, सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 606 . , >»6७0 8६; «७ 5६ 


फायदा : इमाम को म॒क़्तदियों का लिहाज रखना चाहिए। नबी ($६) के पीछे लीग शौक से नमाज 
पढ़ते थे। दिल तंग होने या बेज़ारी का ख़दशा न था, इसलिये आप लम्बी नमाज़ पढ़ाते थे मगर फिर भी ._ 
कभी बच्चे का रोना सुनते तो नमाज़ मुख्तसर फ़रमा देते। हर इमाम अपने मुक़्तदियों के लिहाज़ से नमाज़ 
. पढ़ाये मगर अरकान की अदायगी सही होनी चाहिए। नमाज़ में सुकून व इत्मिनान हो। सिर्फ़ क़रिराअत व 

तस्बीहात और दुआओं में तख़फ़ीफ़ होगी। 


--+3०-++--+->“++%+-%०७>न-+०+८कज--अ--+०-क- 











कड़ा 02) : ०५ 
४५.5) 3 ८६॥ ८५ «७७१८७ 


(828) हज़रत अबू क़तादा (.$) से रिवायत है, ५७ .5४८० ७४ ०७ «&&5 ४७:७| 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को देखा, आप लोगों की - 
इमामत करा रहे थे जब कि आपने उमामा बिन्‍्ते ियि 


स्का । 
- इजलमकफक अप 2० 2 कक के -दननाओर फल ।ष्कपअसालक- 'जयहक्-वन्‍ल्‍आउ-र नमन इनर- कब -- रत फा. न्‍सरमांप-उका- क्‍स-फसतसामपमकाफजन-फ कससतन: फपनयाछ0. अपम-अनगढुक#नक- सवा थे हक पं यीगली धग खाक. 


बाब : (37)इमाम के लिये नमाज़ में 


| 
। 
किस क़रिस्म का काम करना जायज़ है? | 





दा (2 ०४८ ८ [0 ८ (752 
2 57 >्े (र्+ "पी + ल्द् 92७ 
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अबुल आस़ को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। 0 अत 0 0 2] 
जब आप रुकू फ़रमाते तो उसे उतार देते ओर जब हे 


५८ पर 
है 4 





* 03023 के है. ८3335 | ५3. +| 
सज्दे के बाद उठते तो उसे दोबारा उठा लेते। मजाक नि मजा गह > 
बब्बर देखें ह हदीस 9 ४ ५22॥५ ७ 

(828) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 72,.. 0 ४१४ 3५ ०४ ४ 88 ४ 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 904..._ 3 5 2४५७ ४ (०४ (| <- 


रू हर ९ (६७ _ी 
, ७०३५८ ०३ +2६० 2० (3) | *9 6७०3 . 
| 50%5६2:00«५ | है ट। | 8५29 (५: (//) कल 


ना 





|_बाब: (38) इमाम से आगे बढ़ना _] बाब : (38) इमाम से आगे बढ़ना 
(829) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, ९» 5७५ ७5 3७ ६.5 ७:३४ 
हज़रत मुहम्मद (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ॥६॥६ (०८ १७ ७; ७) >धश्ट 
- - ८02० >> ८ ध>०) हा ०००५० 
इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है, क्या वह. ५ 2 308, न्जिहि 
इस बात से डरता नहीं कि अल्लाह तआला . 2 (७४2 हल 4 न्‍न्ल ३० 
उसका सर गधे के सर जेसा बना दे।' द ७9॥ (5 4८5 &% 370॥ (+<#२ 
(829) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 427, . 0७० «3 4: 40 ४५४५ 
..सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 902, बुख़ारी: 697 
फ़वाइद व मसाइल : (4) यानी बतोर सज़ा क्‍योंकि उसका ये फ़ेअल हिमाक़त में गधे जैसा है। गधा 
हिमाक़त में ज़र्बुल मसल(मुहावरा) है या अगर फ़ेअल के मुताबिक़ शक्ल बनाई जाये तो फिर ऐसे 
शख्स का चेहरा गधे जेसा होना चाहिए या उसे गधे से तश्बीह दी है। (2) ये हदीस तशदीद पर महमूल 
है। जब कोई शख़स़ इमाम से पहले नमाज़ से फ़ारिग नहीं हो सकता तो फिर पहले सर उठाना हिमाक़त 
नहीं तो ओर क्या है? लेकिन ज़ाहिरी मफ़्हूम के मुताबिक़ अल्लाह तझआला ऐसे शरूस़ के सर को गधे 
के सर जेसा भी बना सकता है। इस वईद से डरते रहना चाहिए 


(830) हज़रत बराअ (:&) बयान करते हैं, और (॥ ७४ 05 02 5) <,६८ ७:४| 
वह झूठे न थे, कि जब वह रसूलुल्लाह (#) के... 5७० ... ५० 4:६5 एड 3७ 22: 
. साथ नमाज़ पढ़ते थे ओर आप रुकू से सर उठाते बी आग 
तो सहाबा खड़े रहते यहाँ तक कि आपको देख." ५४६ “कर 3 १४ 456 ८५.८ ८७ 
.. लेते कि आप सज्दे में चले गये हें तो फिर सज्दा. #| ८०५5-७४ 5 «383 «5 (७ 
_करते। 6 4 9 


ड ्श 
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(0 


5 >> ७5 *+9 &४ (७०) 


लि मम 7 22006 है 


सुनन नसाई 
(830) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
747, मुस्लिम, हदीस: 474, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 903 

फ़ायदा : हो सकता है इमाम साहिब बजुर्ग हों या उन्हें कोई तकलीफ़ हो जिसकी वजह से उन्हें सज्दे 
तक जाते जाते देर लग जाये। अगर मुक़्तदी उनके सर झुकाते ही सज्दे में जाना शुरू कर दें तो मुमकिन है 
तेज़ रफ़्तार या नौजवान मुक़्तदी उनसे पहले सज्दे में पहुँच जायें, इसलिये ज़रूरी है कि मुक़्तदी उस 
वक़्त सज्दे के लिये झके। जब इमाम साहब सज्दे में सर ज़मीन पर रख लें। इसी तरह रकअत के लिये 
खड़े होते वक़्त भी इन्तेज़ार किया जाये कि इमाम साहब सीधे खड़े हो जायें, फिर मक़्तदी उठना श्रू ._ 





करें ताकि इमाम से आगे बढ़ने का इम्कान भी न रहे। 


(83) हज़रत हित्तान बिन अब्दुल्लाह बयान 
करते हैं कि हज़रत अबू मूसा (:&) ने हमें नमाज़ 


पढ़ाई। जब वह (आख़री) क़अदे में थे तो एक 
आदमी दाख़िल हुआ ओर उसने कहा: नमाज़ को 


नेकी ओर ज़कात से मिलाया गया है। जब हज़रत 
अबू मूसा (.&) ने सलाम फेरा तो लोगों की तरफ़ 
मुतबज्जा हुए ओर फ़रमायाः तुममें से किसी ने ये 
बात कही हे? लोग ख़ामोश रहे। आप फ़रमाने 
लगे: ऐ हित्तान! शायद तुमने यें बात कही हे? 
मेंने कहा: नहीं। वेसे मुझे ख़तरा था कि आप मुझे 
ही इस बात पर डॉँटेंगे। आपने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह($8) ने हमें हमारी नमाज़ ओर दूसरे 
तरीक़े सिखाये थे। आप (%६) ने फ़रमाया: 
'इमांम इसलिये होता है कि उसकी इक़्तेदा की 
जाये, चुनांचे जब वह अल्लाहु अकबर कह ले तो 
तुम अल्लाहु अकबर कहो ओर जब वह ग़ेरिल 
मग्ज़्ूबि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन कह ले तो तुम 


आमीन' कहो। अल्लाह तजाला तुम्हारी दुआ. 


क़बूल फ़रमायेगा। ओर जब इमाम रुकू में चला 


| नी ८ >००४५.८०५ (डी 


दर श्र 
0 क्र 
हर, कर | | पं (रे 3 न हअ | 
0 5 ड (रे #प 
ना 


(४.७ ४७ ७७ ८2 ७०» 0७: 
बम ॥ (2 0] 
५) (>>. (डी ६ ्र (हर न के ५्छैजे ६3 
(5४9१ भर | (५ (2 ) है ९ रह है | 

5 ७७) (७ ्॑थ॑ओं 3 35७ ७७ 
. 82859॥ ५0५ ४:0-)॥ ३ ०५७ .५४| 
556 दाद 3७ (5७ ही 0६ 


9.9 जा 


3०७ 5 29 ३७४० ६०७ . ८४ 


3:५४ ७ #&छडड 3 <.४७ 5; 
5७ ॥.., «(० «0 ० 20४ ०,:५ 
| " ०७8 ७८४ ७0० 2 
3 255 :४ 9 ५ ६52 £ (0) 
फरा >>अध्यणी 2६) ०४७ 

8॥ 40 26८ ८... |, ५७ (2...) 


हक 
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जाये तो तुम रुकू करो। और जब वह सर उठाये. ;|॥ ७-० 3 6; 80 ।,७5७ &; 
. और कहेः समिअल्लाहुलिमन हमिदा तो तुम 2०५) 2 

कहो: रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तआला. ६“ ४4४ 4 ७; ५6 ५० ७० क्‍ 
तुम्हारी हम्द सुनेगा। और जब वह सज्दे में चला "€2 5) ७-८४ +&८ 5 #ए ४7 
जाये, तो तुम सज्दा करो। ओर जब वह सर उठा. 89५5 75 4४.८ ८७) 5७ |,४3७ 
लेतो की आ तुम सर उठाओ। इमाम तुमसे पहले. ,|॥ हि कक 
. सज्दे में जाता है ओर तुमसे पहले. सर उठाता है।' . हक 
रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया:. 'ये जल्दी सर ० अप 
उठाना जल्दी जाने के मुक़ाबले में है।' (यानी क्‍ 

इधर की कसर उधर निकल गई।॥) 
 (834) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 904 
फ़वाइद व मसाइल : (4) 'नमाज़ को नेकी और ज़कात से मिलाया गया है।' का मतलब है कि जिस 
तरह नेकी और ज़कात का हुक्म दिया गया है, उसी तरह नमाज़ भी मामूर बिही है। जिस तरह वह दोनों 
चीजें अज् व स़वाब का बाइस हैं, नमाज़ भी मोजिबे अज् व सवाब है। (2) हदीस़ में इमाम की इक़्तेदा 
करने की ताकीद ओर इक़्तेदा करने के मफ़्हूम का बयान हे। 







बाब : (39)किसी आदमी का इमाम की | 
जमाअत से निकल कर मस्जिद के एक | 
में अलग नमाज़ पढ़ दः फ़ारिग हो है| 





(832) हज़रत जाबिर (:&) से मरवी है कि 
अन्म्रार में से एक आदमी आया जब कि जमाअत 55 22] 
हु ह पे ह छ्ज्न्ै (3७ डी हि -80॥ (रा 2 | 
खड़ी हो चुकी थी। वह मस्जिद में आया और 7 ; कील 
हज़रत मुआज़ (.&) के पीछे नमाज़ पढ़ने लगा।.._ + «५ 276 ० (४०० “४35 ५ ५: 
उन्होंने नमाज़ लम्बी कर दी। वह आदमी (स्फ़ों 0 ४ ><3| 5५ ०0 ८» (४5 
से) निकल गया ओर उसने मस्जिद के एक कोने. 05: 3७७ <& (5 2-54) (8:55 

में नमाज़ पढ़ी, फिर चला गया। जब हज़रत  .. ७ ५ 5 (ढ॥ >;28 : 
। 42५ हो (और जी ०४.० हे (*: 
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ध सुनन नसाई #29 2/24 [ इमामत और उससे पुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


पम्रुआज़ (#) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो उन्हें बताया 
गया कि फुलां शख़्स ने ऐसे ऐसे किया हे। हज़रत 
मुआज़ ने कहा: अगर मुझे सुबह नसीब हुई तो 

मेंये बात ज़रूर रसूलुल्लाह(%) से बयान 
. करूंगा। मुआज़ (.&) नबी (%) के पास गये 
ओर आपसे इस वाक़िये का ज़िक्र किया तो 
रसूलुल्लाह (&४) ने उस आद्रमी को बुला भेजा 
ओर फ़रमाया: 'तुझे किस चीज़ ने इस काम पर 
. आमादा किया?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
. रसूल! मैं सारा दिन ऊँट पर पानी ढोता रहा। में 

आया तो जमाअत खड़ी थी। में मस्जिद में 


बक़रः) शुरू कर दी ओर बहुत लम्बी क्रिराअत 
की। मेंने नमाज़ तोड़ कर मस्जिद के एक कोने में 








(9276 345 |. 
22 र्ई ४5६ इक | ०००) 
|; ६४ ७5 ४३७ $॥ ४ 3 ४१.०) 


205 5530 <<.> 52 3३७०८ ०४४5 





.. 55 . ०५५ ००० «0 ५५० 50 ०५०: 
5535 ५...) «४ ५ 40 /-० ७४ ३७८ 


4... ०«.| 5 मर है| 9०) /)७ ५) <)3 
ऊर। 5 चछ ७ " ०४ ५2) 0५.५ 


508 20.5 8 है. ४४७ 


 लाखिल कक पे ४ <#3 20 58 (2८४५ £ 
 दाख़िल हुआ और उनके साथ नमाज़ में शामिल ; हि बी 


. हो गया तो उन्होंने फुलां फुलां सूरत (सूरह अल 


हि हा “5 | ५9.९: 5 “८5 ४८! $ ह 
9 ००००) ८५०..७3 ४ | 
[3५ 5 ४३५० 8 ४0-)॥ 3 * ४७ 


220 ७ <० <८3:-७ ०,४०७ 


अलग नमाज़ पढ़ ली। रसूलुल्लाह (#»#) ने 


पे हे | 4) 3 
फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! क्या तू लोगों को फ़िलले में हि “ हा पे 

डाल रहा हे? ऐ मुआज़! क्‍या तू लोगों को आल 
आज़माइश में डाल रहा है?' छा. " 3५७० ५ 3४७ 


(832) तख़्रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 905 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५$४८ ) का ख़्याल है कि अब भी अगर कोई माकूल वजह 
-बन जाये तो आदमी नमाज़ बा'जमाअत से निकल कर अपनी अलग नमाज़ पढ़ सकता है, जेसे: जमाअत 
खड़ी है कि टेन (7थ॥)आ गई। इमाम साहब लम्बी क़िराअत कर रहे हैं तो टेन (प7॥) का मुसाफ़िर 
अपनी नमाज़ अलग से पढ़ ले। इमाम बुख़ारी (48५४ ) का भी यही ख़याल है। इस क्रिस्म की कोई और 
माकूल वजह भी उज्र बन सकती है। वल्‍लाहु आलम। (2) ये इशा की नमाज़ का वाक़िया हैं इस अन्सारी 
को अदायगि-ए-नमाज़ की दाद दीजिये कि सारा दिन काम करने बल्कि रात का एक हिस्सा भी गुज़र जाने 
के बावजूद उसने खाने और आराम करने की बजाये नमाज़ को तर्जीह दी। (3) हज़रत मुआज़ (:#) को 
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«| इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाप व मसाइल 0 
 तम्बीह करने के बाद आप ($६) ने फ़रमाया: 'तुम (वश्शम्सि वजुहाहा) (वज़्जुहा), (बल्लैलि इज़ा 
_यग़शा) और (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) जैसी सूरतें पढ़ा करो।' देखिये: (सहीह बुख़ारी, अज़ान, 

. हदीस: 705, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 465) (4) .अख्र और मगरिब की नमाज़ में कुर्ान मजीद.की _ 

आख़री छोटी सूरतें, जुहर ओर इशा में आख़री दरम्यानी सूरतें और सुबह की नमाज़ में आख़री बड़ी सूरतें 

मसनून हैं। वैसे मुक़्तदियों के लिहाज़ से कमी बेशी भी हो सकती है। द 









हा ५ 
।$2 (3०8५ ०७ ५55५! 


री हॉ #. 





बाब : (40) बेठ कर नमाज़ पढने वाले 





इमाम की इक़्तेदा करना ! 





०0 


(833) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से .॥ .« ४0७ 5» ८४8 ७:४| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (8) एक घोड़े पर 5 ,.४#< ., 
सवार हुए तो उससे गिर गये ओर आपका दायाँ 
पहलू छिल गया। आपने कोई एक नमाज़ बैठ कर 
पढ़ी। हमने भी आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी।. (/5 ५20 445 ४2४४ 4 ६ 45 

जब आप फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: इमाम ६5 4५७ ४; >५॥ ०० 9७ 


के ० मा । टरः (६८ ५ 
कक | | ५ </ (७ (६. *- | (५ ६ कली ५ 
200 20 2 की 0, हक है है| 


नी 


इसलिये बनाया गया हे कि उसकी पैरवी की 
जाये, लिहाज़ा जब वह खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो 
तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। जब वह रुकू करे... +४ “+“ “४५ 52 #०) हद 
तो तुम भी रुकू करो। जब वह समि ०८७॥॥ |»४5७ 8: || ७५७ ४ 
अल्लाहुलिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकलल ॥ ७; ।/,8 55. १८) ६ डे 
हम्दु कहो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम है ज 
भी बेठ कर नमाज़ पढ़ो। कप अल कटा कुछ नव /3 कमीज 
(833) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 47 खडे 
बुखारी, हदीस: 689, मौता: /35, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 906 ः 

फ़वाइद व मसाइल : () नबी (%) ने जब बेठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाई तो सहाबा खड़े थे, फिर _ 
नमाज़ में आपने बैठने का इशारा फ़रमाया तो वह भी बैठ गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 42) (2) 
'तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।' अहले ज़ाहिर ने इन अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुए जालिस इमाम के _ 
पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ने को वाजिब कहा है जब कि जुम्हूर अहले इल्म ने इस रिवायत को उस रिवायत 


(६| " ४७ 5::॥| (७४ | 5 ०४५५ 
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क्‍ “4० /७४० 
से मन्सूख़ क़रार दिया है जिसमें आप (%६) बेठे थे जबकि हज़रत अबू बक्र (-&) आपकी दायीं जानिब 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे और लोग पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे क्योंकि वह मजमझे आम में 
आपकी आख़री नमाज़ है बाद वाली रिवायत पहली रिवायत के लिये नासिख़ है मगर इसमें इश्काल है. 
कि बाद वाली रिवायत फ़ेअली है जब कि पहली रिवायत क़ौली है। क़ौल व फ़ेअल के तआरुज़ के 
: वक़्त क़ौल को तर्जीह दी जाती है मगर पहली रिवायत से चूंकि बैठने का वजूब साबित होता है और 


इमामत और उससे भृताल्लिक अहकाम व मसाइल 





... दूसरी रिवायत से बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे खड़े रहने का जवाज़ साबित होता है 


इसलिये ये फ़े़ल, वजूब का बहरहाल नासिख़ है, अलबत्ता इमाम अहमद (4४४७5 ) और कछ दीगर 
मुहद्दिसीन ने इन दोनों रिवायात में ये तत्बीक़ दी है कि अगर नमाज़ की इब्तेदा बैठने से हुई तो फिर 
_म॒क़्तदियों को कौली रिवायत के मुताबिक बैठ कर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर दरथ्यान में 
इमाम बैठे, इब्तेदा खड़े होने से हुई हो तो मुक़्तदी खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। इस तरह दोनों रिवायात पर. 
अमल हो जायेगा। यूँ भी तत्बीक़ दी गई है कि पहली रिवायत के अम्र (फ़्सल्लू जुलूसन) को 
इस्तेहबाब पर महमूल करं लिया जाये, यानी बेठे इमाम के पीछे बेहतर है कि मुक़्तदी बैठ कर नमाज़ पढ़ें 
लेकिन अगर खड़े होकर भी पढ़ लें तो जायज़ है। वह कहते हैं कि किसी रिवायत को मन्सूख़ कहने की 
बजाये ये तत्बीक़ मुनासिब है ताकि कोई रिवायत अमल से ख़ाली न रहे। बहरहाल इमाम अहमद 
(40४5 ) वगैरह की तोौजीह व तत्बीक़ राजेह मालूम होती है। वललाहु आलम! (3) कुछ लोगों ने 
आख़री जुम्ले के मानी ये किये हैं कि जब इमाम क़ज़दे के लिये बेठे तो तुम भी बैठो। मगर बात अपनी 
जगह सही होने के बावजूद इस जुम्ले का सही मफ़हूम नहीं क्योंकि नमाज़ में नबी (%) का इशारा. 
फ़रमा कर मुक़्तदियों को बैठाना उसके ख़िलाफ़ है। देखिये: (सहीह मुस्लिम: हदीस: 42) 


(834) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, जब॒ 2 ७४५ 0७ ५५७ ८३ 455० ७: 
 रसूलुल्लाह ($%) ज़्यादा बीमार हुए तो 22 था (५2 
. बिलाल(+&) आपको नमाज़ की इत्तिला देने ली कक + सम था तक हा द 
. आये। आपने फ़रमाया: 'अबू बक्र से कहो कि हल ली क्‍ ३४ अड रा 20 2 
लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह. #४ #&-«3 बम *ए क्‍० %॥ २७० 
के रसूल! अबू बक्र बहुत नर्म दिल आदमी हैं। जब ४; ए।, 2० " 306 ४9५ 255 ५ >१, 
वह आपकी जगह खड़े होंगे तो (रोने की वजह ॥.८ ६५68 38. " ६५ [५ द 
से) लोगों को क्रिरशअत न सुना सकेंगे। अपर आप... 7 ४, /£/ 
'हज़रत उमर () को हुक्म दें (तो अच्छी बात. ७४ “४ ४४ ४5० 2५ ४ ० ४४ 

है।) आपने फ़रमाया: (नहीं) अबू बक्र से कहो: $6 #&ए॥ ६७८ ) 2५७ ७ «४६ 


दाक अ4व7| 


5/7€//६7 ध/7 


४2.25 6४6 757 


_सुनन नसाई से मुताल्ि 
लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' मेंने हफ़्सा से कहा: तुम 
भी रसूलुल्लाह से कहो। उन्होंने भी आपसे कहा। 
आपने फ़रमाया: 'तुम हज़रत यूसुफ़ (४४8) के 
वाक़िये वाली औरतों की तरह हो। अबू बक्र से 
कहो, लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' लोगों ने हज़रत 
अबू बक्र (:%) से कहा। फिर जब उन्होंने नमाज़ 
शुरू की तो रसूलुल्लाह($६) ने अपने आपमें.कुछ 
आराम और अफ़ांक़ा महसूस किया। आप उठे। 
दो आदमियों के दरम्यान आपको उनके कंधों के 


सहारे चलाया गया। फिर भी आपके पाँव मुबारक 


ज़मीन पर घिसट रहे थे। (आप में पाँव उठाने की 
ताकत न थी।) जब आप मस्जिद में दाख़िल हुए 


तो हज़रत अबू बक्र (#%) आपकी आहट महसूस 


. करके पीछे हटने लगे। रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें 


इशारा फ़रमाया कि 'इसी तरह खड़े रहें।' फिर ... 
रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये और अबू 


बक्र(:&) की बायीं जानिब बेठ गये, चुनांचे 
अल्लाह के रसूल (%) बेठ कर लोगों को नमाज़ 
पढ़ा रहे थे ओर अबू बक्र (:&) खड़े होकर 
आपकी इक़्तेदा कर रहे थे और लोग अबू 
बक्र(:$५) की नमाज़ की इक़्तेदा कर रहे थे। 
(834) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
73, व मुस्लिम, हदीस़: 48/95, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदोस: 907 


इमामत ओर उससे मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





न्ट्र 
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5 | 9 " ऐ७ : ०5 59. 
(४ ६5० <8 . " ७५ 5 
50 5550 " 08 , ४ 556 20 


(6 3५: पी ० <६.५ <५०५० 
5 20 00050 4 का, 
हल 40 ०५०) 3७3 ४0-०४ 2 ७5 
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हद (७९-४ हट नजकि सी हि ८ 293 , 
4. ७9७ हि, ८७.७ &५.«८८०० >< 


 शत्टध्र 


:5 | 2.) ५.० «0 (५० 2 
5 3026 25% है 6 0) 


«०0 /० ०0 ०५०; 3७5 (७ 5: 


हद | (0७ हिल 5 (४०४२ (७०3 
40॥ 20५०० #< ४ ७४ ४४७ 52 


. 534६ 2.6 ,..) ००० «0॥ ५» 


हा 4८ ६ 8. ३023. 


फ़वाइद व मसाइल : () (स़वाहिबातु यूसुफ़) वानी तुम भी उन औरतों की तरह, असल मकसद 

छुपाये हुए ज़ाहिर कुछ और कर रही हो। (स़वाहिबात) से मुराद वह औरतें हैं जिन्होंने मकर के साथ ' 
हाथ काटे थे। हाथ काटने वाली औरतें यूसुफ़ (४४8) को रिझाने (माइल करने) का मक़स़द रखती थीं... 
मगर बज़ाहिर इम्रातुल अज़ीज़ (अज़ीज़े मिस्र की बीवी) को शराफ़त का दर्स दे रही थीं। (2). 


स्का मयातेपम/2पदमान्कााजसराफना कद बार कसर ० 38 पा 28 -"दाइ>कप ब्रा नया माप नारफ्बमक ५. हे लाइक. सके उदक0 * >-राउकाप्मकनयकनन +कनमयाक- ० फनवा 
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[शुनन नझ्ाई हि 22 [ इमामत और उससे मुताल्लिक़ आ और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [जि 9 [0०27 349] उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





_'रसूलुल्लाह ($&) ने अफ़ाक़ा महसूस फ़रमाया।' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से यूँ मालूम होता है कि शायद जिस 
नमाज़ में अबू बक्र को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया गया था उसी नमाज़ के दौरान में आपने अफ़ाका 
महसूस फ़रमाया और मस्जिद को तशरीफ़ ले गये मगर हक़ीक़तन ऐसा नहीं है बल्कि ये कई दिन बाद 
की बात है। गोया आपके हुक्म के तहत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (#) जमाअत कराते रहे। एक दिन 
जमाअत शुरू की तो रसूले अकरम (%६) को अफ़ाक़ा महसूस हुआ और आप तशरीफ़ ले गये। याद रहे 
कि ये जमाअत जो आपने इस तरह अदा फ़रमाई, ज़ुहर की नमाज़ थी। तफ़्सनील के लिये देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 687) (3) बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे मुक़्तदी किस तरह नमाज़ पढ़ें? 
इसकी तफ़्सीली बहस पीछे रिवायत में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 833 द 
(835) उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से मन्क्रूल है. 5.८ ४ 2१० 5 >> एश। ७:४। 
कि में हज़रत आयशा (:&) के पास गया ओर १: 
कहा: क्‍या आप मुझे रसूलुल्लाह ($४) के मर्ज़ुल॒ ,॒ ५ कप 
मौत के बारे में बयान नहीं फ़रमातीं? वह फ़रमाने 50" 4 कक अजरक उडकटक मा न 
लगीं। जब रसूलुल्लाह (%४) ज़्यादा बीमार हो गये. 50 /६८ > 50४ ५४८ ५८ 4550 
: तो फ़रमाने लगे: 'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली. <& ६६७ 5८ <55 ०७ 

हे?' हमने कहा: नहीं, वह आपका इन्तेज़ार कर. न व 
रहे हैं। आपने फ़रमाया: “मेरे लिये टब में पानी पी 4 ४० एज ० छंथ 
डालो।' हमने तामील की। आपने गुस्ल फ़माया. “2४ ४४ ४ ०४७ . ५ 4४ *४ 
(ताकि बुख़ार की हिहद्त कम हो) फिर आपने." ०४४७७ ०...) 4४» «0 »-० 4५४ 
उठने का इरादा किया तो बेहोश हो गये। फि. :; $॥ ७४ . " _.6॥ 
होश में आये तो फ़रमाने लगे: 'क्या लोगों ने ,. ,॥ ,॥॥ 2 ८४३. 252: 
नमाज़ पढ़ ली है?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के _ *+* 3 ४७93 
रसूल! नहीं, बल्कि वह आपका इन्‍्तेज़ार कर रे... “४४ बल हे #० | 
. हैं। आपने फ़रमाया: 'मेरे लिये टब में पानी रखो।'. £ ८2९५ ८०5७ 5८2 <७४४ £ ॥.<5७ 
हक हमने तामील की। आपने फिर गुस्ल किया ओर 9 (६5  " “| (| /" ६5 5७| 

- उठने का इरादा किया मगर दोबारा बेहोश हो गये। | ८ जी ५ फर्क 

कक या ०" 0६5 , 20 ०५०५ ४ 55:८८ ४ 

. फिर तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही फ़रमाया। हज़रत के | 
आयशा (+&) ने कहा: लोग मस्जिद में बेठे इशा.. ४ . " ५-*>< (25७ ४०७ 
की नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (%) का इन्तेज़ार 2१६ ८,» 


90 25% 7 5 00 56 
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हे [सुनन नझाई हि३॥२/०] इमा नसाई इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम-व मसाइल [जन ) |(0.22/* 350] अहकाम-व मसाइल 


कर रहे थे। आख़िर रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत 
अब्‌ बक्र को पेग़ाम भेज दिया कि लोगों को 
नमाज़ पढ़ायें। क़ासिद उनके पास आया और 
कहने लगा: रसूलुल्लाह($%) आपको हुक्म दे रहे 
हैं कि लोगों को नमाज़ पढ़ाओ। हज़रत अबू बक्र 
(:&) नर्म दिल आदमी थे। कहने लगे: ऐ उमर! 
तुम नमाज़ पढ़ओ। उन्होंने कहा: आप ही इस 
. ऐज़ाज़ (इमामत) के सबसे ज़्यादा हक़दार हैं। 
फिर उन दोनों में हज़रत अबू बक्र (#) ने नमाज़ें 
पढ़ाई। फिर रसूलुल्लाह (%) ने अपनी तबीअत 
में अफ़ाक़ा महसूस किया तो आप नमाज़े ज़ुहर के 
लिये दो आदमियों के सहारे तशरीफ़ लाये। इन दो 
आदमियों में से एक अब्बास (-&) थे। जब 


.. आपको अबू बक्र () ने देखा तो वह पीछे हटने . 
 लगे। अल्लाह के रसूल (&) ने उन्हें इशारा 
फ़रमाया कि पीछे न हटें। और आपने (लाने _ 


वाले) उन दो आदमियों को हुक्म दिया तो उन्होंने 


आपको अबू बक्र (#) की बायीं जानिब बिठा _ 


दिया। हज़रत अबू बक्र (:&) खड़े होकर नमाज़ 
. पढ़ते रहे। लोग हज़रत अबू बक्र (#&) की नमाज़ 
के साथ नमाज़ पढ़ते रहे जब कि रसूलुल्लाह(%) 
बैठ कर नमाज़ पढ़ते रहे। उबेदुल्लाह ने कहा: में 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) के पास गया ओर मेंने 
कहा: क्‍या में आप पर वह रिवायत पेश न करूं 


जो मुझे हज़रत आयशा (:&) ने अल्लाह के रसूल _ 
#) के मर्ज़ुल मोत के बारे में बयान की हे? 


उन्होंने कहा: हाँ। मेंने पूरी रिवायत बयान की। 
उन्होंने किसी भी लफ़्ज़ का इन्कार नहीं किया 


। 3 है। है 5 कै हु॥| 0८ 53 


ह ही 9) 57] 3» 
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रउत ु ध 
मसाइल ((+  )।॥ 





५; 


मगर उन्होंने कहा: क्‍या हज़रत आयशा (#) ने 677: + 508 किक 
तुझे उस आदमी का नाम बताया जो हज़रत गा 
अब्बास (#) के साथ (आपको सहारा देने. “2 अमल 
वाले) थे? मैंने कहा: नहीं। उन्होंने फ़माया: वह. 3+ ४४  - ४८७४ (४ & 58 37४ 
हज़रत अली करमल्‍लाहु वज्हहु थे। &3 40 53 50० 
(835) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 687, व 
मुस्लिम, हदीस: 48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 908 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नबी (#&) को तपे मुहरिक्रा थी ओर शदीद थी, इसलिये बावजूद तीन 
मर्तबा गुसध्ल फ़रमाने के बुख़ार कम न हुआ और आप उठ न सके बल्कि बार बार बेहोश होते रहे। (2) 
हज़रत अबू बक्र (.&) ने हज़रत उपर (#) को नमाज़ पढ़ाने के लिये इसलिये कहा कि उनका ख़्याल _ 
था कि रसूलुल्लाह (%&) का मक़सद जमाअत क़ाइम करवाना है, न कि मुझे मुकर्रर फ़रमाना, लिहाज़ा 
. कोई जमाअत करवा दे। उन्हें इस मुकालमे का इल्म न था जो आपके और आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात 
के दरम्यान हुआ था। (3) वह हज़रत अली थे।' हज़रत आयशा (.#) ने उनका नाम नहीं लिया 
क्योंकि वह मुतअय्यन नहीं थे बल्कि एक तरफ़ तो हज़रत अब्बास (.#) ही रहे, दूसरी तरफ़ बदलते 


.._ रहे, कभी हज़रत अली, कभी हज़रत बिलाल और कभी हज़रत उसामा (+) जैसा कि मुख़तलिफ़ 


रिवायात से पता चलता है। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस: 833, 834) 


बाब: (4) इमाम और मुक़्तदी की (/॥) : ५ 


.. नियत का मुख़्तलिफ़ होना _ 25 25०३533%:. 





(836) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) से 
मरवी हे कि हज़रत मुआज़ (#) नबी (%) के .. ... वि] 
हे कि ; हि ०७ 3.० ६८ ८ 
साथ नमाज़ पढ़ते थे, फिर अपनी क़ौम की तरफ़... है है अर है. हि 
वापस जाते ओर उनकी इमामत कराते थे। एक ली 2 
रात आपने नमाज़ मुअख़्खर की। हज़रत &/ #£ “४-३ “दर 4 # ० 
मुआज़(%) ने नबी (%) के साथ नमाज़ पढ़ी, 995॥ 20 38 55 :६४६ ५» 
फिर अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाने के लिये उनकी ०.३ ५० ०॥ (0० ८) & : 
तरफ़ लोटे और सूर-ए-बक़र: शुरू कर दी। जब 
. एक आदमी ने ये सूरत पढ़ते सुना तो वह जमाअ़त ._ १०“ के मकन्‍ीड १०र्क || छ # 
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से पीछे निकल गया, फिर अलग नमाज़ पढ़ कर 
चला गया। लोगों ने कहा: ऐ शख़्स! तू मुनाफ़िक़ 


हो गया है। उसने कहा: अल्लाह की क़सम! में 
मुनाफ़िक़ नेहीं हुआ ओर में ज़रूर नबी(%) के _ 
पास जाऊंगा ओर आपको बताऊंगा। फिर वह 
नबी (%) के पास आया ओर कहने लगा; ऐ 


अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ हज़रत मुआज़ (+$) 
आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैँ, फिर हमारे पास 
आकर हमारी इमामत कराते हैं। ओर रात आपने 
नमाज़ मुअख़ख़र की तो उन्होंने आपके साथ 
नमाज़ पढ़ी, फिर वापस आकर हमें पढ़ाई और 
सूर-ए-बक़र: शुरू कर दी। जब मेंने ये सुना तो में 
(जमाअत से) पीछे निकल गया ओर (अलग) 
नमाज़ पढ़ ली। हम ऊँटों पर पानी ढोने वाले लोग 
हैं। अपने हाथों से मेहनत करते हें। (इतनी देर तक 


इतनी लम्बी नमाज़ नहीं पढ़ सकते।) नबी (#%) 
ने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! क्या तू फ़ित्नाबाज़ हे? 


फुलां फुलां सूरत पढ़ा कर।' क्‍ 
(836) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 909 


४ ७४ 3० ० &। ४४ १०. 


- 305५ एड छह | ४ ल्‍ 


2 (>> ध ००:२५ (०००) ०.५० ००. . 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत मुआज़ (.&) रसूलुल्लाह (%६) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते 
और वही नमाज़ जाकर अपनी क़ौम को पढ़ाते। कुछ रिवायात में है कि वह आपके साथ मगरिब की 
नमाज़ पढ़ते और अपनी क़ौम को इशा की नमाज़ पढ़ाते थे, अलबत्ता जिस दिन ये वाक़िया हुआ, उस 

. दिन उन्होंने बिल इत्तेफ़ाक़ इशा की नमाज़ भी आप (#$%६) के साथ पढ़ी थी। (2) ज़ाहिर है आपके साथ 
पढ़ी हुई नमाज़ फ़र्ज़ होती थी और जो अपनी क़ौम को पढ़ाते थे, वह उन (मुआज़ (.#&)) के लिये... 
नफ़ल होती थी और मुक़्तदियों के लिये फ़र्ज़। और यही इमाम नसाई (५४४8 ) का इस्तेदलाल है कि 

: इमाम नफ़ल की नियत से पढ़ रहा हो और मुक़्तदी फ़र्ज़ की नियत तो कोई हर्ज नहीं। मुहद्दसीन इसे 
 जायज़ समझते हैं मगर अहनाफ़ के नज़दीक नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ नहीं पढ़े जा सकते। इस _ 
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| थक) 


हंदीस को वह मन्सूख समझते हैं मगर नस्ख़ साबित नहीं, लिहाज़ा हदीस़ में मज़्कूरा सूरत जायज़ है 
यानी इमाम नमाज़ पहले पढ़ चुका हो, वह नफ़ल नमाज़ की नियत के साथ हो जब कि मुक़्तदियों की ._ 
नियत फ़र्ज़ की हो तो ये सूरत बिल्कुल सही है और हदीसे मुआज़ इसकी वाज़ेह दलील है। वल्लाहु 
आलम मज़ीद वज़ाहत के लिये देखिये हदीस नम्बर: 832 (3) इमाम »और मुक़्तदी के इड्ितलाफ़े 
नियत से इस्तेदलाल करते हुए ये भी कहा जाता है कि इमाम, जैसे: अम्ल की नमाज़ पढ़ा रहा हो तो कोई 
शरूस़ उसके पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ सकता है जिसकी नमाज़े ज़ुहर रह गई हो और नमाज़े असर वह. 
बाद में अकेला पढ़ ले। और जिनके नज़दीक तर्तीब के बगैर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, उनके 
नज़दीक मज्क्रा सूरत में ये भी जायज़ है कि वह इमाम के साथ नमाज़े असर ही अदा करे और सलाम 
फेरने के बाद वह जुहर की कज़ा पढ़ ले। दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत इख़ितयार की जा सकती है। 

_ -बल्‍लाहु आलम! 


(837) कक हक." #) से रिवायत है कि. ,,>< ७८७ ०४ 6७ ५ ४८ 5; 
नबी ($#६) ने नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ाई। आपने उन 55: 5८ «0 >5 -<<र्औ ९५ 





लोगों को जो आपके पीछे थे, दो रकअतें पढ़ाई 


और जो बाद में आये उन्हें भी दो रकअतें पढ़ाईं। 


.._ इस तरह नबी (%) की चार रकअतें हो गईं और. 


उन सब की दो दो रकअतें। 


(837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 80 


० | | 0 5७६३3 रू न ल्‍ा <- 
री कै 
जा कप 


है * च्् 


अं 2 ५... ०/+ ०0 ० ८४ ० 


4:४3 4८७ 2020५ ४. ५३४४ १0० 
कि 6 
५८85 ६8: 23985 ७॥४6/5. 


. फ़ायदा : बाब से मुनासिबत तब होगी अगर आप (%) को आख़री दो रकअतों में मुतनफ़्फ़िल माना _ क्‍ 
जाये और यही क़रीने क़यास है। गोया नबी ($४) ने दो सलाम से चार रकअतें पढ़ीं और बाक़ी ने दो दो। 


| बाब: (42) जमाअत की फ़ज़ीलत | * 


(838) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया: -“नमाज़ 





ु (3 (५ कप «</७ (मे $ 28 टन द 


बा'जमाअंत अकेले की नमाज़ से सत्ताईस (27). 


. दर्जे ज़्यादा फ़ज़जीलत रखती हे। 


(838)तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 645, व मुस्लिम 
650, मौता: /29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 97 


कि 


"० ०50 0,205 ८8 ३ 


(ध& 4 9०५० & (2 4५ > हे ६ हा ह 
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इमामत ओर उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





क्‍ सुनन नसाई 





(839) हज़रत अबू हुरैरह (#%) बयान करते हैं. ,६५ .॥ .«& 20७ ४ 5 एट/ 
कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: “नमाज़ द 
॥ हैं ! 9. ६४0 | (डी 0७.52] के लत अर हा 
बा'जमाअत अकेले की नमाज़ से पच्चीस (25)... >> ४ ० रा न 
दर्जे ज़्यादा फ़जीलत रखती हे। ४७ ०५५ 4४६ १४ (० 4 ८५० क्‍ 
(839) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 649,. #:%# १-० ८5 ४४ 45५८४ ०)० " 
मौता: /29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 92. . कक) 


+ 9* 


(840) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ७५ 38 .. ० 58 ०॥ 455 एटा 
नबी($४) ने फ़रमाया: “नमाज़ बा'जमाअत 
अकेले की नमाज़ से पच्चीस (25) दर्ज ज़्यादा 


496 न 


छः >र थैली (+ प्ेडीणज+ रे बीर 


फ़्जीलत रखती है। ) (+ ५ १०३८७ हद ;>० ५४ है 4 ०७ (2४ 
(840) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा. # ० 4४ 4 ०० नं कह ४-४७ 
लिन्नसाई, हदीस: 93 . ४9७ 5 3.४ 7८७८४॥ ४)० " ०४७ 

द “४०० )० ()2/४3 (० है| 


फ़ायदा : नमाज़ बा जमाअत में नमाज़ी को बहुत से ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। वक़्त भी ज्यादा सर्फ़ 
करना पड़ता है। नेकी के ज्यादा मौक़े मयस्सर आते हैं, इसलिये नमाज़ बा'जमाअत अकेले की नमाज़ 
से बहुत अफ़ज़ल है। अक्सर रिवायात में पच्चीस दर्जे का ज़िक्र है जबकि कुछ रिवायात में सत्ताईस दर्जे 
का भी ज़िक्र है। कुछ अहले इल्म ने पच्चीस को तर्जीह दी है क्योंकि कम यक़ीनी होता है और ज़्यादा 
मुख्तलफ़ं फ़ीह, जब कि कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि दोनों आदात से अक्सर मुराद है न की 
मुअय्यन अदद। कुछ ने सिर्री और जहरी का फ़र्क़ बतलाया है, यानी सिर्री नमाज़ पच्चीस दर्जे और जहरी 
सत्ताईस दर्ज अफ़ज़ल है क्योंकि जहरी नमाज़ में मुक़्तदी को दो काम ज्यादा करने पड़ते हैं: बुलन्द 
आवाज़ से आमीन कहना और क़िराअत सुनना। अकेले की सब नमाज़ें ही सिर्री होती हैं। बहरहाल हक़ 
ये है कि उसके मुताल्लिक़ कोई स़रीह सही दलील मन्कूल नहीं जिसकी वजह से कोई मोतबर या. 
_ मुस्तनद बात या तौजीह की जा सकती हो, इसलिये-इसकी हकीक़त अल्लाह तआला, ही बेहतर जानता 

है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 487) है 
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कि बाब : (43) जब तीन आदमी हों तो .. क्‍ 
जमाअत केसे होगी | |. 4595,588 4८६८0 





(84) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से रिवायत. 5८ .६॥> ४ ७७ 328 ६४8 ७:६| 
है रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ी ; 
तीन आदमी हों तो उनमें से एक इमामत कराये।' 
और उनमें से इमामत का ज़्यादा हक़दार वह हे जो . 


ः ५ | ् 9 +/ ही 9,“ (०८ 5 हे 
८ 2८०१४ (डा ( ६ 0 हि (ई व छ3ेणज् -. 
जज व |्र ड>डज.ः 
| ०३ ह+ ४० (० ५2४ ०५०३ ०७०७ 


_ ज्यादा क़ारी हो | । ५६४ कम] का ४८ (6 4 £%5 ७ पद 
(84) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 783,.... 5 ० ## 2४०१५ 
हदीस: 94 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस: 78, 800 और उनके फ़ंवाइद व मसाइल। 
ह 
| बाब : (44) जब नमाज़ी तीन हों, यानी | हल दा 





हु कक! | 9० & | ने | 













एक मर्द, एक बच्चा और एक निक। तो $ 
जमाअत केसे होगी? 25045 
(842) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते हैं. 0७ ८७6 2 0०५५ 22 4७० 0; 
कि मेंने नबी (%) की एंक जानिब नमाज़ पढ़ी 


ह हे । 4७; | 90.०4 | 5 (22. (८4५ 
ओर हज़रत आयशा (:$%) हमारे साथ नमाज़ पढ़ कि ० प 


रही थीं। और मैं नबी ($४) के पहलू में (दायीं. “४ ४72% 0 308 9 ४८9 &| 





जानिब) आपके साथ नमाज़ पढ़ रहा था। >८८ अकठ5 ४७ “4०7४ &»« 
(842) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 805, . ०७ 4४# 40 (/-० ८ ५-६ ४! 
. सुनन अल कुब्रो लिन्नसाई, हदीस: 95. ५५ ७५ ७७ ४ ६5 4५७5 
ला क्‍ | हि कि की मा की हक 8. की 


फ़ायदा : जब इमाम के अलावा एक बच्चा और एक औरत हो तो बच्चा इमाम की दायें जानिब और 
औरत पीछे अकेली ही खड़ी होगी अगरचे अपनी बीवी या कोई मह्रम ख़ादून ही क्यूँ न हो, शरअन इस 
. क्रिस्म की सूरत में बा'जमाअत नमाज़ का यही तरीक़ा हैं। यही बाब का मक़स़द है। (मज़ीद वज़ाहत के 
लिये हदीस नम्बर 804, 805 के फ़वाइद व मसाइल देखिये) 
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कि हे जज कमल बजाय अब र्प्स्त चु प्रात ५ 
॥ मामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (४४ ) |(॥४/$ 356 क्‍ 





: बाब : (45) जब नमाज़ी दो हों तो. 
जमाअत केसे होगी? 


(843) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%&) के साथ 
नमाज़ पढ़ी तो में आप ($%) की बायीं जानिब॑ 
खड़ा हो गया। आपने मुझे अपने बायें हाथ से 
पकड़ कर अपनी दायीं जानिब खड़ा कर लिया। 

(843) तख़रीज 
93/763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 96. 





। 
२ व 


(844) हज़रत उबय बिन कअब (.$) से रिवायत 


है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ($£) ने एक दिन 


...मुबह की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'क्या फ़ुलां 
. शख़्स़ नमाज़ में हाज़िर हे?' लोगों ने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'फुलां?' लोगों ने कहा: नहीं 


आपने फ़रमाया: 'ये दो नमाज़ें (इशा ओर फ़ज्) 


मुनाफ़िक्रीन पर इन्तेहाई बोझल हैं। अगर वह 
इनकी फ़ज़ीलत जान लें तो ज़रूर हाज़िर हों 
अगरचे घिसट कर आना पड़े। पहली स़फ़ फ़रिशतों 
की प्फ़ की तरह हे। अगर तुम उसकी फ़ज़ीलत 


जान लो तो तुम (उसके हुसूल के लिये) एक दूसरे 
से आगे बढ़ो। ओर आदमी की नमाज़ एक और 


आदमी के साथ मिलकर अकेले की नमाज़ से 


अफ़ज़ल है। और दो आदमियों के साथ मिलकर 
पढ़ी हुई नमाज़ एक आदमी के साथ मिलकर पढ़ी _ 


हुई नमाज़ से अफ़्ज़ल है। ओर वह जिस क़्द्र 
ज़्यादा हों उतना ही अल्लाह ( ७७ ) को ज़्यादा 
महबूब हे। 





: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 





| 8068 :षएत००० | ।98॥8 4८ ६८0:00) ७०५ 





8 5 आम, 
है 2 का 42 कि 2व हक अत मई 
ाः ८2 > ०७ ९8५५० (2! ५ ८८८2०. 


- बच्लर 0ती. 


(2.७ ०७ ०५०८० ८ ७०2५७ ७:०७ 


दर 
(्थ्ं ( ८&५9०५६.०० ५ $ < ७४ ७. 


नी 


$ 


हि श्र मर शरद <५ (कर 94६ । 
हट ५ नि रड (४ | “| “5०5 ह 


2 ०७५ ८&5 ०७ - «9. ४ 5८ 
0 76 5 5 
(०52 ०८ <ऊु ८. | >> 
१ मम  लिकी कह 

" 95%॥ ५५ 5५४ " )& «५! 
का शक न कल 


(७५3 ४ 3>० ०५ ४3 5६७५० (४ 
४2 5 ४ ०५5 ७ ४ पड | 
अधि ई5 खडीओी अं 


है) बह & (4०) १3.०५ ०५५०)०४) 
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इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल £ » ०८ 


[सुनन नस नसाई 


(844) तख़रीज : 
. 790, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97, सहीह इब्ने 
ख़ुजेमा, हदीस: 476, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 430, अबी 
दाऊद, हदीस: 554 





सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: बे पा हर हे 
(सनद हसन) इढ- हदी ७ | 22525 055 «5: पे 


५५ #|जी & 2४०५० 35 (४० 2४5४ 

(65 5०0  / ८७:85 :४,७ 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ नमाज़ के बाद नमाज़ियों की हाजिरी मालूम की जा सकती 
. है। (2) इशा और फ़ज्ज की नमाज़ें मुनाफ़िक़ीन पर इसलिये बौझल हैं कि नींद का ग़ल्बा होता है। नींद 
और आराम छोड़ना ईमान की क़ुव्वत ही से मुमकिन है और उनमें ये चीज़ नहीं होती। वह तो सिर्फ़ 
दिखावे के लिये मस्जिद में आते हैं। ये दो नमाज़ें अन्धेरे की हैं, इनमें दिखलावा नहीं होता, लिहाज़ा वह. 
आते ही नहीं। शोक़ तो वेसे ही नहीं। (3) 'फ़रिशतों की सफ़ की तरह।' यानी अफ़ज़ल है और उसका _ 
सवाब ज़्यादा है। इससे साबित हुआ कि फ़रिशतों की सफ़ इन्सानों की सफ़ से अफ़ज़ल है। (4) 'जिस 
_क़द्र ज़्यादा हों।' मालूम हुआ, जामेअ मस्जिद की नमाज़ महल्ले की मस्जिद की नमाज़ से अफज़ल 
'होगी, लिहाज़ा अगर कोई शख्स स़वाब की ख़ातिर बड़ी मस्जिद में जाये तो जा सकता है। 


झा मामामु 46 हे द 
सा क्् | मफ क क । ५ 


* न 


' है 486 8060 5५ अर 
| ४७ ८७ 5 ४ ७:७| 
'उऊओं + ० ७७ ०७ ६ 





। अहलंन नमाज़ के लिये जमाअत कराना 


हज़रत इत्बान बिन मालिक 
. अम्प्तारी(#) से मरवी हे उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 
' के रसूल! मेरी क्रौम की मस्जिद और मेरे (घर के)... 


'दरम्यान बसा औक़ात बारिशी पानी हाइल हो ५७ 6॥ ४0७ -3 3६६ 45 ०,४८० 4, 


(845). 


जाता है। में चाहता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ 58 («&# ०४४ ४५० 3| 50 ४,०५ ४ 


लायें और मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ें जिसे 
मैं नमाज़ की जगह बना लूँ। आपने फ़रमाया: 
'हम ऐसे करेंगे।। जब (अगले दिन) रसूलुललाह 
हक 

चाहते हो कि में नमाज़ पढ़ूँ?' मैंने घेर के एक कोने 
की तरफ़ इशारा किया। रसूलुल्लाह(%) खड़े 








हुए। हमने आपके पीछे स्फ्रे बाँधीं तो आपने हमें 


दो रकअतें (नफ़ल) पढ़ाई। 


(845) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 33, बाद 


8) तशरीफ़ लाये तो पूछा: 'तुम किस जगह 


(> >-४ ७ «६20 3 २०५७ ०४ 2२००४ 


. ४४ . 4-०७ “० (८2 35 2७८ 


का है ६ 7 0! 242 «| |, 
० ॥ 8 2 " 8 &॥8 ,॥ 4.2. 


०५०) ४ >८2॥ 55 20 ५» “5७ 
(०४ ४५५७. (६८८४.23 8225 “कक 
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छुनन नसाईं 
हदीस: 657, बुख़ारी, हदीस: 424 हदीस: 657, बुख़ारी, हदीस: 424, सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई, हदीस: 98 





इमामत और उससे मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 








छ्क़्र्ज्क 


फ़ायदा : नफ़ल नमाज़ की जमाअत इत्तेफ़ाक़न हो जाये तो कोई हर्ज नहीं लेकिन लोगों को दावत दे कर 
' न बुलाया जाये, अलबत्ता मख़सूस नमाज़ें इससे मुस्तस्ना हैं, जेसे: नमाज़े कुसूफ़, नमाज़े इस्तिस्क़ा 

. नमाज़े ईदेन और नमाज़े तरावीह वगैरह। इनके लिये लोगों को बुलाना जायज़ है क्‍योंकि इनका सुन्नत से 
सबूत मिलता है मगर उनके लिये अज़ान व इक़ामत दुरुस्त नहीं। 


बाब: (47) 





फ़ौतशुदा नमाज़ की जमाअत कराना 


(846) ह हज़रत द अनस (.#$) से मरवी हे कि 


रसूलुल्लाह (%४) जब नमाज़ के लिये खड़े हुए तो 


तकबीरे तहरीमा कहने से पहले आप हमारी तरफ़ 

मुतवज्जा हुए. ओर फ़रमाया: 'स़फ़ें सीधी करो 
. और आपस में मिल कर खड़े हों में तुम्हें अपने 
पीछे से भी देखता हूँ। 


(846) तख़रीजं : (सनद सही) देखें हदीस: 85 


५. ७(॥ ०७ 


2८ ८5 5 ७९ 
(८ 5 ४७ ,.< ७ 5७ 5० 

००३ 4४० 4० (५० ५ ०,०५८ 
" 0 252 5 590. »| ८७ 5> 
०2 #० # (४3 (0394- (>न्दटे 


5242 429 


.. फ़ायदा : इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। गालिबन रावि-ए-किताब या नासिख़ की गलती _ 
से यहाँ लिखी गई, और रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। (फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 85, 86) 


(847) हज़रत अबू क़तादा (:#) से रिवायत है, . 


हम अल्लाह के रसूल (%४) के साथ (सफ़र में) 


थे, किसी शख्स़ ने कहा: अगर आप हमें आराम 
का मोक़ा अता फ़रमायें (तो क्‍या ही अच्छा हो) 


आपने फ़रमाया: 'मुझे ख़तरा हे कि तुम नमाज़ से 

. सोये रह जाओगे।' बिलाल (+#) ने कहाः में 
.. तुम्हारा ख़याल रखूंगा। वह लेट कर सो गये। हज़रत 
बिलाल (#) ने अपनी पुशएत की टेक अपनी 
. सवारी से लगाई। अल्लाह के रसूल ($४) जागे तो 


2 ७छ& ०४७ .&../॥ ८2 4७ ४:७| 


9 ४:0०“ “9 


(ि कक (४४ (६/| ५ हे 4४.०.००३ ब्ण््इ$ जैट ) 
+ ०3४७ | ४ १४४ २५८ + ००४४ 


2४ 2० 4 ०५०; & ४६४ 0७ ,५..] 
5 9 ०9) ८ ०७ ३| ५.५ 


आठ ॥ "2७ . ॥॥ 2,०५ ४ ७ 
0 ४ ०४७ . " ४95॥ 5 ४६ 
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सूरज का किनारा तुलूअ हो चुका था। आपने 


 फ़रमाया: ओ बिलाल! किधर गई तेरी बात?' 


उन्होंने कहा: आज जेसी नींद तो मुझे कभी नहीं 


आईं। रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: (अल्लाह 
तखाला ने जब चाहा तुम्हारी रूहों को क़ब्ज़ फ़रमा 
लिया ओर जब चाहा वापस कर दिया। ऐ बिलाल! 
उठो लोगों को नमाज़ की इत्तिला दो।' बिलाल 
(+&)! उठे ओर अज़ान कही, फिर सबने वुज़्‌ 
किया जब कि सूरज ऊँचा आ चुका था, फिर आप 
उठे ओर उन्हें नमाज़ पढाई। 

(847) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 595 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 99, अबू दाऊद: 440. 





(848) मअदान बिन अबू तल्हा यआमरी से 
रिवायत हे, वह कहते हैं: मुझसे हज़रत अबू 
दरदा(.& ) ने कहा: तेरी रिहाइशगाह कहाँ हे? मेंने 
कहा: हिम्स़॒ के क़रीब एक बस्ती में। अबू 
दरदा(#) ने कहा: मेंने रसूलुल्लाह (%) को ये 
. फ़रमाते सुना है: 'किसी बस्ती या स़हरा में जो भी 

तीन आदमी इकट्ठे रहते हों और उनमें जमाअत 
क्राइम न की जाती हो तो यक़ीन रखो कि उन पर 
शेतान ग़ालिब आ चुका है। जमाअत क़ाइम रखो 
क्योंकि भेड़िया उसी भेड़ बकरी को खाता है जो 
. रैबड़ से दूर रहती है। 


साइब रावी ने कहा कि यहाँ जमाअत से नमाज़ की 


जमाअत मुराद है। 


. 9950५ ८.6॥ .55 ४. ६ & 


० &55 08 | ४४५५७ . &४5&। 


०५०) <€६5७ ४ ०५ || १४ 


" 5७ 5॥ 309, ४" 06 25६) 


है।। आम 62220 / 8 


|| 3 हा (००००१ ०... हे है| (०० 4..| कक 
द्र के  य  5 25 
००७ 5 2 55)! ०४४ (53 + 
हि ० 2६४ 2८2 ८ १६ युः > (६5 4 
32 (४-० ४5५५3 33५७ ०३. ४५७ . 


जी #0 #- ० ५५४, 


9 


पट 
) " है॥ ० | | 





48५० (६ [८९ ४ (४ *ः कि हि ऐ 
57 कह गो | 


८८४८७ (ं 8.४|॥; (री ८८) ५-० ४.| 


325) 22४ 83 २३5) (७४७ 2७ 


5! | ४७० + (5: | (डी 


<5 255 <5॥ ४255.0॥ 2! . ०७ 
>! ०७७ 


०“ 0२) £२०* 
4७ ५० 40) ०५०३ <<5.: ४5%) 
3 20 0७ ७" ४५८ ०४.५ ५८५ 


४9८] मर $ 2६६ * 3 2 आ » हद 

॥| 20०॥ ३७ /४ )» 3-० ४ 29 
ह ४255 । 

45.52 


| +4८ 3 ५४५८! जन 
4॥ ४: ७६७ 75५७० 
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यह  ) 2 
के! 
बाकि ४८ 


१०५) इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ((> 





(848) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 547, :८ ८] :८(:»0, > ब्छटआ८आ 3७, : 
... सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 920, व स़हीह इब्ने लिखिए 00 थ) द द 
 ख़ुज़ैमा, हदीस: 486, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 425, बल | अं 
हाकिम: /246 वगैरह द 
फ़ायदा : इन्सान मदतियुत्तबअ (लोगों के बीच में रहने वाला) है, अकेला रहना उसके लिये मुमकिन 
नहीं है वह अपनी तमाम ज़रूरियात अकेला पूरी नहीं कर सकता। अकेले से अफ़्ज़ाइशे नस्ल भी नहीं हो 
सकती, बिल्कुल उसी तरह दीनी ज़िन्दगी भी इज्तेमाईयत के बगैर मुमकिन नहीं। नमाज़, रोज़ा, हज और 
ज़कात जैसे अहम और बुनियादी अरकाने इस्लाम की अदायगी भी अकेले के लिये कमा हक़्क़हू मुमकिन 
. नहीं, इसलिये ज़रूरी है कि जहाँ भी एक से ज्यादा मुसलमान रहते हों, वह मिल जुल कर रहें। अपने में से 
 अफ़ज़ल शख़्स को अमीर और इमाम बनायें। उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। उसकी हिदायात के तहत ज़िन्दगी 
. बसर करें। एक दूसरे के साथ दुख सुख में शरीक हों। नज़्म व ज़ब्त के साथ काम करें। नमाज़ चूंकि 
- इस्लामी ज़िन्दगी का लाज़िमी और दाइमी जुज़ है बल्कि जुज़्वे आज़म (संबसे जुज़)है, लिहाज़ा इसमें 
इज्तेमाइयत ज़रूरी है। नमांज बा'जमाअत पढ़ना लाज़िमी है। अकेला आदमी आसानी से शैतान के हत्थे 
. चढ़ जाता है जब कि जमाअत में बँधा हुआ शख़्स महफूज़ रहता है जिस तरह कि रसूलुल्लाह(%) ने 
रेबड़ और भेड़िये की मिस्नाल बयान फ़रमाई है। इससे ये भी मालूम हुआ कि इज्मा-ए-उम्मत को 
ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करनी चाहिए और बिला वजह जुम्हूर अहले इल्म से जुदा नहीं होना चाहिए क्योंकि 
तफ़र्रुद और शुज़ूज (अकेला हो जाना) इन्सान को शैतान के क़रीब कर देता है बल्कि दरअसल ये शैतानी 
: दाव है। सहाबा व ताबेईन की जमाअत की पैरवी करनी चाहिए और उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए।._ 


बी 


(7१) : ५» ( 


कि | ..०८:८)। 
| “5 || 3 ७० 


.._ (849) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है कि. 360 _ ७७ 20७ & «६6 एटा 
_ रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात |... की 
की जिसके हाथ में मेरी जान है! मेने इतादा किया. ० # ४ कट जा क्‍ 

इकट्ठा किया जाये, फिर ह हुक्म दूँ कि नमाज़ की ५.2० ० 3 | ०..०.०४ है] 0 श्र (&*& 

अज़ान कही जाये, फिर एक आदमी को हुक्म दूं, [97950 द है <०० द 


| 
१ रा 
और वह लोगों की इमामत कराये, फिर में उन अर द 
ध के  . द ४५, . 2४७ & &६॥ ८४8 ४४: 


बाब : (49) 


जमाअत से पीछे रहने पर सख्ती 
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+ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (४) ।४ 





'शुनन नाई हि ॥00 020 उद 
लोगों की तरफ़ जाऊँ (जो नमाज़ पढ़ने नहीं. १0.८, ,..४ ४7 ४६४८८ ५2६ 5५४ 
आये) और उनके घरों को उन पर जला दूं। क़सम 2  $र्< 2६ 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर 7 4 अत काका 
उनमें से कोई शख़्स जान ले कि उसे चर्बी वाली... _- “ &४2४ ०-६४ 2८ £-« /< 
हड्डी या दो बेहतरीन खुर मिलेंगे तो वह ज़रूर इशा द 

की नमाज़ में हाज़िर होगा। क्‍ 


(849) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 44 
. मौता: /29, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 927 


हि 


फ़ायदा : नबी ($#) ने ये इरादा तो फ़रमाया मगर उस पर. अमल इसलिये न किया कि घर को आग 


पे लगाने से औरतें और बच्चे भी बे घर हो जायेंगे जिन पर मस्जिद में हाज़िरी ज़रूरी नहीं। इससे साबित हुआ 


कि नमाज़ में जमाअत फ़र्ज़ है जैसा कि इमाम अहमद और कुछ मुहहिसीन का ख़्याल है। अहले ज़ाहिर ने 
तो इसे नमाज़ की सेहत के लिये शर्त क़रार दिया है। अगर जमाअत फ़र्ज़ न होती तो नबी(#&) ये राय. 
ज़ाहिर न फ़रमाते। और कुछ दीगर अहले इल्म ने इसे तशदीद पर महमूल किया है जैसा कि इमाम शाफ़ेई 
(238 ) ने फ़रमाया कि जमाञत फ़र्ज़े क्रिफ़ाया है जब कि दीगर अइम्मा व महद्दिसीन ने जमाअत को 
सन्‍नते मअक्कदा कहां है। हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो इबघाम अहमद के मस्लक की ताईद करते हैं। अगर 
जमाअत फ़र्ज़े क्रिफाया होती तो फिर हर शख्स की हाज़िरी ज़रूरी न थी। फिर आप ($४) के इज्हारे गज़ब 
. के क्‍या मानी? अलबत्ता उञज्र की बिना पर जमाअत से गैर हाज़िरी जायज़ है, इसलिये जिन बुजुर्गों ने 
जमाअत को नमाज़ की सेहत के लिये शर्त करार दिया है, उनकी बात बिला दलील है। वल्‍लाहु आलम! 


क्‍ ४:55: : (50) नमाज़ों 28 उस जगह पाबन्दी | ९5) (48368 ५८:७० 


करना जहाँ उनकी अज़ान कही जाये _ 





श्र 
प्र 
| 
| 


(850) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) . 45 ७8६॥ 3७8 ,.> ८5 452 ७:३६ 
फ़रमाया करते थे: जिस आदमी की ये ख़वाहिश है. ,. » स्प (2 2३ ४) 
कि कल अल्लाह तआला को (मुकम्मल तोर पर) कर आह 2 
इस्लाम की हालत में मिले तो उसे इन पाँच नमाज़ों. ४ (४-२? व 8 
की पाबन्दी उस जगह करनी चाहिए जहाँ उनकी... 3 *%« && ८५६ 35७ &. ५0 /८& 
. अज़ान कही जाये (यानी मस्जिद में बा'जमाअत). (९५७ 5६ (६ £ ४0 (६ 
क्‍योंकि अल्लाह तज़ाला'ने अपने नबी (%) के 


( (रे ४ 
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सुनन नसाई 
लिये हिदायत के तरीक़े जारी फ़रमाये। तहक़ीक़ ये 
(पाँचों) नमाज़ें (बा-जमाअत मस्जिद में पढ़ना 
भी) हिदायत के तरीक़ों में से हे। बिलाशुब्हा में 
समझता हूँ कि तुममें से हर एक ने अपने घर में 
मस्जिद बना रखी है जिसमें वह नमाज़ पढ़ता है। 
इस तरह अगर तुम घरों में (फ़र्ज़) नमाज़ें पढ़ते रहे 


और मस्जिदों में जाना छोड़ दिया तो तुम अपने 
नबी का (मारूफ़) तरीक़ा छोड़ बैठोगे और अगर 
तुमने नबी का तरीक़ा छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो . 


जाओगे। जो भी-मुसलमान आदी वुज़ू करता है 
ओर अच्छा वुज़ू करता है, फिर वह नमाज़ के लिये 
चल कर जाता है तो अल्लाह तआला उसके हर 
क्रदम के ऐवज़, जो वह उठाता है, एक नेकी लिख 
देता हे या उसकी बिना पर एक दर्जा बलन्द फ़रमा 


 द्वेता है या उसकी कोई न कोई ग़लती माफ़ फ़रमा _ 


देता है। मुझे बख़ूबी याद हे कि हम (इस वजह से) 
क़रीब क़रीब क़दम रखा करते थे। ओर वलल्‍लाह! 


मुझे अच्छी तरह याद हे कि आपके दोरे अक़््दस में क्‍ 


नमाज़ से कोई शख़्स पीछे नहीं रहता था मगर वह 
 मुनाफ़िक़ जिसका निफ़ाक़ हर एक को मालूम था। 
अल्लाह की क़सम! मैंने (उस दौरे मुबारक में) 
देखा कि एक आदमी को दो आदमियों के सहारे 
: चला कर मस्जिद में लाया जाता यहाँ तक कि उसे 
म्फ़ में खड़ा कर दिया जाता। 

(850) तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस: 
654/257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 922 
फ़वाइद व मसाइल 


इमामत ओर उससी मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(| (्र्न्ट ( 5 9»! | (>>+*पूनी (2 





वी यो 2१9 25 ऊछटा3 
६2४ 053 +# 4४ ५ ># उन न्‍् 
उनकी (००७ “पे 4० (०० १५-०४ 
८ 3 है, कं ५४४ ०८ ०+3 
(छ 4७ | ००५७ 4 )॥॥ 5५ 55% 
88 708 हटे नील 

# 5 #हक 4 82 72५० 


नीजशीछ 


5५ ५) ३ ४ 2) ८ १ ४0 > 


2 * (७० 3 4-० (७,००८ 858७ 


४); &2० (४ 5८ 52 ॥ ८&55 


५5 ७४ 485 ४) ८५ ८०५६ ७६४: 


25७ :,७ #७ 9| ५६ <&< 
>> 38 ७उे४ट आओ 5४५ २४३ 


(१) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (:#&) के इस फ़रमान में सुन्नते . 


नबवी(#$) से वह मानी मुराद नहीं जो बाद में फ़िक़ह की इस्तेलाह बना, यानी जिसका करना ज़रूरी 
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उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [३ » | ॥०0/7* 363] व मसाइल ्् ) ५८ (0.0४ # 363 


नहीं, बल्कि इससे मुराद नबी ($%8) का तरीक़ा है जिसे छोड़ना गुमराही का मोजिब है ओर वह फ़र्ज़ व 

वाजिब के मानी में हे। हज़रत इब्ने मसऊ़द (.&) की तक़रीर के दीगर अल्फ़ाज़ इसी मानी की ताईद 
करते हैं। (2) 'तुम गुमराह हो जाओगे।' अबू दाऊद की रिवायत में है और तुम काफ़िर बन जाओगे। 

देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 550) (3) 'हम क़रीब क़रीब क़दम रखते थे।' इससे मक़सूद 
ज्यादा स़वाब हासिल करना था, गोया इस तरह करना जायज़ है, अलबत्ता घूम कर मस्जिद में आना... 
दुरुस्त नहीं क्योंकि असल मक़स़द तो मस्जिद की हाज़िरी है। मस्जिद की हाज़िरी और नफ़ल नमाज़ की 
अदायगी ज्यादा सवाब वाली चीज़ है। 


(854) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 6७ 0७ ,:» 2) ६४ 5७८। 0:६| 
एक नाबीना आदमी रसूलुल्लाह (#) के पास ,., (६ 2०२ (८2 2९ १६५ 
आया और कहने लगा: मुझे कोई हाथ पकड़ कर दा लक 

चलाने वाला नहीं जो मुझे मस्जिद में नमाज़ के. # के है ० (2४ 9४4 2४ 
लिये लाये और उसने आपसे गुज़ारिश की कि उसे. हर &७& ४७ ४४2७ 0 ७5 ०5 
घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाये। आपने. :॥ ॥६$ ०3 ५०० ५0 (,> ४ ७. 
उसे इजाज़त दे दी। जब वह वापस जाने के लिये... थ््य 
मुड़ा तो आपने फ़रमाया: 'तुम अज़ान सुनते हो? हे "४ 994 ८ छ>ई ह४ 2 4 
उसने कहा: जी हाँ, आपने फ़रमाया: 'फिर_ ४ ४१४ १४४ (८ (/+४ ४' “४ ८४ 
(नमाज़ के लिये) ज़रू आओ।'... ॥55॥ ६.४ " ४ ०७ ४७ 5 ४४ 
(854) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ . "५०७४" ७ . ५52७ . "४050५, 
653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 923 द 
फ़ायदा : ये रिवायत भी जमाअत को फर्ज़ कहने वालों की दलील है वरना नबी ($%६) बे'सहारा ना 
नाबीने. सहाबी को रुछ़॒सत दे देते। पहले आपने रुछ्सत दे दी थी, फिर मालूम हुआ कि वह मस्जिद से 
ज़्यादा दूर नहीं रहता, वहाँ नमाज़ की अज़ान सुनाई देती है, इतने क़रीब से वह अकेला भी आ सकता 
है। वैसे भी जमाअत के वक़्त इतने फ़ासले से आने वाले बहुत होते हैं, कोई न कोई पकड़ कर ले. 


इमामत ओर उससे मताल्लिक अ 





 आयेगा। ऐसे लगता है कि पहले आपने समझा होगा कि ये आदमी दूर रहता है, साथी कोई नहीं, 


अकेला नहीं आ सकेगा। ये कोई इज्तेहाद की तब्दीली नहीं, न इसके लिये किसी नई वहि का उतरना 
जरूरी है बल्कि ये फतवा साइल के हालात पर मौकूफ़ है। कुछ उलमा ने कहा है कि हाजिरी का हुक्म 
इस्तेहबाब के लिये है, वजूब के लिये नहीं, लेकिन ऊपर दी गई तौजीह की सूरत में ये बात कोई क़वी 
नहीं। .. 
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शुनन नसाई लिर॥05५ 


. (852) हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (&) से रिवायत 


है, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ 
मदीना मुनव्वरा में जहरीले कीड़े मकोड़े और दरिन्दे 
बहुत हैं (लिहाज़ा मुझे घर में नमाज़ पढ़ने की 


इजाज़त दीजिये।) आपने फ़रमाया: क्या तुम _ 
हय्य अलस्सलात ओर हय्या अलल फ़लाह की _ 


निदा सुनते हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'फिर ज़रूर आओ।' और आपने उन्हें घर 
में (फ़र्ज़) नमाज़ पढ़ने की रुख़स़त नहीं दी। 

(852) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 553 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 924, व सहीह इब्ने 
 ख़ुजेमा: 478, मुस्लिम, हदीस: 653, व अहमद: 3/423, 
व इब्ने ख़ुज़ैमा: व479, वल हाकिम: /247 वगैरहुम 


ला : (5) 






अब्दुल्लाह बिन अरक़म (:&) अपने साथियों को 
जमाअत कराते थे। एक दिन नमाज़ का वक़्त हो 
गया तो वह क़ज़ा-ए-हाजत के लिये गये, फिर 
वापस आये ओर फ़रमायाः: मेंने रसूलुल्लाह($$) 
को ये फ़रमाते सुना है: 'जब तुममें से कोई शख़्स 
क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत महसूस करे तो नमाज़ 
से पहले क़ज़ा-ए-हाजत कर ले। 

(853) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 88, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 42, व इब्ने माजा, हदीस: 66, मौता: 
/59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 925, व सहीह 
इब्ने ख़ुजेमा, व इब्ने हिब्बान, वल हाकिम, वज्ज़हबी वगैरहम 





इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ॥ 


ह ०*£ (22 (६६ 2४ . 
33 ८ ४४४ ४०७ ४५ (५! 
(४७ ०७ 5७५८ -; 70०0 ८ 






उज़ की बिना पर जमाअत तर्क करना _ 


(853) हज़रत उर्वा से रिवायत है कि हज़रत. .॥ .६५ &० 20५ $७ «५६६8 ७:४| 





है (5 ध् (3) 9 | 


.“ 0“ 


2७ && 3६४८ ७-७ ०७ ०५८ ८: ८»७ 


हु '>| ट्रैवल (री ८ब्रज (2 > | 
हु 


8 0 
&.. ५७ टै ५ ५ “(# है ह 


डा ७ 2 $॥ ४॥ 3.2; 
हज & ६४ & " ४७ . ०७६८ 
- म#४७, " टी + ० # 9 ॥ 


प्री 9 7१.४ ५ | % 5५ कं (६ 
. *« हि 4 १७ #ाे है ७ 





हक, 


| अ >् (2 > 3 ५५०।: (७) 





नी द्र ना 
0 * हक 09 री 


श्र 
८ (3) 5 ०. 5: | 4.| (3 0३ पट 
१2) >;५55 ८७७ १५ 5७ 


# +# 


(5 ५ 505 9७) 6: 555 || " 


फ़वाइद व मसाइल : (4) उस दिन वह ख़ुद तशरीफ़ न लाये थे। अपनी जगह एक आदमी भेज दिया 
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सूनन नसाई ऐ#2 हक ' इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | के 


. था जिसने इमामत करवाई। नमाज़ के बाद पहुँचे तो माज़रत फ़रमाई। (2) क़ज़ा-ए-हाजत महसूस हो 

तो नमाज़ से पहले फ़ारिग हो लेना चाहिए, ख़बाह जमाअत गुज़र ही जाये क्‍योंकि फ़रागत के बगैर 
नमाज़ को सूरत में तवज्जा बटती रहेगी, ज़हन मुन्तशिर रहेगा और पेट में गड़ बड़ होती रहेगी। फ़रागत 
के बाद सुकून से नमाज़ पढ़ी जायेगी। बाक़ी रहा जमाअत का स़वाब तो इन्शाअल्लाह जमाअत के 
_पाबन्द शख़्स को उज्न की सूरत में मिलेगा जैसा कि शरई असल (उसूल) है। वलल्‍लाहु आलम! 


(854) हज़रत अनस (#) से मरवी है, (४४५ 3७8 ,..55 5 4७० ७८५ 
रसूलुल्लाह (%६४) ने फ़रमाया: 'जब रात का पाई (३2, 

८6 (र्न्‍्ना (री: ही | ३7 (22 
. खाना (पक कर) सामने आ जाये, ओर (उधर) प्र जी कटड थी टन 
जमाअत खड़ी हो जाये तो पहले खाना खा लो... 5 /“५ ह* 4 #+ १४ ८५० 


. (854) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . ७ १० अछी। हे पे 
557, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 926... ३ ५. 47 मी ि ' 
फ़ायदा : ये तब है जब खाने की शदीद हाजत हो। अगर इसी तरह नमाज़ पढ़े तो यकसूई न होगी, 
तबीअत बेचेन रहेगी। या फिर खाना ज़ाया होने का ख़दशा हो क्यों कि नबी (58) ने माल ज़ाया करने से ._ 
रोका है। ये दो बातें न हों तो नमाज़ पहले पढ़नी चाहिए जेसा कि स़॒ही बुख़ारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह 
($#६) गोश्त खा रहे थे कि नमाज़ की इत्तिला दी गई तो आपने छरी रख दी और नमाज़ के लिये चले _ 
गये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 208) 


(855) हज़रत अबू मलीह अपने वालिद से बयान. ६5० ७६४७ 36 >5&० 44 4७०८ ७४:०| 
करते हैं, उन्होंने फ़ममाया हम रसूलुल्लाह ($४) के 
साथ हुनेन में थे कि हम पर बारिश बरसने लगी तो _ ; 
रसूलुल्लाह (%) के-मुअज्निन ने एलान किया कि. ५० फ अली 076४४ री एम 








ध्कैजे (६8 (४ ८७५०५९.०५ (३४५७ ) (७ ४ प्श्स (२ 


अपने अपने ख़ैमों में नमाज़ पढ़लो।_..... >> ०७ हम «0 (० १४ 
(855) तख़रीज-: (सनद म्जही) अबू दाऊद, हदीस: -. 20 2५०; 520७ 35७ 5३७ ८०७ 
- 057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 927, इब्ने माजा,.... ! 

| ५.० «४ 
हदीस: 936, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बानवल न्‍3 ४ 2 जी क्‍ 
हाकिम: /293.... द क्‍ .......... - “४७ 


फ़ायदा : ये ऐलान अज़ान ही में किया गया है। हप्य अलल फ़लाह के बाद या हय्य अलस्स़लात 
हय्या अलल फ़लाह की जगह या अजान के इख़ितताम पर। अब भी अगर बारिश बरस रही हो या बहुत... 
ज़्यादा कीचड़ हो या यख्र॒ठण्डी हवा चल रही हो और मस्जिद में पहुँचना मुमकिन न हो तो मुअज्जिन ये... 
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ऐलान कर सकता है। वल्‍लाहु आलम! 


इस मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये किताबल अज़ान का इब्तेदाइया देखिये। 










बाब : (52) 


जमाअत (का सवाब) पाने की हद _ | 


(856) हज़रंत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः “ज़िसने वुज़ू किया 
ओर अच्छा वुज़ू किया, फिर जमाअत॑ की नियतं 
से मस्जिद की तरफ़ गया मगर लोगों को इस हाल 
में पाया कि वह नमाज़ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह 
तञआला उसके लिये जमाअत में हाज़िर होने वाले 

: जेसा स़वाब लिख देता है लेकिन इससे उनके 

सवाब में कमी नहीं आती। 

(856) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 

हदीस: 564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 

928, व सहीह हाकिम: /208, 209. 





| ०४ ४१५ "5 


<0$ ॉऑन्ड "५ ! >< 22० (४१ हज (०० 





5.50 5 हक 0 अत 6 


ते ५£ १20. डा ली "४०३७० (3 2 >४| 
५० पर डा 
०..| हक ५ 0२2» हि हा ६ ७) (| 
(६, हि 
>>» पल / ७७ (४७०३ ५.५० ०४] (ड+ 
॥ 5.७ ८5 # ४,७५९) :.८<5 
| ४ अली की हि का की हक 2४ 2 नआट 
40 (<& 9० -७ :.४॥ 4७9 ०५! 


नी 
ट् 


2 (7६ (222 ८३) न द 


. फ़ायदा: उस शख्स की नियत जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने ही की थी, फिर उसने कोई कोताही भी 
नहीं की बल्कि अपनी पूरी कोशिश को लेकिन फिर भी जमाअ़त न मिल सकी। उसने अफ़सोस किया 
तो उसकी नियत और कोशिश के लिहाज़ से उसे जमाअत का स़वाब मिलेगा, बशर्ते कि वह जमाअत 
. का पाबन्द हो। ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है। इससे मुराद वह शख़्स नहीं जो नमाज़ बा'जमाअत में 
- सुस्ती का आदी है या ज़्यादा परवाह नहीं करता। मिल जाये तो ठीक, न मिले तो कोई अफ़सोस नहीं। 
: ऐसे शख़्स के लिये कम अज़ कम एक रकअत बा'जमाअत पढ़ने की सूरत में जमाअत का स़वाब 
मिलेगा, कम में नहीं। और ये बात सही अहादीस़ से साबित है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 580 


व सहीह मुस्लिम, हदीस: 607) 


(857) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (#) से 
रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को ये 


फ़रमाते हुए सुना: 'जिस शख्स ने नमाज़ के लिये. 


वुज़ू किया ओर अच्छा वुज़ू किया, फिर फ़र्ज़ 


। है|: ८५०५ 92 हा ध्9 हक | ई हट 


2 । | द ६ पा (| ट 3 (3 . 


हा # हम ह 
४ 2 (४४ 3! ४.७ , ९४7४ 4० > 
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नमाज़ (की अदाबगी के लिये मस्जिद) की तरफ़ 
चला ओर लोगों के साथ बा जपम्माअत नमाज़ पढ़ी 
या (अकेले ने) मस्जिद में पढ़ी, अल्लाह तआला 
_ उसके लिये उसके गुनाह माफ़ फ़रमा देगा।' 
(857) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस 
. ॥3/332, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 929, 
 बुख़ारी, हदीस: 6433. 





___ मैं दोबारा पढ़ना गा 
(858) हज़रत मेहज़न (:&) से मरवी हे कि वह 


अल्लाह के रसूल (%&) की मज्लिस में थे कि 
नमाज़ की अज़ान कही गहई। अल्लाह के 
 रसूल(%) उठे, फिर (नमाज़ पढ़ कर) वापस 
तशरीफ़ लाये तो (देखा कि) मेहजन अपनी जगह 
ही में बेठे थे। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: "तुम्हें 





नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका? क्‍या तुम _ 


मुसलमान आदमी नहीं हो?' उन्होंने कहा: क्यूँ 
नहीं! लेकिन में घर में नमाज़ पढ़ आया हूँ। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम मस्जिद 





में आओ (ओर जमाअत मिल जाये) तो लोगों के _ 
साथ नमाज़ पढ़ो, अगरचे तुम (अकेले) नमाज़ 


पढ़ चुके हो। 

(858) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/34 
. मौता: /32, सुनन॑ अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 930, व 
इब्मे हिब्बान, वल हाकिम: /233. . 





. # ०६ ० («8 05 पड: 
; (>्टे 3४ #<| एज (रे (अप ॥ अभी 


बम 0 आल 420 2५2 & अज 


3७७ 3 ०००७ ८4... (| 22 4० 32८५ 
(9१ 39०७ ८ ७४-५७ | (० 
०७ 3५५ 2 3५८ ६० 5५० .: 3४६ 
कि 0 8) 
जी ज« है +»9॥ ६४७ ४9.50 
& 3 »«॥ & ७४० 2,500 70.5%॥ 
&५5 440 :& ०-८) (७ ३ 7८ 


बा ।&४0.5॥85&|: (७०) “५ 





रा 
पाक. 


०० 


० हू हि 
ज्ं रोे ए) 


420 64 


4॥ ४.०८ ४७ - #5५ 555 ०... 
ह ०००१ &/ # (४००३ 4६ 4४) (4-० 
०७ ॥० 40 0५०; 4 ०७ - ५.४७ 
<. 2४ 3 ४६८ ७ " ५. 


52% ६5 ६०७. " (5० ४ 
हक रथ > 4 
& (6 <& | " ०...) ५० «॥| 

<9 45355 38 ,..दा 
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द [शुनन नस ३722६ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहका इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मव मसाइल [) |22/* 368| | ) |! (02 $ 368 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ अकेले आदमी की नमाज़ भी हो जाती है, चाहे घर ही में पढ़ . 
ले, बशर्ते कि कोई उज़ हो, वरना बिला उज्ज नमाज़ बा'जमाअत तर्क करना गुनाह है, और जमाअत शर्त _ 
नहीं है जैसा कि अहले ज़ाहिर का मौक़िफ़ है, बहरहाल ड्त्र की सूरत में मामूल के मुताबिक़ अज्र 
मिलता है। (2) अगर इन्सान अकेला नमाज़ पढ़ ले ये समझ कर कि जमाअत न मिलेगी या जमाअत 
हो चुकी है या शायद मैं मस्जिद में न जा सकूं वगैरह, फिर वह मस्जिद में आये और नमाज़ बा'जमाअत 

मिल जाये तो उसे नमाज़ बा'जमाअत दोहरानी चाहिए ताकि जमाअत का स़वाब मिल जाये। अहनाफ़ 
तीन नमाज़ों को दोबारा पढ़ना जायज़ नहीं समझते। मगरिब, फ़ज़ और अम्नर क्योंकि बाद में पढ़ी जाने 
वाली नमाज़ नफ़ल होगी। फ़ज़ और अमन के बाद नफ़ल जायज़ नहीं। मग़रिब दोबारा पढ़ने की सूरत में 
तीन नफ़ल बन जायेंगे और नफ़ल तीन नहीं होते, हालांकि ये ख़ास़ हुक्म है। अस़् ओर फ़ज्ज के बाद 
नफ़ल की मुमानिअत आम है। आम को ख़ास से मुक़य्यद किया जा सकता है। बाक़ी रहे तीन नफ़ल तो 

- शरीयत का हुक्म आ जाने के बाद मुमानिअ्त जाती रही, और अगर इन नमाज़ों का दोहराना मना होता 

तो रसूलुल्लाह (#&) सराहत फ़रमाते क्‍योंकि अक्सर का इस्तिसना मुनासिब नहीं। अगर स्रिर्फ़ दो 

नमाज़ें ही दोहरानी ज़रूरी या जायज़ होतीं तो सिर्फ़ उन दो नमाज़ों ही का नाम ले लेते क्योंकि यहाँ 
वज़ाहत ज़रूरी थी। गलतफ़हमी का इम्कान था। नबी ($#४) का वज़ाहत न फ़रमाना दलील है कि हर 

नमाज़ दोहराई ज़ा सकती है। ये ख़ास हुक्म है। इसे आम पर तर्जीह होगी। . 


>३+>+ *+ >> पनननमनन--+ 33344 «५-2 ७-+०५4७3न--ननन-+म++क ५-3 4७+०००»---3-4-मेकन-१५०७५+क-५४+कीकननननन--+3>% करन ८+फन-+व न-न-न-- 3233-33. कनकाल»क-कीडक+- -+-+++-+343%-+-“2-+“क-+“+-++नकक++++-ब.-++क--++-+-%% ्फ 


बाब : (54) जो आदमी फ़ज् की नमाज़ 
अकेला पढ़ चुका हो, जमाअत मिल जाने 













कि ज>आआ | ६०० र्ड/ ।856।:(0/) 





__ की सूरत में वह दोबारा पढ़े _ . #४5७४७२2 
. (859) हज़रत यज़ीद बिन अस्वद आमिरी (#). ६25७ ७४ 30७ 22 5850 ७:७8 
ने कहा कि मैंने फ़ज़ की नमाज़ मस्जिदे ख़फ़ में. (६५. ॥६ ,.(५० है 


. रसूलुल्लाह (%&) के साथ पढ़ी। जब आपने द 
नमाज़ पूरी फ़मा ली तो आपने लोगों ४०“ '#2 हलक 02720 07325) 

जिन्होंने आपके साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आपने _ >डरण७ ० #प्धी 2७ 0.3 १०० *ऐ। 

फ़रमायाः: उन्हें मेरे पास लाओ।' उन्हें आपके  . पा ७> # ४७ बी. 

। कंधों & 52 |. ८४ . ८2. | 

. पास लाया गया तो उनके कंधों का गोश्त काँप रह हब आल चिक शक पलक की. 
रहा था। आपने फ़रमाया: तुम्हें हमारे साथ नमाज़ ४४4७ ८ # 0४ 2 (ट 9०ह:: 

पढ़ने से किस चीज़ ने रोका?' उन्होंने कहा: ऐ ७5% ७५७ ८७ . " ७०७ ८७ ". 
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चुके हैं। आपने फ़रमाया: 'ऐसा मत करो। जब तुम 


अपने घरों में नमाज़ पढ़ चुके हो, फिर तुम मस्जिद _ 


में आओ ओर जमाअत पाओ तो उनके साथ भी 
.. पढ़ लो। वह (बाद वाली) तुम्हारे लिये नफ़ल हो 
. जायेगी। द 
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अल्लाह के रसूल! हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ 





कै 


(2 ९ [८2805 >ा (५७ || ्ई (43 (र्ड्ट 22% 
थक 5! ७ ७" ०७) 5| 3 


हा (; का 0 आप मी ( ५ (६ हु (हक नह 
७ ७| 50 ०५०४ ४ 0७ . " ७ 


9६४5७ " 0७ . ७७, 3 ७४० 
- ७०७ ७६७ # ८४६॥७, ७ ५४ 


" 480 (८४ (६४७ ५६४७ (5 7८५८ 


(859) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 29 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 93, व सहीह इब्ने . 

ख़ुज़ेमा, हदीस: 279, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 434, 435, 

अबू दाऊद, हदीस: 575, 576 

फ़वाइद व मसाइल : () मस्जिदे ख़ेफ़ मिना में है और ये हज्जतुल विदा का वाक़िया है। मन्सूख़ होने 
का एहतिमाल नहीं। (2) 'कॉप रहा था।' रसूलुल्लाह (%६) में कुदरती तोर पर रौब और हैबत थी। जो 
नया आदमी आपको देखता था या जो कभी कभार देखता था, मरज्ूब हो जाता था। उन्हें तो बुलाया गया 
था बल्कि पकड़ कर लाया गया था, लिहाज़ा मरअूब होने के अलावा उनका ख़ोफ़ज़दा होना क़रीने क़यास 
 था। (3) इस रिवायत में स़रीह तौर पर फ़ज् की नमाज़ के बारे में फ़माया गया है कि अकेला रहने वाला 
_ जमाअत पाये तो दोबारा पढ़े, लिहाज़ा इस सरीह रिवायत को छोड़ कर एक आम रिवायत से इस्तेदलाल 
करना ख़िलाफ़े इन्साफ़ है। (4) 'नफ़ल हो जायेगी।' कौन सी? इसमें इख़ितलाफ़ है, इसीलिये मुहक्लिक़ीन 
ने कहा ये अल्लाह के सुपुर्द है जिसे चाहे फ़र्ज़ बनाये जिसे चाहे नफ़ल। लेकिन ज़ाहिर है कि पहली नमाज़ 
जब पढ़ी थी तो वह फ़र्ज़ थी और फ़र्ज़ ही की नियत से पढ़ी थी, इसलिये दूसरी नमाज़ ही नफ़ल होनी _ 
चाहिए। अहादीस़ की रोशनी में इसी मौक़िफ़ की ताईद होती है। वललाहु आलम! 


[कक : (55) (अफ़ज़ल) वक़्त गुज़र 
| जाने के शक न मल अल | भी नमाज़ जमाअत के साथ 
दोहराना 
(860) हज़रत अबू ज़र (:&) से रिवायत है, वह 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मेरी रान 
पर हाथ मारते हुए मुझसे फ़रमाया: तुम्हारा क्या 
हाल होगा जब तुम उन लोगों में बाक़ी रह जाओगे 






कि जे ५०2 ४५.०)।४०८] (90) कह 






(ही 6 ६५ 
3० 25 8 > हि हक 48090 ?$- ७:७]| ह 
रे - ४] ->20॥9- ८४3)-.» 9२ £ हि 
85 ८६55 ७५ 38 .>,७ती .) 2७ 
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और मताल्लिक प्र  > )] ल्टर (2 ५2 #बछन 
| इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [( / [0०४४४ 370 


है ०५ 
सुनन नसाई #लरिर॥0८५ 
जो नमाज़ को उसके वक़्त से मुअख़्ख़र करेंगे”. 5८ 5552 220४॥ ६ <&५- ०७ . ४ 
मैंने कहा: आप क्‍या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने 
फ़रमाया: 'नमाज़ वक़्त पर पढ़ लिया करना, फिर _ 
अपना काम करना, फिर अगर मस्जिद में तुम्हारी. “४ १४४ 4 (४० 50 ४५८ ४ ४७ 









०७ ८) हा ( ८८:..०(.८2.| ०. )| ह ह 


मौजुदगी के दोरान में जमाअत शुरू हो जाये तो.» <.४ || <४| 5३०४ <;०»५ 
हे 08 ७०७ . " एछं; ७०१५० ७5६ (४ 


(860) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 779, «;॥॥ ८ ४9 49% (> " 3७ ४56. 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 932. के 
७ <॥ #05॥ ><3| 5७ 2<&७० 
द ५४४ 2०६००» 
फ्रवाइद व मसाइल : () इससे जमाअत और लुजूमे जमाअत की अहमियत ज़ाहिर होती है, ख़बाह 
लोग अफ़ज़ल और मुस्तहब वक़्त के बाद भी जमाअत करवायें, तब भी उनके साथ नमाज़ पढ़नी _ 
चाहिए। हाँ! अपनी नमाज़ वक़्त पर महफूज़ कर ले। गोया किसी हाल में जमाअत छोड़ने की इजाज़त 
नहीं क्‍योंकि जमाअत से अलग होने और तफ़रुंद व शुज़ूज के नुक़स़ानात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से 
सहाबा ने अपने इज्तेहाद पर जमाअत के अमल को तर्जीह दी है क्योंकि एक में गलती का इम्कान 
ज्यादा है। जितने ज्यादा अहले इल्म होंगे, उतना ही गलती का एहतिमाल कम हो जायेगा यहाँ तक कि 
जब इज्मा (तमाम मोतबर अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ जिसके ख़िलाफ़ कुछ मन्कूल न हो) हो जाता है तो 
गलती का एहतिमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। (2) रान पर हाथ मारना तम्बीह के लिये है कि ये 
बात तुझसे मुताल्लिक़ है, अच्छी तरह समझ ले। आपने इस क़िस्म के बहुत से मसाइल में हज़रत अंबू 
जर (:&) को ख़ुसूसी हिदायात दीं। वाक्िअतन उन्हें ऐसे हालात से साबिक़ा पेश आया ओर उन्होंने 
बावजूद इड़्तिलाफ़ के जमाअत को नहीं छोड़ा। अगरचे मुफस्सिरीन और उम्मते मुस्लिमा के बदख्वाह 
उन्हें इश्तेआल दिलाने की कोशिशें करते रहे मगर रसूलुल्लाह (%६) को तर्बीयत की बिना पर वह 
महफूज रहे। (+$) 
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है] (56) 






जो शख़स़ मस्जिद में इमाम के साथ 4220 200 

| बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुका हो, उससे ५ 0७आंआटिय 
.. नमाज़ का साक़ित हो जाना ८ ०६०४७ ..||। 
(864) हक हक (कै) आज़ाद कर्दा 70७ (45 ब्ड 8 इस पी 
गुलाम सुलेमान ने कहाः मेंने हज़रत इब्ने ८ ६ ०० 5 ४२ ४६४७ 


उमर(.&) को फ़र्श पर बैठे देखा जब कि लोग 
नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान!.. ० प्र 9 27 ० 
क्या वजह है कि आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे? उन्होंने. +++ &। <४५ ०७ 6,७ /» 5४८० 
कहा: में नमाज़ पढ़ का हूँ। मेने सूलुल्लाह(%). 35 5/2 2.65 >ग0 5७ एड 
को फ़रमाते हुए सुना है: 'एक नमाज़ दिन में दो - : ही 
मर्तबा नहीं पढ़ी जा सकती। कि रा 2 की की 
(86) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, कक ८ जल २ २; 
हदीस: 579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 37 ४+४ #+० 4हे की न्‍्ल 
933, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 64॥,.व इब्ने क्‍ . " >59 «५४ ७ ४१.८) 
हिब्बान, हदीस: 432 वगेरहुम 
फ़ायदा : इमाम नसाई (४४७४ ) ने मज़्कूरा रिवायत से ये समझा है कि इब्ने उमर (-&) पहले 
बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुके थे। लोग अकेले अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे, या मुमकिन है कि दूसरी 
जमाअत हो, तब ये मुकालमा हुआ हो। अगर सूरते हाल यही थी तो फिर इब्ने उमर (+&) का जवाब 
और इस्तिम्बात सही है। लेकिन ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जमाअत हो रही थी ओर इब्ने 
उमर (.) पहले अकेले पढ़ कर बेठे थे। इस सूरत में उनका इस्तिम्बात महल्ले नज़र है क्योंकि सरीह . 
हदीस के ख़िलाफ़ है। मालूम होता है कि नबी ($%) की मज़्कूरा हदीसें उनके इल्म में नहीं थीं वरना 
दूसरी मर्तबा नमाज़ पढ़ना उसी वक़्त मना है जब पहले नमाज़ बा'जमाअत कामिल तरीके से पढ़ी गई 
: हो, या लौटाने की कोई वजह न हो, या दोनों दफ़ा फ़र्ज की नियत की गई हो। ये आख़री तोजीह व 
तत्बीक़ इमाम अहमद और इस्हाक़ बिन राहवे (४६४४ ) की है और हदीस से यही मुराद है। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ऱ्ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 0/348) द 
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सुनन नसाई 9३37 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ई ) (0278 372 


४ 
| _बाब: ( 57) नमाज़ के लिये दौड़ना | ( 57) नमाज़ के लिये दोड़ना | ४५६ |) $-५.॥: (७८) ५. 


(862) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. _&॥ /४ 2 25० 5 %॥ 475 0: 
ह रसलुल्लाह ५2४४2 हा 3 ०३, ध्् 00 हट 7] ५) 
ल्‍लाह (8) ने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के... 5 0 ७६७ 5५४ ७४ (७ 5 ॥॥ 











लिये आओ तो दोड़ते हुए न आओ बल्कि सुकून आज जम कक शर! 
और वक़ार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज़. “2४ ४प ४५ ७५७० (| ० (2४४५० 
जमाअत के साथ मिल जाये पढ़ लो ओर जो रह. | " ०.३ ब्डम ४ >>: 
जाये बाद में पूरी कर लो।' ७०५ 5:55 ४5 ७.७ १७ 5१५] 


(862) तख़रीज : ( ३8०४ 2५५ हदीस: #85| ७ ६5&5)॥ 35 5.5८: 
602, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 934. 
की मे 55 ४5७ 3 |». 


फ़वाइद व प्रसाइल : (१) नमाज़ की तरफ़ दौड़ कर आना संजीदगी के ख़िलाफ़ है, बे'अदबी है 
. मस्जिद की हुर्मत के ख़िलाफ़ है। रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हाज़िरी मामूली बात नहीं। इसमें सुकून और 
वक़ार चाहिए। आम मामलात में भी जल्द बाज़ी ना'मुनासिब है। इसकी निस्बत शैतान की तरफ़ की गई 
है क्योंकि इसमें आम तौर पर जानी और माली नुक़स़ान हो जाता है। इज्ज़त का नुकसान तो है ही। (2) 
जो नमाज़ इमाम के साथ मिल जाये, वह इब्तेदा-ए-नमाज़ है या इम्ताम वाली? इसमें इखितलाफ़ है 
यानी मुक़्तदी की वह कौन सी रकअतें शुमार होंगी? पहली शुमार होंगी तो वह बक़िया रकअतें आख़री 
रकअतों को तरह पढ़ेगा और अगर इमाम की तर्तीब के हिसाब से शुमार होंगी तो बक़्रिया रकअतें वह 
इब्तेदाई रकअतों की तरह पढ़ेगा। शवाफ़ेअ पहली और अहनाफ़ दूसरी बात के क़ाइल हैं। दोनों तरफ़ 
दलाइल हैं। इस हदीस के आख़री लफ़्ज़ (फ़कज़ू) इमाम शाफ़ेई (4४५8 ) के ताईद करने वाला है और 
यही राजेह है। वललाहु आलम! और अक्सर रिवायात में (फअतिम्मू) के अल्फ़ाज़ वारिद हैं जिसके 
साफ़ माना ये हैं कि मुक़्तदी जहाँ से आग़ाज़ करेगा, वही उसकी इब्तेदा-ए-नमाज़ होगी। जो रह चुकी 
होगी, बाद में उसकी तकमील करेगा, लिहाज़ा कुछ अहादीस में मन्‍्कूल अल्फ़ाज़ (फ़कज़ू) के मानी 
भी यही होंगे, यानी जो नमाज़ रह चुकी हो, उसे बाद में अदा कर लिया जाये। वललाहु आलम! मज़ीद 
त>सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन-नसाई: 0/355) 


७७७४७ ७४७७७४७७७७४७७४७७७७एंशथश/ए/णश/ नंगा का लत 
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बाब : (58) 


| बडे बगैर तेज़ी के साथ नमाज़ के लव 


छु८ 28 ७2४2.०0] 60529! 





(863) हज़रत अबू राफ़ेअ (:%) से रिवायत हे 


ब द (२ >> «०० | | (3२ रे ट्जम (७९ >> 57] 





कि रसूलुल्लाह (%) जब अम्ल की नमाज़ पढ़ 
लेते तो बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ़ ले 


जाते ओर उनके यहाँ बातें करते यहाँ तक कि 
मग़रिब के वक़्त - वापस तशरीफ़ लाते। अबू 


राफ़ेअ ने कहा: एक दफ़ा नबी ($&६) मगरिब के 
वक़्त जल्दी और तेज़ी से आ रहे थे कि हम 
बक़ीअ से गुज़रे तो आपने फ़रमाया: 'अंफ़सोस 


तुझ पर! अफ़सोस तुझ पर!' मुझे ये अल्फ़ाज़ 


दिल में बहुत तकलीफ़देह महसूस हुए। में पीछे हट 
गया। मेंने समझा कि आप मुझसे मुख़ातिब हें। 


. आपने फ़रमाया: 'पीछे क्यूँ रह गये हो? चलते 


आओ ' मैंने कहा: मुझसे कोई कुसूर हो गया हे? 
आपने फ़रमाया: 'क्या मतलब?' मेंने कहा 

आपने मुझ पर इज़्हारे अफसोस किया है। आपने 
फ़रमाया: "नहीं, बल्कि (मेरी) इस बात का 
सबब ये है कि मेंने एक आदमी को फुलां क़बीले 
की ज़कात लेने के लिये भेजा था। उसने एक 
चादर छुपा ली। अब उसे इस जेसी आग की चादर 
पहनाई गई हे।' 


(863) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 


6/392, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 935, व _ 


सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2337, तबरानी अल 
कबीर: /96, 968, 974, 988 वगेरहम. 


ली ५८६७ 35 ४ ०७ . 


460 486“ 


हि 6 मकर कै अ 2 00।7 3: 


44 24296 | 


22 (रण 2८ 3००७ 4 तट 07 
5७४ ४७ 35 «| ०१४) 


|| «०३ “मे *०। ० 2॥0॥ ० 
25 (# 2 ६ :>्ण। आ 
32४४: «४ ४५५ <-७<७ 0:09) क्‍ 

2 ०3 बा ० (० | 
40 ७3 " ०७ «५ ४४४७ >+च्यी। 
(७) >> 2:03 :53 ४७ , " :0 | 


; है|] (#-४०२ 4<| ८४; 2 (६... ५ 


०७ (थ् <23| है है हे <॥ (७ ड़ ०७ 
जज ५८५ “८ 209५ ७ ८5०५ 3४ " 


श्र 2 


(६:८० ४0) (2४० ० >१० हि 33७ (ड्थं 


!१ |; ० 
> > (६ कप 


नी 


(864) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस में देखें। 


.. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'नमाज़ के लिये 
. जल्दी आने वाले की मिस्ताल उस शख़्स की तरह 
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फ़वाइद व मसाइल : () अगर वक़्त तंग हो या जमाअत खड़ी हो चुकी हो तो नमाज़ के लिये ऐसी 
तेज़ी से चला जा सकता है जिससे मस्जिद व नमाज़ की तौहीन हो न इन्सानी वक़ार ही के ख़िलाफ़ हो। 
(2) फ़ौतशुदा को तस़॒व्वुर में हाज़िर करके इज़्हार अफ़सोस व मलामत के लिये उससे ख़िताब किया 
जा सकता है। इस तरह सलाम व दुआ में उससे ख़िताब किया जा सकता है, जैसे अस्सलामुअलैकुम या 
अहलल कुबूर वगैरह, दुआ है, बशर्ते कि मय्यत को हक़ीक़तन हाज़िर नाज़िर न समुझे। 


(864) हज़रत अबू राफ़ेअ (#) से ये रिवायत (८६४ 3७ ..॥ 53 5५७ ७: 
दूसरी सनद के साथ भी ऊपर वाली रिवायत के. ... «| 2 ७४७ 0७ .,..० 25 ६,७८ 
हम मानी मन्क़ूल है। ' 
>)- & न १४४० हिल्य 5 632 (2 (डी 
3 पं 5 - हड3 (पी 35 

« 092० हट हि का (22 (्ध्ं ५ है है। 


फ़ायदा : ये दोनों सनदें हज़रत इब्ने जुरैज पर इकट्ठी हो जाती हैं। ऊपर सारी सनद एक ही है। इमाम 


नसाई (५४४८ ) का मक़स़द मुताबिज़त बयान करना है। मुताबिअत से रिवायत क़वी हो जाती है। 


बाब : (59) नमाज़ के लिये जल्दी 
(अव्वल वक़्त में) निकलना... 


(865) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से रिवायत हे कि. . 0४ , 5 की 





० 
४ हक | (मी मै न ली अर ( ५2) (4० (४५०७ 


है जो एक ऊँट स़द॒क़ा करता है। फिर जो उसके. “५ जी पल 5 $ ० अं टाल ४५७ क्‍ 
बाद आता है, वह उस शख़्स की तरह है जो गाय. 5:2»% | 3 +3॥ ५0 2५८ »5 
सदक़ा करता है। फिर उसके बाद आने वाला उस |॥| ० 40 3.5 # . ५६ 
शख़स की तरह है जो एक मेंढा स़दक़ा करता है। आप (६ ५॥" (७ 

फिर जो उसके बाद आता है, वह उस शख़्स की /7 ०४ «५ ब्का हु 
तरह है जो मुर्गी स़दक़ा करता है। फिर जो उसके... “4 कसर छूटी कब 33० 
बाद आता है, वह उस शख़्स की तरह है जो. £5568)॥ #>$ 53०38 ०४ 5 3३) 
अण्डा स्दक़ा करता है. . 9 आटा 2०४ 33७ ७४॥ «5 3५.) 
(865) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 32, व रा 
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0.) ७८४८९ अ5 
मुस्लिम, हदीस: 850, बाद हदीस: 856, सुनन अल कुब्म ६.८२ ७ ५»; 5 3.0 
लिन्नसाई, हदीस: 936,..# रा ह दे 





इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में नमाज़ से मुराद नमाज़े जुमा है। मुसन्निफ़ ने आम नमाज़ को 
भी नमाज़े जुमा पर महमूल किया है क्‍योंकि कुछ रिवायात से हर नमाज़ में जल्दी आने की फ़ज़ीलत 
मालूम होती है। देखें: (सुनन नसाई, हदीस: 672) (2) रिवायत में लफ़्ज़ (युहदी) है जिससे मुराद 
_ जानवर को हरम भेजना है ताकि वहाँ ज़बह हो और तक़र्रुब हासिल हो। यहाँ मजाज़न स़दक़े के मानी में 
है क्योंकि मुर्गी और अण्डा कुर्बान नहीं किये जाते, अलबत्ता उनसे सवाब ज़रूर हासिल होता है। कुछ 
लोगों ने कुर्बानी वाला मानी करके इस हदीस़ से मुर्गी की कुर्बानी साबित की है मगर अण्डे को कैसे और 
कहाँ से ज़बह किया जायेगा? इस किस्म के मज्हका ख़ेज़ मसाइल से जुम्हूर अहले इल्म की 
मुख़ालिफ़त करना और अपने आपको तमाशा बनाना है। सियाक़ व सबाक़ और मज्मूई तनाज़ुर से हट 


कर सरर्फ़ लंफ़्ज़ों से इस्तिदलाल बसा औक़ात गुमराही का मोजिब बन जाता है, इसलिये ज़रूरी है कि _ क्‍ 
जुम्हूर सहाब-ए-किराम (:&) ओर ताबेईन के मन्‍्हज ओर ताबीर को मद्दे नज़र रखा जाये। 


| 


: (60) इक़ामत के वक़्त नमाज़ 
(नफ़ल वगेरह पढने) की कराहत 


अमर जलन क लत मय कम लिप लक अलकरनलील मल 


(866) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है कि. ५0 45 ७५॥ 3७ ,.५ 58 52. ७:८४| 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ की ४62: दे, 





3>० >२]० )७ (७.5 हा ८5९० 
इक़ामत हो जाये तो उस (बा'जमाअत) फ़र्ज़ के. हा हे आम 
अलावा कोई ओर नमाज़ नहीं।' _ क्‍ स्का पक के कल थे 


.. (866) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: £ 
_64/70, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 937... की ॥| 7". ४०७ *हे 4 (/० 
£,5:॥ ॥॥ 80 » 55 ४0५) 

फ़ायदा : जब किसी फ़र्ज़ नमाज़ की इक़ामत हो जाये तो कोई नफ़ल या कोई फ़र्ज़ नमाज़ शुरू नहीं को 

जा सकती क्योंकि ये जमाअत के उसूल के ख़िलाफ़ है और इससे जमाअत की अहमियत ख़त्म हो 

. जायेगी, अलबत्ता अगर कोई शख़्स़ पहले से सुन्नतें वगैरह पढ़ रहा है और उसे जारी रखने में फ़र्ज़ से 

कुछ भी फ़ौत होने का अन्देशा नहीं है (जेसे वह तशहहुद में हो) तो उलमा की एक राय के मुताबिक़ वह _ 
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ष ०३) 
नमाज़ जारी रखे और जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करे ताकि फ़र्ज़ नमाज़ बा जमाअत पढ़ सके। 
अगर उसे ख़तरा है कि जारी रखने की सूरत में कुछ फर्ज़ नमाज़ जमाअत से रह जायेगी या कोई रकअत _ 
फ़ौत हो जायेगी तो नमाज़ मुन्क़तत़ कर दे और जमाअत के साथ मिल जाये जबकि बेहतर ये है कि जूँ 
ही इक़ामत शुरू हो, नमाज़ तर्क कर दी जाये, ख़वाह नमाज़ के किसी भी मर्ले में हो क्योंकि (फ़ला 
सलात) की वाज़ेह नस्स़ से मालूम होता है कि उसे शुमार नहीं किया जाता अगरचे बज़अमे ख़ूवैश(खुद 


की सोच से) नमाज जारी रखे हो। क्‍ 
. (867) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है, 5 «; 4॥ /« 55 ईर्ड ६ 





नबी (३६) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ की इक़ामत ५७ 55० ७७१७ ,,६८ 22 5252. 
की केक दल ह ५ 
: हो जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ ० हर 

नहीं | रा | े ह ५ 3 ०+ (+ 6» ४ £ 3,9 (रे ५*००७०० 


(867) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य. ई ० ०४ 97 १४६ ८£ “7४४ 
लिन्नसाई, हदीस: 938, पिछली हदीस॒ में देखें।.._ [| " ०७ ६४5 ८.॥॥ 5 52% 


५० श्र *[६ 2. ६८] 
हक 2५5८ "| ४१ > १५ ४ १] 


(868) हज़रत इब्ने बुहेना (#) से मन्कूल है कि. ८८ 58५ 2 ७५४ 20७ 4:58 ७:८४ 
सुबह की नमाज़ की इक़ामत हुईं तो रसूलुल्लाह 
($%४) ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते देखा जब कि 
मुअज्जिन इक़ामत कह रहा था। आपने फ़रमाया:.. ० <-छो ४४ ल्‍द दी 2 
'तू सुबह की नमाज़ चार रकअत पढ़ेगा?!' _ . हड 3865 05 ४॥ ०५०४ 3४% 
(868) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७४) हट, ५८ " ०४5 22 0235-०9 
66/7व], बुख़ारी: 663, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 939. हु 
फ़ायदा : ये रिवायत स़रीह है कि इक़ामत शुरू हो जाये तो सुबह की सुन्नतें भी शुरू नहीं कर सकता। 
ऊपर वाली अहादीस़ का तक़ाज़ा भी यही है। मगर अहनाफ़-हज़रात सुबह की सुन्नतों के पढ़ने के क़ाइल 
हैं, ख़बाह इक़ामत क्या, जमाअत ही हो रही हो, बशर्ते कि तशहहुद मिल जाये। जबकि रसूलुल्लाह(%) 
इक़ामत के दौरान में सुन्नतें शुरू करने पर डाँट रहे हैं। अहनाफ़ इन अहादीस़ की दूर अज़ कार तावीलात 
. करते हैं, जैसे: ये रिवायात मस्जिद में अलग नमाज़ पढ़ने से रोकती हैं, न कि मस्जिद से बाहर। या स़फ़ के 
अन्दर नमाज़ पढ़ने से मानेअ हैं कि स़फ़ मुन्क़तञझ़ होगी। मगर सोचने की बात है कि क्या ऊपर दी गई 
हदीसें पढ़ कर ज़हन में ये बात आती है? अगर ये कुयूद किसी और हदीस से ली गई हैं तो बराहे किराम 





(*५४? (५ (७४ (&“+ हर | (टी [22 | (2 ज्रौजरथ८ 
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उनका हवाला दिया जाये। हक़ीक़त ये है ये तौजीह ख़ुदसाख़ता है। कोई हदीस इस पर दलालत नहीं करती _ 
और न कोई रिवायत ही ऊपर दी गई रिवायात के मुनाफ़ी आई है जिसकी बिना पर तावील की गई हो। ये 
भी कहा गया है कि इस हुक्म से सुबह की सुन्नतें ख़ास़ हैं क्योंकि पहले न पढ़ने की सूरत में वह क़ज़ा से 
भी रह जायेंगी क्योंकि फ़र्ज़ों के बाद नफ़ल जायज़ नहीं और तुलूओ शम्स के बाद नमाज़ का वक़्त ही ख़त्म 
: हो जायेगा, हालांकि ये रिवायत तो है ही सुबह की सुन्नतों के बारे में। बाकी रही क़ज़ा तो वह फ़र्ज़ नमाज़ 
के बाद हो सकती है जेसा कि सुनन अबू दाऊद और जामेअ तिर्मिज़ी में एक सहाबी के फ़ज् की नमाज़ के 
बाद सुन्नतें पढ़ने और रसूलुल्लाह(%&) के उन्हें बरकरार रखने की रिवायत आई है। देखिये: (सुनन अबी 

दाऊद, हदीस: 267, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 422) क्‍ 


बाब : (6) जो शख़्स़ फ़द्ज की सुन्नतें 49287 ०४) 
पढ़ता हो जब कि इमाम फ़रर्ज़ पढ़ रहा हो क्‍ 3 2५५७ 





। 


(869) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (#) . ४७ 2,# .) >> 9 #६ 5:&| 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) सुबह की. _.; :; ० ६ ७६ ॥६ ९ ४5५ 
नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक आदमी आया। उसने दो. 

 रकअतें पढ़ीं, फिर नमाज़ में शामिल हुआ। जब ५0 ०५०५ ६ 5७८४ ००० ५7% 
रसूलुल्लाह ($#६) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो आपने >ा७ जी | (८ 23) (५० (82 
फ़रमाया: 'ओ फुलां! तेरी कौन सी नमाज़ मोतबर_ ६ (६६ | 
है? वह जो तूने हमारे साथ पढ़ी या वह जो तूने 
अकेले पढ़ी? ' क्‍ 

(869) तख़रीऊं : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 940 
फ़ायदा : इस हदीस़ का मक़स़द भी यही है कि फ़ज् की नमाज़ के दौरान में सुन्नतें नहीं पढ़ी जा सकतीं, _ 
अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक मस्जिद से बाहर पढ़ी जा सकती हैं। ये मुतकद्दिमीन का मसलक था, बाद 
वालों ने तो मस्जिद के अन्दर जमाअत वाली सफ़ से पिछली स॒फ़ में खड़े होकर पढ़ने की इजाज़त दे दी 
है, हालांकि सहीह मुस्लिम की रिवायत में सराहत है कि मज़्कूरा शख्स ने मस्जिद के एक तरफ़ नमाज़ 
पढ़ी थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 72) फिर आप (#६) ने उसे रोका। ऐसी स़रीह रिवायात 
की मोजुदगी में मस्जिद के अन्दर जमाअत की मोजुदगी में सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त देना बहुत बड़ी 

. जसारत है। इमाम शाफ़ेई (४४४४ ) से मन्‍्कूल है कि वह मस्जिद से बाहर भी इक़ामत के बाद सुन्नतें 
.. पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इसी की ताईद करते हैं। बललाहु आलम! 





८2० ०0 2700 > ५६ 3१४ ४" ७७ 
"अं डॉ 
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करत 

हि ४ तन ेौणाणा घन ६ ४3 ७छऋऋछ छा 5 [छाए ता 
क्‍ बाब : (62) है थी 

सफ से पीछे अकेले आदमी की नमाज़ 






न -+--+०++०९-७---+-+---७-९५--+क-++-०००-“4१-**+-“ 








870) हज़रत अनस (.$&) बयान करते हें कि न ० अडक 58 40 ७. 
रसूलुल्लाह ($8) हमारे घर तशरीफ़ लाये। मैं और ४ ॥$ १८४१, ७४ 3७ , ४) 
हमारे एक यतीम ने आपके पीछे खड़े होकर * कक ८2 


भमाज़ पढ़ी और (हमारी वालिदा) हज़रत उम्मे.. 7 5 सर 20: ८7 उधल 


सुलैम (.$) ने हमारे पीछे नमाज़ पढ़ी। ._ 40 )०,2; ७४ ०७ - «+> ०0 ,>, 
(870) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ७८५ (८८ (०) (/५५ १५४ *| (० 
727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 944..... ७५ .0८ # 3 288 ७ २८८: 


फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि अगर औरत एक हो तो वह मर्दों के साथ खड़ी नहीं होगी 
बल्कि अकेली खड़ी होकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ेगी, लेकिन अगर मर्द सफ़ के पीछे अकेला हो 
तो उसके लिये नह्य मौजूद है, मगर ये कि कोई उज्न हो क्योंकि रसूले अकरम (%६) ने एक आदमी को 
सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया और फ़रमायाः 'सफ़ के 
पीछे अकेले मर्द की नमाज़ नहीं होती।' ये रिवायत कुतूबे हदीस़ में मौजूद है और हसन दर्जे की है। 
_ देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 682, व मुसनद अहमद; 4/23) इसलिये इमाम अहमद, इस्हाक़ 
और दीगर मुहद्दिसीन (५४४8 ) ने सफ़ के पीछे अकेले की नमाज़ को नाजायज़ और क़ाबिले एआदा 
क़रार दिया है, बशर्ते कि वह अगली स़॒फ़ में जगह होने के बावजूद अकेला खड़ा हुआ हो जब कि दीगर 
हज़रात इसे जायज़ समझते हैं मगर ये क़ोल बिला दलील है। सफ़ के पीछे अकेला आदमी क्या करे? 


इस सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर स़॒फ़ में खड़े होने की जगह नहीं है और दूसरा नमाज़ी 


भी साथ खड़ा होने वाला नहीं है तो फिर अकेला शख़स़ ही स़फ़ के पीछे खड़ा हो जाये। उसकी नमाज़ 
इन्शाअल्लाह दुरुस्त होगी। अगली स़फ़ से नमाज़ी खींच कर अपने साथ मिलाने वाली रिवायत ज़ईफ़ 
है, इसलिये अगली सफ़ से आदमी नहीं खींचना चाहिए। शेैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (४8७६४ ) 
का भी यही मौक़िफ़ है। बललाहु आलम तफ्सील के लिये देखिये: (मजमूअ अल फ़तावा: 23/396) 
(87) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है. 5॥ ६ - ६५ ७४ 4७ ६: ७:४| 
कि एक बहुत ख़ूबसूरत ओरत रसूलुल्लाह (%) . हु 
के पीछे नमाज़ पढ़ा करती थी। कुछ (नेक) लोग... _.:<.... की 
क़्दन पहली स़॒फ़ में खड़े होते थे ताकि वह नज़र. #* ७ ४७ ,..४६ 9॥ 96 लक 


0 * #9 2 028 + (५ 0७. न ४ 05 , 
की मल अली 2 ५५ 9४ 0025 
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. न आये। ओर कुछ (मुनाफ़िक़ क्रिस्म के) लोग 


जानबूझ कर पीछे रहते थे यहाँ तक कि आख़री 
स़फ़ में खड़े होते (ताकि उसे देखें) फिर जब रुकू 
करते तो बगल के नीचे से उसे देखते थे। अल्लाह 
तआला ने ये आयत उतारी: 'हम ख़ूंब जानते हे 


तुममें से आगे रहने वालों को ओर ख़ूब जानते हैं. 


पीछे रहने वालों को। 
(87) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़ 


322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 942 


सुनन इब्ने माजा, हदीस: 046 


40 ,.० <0 ०0 
०७- ४॥ ...८<। ८५ ४६८७ 2..५ 

्॑थो ( #थ ०४ ८४ 355 - 
5 ८ 20-23 ७८ 3४ 25) 


४५ (७ 8| ८] 


-. & &5 5७ >#7 «| (४ ३४२ 


है? श्र हि >> #&2 4] ्ई का ०८2* ०८, ० 
४० 9 ) >9 | ०५ 4-<| >> (5 


(६९८ 77 2 5 5:52] | (८९८ ०॥० 
८05 ४; #% 5००:४६--०॥ ४ 


[०५६४ 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये आयत की ये शाने नुज़ूल सही नहीं, ताहम सियाक़ व सबाक़ 
की रू से आयत के मुनासिब मानी ये हैं कि हम उन लोगों को भी जानते हैं जो आदम (8४8) से लेकर 
अब तक मर चुके हैं और उन्हें भी जो अभी ज़िन्दा हैं या क्रयामत तक आयेंगे। 


बाब : (63) 


स़फ़ में मिलने से पहले ही रुकू करना 





(872) हज़रत अबू बक्रा (:&) से रिवायत है कि 


वह (एक दफ़ा) मस्जिद में दाख़िल हुए तो 
नबी (%४) रुकू की हालत में थे, चुनांचे उन्होंने 


सफ़ से पीछे ही उकू कर लिया। (ओर रुकू ही की 


हालत में चल कर स़फ़ में पहुँचे।) नबी (%६) ने 
. (नमाज़ के बाद) फ़रमाया: अल्लाह तआला 

तुम्हारी (नेकी की) हिर्स़ में इज़ाफ़ा फ़रमाये 
लेकिन दोबारा ऐसे न करना।' 


( 872 ) तख़रीज : (सनद सम्ही) बुख़ारी हदीस: 


783, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 943, अबू 
दाऊद, हदीस: 683 


र नै (री २१००-०० (रे 
०६३) 3९) हा ८ >ै- ०० (3.७ है है ७:4८ 


59535 ए $ -|चआछी छू ०७ 


4... ० ०.४. ७ ४5 +2६-+] >>». हि ८#<| 
50 ५७ <७॥ 5. 8&# &छ5 ०० 


>> 40 23॥ " ॥.. ००६ ०0 (2५० 
5४&४+ 
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इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अबू बक्रा (:&) के इस तरह करने में नमाज़ के अन्दर चलना 
पड़ता है जो नमाज़ के मुनाफ़ी है, लिहाज़ा ये जायज़ नहीं। (2) इस रिवायत से रुकू की रकअत पर 
इस्तिदलाल किया गया है कि हज़रत अबू बक्रा (;&) को ख़दशा था कि अगर रुकू ख़त्म हो गया तो में 
रकअत न पा सकूंगा, तभी उन्होंने ये अन्दाज़ इख़ितयार किया। मगंर ये इस्तिदलाल इतना क़वी नहीं है, 
और कोई सराहत नहीं कि उन्होंने उठ कर वह रकखत पढ़ी थी या नहीं। इस मसले में ये रिवायत मुब्हम 
है। इस्तिदलाल वाज़ेह होना चाहिए। फ़तहुल बारी में तबरानी के हवाले से हदीस़ है कि नबी ($%) ने 
अबू बक्रा (#) को हुक्म दिया था कि 'जो मिल जाये पढ़ो और जो निकल जाये उसे पूरा करो।' 
(फ़तहुलबारी: 2/348, शरह हदीस: 783) हदीस़ का मज़्कूरा टुकड़ा हज़रत अबू हुरैरह (.&) की 

हदीस में भी आता है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 602) और ज़ाहिर है कि उन्हें सिर्फ़ रुक्‌ ही 
मिला था, क़याम तो उनसे रह गया था। इस पसे मन्ज़र में इस हुक्म का साफ़ मक़स़द ये है कि सिर्फ़ रुकू 
मिले तो वह रकअत शुमार न होगी। 


(873) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत है कि. ,3;02॥ «; ४0 /४० 58 5० ७: 
स्सूलुल्लाह ($%) ने एक दिन नमाज़ पढ़ाई।. ;॥॥॥ ६8 08 «5० 2 5८ (४ 
सलाम फेर कर मुड़े तो फ़रमाया: 'ऐ फुलां! तू बी 7 ानफछी। 

अपनी नमाज़ अच्छी तरह नहीं पढ़ता। कया. ४ 7४४“ (र्श 97 खेल+ ० र्सी ०: 
नमाज़ी ख़ुद गोर नहीं करता कि वह केसे नमाज़ 450 ०:-; (-> ०७ ४29 (. ८ «४ 
पढ़ रहा हे? में तुम्हें पीछे भी ऐसे देखता हूँ जेसे में. 5; >॥ 3 6 700 ७0% 8 


है सा बे मा )| 49 > 55 | 595 ८" 3७ 
73) तख़रीज : (सनद सही) , हदीस: (2 5६ 
423, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 944. <। १०४ डर जय | 
। (५४०2 कक श्र 55 2 ््थ्थ 


फ़वाइद व मसाइल : मुमकिन हे मुसन्निफ़ के नज़दीक ये वही शख़्स हो जिसने सफ़ से पहले रुकू 
किया था वरना इस हदीस का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर ये कि कहा जाये कि स़॒फ़ से पहले रुक 
करना नमाज़ की अच्छाई के ख़िलाफ़ है और आपने इस हदीस में नमाज़ को अच्छी बनाने का हुक्म _ 
दिया है। (इस हदीस की बाक़ी बहस के लिये देखिये हदीस: 84) 
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इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0 








बाब $ ( 64 ) | | कफ रा क्‍ (7) रण 
ज़ुहर के बाद नमाज़ (सुन्नतें) क्‍ | 52४0 | ८५2:४५८)॥ 





(874) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि. 5८ 20७ && ..... ८; 48 ७::3| 
शक 2 हर से पहले दो द रकञत और ह (>> रह है | 5 हक | | । हा (3२ | (की 6 (3५ 





रसूलुल्लाह (#% 
बाद में दो रक॑अत पढ़ते थे। ओर मग़रिब के बाद 

घर में दो रकअ॒त ओर इशा के बाद दो रक्‌अत 2 हर नर 30 ०० 4०६ 4४! 
पढ़ते थे। ओर जुमे के बाद नमाज़ नहीं पढ़ते थे... ४८ _><४ 3७5 ६8; ७५७; .:६४; 


यहाँ तक कि घर जाकर दो रकखत पढ़ते। 25० 555 ४5४ ७ ६6; >>) 
(874) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5 अथ८ए 4६ ८ 3 5७3 2७४; 
938, व मुस्लिम, हदीस: 70/882, मौता: /66, 2 भ*ँ ० >> ४ 

' | हि 445. हा ७. ><०2 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 344 
फ़वाइद व मसाइल : () हदीस़ में जुहर से पहले दो रकअत भी मन्क़ूल है ओर चार भी, लिहाज़ा 
दोनों तरह जायज़ है, और जिस रिवायत में बारह रकअत की फ़ज़ीलत का ज़िक्र ह, उसमें जुहर से पहले 
चार ही बनती हैं। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 728, 730) मुमकिन है कभी कभार दो भी पढ़ 
लेते हों। या अगर प्रहले दो पढ़े हों तो बाद में चार पढ़ लेते हों क्योंकि कुछ रिवायात में जुहर के बाद चार 
रकअत का भी ज़िक्र है। गोया मजमूई तौर पर बारह होनी चाहिए। बेहतर ये है कि जिस जिस तरह उनका 
तरीका अहादीस में मरवी है, उसी तरह अदा की जायें। (2) जुमे के बाद दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) और एक क़ौली रिवायत में चार रकअत का ज़िक्र है कि जिसे जुमे के 
बाद नमाज़ पढ़नी हो, वह चार रकअत पढ़े। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 88) इन रिवायात की 
. रू से कुछ उलमा ने चार को मस्जिद से और दो को घर से ख़ास किया है। लेकिन इस तख़सीस की 
ज़रूरत नहीं, मर्ज़ी पर मौकूफ़ है, चाहे चार पढ़े और चाहे तो दो, लेकिन चार की अहमियत अपनी जगह 
मुसल्लम है। कुछ उलमा दोनों को जमा करने के क़ाइल हैं, यानी मस्जिद में चार पढ़े और घर में जाकर 
मज़ीद दो पढ़े। अगरचे इब्ने उमर (;&) से छ: रक॒आत का अमल मिलता है लेकिन रसूलुल्लाह (%) 
से इस तरीके का सबूत नहीं मिलता। ये इब्ने उमर () का ज़ाती इज्तेहाद या उनकी राय थी जिसकी 
हैसियत यक़ीनन मरफूअ हदीस़ की नहीं, इसलिये बेहतर तरीक़ा यही है कि बजाये दो और चार को जमा 
करने के अलग अलग तौर पर दोनों पर अमल कर लिया जाये, यानी किसी जुमे दो पढ़ लें और किसी 
जुमे चार, इन्शाअल्लाह ये सुन्नत के अक़रंब (ज़्यादा क़रीब) अमल होगा। वल्‍लाहु आलम! 
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। ओर इस मसले के मुताल्लिक़ अबू इस्हाक़ 
से नाक़िलीन के इख़तेलाफ़ का ज़िक्र 


(875) हज़रत आसिम बिन ज़मरा ने कहा क्‍ 
हमने हज़रत अली (%) से रसूलुल्लाह (%) की 


नफ़ल नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 


तुममें से कोनं उसकी ताक़त रखता है? हमने 


कहा: अगर हम करने की ताक़त नहीं रखते तो 
कम अज़ कम सुन तो लें। आपने फ़रमाया: जब 
सूरज इस (मशरिक की) तरफ़ इतना ऊँचा होता 
जितना कि वह इस (मग़रिब की) तरफ़ में अम्न के 
वक़्त होता है तो आप दो रकअतें पढ़ते। और जब 
सूरज इस (मशरिक़् की) तरफ़ इतना होता जितना 
वह इस (मग़रिब की) तरफ़ ज़ुहर के वक़्त होता है 
तो चार रकअत पढ़ते। ओर ज़ुहर से पहले चार 
रकअत ओर बाद में दो रक॒अत पढ़ते। ओर अम्ल 
से पहले इस तरह चार रकअत पढ़ते कि हर दो 
रकअत के बाद (तशहहुद में) मुक़र्रब फ़रिशतों, 
_अम्बिया और उनकी पैरवी करने वाले मोमिनों 
. ओर मुसलमानों पर सलाम पढ़ते। 
(875) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 598, 
599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 339 
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9] है. दे 
324 +«| हा 


फ़वाइद व मसाइल : (१) पहली नफ़ल नमाज़ से मुराद स़लातुज्जुहा (चाश्त की नमाज़) है। अगर 
. सूरज के बढ़दरे नेज़ा या दो नेज़े होने पर ये नमाज़ पढ़ी जाये तो उसे सलातुल इश्राक़ कहते हैं। बहरहाल 
स़लातुल इश्राक़, सलातुज्जुहा और सलातुल अव्वाबीन एक ही नमाज़ के मुख़तलिफ़ नाम हैं। और ये 
नाम स्रिर्फ़ वक़्त की तब्दीली की वजह से मुख़तलिफ़ हैं। वलल्‍लाहु आलम! तफ़्स्ील के लिये देखिये: 


(अलक़ोलुल मक़बूल, स़फ़ा: 688) और दूसरी नफ़ली नमाज़ से मुराद सुन्नते ज़वाल है क्योंकि सूरज 


के ज़वाल पज़ीर होने से पहले उसकी अदायगी होती है। (2) इस सलाम से मुराद तशहहुद के दौरान में 
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0 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (न ) |॥०४/७ 383 
हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर सलामती हो।' पढ़ना है, न कि फरागत वाला सलाम। और 
फ़रिशते, अम्बिया और दीगर का ज़िक्र सालेहीन की तफ्सीर है। 


(876) आसप्रिम बिन ज़मरा से रिवायत है, उन्होंने... 4:22 (६६८ ॥$ (दी 55 45० 5:23] 
कहा कि मैंने हज़रत अली बिन अबू तालिबसे ,, ,«., ४४ ॥६ 2॥ 22८ ८2 
दिन में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले रसूलुल्लाह (%&) की. श्र 
: नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: तुममें 
से कोन उसकी ताक़त रखता हे? फिर हमें बताया. <२५४ (»/ > ८ «४ </: ४७ ४:४७ .. 
कि रसूलुल्लाह (%) दो हलक के अर जब ८ ५0 /» ४॥ ०,०.; ४)> 5६ 
सूरज कुछ ऊँचा आ जाता था। ओर निःफ्रे नहार॒ .,., “८ & 2,58८) 5 का 
से पहले चार रकअतें पढ़ते। सलाम आख़िर में. ५ । गज ढक (8 6० 
फेरते। (दो रक॒अत के बाद सलाम न फेरते।) 
(876) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुबा.. 62 3४ (ह४८ ०७ 4४ 4४ (५० 
लिननसाई, हदीस: 338, पिछली हदीस़ में देखें।... &॥ ,॥ ७ 05 -&8: :<4/ 


- १2 ० «० (>> ९० 
फ़वाइद व मसाइल : () सूरज कुछ ऊँचा आने से मुराद मुमकिन है सलाते इश्राक़ हो और मुमकिन 
है सलाते जुहा और सलाते अव्वाबीन हो। इस रिवायत में सराहत है कि चार रकअत के आख़िर में. 
सलाम कहते थे, न कि दो रकअत के बाद ओर ये भी जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! (2) स़लाते इश्राक़, 
सलाते जुहा और स़लातुल अव्वाबीन (चाश्त की नमाज़) में कोई फ़र्क़ है या नहीं? अगर है तो वह क्या 
. है? असल में इनमें कोई फ़र्क़ नहीं। ये एक ही नमाज़ के मुछ्तलिफ़ नाम हैं। जब ये नफ़ली नमाज़ कराहत 
का वक़्त निकलते ही, जब कि सूरज नेज़ा या दो नेज़ों के बराबर ऊँचा निकल आये, पढ़ी जाये तो उसे 
सलाते इश्राक़ कह लिया जाता है और कुछ अर्स़ा ठहरने के बाद जो नवाफ़िल पढ़े जायें उन्हें हदीस में 
 स़लातुज्जुहा और सलातुल अव्वाबीन से ताबीर किया गया है। (मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/340, तबअ 
क़दीम, वल क़ोलुल मक़बूल, स़फ़ा: 288, व सिलसिलतुल अहादीस़ अस्स॒हीहा लिल अल्बानी 
रक़॒म: 994) ताहम मगरिब के बाद छ: नवाफ़िल को जो स़लातुल अव्वाबीन क़रार दिया जाता है, 
वह स़ही नहीं, इसलिये कि वह हदीस ज़ईफ़ है। वललाहु आलम। (3) मज़्कूरा दोनों रिवायात से ये भी 
साबित होता है कि रसूलुल्लाह ($£) निः्फुननहार से पहले सलातुल इश्राक़ और जुहा वगैरह के. 
अलावा मज़ीद चार रकअत पढ़ा करते थे। द 
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करना चाहिए? 


(877) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान करते हैं कि 


.. मैंने रसूलुल्लाह ($६) को देखा जब आप तकबीरे _ 


तहरीमा कहते तो (अल्लाहु अकबर) कहते वक़्त 
अपने हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें अपने कंधों 
के बराबर करते। फिर जब रुकू की तकबीर कहते 
तो इसी तरह करते। फिर जब (समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा) कहते तो फिर भी ऐसे ही करते और 
_(रूबना वलकल हम्द) कहते। ओर जब सज्दे को 
जाते या सज्दे से सर उठाते तो ऐसे नहीं करते थे। 
(877) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीस: 
738, मुस्लिम, हदीस: 390, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 950. 


बाब : () नमाज़ शुरू करते वक़्त क्या | 








(४७ ४७ 5; .5 ७ ८2 -४४ 
(५ सा _9+०- ५4८5० 
2५ ०:» ८७ - ४४४ 93 - ०२४६ 


9“ £26 


नाली री (० +! 
है ६ ४: >> ५ ९ हा ५ 4०. (२ 


(+ 6 जि अर (टी हट 


ू्क है 


| ५७ 4० «0 (/०० 5! 3 लो 5 
5 2४४६ 65 704) 3 4०४)॥ 6६ 
25 80 425५ 5७ पद: /5 2252 

«० " ४७ ॥| £ 20 ७ & ५ ४70 


"8५ 205 [७ | . " 05.७ 4.) ४॥ 


5 ४03 ७८ ); . " ४७०४)॥ 2॥; 


3 >>-७४ | हा, #४५.० |; (२ हा ५ न्न्न्ट 


फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ का इफ़्तेताह अल्लाहु अकबर से 'होगा। इसे तकबीरे तहरीमा कहते 
हैं क्योंकि इस तकबीर से नमाज़ में बहुत सी चीज़ें हराम हो जाती हैं, जैसे: खाना पीना, चलना फिरना 
और बात चीत करना वगेरह। अल्लाहु अकबर के सिवा किसी और लफ़्ज़ से ख़वाह वह इससे मिलता 
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द हट दर! सं नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 2 $) 


जुलता ही हो, नमाज़ का इफ्तेताह दुरुस्त नहीं। (2) कंधों या कानों तक दोनों हाथ उठाना रफ़डल यदैन 
कहलाता है। और ये नमाज़ में चार जगह साबित है; (9) तकबीरे तहरीमा के वक़्त। इमाम नववी 





.. (4४8७2 ) फ़रमाते हैं कि तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़जल यदैन करना उम्मत का इज्माई मसला है। 


हाफ़िज़ इबने हजर (४४&8 ) फ़रमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा (५४55 ) से मन्‍्कूल है कि जो इस रफ़कल 
_यदैन को छोड़ता है, वह गुनाहगार होगा। (9) रुकू से पहले। (2 रुक के बाद। (0 और तीसरी रकअत 
से पहले। मज़्कूरा सूरतों में रफठल यदैन रसूलुल्लाह ($%६) का दाइमी अमल है और ये ऐसी सुन्नत है 
जिसे स़हाबा की इतनी बड़ी तादाद ने बयान किया है कि कोई और अमल सहाबा की इतनी कस़ीर 
तादाद ने बयान नहीं किया, यहाँ तक कि इमाम बुख़ारी (488 ) फ़रमाते हैं: अस्हाबे रसूल में से किसी 
एक से ये साबित नहीं कि वह नमाज़ में रफ़जलल यदेन न करता हो। हज़रत वाइल. बिन हुज्र( 4४ 
फरमाते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम ($#६) को देखा, जब आपने नमाज़ शुरू की तो अल्लाहु अकबर 
कहा और अपने दोनों हाथ उठाये, फिर चादर औढ़ ली, फिर दायाँ हाथ बायें पर रखा। जब रुकू करने 
लगे तो कपड़ों से हाथ बाहर निकाले, अल्लाहु अकबर कहा और रफ़ठल यदैन किया, फिर रुकू में चले 
. गये। जब रुकू से उठे तो समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहा और रफ़ठल यदैन किया। (स़हीह मुस्लिम, 
.. हदीस: 40) हज़रत वाइल बिन हुज्र 9 और ॥0 हिजरी में रसूलुल्लाह($%) के पास आये और 44.. 
..  हिजरी में रसूलुल्लाह (#४) की वफ़ात हुई, लिहाज़ा मालूम हुआ कि नबी ($%) आख़री उम्र तक 
.. रफ़ठल यदैन करते थे। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि रुकू को जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और तीसरी 
: रकअत की इब्तेदां में रफ़जल यदैन करना सुन्नत है मगर अहनाफ़ इसे मन्सूख़ समझते हैं जब कि उनके 
..- पास नस्ख़ की कोई दलील नहीं है, सिवाये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) की हदीस के जो कि 
. ज़ईफ़ है। और फिर इसके मुक़ाबले में रफ़जलल यदैन करने वाली रिवायात बहुत ज़्यादा और बहुत क़वी हैं. 
जैसा कि कुछ इन्साफ़ पसन्द हनफ़ी उलमा ने भी इसे तसंधलीम किया है, इसलिये अमल उन रिवायात पर 
होगा जो तादाद में भी ज़्यादा हैं और सनदन.क़वी भी, न कि एक आध रिवायत पर जो सेहत व सनद के 
ऐतबार से क़बी भी नहीं है, लिहाज़ा एक आध ज़ईफ़ रिवायत को लेकर कस़ीर स़हाब-ए-किराम (+&) 
से मरवी इस सुन्‍्नते सहीहा को मन्सूख़ कहना बहुत बड़ी नाइन्साफ़ी है जबकि आख़िर में इस्लाम लाने 
वाले सहाब-ए-किराम (:&) ने भी इस रफ़जल यदेन को बयान किया है, यानी ये सुन्‍्नते सहीहा, 
. मुतवातिरा, गैर मन्सूख़ा है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार: 2/98-209) (3) 
सज्दे को जाते वक़्त या सज्दे से उठते वक़्त रफ़जल यदैन क़तअन साबित नहीं बल्कि इसकी सरीह नफ़ी 
. आई है, लिहाज़ा इस पर अमल दुरुस्त नहीं। अगर कहीं ज़िक्र है तो वह मन्सूख़-है या इससे मुराद रुकू के. 
बाद रफ़डल यदैन है जो रुक्‌ ओर सज्दे के दरम्यान होता है। (4) इमाम तस्मीअ व तहमीद 
. (समिअल्लाहुलिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द) दोनों कहेगा। 
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बाब : (2) रफ़ठल यदेन तकबीरे तहरीमा 
से पहले किया जाये 


(878) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान करते हैं; ४॥ 45 ७८ 3७ , » 53 2052 ७:४| 
मैंने रसूलुल्लाह ($६) को देखा जब आप नमाज़ 
के लिये खड़े होते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ. , ६ ५ 8 
तक कि वह आपके कंधों के बराबर हो जाते, ५४2 ४४ ८ >/ ५# ५४ अं 
फिर अल्लाहु अकबर कहते। उन्होंने फ़रमाया:. #७ ॥$| ०.०५ 4०५४ 40 (/० 520 ०५० 
रसूलुल्लाह (#) ये फ़ेअल उस वक़्त भी करते. 5४ ७,४७४ & ५5६ &; ४४.५॥ ./ 
जब रुकू की तकबीर कहते। और जब रुकू से ;६ (६६ ५७; 4६ 252 ६ ,22६८ 

अपना सर उठाते तो फिर यही करते और फ़रमाते..._ “०7 के 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) और सज्दे में ऐसा. ८2 ०४2 ४2 0४४५ (४.८ ५ ०७४ 
नहीं करते थे। 3240 &« " २५७४५ ९४३ ७ 4५. 
(878) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 736, व , 3४०० 3 25 [६८ १); . " $5.< 
. मुस्लिम, 23/390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 95॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () तकंबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ठल यदैन करने के बारे में इख़ितलाफ़ है कि 
आया रफ़ठल यदेन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये या पहले या कि बाद में। जुम्हूर के-नज़दीक 
रफ़डल यदेन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये। मवालिक, शवाफ़ेल और हनाबिला का भी यही 
मौक़िफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक रफ़ठल यदैन पहले किया जाये और तकबीरे तहरीमा बाद में कही जाये 
क्योंकि हाथों का उठाना माबूदाने बातिला की नफ़ी के क़ाइम मक़ाम है और अल्लाहु अकबर में तौहीद का 
इस्बात है। और अरबी में नफ़ी पहले होती है और इस्बात बाद में, जेसे ला इलाह इल्लल्लाह में है। और 
_ कुछ का मोक़िफ़ है कि तकबीरे तहरीमा पहले कही जाये और रफ़ठल यदैन बाद में किया जाये। हदीस की 
रू से तीनों तरीके दुरुस्त हैं, कोई तरीक़ा भी इख़ितयार किया जा सकता है क्योंकि ये सही अहादीस़ से 
साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) फ़रमाते हैं: 'मैने नबी-ए-अकरम ($&) को देखा, आप 
नमाज़ का इफ़्तेताह तकबीरे तहरीमा से करते और तकबीर कहते वक़्त रफ़जल यदैन करते यहाँ तक कि. 
उन्हें कंधों के बराबर ले जाते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 738) और हज़रत वाइल बिन हुज्र (#&) फ़रमाते 
हैं: उन्होंने रसूलुल्लाह ($%४) को देखा आप तकबीर के साथ हाथ उठाते थे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
752) ये अहादीस़ इस बात की दलील है कि रफ़जल यदेन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये और 
सहीह मुस्लिम की एक रिवायत के कुछ अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'रसूलुल्लाह ($६) जब नमाज़ के लिये 





($ श्र 5 का तट 3 
हू ७ ५ 5285 ५9 ४(»“-०>2 (री ४ ४) (2. हि 


5/7€७//६7 ६77 
<*४2&2.25 6०6 7 57 





नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम वमसाइल. [जा ३) 
: खड़े होते तो कंधों तक हाथ उठाते, फिर तकबीर कहते।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 390 (23) इस हदीस़ 
से साबित होता है कि रफ़जल यदैन तकबीरे तहरीमा से पहले किया जाये। और सहीह मुस्लिम ही की एक 
. और रिवायत है, अबू क़िलाबा बयान करते हैं कि उन्होंने मालिक बिन हुवैरिस (:&) को देखा जब आप 
.. नमाज़ शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर रफ़जल यदैन करते ..... और फिर फ़रमाया 
रसूलुल्लाह ($&8) ऐसे ही किया करते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 39) ये हदीस इस बात की दलील है. 
. कि रफ़डल यदैन तकबीरे तहरीमा के बाद किया जाये। गर्ज़ मज़्कूरा तीन तरीक़ों में से कोई तरीक़ा इख़ितियार 
किया जा सकता है ओर गाहे गाहे हर एक पर॑ अमल कियां जा सकता है। तमाम की हेसियत बराबर है। 
किसी तरीक़े को तर्जीह देना दुरुस्त नहीं क्‍योंकि तर्जीह उस वक़्त दी जाती है जब मुतअद्दिद (कई). 
रिवायात पर अमल मुश्किल हो, जबकि यहाँ ऐसे नहीं है बल्कि मुख़्तलिफ़ औक़ात में हर एक रिवायत पर 
. अमल मुमकिन है, लिहाज़ा जमा ओला है। बल्‍लाहु आलम! (2) इमाम नववी( 488 ) फ़रमाते हैं कि 
रफ़डल यदैन की हिकमत के बारे में अहले इल्म की मुख्तलिफ़ आरा हैं: इमाम शाफ़ेई (4४४5 ) फ़रमाते 
हैं कि में रफ़ल यदेन अल्लाह तञाला की बड़ाई बयान करने और रसूलुल्लाह (%४) की इत्तेबा के लिये 
... करता हूँ। कुछ कहते हैं कि ये आजिज़ी व इन्किसारी और ख़ुद सुपुर्दगी का इज़्हार है और ये ऐसे ही है जेसे 
. कोई क़ेदी पकड़ा जाये तो वह ख़ुद सुपुर्दगी का इज़्हार करने के लिये अपने हाथ खड़े कर देता है। और एक 
. क़ोल ये है कि जब बन्दा हाथ खड़ा करके अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके क़ोल और फ़ेख़ल में 
मुवाफ़िकत हो जाती है कि वह तमाम तर उमूरे दुनिया को छोड़ कर अपने रब से मुनाजात करने के लिये 
. नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जा हो गया है। ड़ 








(879) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) से ,.०७३ .)॥ ०» 20/७ 5० ८5 ७:४। 
मन्कूल है कि ससूलुल्लाह (#) जब नमाज़ शुरू. | ६ .; 40 2; ५६ ०८ 
फ़रमाते तो अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते। व ओ 
और जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठातेतो.._ १“ (7 3 जम ; कै का 
उन्हें इसी तरह उठाते ओर फ़रमाते | 39 “5७ हि ४-० 2 ४१.2| त््डा 
( समिअल्लाहुलिमन हमिदा, रूबना वलकल. ४६७; ६४» 55 4-5 &5 55 8: 
 हम्द) और सज्दों में ऐसा नहीं करते थे। हि आह कद 
(879) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 735, ... ५22] 

मुस्लिम: 22/390 मौज्ञा: /75, सुनन अल कुब्ा. ५४? इक द ५ कप की कक, 
लिननसाई, हदीस़: 952. ः न न 2 ५ 
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६20 । नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल. 
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फ़ायदा : अक्सर रिवायात में कंधों के बराबर रफ़जल यदैन का ज़िक्र है। कुछ सही रिवायात में कानों के _ 
. बराबर का भी ज़िक्र है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 397) दोनों सूरतें जायज़ हैं। कुछ अहले इल्म, जैसे: इमाम 


शाफेई (4४ 


) ने तत्बीक दी है कि हाथ इस तरह उठाये जायें कि उंगलियों के किनारे कानों के बराबर और छ् 


हथेलियों का निचला किनारा कंधों के बराबर हो। इस तरह दोनों रिवायात पर एक साथ अमल हो जायेगा। _ 


खि ० फाओं (4 )कानों के बराबर हाथ उठाना 
(रफ़ठल यदेन करना) 


(880) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) फ़रमाते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) के पीछे नमाज़ पढ़ी। 
जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो अल्लाह 
अकबर कहा और अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि 
वह कानों के बराबर हो गये, फिर आपने सूरह 
फ़ातिहा पढ़ी। जब सूरत से फ़ारिग हुए तो बलन्द 
आवाज़ से आमीन कही। 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/378, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 953, व 883, 405 


(88)- हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (.&) से 
रिवायत हे, ओर वह नबी ($६) के स़हाबा में से 
हैं, कि रसूलुल्लाह (%) जब नमाज़ पढ़ते तो 





तकबौरे तहरीमा के वक़्त अपने दोनों हाथ कानों. 


तक उठाते और जब रुक्‌ में जाने का इरादा 
फ़रमाते ओर जब रुकू से सर उठाते (तो भी 
रफ़जल यदेन करते)... 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 25/39, (देखें 
हदीस: 877) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 954... 
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फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि रफ़ठल यदैन रुकू में जाने से पहले क़याम की हालत में 
करना चाहिए न कि जाते हुए। इसी तरह जब सर उठा कर सीधा खड़ा हो जाये तो फिर रफ़जल यदैन करना 
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८०4 आज छ 7 
चाहिए, न कि सर उठाते हुए। गोया रफ़छल यदैन क़याम की हालत ही में होना चाहिए। (2) हज़रत वाइल. 
बिन हुज्र और मालिक बिन हुवेरिस (&) दोनों सहाबी, रसूलुल्लाह ($६) की उम्र मुबारक के आखिर में 
मुसलमान हुए हैं, दोनों ने नबी-ए-अकरम ($६) के पीछे नमाज़ पढ़ी है और दोनों ही रुक से पहले और 
रुकू के बाद रफ़जल यदैन करने की अहादीस़ बयान करते हैं जिससे ये साबित होता है कि रफ़ठल यदैन के 
मन्सूख़ होने का दावा दुरुस्त नहीं, ये नबी-ए-अकरम ($६) का दाइमी अमल है। 


. (882) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (&) से. 5॥ ७५ 38 ८» 58 <६ ४:४| 
: मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह($%६) क्‍ 

को देखा, आप जब नमाज़ में दाख़िल होते तो 

_ अपने दोनों हाथ उठाते। और जब रुकू करते और वही ४7७०० «०५ ५ ५, 

जब रुकू से सर उठाते, उस वक़्त भी (हाथ “34 ००5७४): ४५०७ 

. उठाते) यहाँ तक कि वह कानों के किनारों के 8; ७०४४४ & 7४% , ७ 5 5० 
.. बराबर हो जाते। 












ह (के ८93 ७७ (रे ८ “2५ >+ हि हि | री 4५२५ 


द द हा . 685७ ४» ७») ८.» ०८; &3 8४5५ 
(882) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, देखें पिछली ४... न | «री. » 
डे ये | ४-०३ | (2. 


.. हदीस, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसे:.955. 


शिकध 2० : (5) रफ़ठल यदेन के वक़्त अंगूठे 

क्‍ किस जगह हों? _ 
(883) हज़रत वाइल बिन हुजर (#) से मरवी है, 45८ ७४ -७ ,3; ८6 45८ ७: 
उन्होंने नबी (%) को देखा, जब आपने नमाज़ :: 5६७ 3 ५ ७६४७ 3७ , ३, ८: 
शुरू फ़रमाई तो अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि. ५ था 
क़रीब था, आपके अंगूठे कानों की लौ (निचले. ४० ४ «४ ० 25 97 2#४ 
किनारे) के बराबर हो जाते। _ . ५5 €&5 95 €&&॥ ॥॥ है45 ०.४ 
(883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: । 7 ह तू ४. 
727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 956. । 2 
॥ बाब : (6) रफ़ठल यदेन अच्छी तरह हाथ 
उठा कर किया जाये 





9:७4: ०/ ०-५ | ५-५ ५५5 2 (2१.० : (9) ५०५ 








५७ ०२४८/॥ ६७५ :( 





(884) हज़रत सईद बिन समझन से रिवायत है (05 777 7 | 
.._ कि हज़रत अबू हुरैरह (-&) मस्जिदे बनी ज़ुरेक़ की 
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तरफ़ आये ओर कहने लगे: तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन॒ ; .. (६६४ ७ ..४ (5 (६४७ 0७ 
पर रसूलुल्लाह (%) अमल करते थे लेकिन लोगों _ 02 
ने उन्हें छोड़ दिया है: आप नमाज़ में अच्छी तरह... ०५ ४ व डा ल वलश 5, 
हाथ उठा कर रफ़ठल यदेन करते थे। आप कुछ देर _ 4० ४५०४ 5७ >ऊऋ ०७ ऋ 
ख़ामोश रहा करते थे। ओर आप जब सज्दा करते. 485 ६५.६ 3 ५४० «0 (,० 
_यासरउठाते तो अललाहु अकबर कहते।... [& डक | ८ 8; 5७ हा 
(884) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 52 4६८४ 2.52: द 
. 753, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 957, व सहीह इब्ने 30७४५ जा 
ख़ुजेमा, वल हाकिम: /234, वल ज़हबी 
फ़वाइद व मसाइल : () सुस्ती करते हुए लोगों ने सहाब-ए-किराम (.&) ही के दौर में कुछ 
सुन्‍्नतें छोड़ दी थी कि ये कोन सी फ़र्ज़ हैं? हालांकि दीन सिर्फ़ फ़राइज़ ही से मुकम्मल नहीं होतां बल्कि 
_ सुनन की भी ज़रूरत है। सुनन को मुत्लक़न छोड़ देना क़ाबिले मज़म्मत है, ताहम कभी कभार किसी उज्र 
की बिना पर रह जायें तो और बात है। (2) रफ़ठल यदैन नमाज़ की ज़ीनत है, लिहाज़ा उसे अच्छी तरह 
मसनून तरीक़े से हाथ उठा कर करना चाहिए। चादर लपेटी हुई हो तो चादर से हाथ निकाल कर रफ़कल 
यदैन किया जाये। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 40) ये कोई शरमाने की चीज़ नहीं। (3) 
ख़ामोश रहने से मुराद फ़ातिहा से पहले वाला सकता है जिसमें दुआए इस्तेफ़ताह पढ़ी जाती है, इसकी 
दलील मुसनद अहमद की मुफस्सल हदीस़ है उसमें हे: "और क़िराअत से पहले सकता।' और ये बात 
राजेह है। मज़ीद देखिये: (अल्मौसूआ अल्हदीसिया, मुसनद अहमद: 5/372) कुछ का क़ौल है कि 
इससे मुराद फ़ातिहा और दूसरी सूरत के दरम्यान का वक़्फ़ा है जिसका मक़सद साँस दुरुस्त करना या. 


४ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल न्‍ 





ह्त 


लोगों को फ़ातिहा पढ़ने का मोक़ा देना है। लेकिन इसकी दलील नहीं है। कुछ रिवायात से क्रिराअत 


ख़त्म करने के बाद तकबीरे रुकू से पहले भी सकता मालूम होता है, ख़ुसूसन जब कि क़िराअत लम्बी 
डो, इसका मक़स़द साँस की दुरुस्ती है। मज़ीद देखिये: (ज़ादुलमआद: /208) वल्लाहु आलम! 
(4) इस क़द्र सुस्ती हो गई थी कि लोग मसनून तकबीरें कहने वालों पर ऐतराज़ करने लग गये थे। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 788) (5) चार रकअत वाली नमाज़ में बाइस (22) तकबीरें हैं। दो रकअत . 
. वाली नमाज़ में ग्यारह () और तीन रकज़त वाली नमाज़ में सतरह (१7) तककीरें हैं। (6) .आलिमे 
: दीन को अवामुन्नास की शरई अहकाम के बारे में सुस्ती देख कर उस पर तम्बीह करनी चाहिए और 
कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में मसले की अस़ल हक़ीक़त वाज़ेह करनी चाहिए। (7) हज़रत अबू हुरैरह 
- (#) को फ़ज़ीलत कि वह सुनने नबवी की तौज़ीह व बयान और तब्लीग़ में किस क़द्र हरीस थे कि 
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.._ (885) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो एक 


और आदमी भी आया और उसने नमाज़ पढ़ी। फिर 
वह आया और उसने रसूलुल्लाह ($४) को सलाम 


. किया। रसूलुल्लाह ($४) ने उसे जवाब दिया और 
: फ़रमाया: 'वापस जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ 
, नहीं पढ़ी।' वह वापस गया। दोबारा नमाज़ पढ़ी 

जैसे पहले पढ़ी थी ओर नबी ($%६) के पास आया 


ओर सलाम किया। आपने फ़रमाया: (वापस जा, . 


. फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।! उस आदमी 
ने तीन दफ़ा ऐसे ही क्रिया। आख़िर उस आदमी ने 
कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ 
देकर भेजा है! में इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता, 
लिहाज़ा आप मुझे सिखा दीजिये। आपने 
फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ के लिये खड़ा हो तो 
(सबसे पहले) अल्लाहु अकबर कहा फिर जिस 


क़द्र तू क़ुर्भनन पढ़ सके, पढ़। फिर रुकू कर यहाँ . 
तक कि तुझे रुक्‌ में इत्मिनान नसीब हो। फिर सर 


उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये। फिर सज्दा 
कर यहाँ तक कि सज्दे में तुझे इत्मिनान हासिल 


_ हो। फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बेठ _ 


जाये। फिर अपनी सारी नमाज़ में इसी तरह कर।' 


(885) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 397, 


 बुख़ारी, हदीस: 757, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 958 


५ ही श्र हि! 2, अल 
(3० (५5६ ८ «० 
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 फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस को हदीसे मसीउस्सलात कहते हैं, यानी वह हदीस जिसमें गलत 
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छुल्लन्‍्लह ड्ुफसुर्‌  उाजके लक अत्लपननणल_ ज607*5%४ 
नमाज़ पढ़ने वाले का ज़िक्र है। (2) उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि रसूलुल्लाह ($8) ने इस हदीस में फ़राइज़ 

बतलाये हैं। इनके बगैर नमाज़ गोया है ही नहीं। (3) इस हदीस की रू से तुकबीरे तहरीमा, क्रिराअत, रुकू _ 
और इसमें इत्मिनान, सर उठाना और सीधा खड़ा होना, सज्दा और उसमें इत्मिनान, सर उठाना और 
इत्मिनान से बैठना फ़राइज़ में शामिल हैं मगर अहनाफ़ हज़रात इत्मिनान को तो नमाज़ में किसी भी जगह 
ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि लुगत के लिहाज़ से रुक्‌ और सज्दे के मानी में इत्मिनान दाख़िल नहीं मगर 
सोचना चाहिए कि कया सही हदीस की हैसियत लुगत से भी कम है कि अगर लुगत में लिखा हो फिर तो 
फर्ज़ और सही हदीस में आ जाये तो मुस्तहब? हालांकि रसूलुल्लाह($६) के सरीह लफ़्ज़ हैं: तहक़ीक़ 
तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।!' और उस शख्स को तीन दफ़ा नमाज़ लौटाने के लिये कहा गया। चलिये वाजिब ही 
कह लेते। अफ़सोस! इसी तरह क़ौमे और जल्से को भी वाजिब नहीं समझते कि ये मक़सूद नहीं। शायद 
इसीलिये राय की मज़म्मत की गई है। (4) 'जिस क़द्र तू कुर्आन पढ़ सके, पढ़।' इसी हदीस के दूसरे तुरुक 
- में सूरह फ़ातिहा की सराहत है। गोया ये पढ़ना सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा है या इससे मुराद सूरह फ़ातिहा ही है. 
क्योंकि सूरह फ़ातिहा हर कुर्जान ख़्वां को लाज़िमन आती है। इसी से कुर्जान की इब्तेदा होती है। (5) 
नमाज़ के वाजिबात में से अगर कोई चीज़ रह जाये या मसनून तरीक़े के मुताबिक़ न हो तो नमाज़ बातिल 
* हो जायेगी और नमाज़ लौटानां ज़रूरी होगा। (6) अंग्र बिल मारूफ़ और नहय अनिल मुन्कर हर 

मुसलमान के लिये ज़रूरी है और इसमें नर्मी और ख़ूश उस्लूबी का मामला करमा चाहिए। किसी भी _ 

मसले की वज़ाहत और तालीम में सड़ती नहीं करनी चाहिए। (7) जब दो आदमियों में जुदाई हो, अगरचे 
वह चन्द लम्हों की हो, दोबारा मिलने पर सलाम कहना और उसका जवाब देना मशरूअ है। 98) इस 
हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि तकबीर और क़िराअत सिर्फ़ अरबी ही में की जाये जेसा कि 
दीगर सही रिवायात में अललाहु अकबर की सराहत भी है। जो लोग फ़ारसी या किसी दूसरी ज़बान में 
_तकबीर कहने और क़िराअत करने की इजाज़त देते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं। वलल्‍लाहु आलम! 
बाब : (8) नमाज़ का इफ़्तेताह किस हक 
दुआ से किया जाये? 








(886) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. (5० ७6४ ॥७ ,.+; 5 4 276 
एक आदमी ने नबी ($%६४) के पीछे नमाज़ पढ़ी... 2 25 आस % 5 
और कहा: 'अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। भ्ध ढ़ ० 
और हर तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बेइन्तेहा।. ० 7: *“# रह व जी - +४ ढढ४ 
ओर सुबह व शाम अल्लाह ही की पाकीज़गी. && «५0 /८८ ० 35 ७ 6# ०: 3/+ 

बयान होती है।' नबी (#) ने फ़रमायाः “ये क्‍ 
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सुनन नसाई #९॥/4 
कलिम्रात किसने कहे थे?” एक आदमी ने कहा: 
ऐ अल्लाह के नबी! मेंने। आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह की क़सम! बारह फ़रिशते एक साथ इन 
कलिमात की तरफ़ लपके थे। (हर एक की 
ख़वाहिश थी कि वह इन कलिमात को अल्लाह 
 तजला के हुज़ूर पेश करे). 


(886) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
50/60], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 959. 
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६:३३ 
४:४४ ४: 6०७ ८८ 22 40 ,९६ 
१38 280 0६ ,.., ०.५ «0 ,० ५॥ 
4300 व 2) 54 05 26 5 
०/+ ५0) 2.० ०0 है, ०४ . ॥..-»| 


(5 ४४७ " 2८8) ५७ & " ०..५ 
(७ ७;-४॥ 28 " 0६ . ४0 ८.5 ६ ७| 


_ फ़वाइद व मसाइल : () दुआ-ए-इस्तेफ़ताह के सिलसिले में ओर दुआएँ भी आई हैं। इन मसनून 
दुआओं में से कोई दुआ भी पढ़ी जा सकती है। ये कहना कि (सुब्हानकल्लाहुम्मा ..... अलख़) के 
अलावा बाक़ी सब नवाफ़िल व तहज्जुद वगैरह में जायज़ हैं, फ़राइज़ में नहीं, बिला दलील है और. 
अपने आपको शारेअ क़रार देना है, हालांकि इनमें से कुछ दुआओं के बारे में तो फ़र्ज़ नमाज़ में पढ़े जाने. 

की स़राहत है। वल्‍लाहु आलम। (2) इस हदीस़े मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किरामन कातिबीन 


के अलावा दूसरे फ़रिशते भी कुछ आमाल अल्लाह के यहाँ लेकर हाज़िर होते हैं। . 


(887) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है कि _ 
एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (%) के साथ नमाज़ 


पढ़ रहे थे तो लोगों में से एक आदमी ने कहा 
अल्लाह सबसे बड़ा हे, बहुत बड़ा। ओर हर 


तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बेइन्तेहा। ओर सुबह 
व शाम अल्लाह ही की पाकीज़गी बयान होती _ 


है।!' (नमाज़ के बाद) रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'फुलां कलिमात किस शख़्स ने कहे 
थे?” एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेंने। आपने फ़रमाया: 'मुझे उन पर बहुत ताज्जुब 


. हुआ। उनके लिये आसमान के सब दरवाज़े खोल 


. दिये गये।' हज़रत इब्ने उमर (.&) ने कहा: जबसे 


मेंने रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते सुना है, उस _ 


है।€] ८ (5३39 »»| (न जा ९ बह (>]! 
4 (४ ७ २७०५५ ७४४ 


9: (9 ८०० ०८ 2 ७४ (४ '>ज। द 


4०४]  तिकह (७१ (४०४० 22४ ५२ ०७ ८ अटल द 


वण 6 65०, ५० ५७ ० 


््र 


5७६८५ ६8 40 2४7५ 3 १420 

. ०450 0,2: ०७ . ५.०5 552 ४॥ 
बर5 &8 [080 & " 2.५ «६ ९ 
०५५ ६७ .;0॥ 5५ 5; ०४ . "१४४; 
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2 ैदाई अहकाम थक 
_वक़्तसेमैंनेइसदुआकोनहींछोड़ा।...... ."#६८॥ 29 ए व&्ऊ " ७६७ 
(0327 पारीन * (कद) बुसता इकाए. 3 इधर आओ. 
* सुनन अल ५ » २॥९: न 
के . 4६ ०.७ ००० ०0 ०५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से ये साबित हुआ कि अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 

नबी-ए-अकरम (६) के अक़वाल व आमाल के हद दर्जे तक हरीस और ताबेअ थे। (2) छोटी से छोटी 

नेकी को भी हक़ीर नहीं समझना चाहिए, इसलिये कि कुछ आमाल ज़ाहिरन मामूली होते हैं लेकिन 

अल्लाह के यहाँ उनका मक़ाम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ तक कि कुछ आमाल के लिये आसमान के सारे 

दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, फ़रिशते जिस दरवाज़े से चाहें, उन्हें ऊपर अल्लाह के यहाँ लेकर चढ़ जायें। .._ 
४७७७ न 


हा 
बाब : (9) नमाज़ में दायें हाथ को बायें 


हाथ पर रखना 





(888) हज़रत वाइल बिन हुज्र (:%) से मन्क्ूल .2॥ 25 ७५) , » 85:25 5 
है कि मेंने रसूलुल्लाह ($£) को देखा, जब आप था 

नमाज़ में खड़े होते तो अपने दायें हाथ को बायें. / ४“ किट डर शरण ला 
हाथ पर रख कर उसे पकड़ते। ७ ६0 ४७७ 3७ ४/४ «४ ५ 


(888) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: १४ ४४४ <ए ४७ 2 5 5. 
4/36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 964... 9 ४४७ ३७ ॥॥| ५.४ ०५७ «0 / ० 
" ५५.८ (४ 4.५००2० (“० ४१.० 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि नमाज़ के क़याम में दायें हाथ को बायें पर रखा जायेगा। 
जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक हैं मालकिया ओर अहले तशय्युअ (शीजआ) हाथ छोड़ने के क़ाइल 
: हैं मगर उनके पास इसकी एक भी दलील नहीं, टूटी फूटी भी नहीं। (2) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) 
ही से सहीह इब्ने ख़ुजैमा (/479) में और हज़रत क़बीसा बिन हलब (+&) से मुसनद अहमद: 
. (5/226) में और हज़रत ताऊस (५४8६8 ) से सुनन अबी दाऊद (हदीस: 759) में रिवायात हैं कि 
: हाथ स्रीने पर बाँधे जायें। ये रिवायात सही हैं। अबू दाऊद की रिवायत मुर्सल है जो हनफ़िया और 
मालकिया के नज़दीक क़ाबिले हुज्जत है। नाफ़ से नीचे की रिवायात सबकी सब ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा 
अहादीसे स़हीहा की रू से हाथ सीने ही पर बाँधे जायें। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४&2 ) फ़रमाते हैं कि ये 


१७७७७७४७७४७ए।४ं४७७७४७७७७४/४४७७४७४७७७७४०७४ ४ 
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. हालत एक साइल की सी है और इस तरह नमाज़ी फुज़ूल हरकात से भी महफूज़ रहता है और ये ख़ुशूअ 
ख़ुज़ूअ के क़रीब तर है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 
]/35-50, व सुनन अबू दाउद (उर्दू) हदीस: 759, तबअ दारुस्सलाम) 


० 


बाब: (0) जब इमाम किसी को बायाँ | 


हा » न्‍ा 


हाथ दायें पर रखा देखे तो? 


4५५2 (१ 43 ६४: 


(889) हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) से मरवी हे कि 3 580 0 5 नि 
नबी ( )ने मुझे पें में देखा कि ५ २ कि 

न ८ ट प; / सु । समाज इस हालत सवा ध्श्ज ४ > ४ | 4:४० (६५५५. हे (६ । | | 

मैंने अपना बायाँ हाथ दायें पर रखा हुआ था तो. £ .., £ ड 





आपने मेरा दायाँ हाथ पकड़ा और उसे बायें पर... '25# ४ ४७५८ ४७ << ५: 
रखदिया। क्‍ द डी 295 ४७ 2-६० | > अजट. 
(889) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, . /५७३ <<»; 5; «(..) ०.० ४॥॥| ,.» 
४७४ मेक 55, इब्ने माजा, हदीस 8 की जीत... शक 0 6 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 962 कई प 

००५०४ (+ 


. फ़वाइद व मसाइल : () शरीयते इस्लामिया में दायें हाथ को तर्जीह और फ़ज़ीलत हासिल है। 
. जन्नतियों को अहले यमीन कहा गया है। दायाँ हाथ अच्छे कामों के लिये मछसूस है। और इसी तरह 

नमाज़ में दोराने क्रयाम दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखने का हुक्म है। (2) दोराने नमाज़ में गलती 
की इस्लाह की जा सकती है। (3) अपनी नमाज़ की इस्लाह हो या दूसरे की। हे 


क्‍ के : (4) नमाज़ में दायाँ हाथ बायें पर | 
. कहाँरखाजाये?_ द 





$9८39८%८०क० ९०४ ६2% ४०४/७८५४८ 2४ । क्‍ 


(890) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से रिवायत. 5९% ७४९ 3७ ,.० 58 2: ७:३| 
है कि (एक दफ़ा) मैंने (अपने दिल में) कहा: में. 65६ ७ 585 १८ ,2;६८॥ 55 ४0 
ज़रूर रसूलुल्लाह ($६४) की नमाज़ को ग़ोर से 

देखूंगा कि आप केसे नम्ताज़ पढ़ते हैं? चुनांचे मैने. ४ «४ «व * ४४ बी 5 77४ ः 
(तवज्जा से) आपकी तरफ़ देखा। आप खड़े हुए,. 5:%&)५ <.8 ०७ ४: ४ ८४ 
अल्लाहु अकबर कहा ओर अपने दोनों हाथ. ५ ५0 ०» 2॥ /),2; ४४० ..! 
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हो गये। फिर आपने अपना दायाँ हाथ अपने बायें 
हाथ की हथेली, जोड़ ओर कलाई पर रखा। फिर 
जब आपने रुकू करने का इरादा फ़रमाया तो 
आपने इसी (पहले रफ़ठल यदेन की) तरह हाथ 
उठाये और आपने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे 


फिर जब आपने अपना सर उठाया तो उसी तरह 
रफ़ठल यदेन किया। फिर सज्दा किया तो अपने. 


>< नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


उठाये यहाँ तक कि वह आपके कानों के बराबर 









ला 


बी 


ह 





६2 ((3(/7$ 396 
७9 ०. | ८१०७ (०४2 है ४४६ (००) 





द ( के (, (5६ (5 (डी #५ ०० (५३ 2535 


उ-् 4 आर्ज अली १०० &€४5 
* ; ५ (४5 (.] शा ,»! न्‍ 
& &% 9 5४ ५४ ५८2५ &६7॥ 
ऊ# 2४४४ &&5 - ८७ - ४५ ५४८ 
(६८७ #. ०० (न) # ०० |; न (०. (*+ 3.0 ह 


$ ५58 ॥ ०० 5४8 तछउ 5: £ 
>02॥ 48, 2753 4४ 
0 व 6 अ 0 | 
१ >रज अन्य 49.० २ [ज्ड 
#.2) (>> | १ (8४० | ने ( (४-०० | 


दोनों हाथों को अपनें कानों के बराबर रखा। फिर 
बैठे और अपना बायाँ पाँव बिछाया ओर अपनी. 4४ ६»: 
. बायीं हथेली अपनी बायीं रान और घुटने पर रखी 
ओर अपनी दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायीं 
रान पर रखा। फिर हाथ की दो उंगलियाँ बंद की। 
और (दरम्यानी उंगली और अंगूठे से) हल्क़ा 


बनाया। फिर अपनी (तशहहुद की) उंगली को. ४89 ६८६०। &: ४ && 5&;5 

उठाया, चुनांचे मेंने देखा, आप उसे हरकत देते थे ; हा ह ०४ ४४2 
० ९ १ स्‍<प "अह 

उसके साथ दुआ करते थे। धब हम 


(890) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 726, 
727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 963 


हि 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम होता है कि दायें हाथ (हथेली) को बायें हाथ के जोड़ 
पर इस तरह रखे कि हथेली का अगला हिस्सा (उंगलियाँ) बायीं कलाई पर ओर पिछला हिस्सा बायें 
हाथ की हथेली की पुश्त पर हो। ये तब है जब हाथ से मुराद सिर्फ़ हथेली हो। हाथ से कुहनी तक बाज़ू 
भी मुराद लिया जा सकता है। इस सूरत में दायें हाथ की उंगलियों के किनारे बायीं कुहनी तक पहुँच 
जायेंगे। अगरचे ये तरीक़ा भी दुरुस्त है क्योंकि एक रिवायत में ज़िराअ को ज़िराअ पर रखने का ज़िक्र है 

और ज़िंराअ कुहनी तक होता है। लेकिन वाइल बिन हुज्र (:&) की हदीस पंर अमल से इस हदीस़ पर 
भी अमल हो जाता है। अगरचे इस (ज़िराअ वाली) सूरत को अपनाने में भी कोई हर्ज नहीं। (2) सहीह 
मुस्लिम की एक हदीस़ में, जो कि सुनन नसाई में नम्बर 888 के तहत गुज़री है, दायें हाथ से बायें को _ 
पकड़ने का भी ज़िक्र है। तो दोनों रिवायात में कोई तज़ाद नहीं क्‍योंकि मुख़्तलिफ़ औकात में दोनों पर 
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९: $)) 
अमल मुमकिन है, कभी एक पर अमल कर ले और कभी दूसरी पर। दोनों तरह सही है। इस तरह दोनों 
. रिवायात पर अमल हो जायेगा। लेकिन दोनों रिवायात में इस तरह तत्बीक़ देना कि दायें हाथ की 
दरम्यानी तीन उंगलियाँ बायें पर रखे और छोटी उंगली और अंगूठे से जोड़ को पकड़ ले, बातिल है 
. क्योंकि इस सूरत में हदीस़ में वारिद दोनों तरीक़ों में से किसी पर भी अमल नहीं होता बल्कि एक नई 
तीसरी शक्ल बन जाती है जिसकी कोई दलील नहीं, लिहाज़ा ऐसा करना दुरुस्त नहीं। सही तरीक़ा यही 
है कि कभी दायाँ हाथ बायें पर रख ले और कभी दायें से बायें को पकड़ ले। वललाहु आलम! (3) 
.. दायीं कुहनी का किनारा रान पर रखा।' उस किनारे से कुहनी का कलाई वाला किनारा मुराद है। गोया 
कुहनी को रान की जड़ वाली तरफ़ पर रख कर खड़ा कर ले और कलाई को रान पर बिछा ले। मगर ये 
सूरत सिर्फ़ तवररुक (कअदा में पाँव की बजाये ज़मीन पर बैठना और पाँव को दायीं पिण्डली के नीचे से 
बाहर निकाल लेना) की सूरत में मुमकिन है। पाँव पर बैठने की सूरत में सिर्फ़ हथेलियाँ रान और घुटनों 
पर होंगी और बाज़ू क़ौस की ताँत की तरह होंगे। (4) तशहहुद में बायाँ हाथ बायें घुटने पर इस तरह 
रखा जाये कि उंगलियाँ घुटने पर हों और हथेलियाँ रान पर मगर दायाँ हाथ बन्द करके रखा जाये। इस 
हदीस़ में बन्द करने का तरीक़ा ये है कि किनारे की दो उंगलियाँ बंद करे। दरम्यानी उंगली और अंगूठे का 
हल्क़ा बनाकर तशहहुद की उंगली को खुला छोड़ दे जिस तरह किसी चीज़ की तरफ़ इशारा किया जाता 


... है। (5) इस हदीस से मालूम होता है कि दौराने तशहहुद में सलाम तक उंगली को हरकत देना मसनून 


है। (युहरिकु) फ़ेअल मुज़ारिअ है जो यहाँ इस्तिमरार (लगातार) का फ़ायदा दे रहा है क्योंकि 
(यदऊबिहा) इससे हाल है, यानी नबी-ए-अकरम ($#६) उंगली को हरकत दे रहे थे, इस हाल में कि 


.. आप उसके साथ दुआ कर रहे थे। नामवर मुहद्दिसि शम्सुल हक़ अज़ीमाबादी (४७) फ़रमाते हैं: 'इस 


हदीस़ से पूरे तशहहुद में उंगली को हरकत देना साबित होता है, इसलिये कि दुआ तशहहुद के बाद 
(सलाम तक) होती है।' (ओऔनुल माबूद, हदीस: 898) सुनेन अबी दाऊद की एक रिवायत में (ला 
युहरिकुहा) के अल्फाज़ हैं। ये अल्फ़ाज़ शाज़ और ज़ईफ़ हैं। इन अल्फ़ाज़ को रिवायत करने में मुहम्मद 
बिन अजलान से ज़ियाद बिन सअद मुतफ़रिद (तन्हा) है। आमिर बिन अब्दुल्लाह से इब्ने अजलान के 


. अलावा बाक़ी दो स्रिक़ा रावी इन अल्फ़ाज़ को बयान नहीं करते, और ज़ियाद के अलावा मुहम्मद बिन _ 


 अजलान के बाक़ी चार सिरक़ा शागिर्द ये अल्फ़ाज़ बयान नहीं करते। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद 
है मगर इसमें ये इज़ाफ़ा मज़्कूर नहीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 
: (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 75) हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४४४ ) ने तब्क़ातुल मुदल्लिसीन में 
मुहम्मद बिन अजलान को तीसरे तबक़े के मुदल्लिसीन में शुमार किया है और इन अल्फाज़ में इब्ने 
. अजलान की आमिर बिन अब्दुल्लाह से सिमाअ की तसरीह नहीं मिली, लिहाज़ा (ला यूहरिकुंहा) के 
अल्फ़ाज़ सही हदीस से साबित नहीं। दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि तशहहुद में उंगली को हरकत देते रहना... 
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भी जायज़ है। लेकिन ऐसा वक़्तन फ़वक़्तन करना चाहिए क्योंकि अक्सर रिवायात में सिर्फ़ इशारे का 
ज़िक्र है जेसा कि सहीह मुस्लिम वगैरह की रिवायत में है। जुम्हूर सहाब-ए-किराम (+&) जिन्होंने 
नबी-एं-अकरम (#६) का तरीक़-ए-नमाज़ बयान-किया है उन्होंने इसे बयान नहीं किया। हज़रत वाइल ' 
बिन हुज्र (.%) ने कुछ ओक़ात नबी ($%६) को ऐसा करते देखा। जिससे मालूम होता है कि आप ($%६) 
का अक्सर अमल इशारे का था न कि हरकत देने का। ओर इशारे का तरीका ये है कि 53 की गिरह लगा 
कर मसनून तशहहुद से लेकर आख़िर तक उंगली को खड़ा रखना। (6) इशारा और हरकत दो अलग 

अलग चीज़ें हैं। लुगत में इनके अलग अलग मानी हैं, इसलिये ये दो मुछतलिफ़ फ़ेअल हैं जो नबी-ए- 
. अकरम (%$8) से साबित हैं। कभी आपने एक तरीक़ा इख़ितियार किया और कभी दूसरा। यही तत्बीक़ 
इन्शाअल्लाह स़वाब (दुरुस्तगी के ज़्यादा क़रीब है। दोनों (इशारे और हरकत) को तत्बीक़ के ज़रिये से 
एक ही तंशहहुद में यकजा करना महल्ले नज़र लगता है क्योंकि दोनों कलिमात का मिस्दाक़ दो अलग 
अलग चीज़ें हैं। बललाहु आलम! (7) अहनाफ़ के नज़दीक ला पर उंगली ऊपर उठाये और इल्ला पर 


नीचे करे। गोया उठाना नफ़ी की अलामत है और गिराना इस़्बात की। यही ला और इल्ला के मानी हैं। 


.. शवाफ़ेअ़ के नज़दीक इल्लल्लाहु पर उंगली उठाये और फिर नीचे करे क्योंकि इल्लल्लाहु मैं तौहीद का. 
इस्बात है, लिहाज़ा उंगली के साथ फ़ेअलन थी एक अल्लाह की तौहीद बयान करे। ताहम इनमें से 
किसी के पास इस मक़ाम पर उंगली के उठाने और गिराने की कोई दलील नहीं है जबकि सही मौक्रिफ _ 
की वज़ाहत ऊपर हो चकी है। 


बाब : (2) नमाज़ में कोख पर हाथ 


रखने की मुमानिअत (मनाही) 





ः . (897 ह हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे कि 
नबी (%६) ने नमाज़ में कोख पर हाथ रखने से 
मना फ़रमाया हे। 
_(894) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
545, बुख़ारी, हदीस: 220, सुनन अल कुब्र ढ ४ ५०४ रा ७ फॉ++ 34 
लिन्नसाई, हदीस: 964. द ; 05 6,4॥ $ 52% 
चर ५४ ८ (8.0 
फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ में हर रुक्‍न की अदायगी के दौरान में हाथों की कोई न कोई जगह 
मुक़र्र है। कोख़ पर हाथ रखने से असली हालत की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी, इसलिये ये मना है। कहा गया है_ 





है] ८४ < (२ नस १००० (७०० ट्‌ (0५: (रे के | 
4 ७8॥ - ,४;६८॥ : ४॥ ८ ७६॥ 





.. शुन्ननसाईड ट्िब 
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कि शैतान इस तरह खड़ा होता है, या यहूदी इस तरह इबादत करते थे, या अहले मस़ाइब नौहे के वक़्त ऐसे 
खड़े होते हैं, या जहन्नमी जहन्नम में ऐसे खड़े होंगे, या ये मुतकब्बिरीन की ख़सलत है। ये तमाम 
तशबीहात हैं, लिहाज़ा मना फ़रमाया। वल्‍लाहु आलम! (2) (तख़स्सुर) के ये मानी जुम्हूर अहले इल्म 
के नज़दीक हैं। कुछ ने इससे, सहारे के लिये हाथ में छड़ी पकड़ना, या सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना, या रुकृ 
और सज्दा मुकम्मल न करना मुराद लिया है मगर ये मानी मर्जूह हैं, और ये आइन्दा हदीस़ के मुनाफी हैं। 


(892) हज़रत ज़ियाद बिन सुबेह ने कहा: मैंने...; ६४६० १८ 8&:७ ८3 455 ७:5| 
हज़रत इब्ने उमर (%) के पहलू में नमाज़ पढ़ी और, ,.. :; ... .« क्‍ 
फ़ 2 03 0० "2० ७ खान+ री पन्‍न्‍च 

मैंने अपना हाथ अपनी कोख पर रख लिया। “7० हड / 0 
उन्होंने अपना हाथ मारा (इशारा किया) जब मैं. ४ #9# ४४ ०४ हक ८ कक क्‍ 
नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो मैंने एक आदमी से पूछा: (४ “४ ४, ४४ ७7४ <<»५७ 
ये कौन हैं? उन्होंने कहा: अब्दुल्लाह बिन उमर हैं।.. 27 <6 22 ८७ ).८ 4: [55 
मेंने कहा: ऐ अबू अब्दुरर्रमभान! आपको मुझसे > 

बेल्ट पायी, ४ 4८5 . 5८ ८5 «0॥ 4 ४७ [४५ ५ 
कया शिकायत थी? उन्होंने फ़रमाया: ये हालत 
सूली पर लटकाये हुए शख़्स की है और अल्लाह. 3 ० ८४ #५ 425 ७ ५-#7 ,६८ ४ 





के रसूल (%) ने हमें इससे मना फ़रमाया हे। ० ५0 ० 20 3,०: 55 दा 
(892) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 903, क्‍ ८० ७७ ०.3. 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 965... 
फ़वाइद व मसाइल : () कमर (कोख) पर हाथ रखने वाले शख़स़ की कहनियाँ बाहर को निकली 
: होती हैं और सूली पर लटके हुए शख़स़ के हाथ बाहर को निकले हुए होते हैं, लिहाज़ा कंधों से कुहनियों 
तक की हालत दोनों की एक जैसी होती है और ये क़बीह हालत है। सलीब वैसे भी ईसाइयों का मज़हबी 
निशान है। मज़हबी शिआर में मुशाबिहत क़तअन जायज़ नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से भी मालूम... 
हुआ कि अगर नमाज़ में कोई ख़िलाफ़े सुन्नत अमल किया जा रहा हो तो उसकी इस्लाह कर देनी 
चाहिए, इससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। 


/3०>-क ही -+--++कलन-क जप -+न-नमकनन-न-कस-ऊ ० ८५» भा» ०५००--करथ४७५+०५+०७७७५०७-५९५७+- आन ककन+-काक--प०ब. 


बाब : (3) नमाज़ में दोनों पाँव जोड़ 
कर खड़ा होना 


._ (893) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने. , 25८ ७४ 2७ १७ 55 .१« ४८४ 


एक आदमी को देखा कि नमाज़ की हालत में हा 
न न रह कक ८ ० ४2०० 2४० ०४०४० ०८ 








५७2 +.9 १ / पे ना 





| . ४५५०. ३ ...०0<:। 
 पमिलिलिनिल किक 5 6 शनि कल 
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सुनन नसाई 47:20: _नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम वमसाइल.. जा) क्‍ 
उसने अपने दोनों पाँव आपस में मिलाये हुए थे। # 55: | १८ .,,.:० 5 2५४.) ८ 
तो आपने फ़रमाया: उसने सुन्नत की मुख़ालिफत. :, .. . 2 

| (3 ०)  #] 8 ८ ५५ |; ६ ०.) 





की। अगर ये इनमें फ़ासला करके राहत हासिल. “४ का 
करता तो बेहतर होता। द ५६८ €5॥ ४3 <-2 ४७ ० 
(893) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनन अल कुब्रा द 93 3७ 


लिन्नसाई, हदीस: 966, देखें हदीस: 623... क्‍ 
(894) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने. ७६४ 3७ .»« ८ 0.५८ 
एक आदमी को नमाज़ की हालत में अपने दोनों. ,, :..« 
पाँव बाहम मिलाये हुए देखा तो फ़रमाया: ये. * 7“ ही हे ष ला 
शख़्स सुन्नते नबवी से ख़ता कर गया। अगर ये. ' 2 & “ईआ ४०० ८४५ ० 
पाँव खुले रख कर राहत हासिल करता तो मुझे. *| «५४0 2८ # 6-2 ४ & <-७< 
ज्यादा अच्छा लगता। (3 56% 5 5 26 5 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2/288, सुनन अल कुब्रा जी <र्द्या 56 ५६६ &5 25 5820 ५४ 
-लिन्नसाई, हदीस: 967, सुनन अबी-दाऊद, हदीस: 754 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई दोनों रिवायात इन्क्रिताअ की वजह से सनदन ज़ईफ़ हैं जेसा 
कि मुहक्लिक्रे किताब ने भी सराहत की है, इसलिये इमाम नसाई (५४४४ ) का 'सुनन कुब्रा, हदीस 
..._ 969' में इसे जय्यद कहना महल्ले नज़र है। (2) दोनों पाँव जोड़ कर रखना जहाँ तकलीफ़ का मोजिब 
. है कि इन्सान ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता वहाँ सुन्नते सहीहा की मुख़ालिफ़त भी हे क्योंकि 
रसूलुल्लाह (%) की सुन्‍्नते मुबारका थी कि अपने दोनों पाँव के दरम्यान मुनासिब फ़ासला रखते थे, 
सफ़बन्दी में तो मिलने के लिये लाज़िमन पाँव कुछ न कुछ खोलने पड़ेंगे, ताहम अपनी जसामत से 
ज्यादा न खोले। (3) सुनन अबू दाऊद की जिस रिवायत में पाँव को मिलाना सुन्‍्नत है।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 754) का ज़िक्र है तो इसका मतलब पाँव को बराबर रखना ओर उन्हें आगे पीछे न 
रखना मुराद है जेसा कि तख़रीज में सराहत की गई है। 


| न : (4) नमाज़ शुरू करने के बाद 

इमाम का कुछ देर ख़ामोश रहना... | 8 क्क्ीपप ५०) फट, क्‍ 

(895) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि. ७७ 0७ 535 58 5.55 ७.४ 
रसूलुल्लाह ह १224 । ह 80. आय 2 

अहमद पी ले कह शत पताएे के... 38586 6 36 68 
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) |(०८//४40। 
(2 3४" (४ “४32 हि (री €५्ण्थ। | 


कुछ देर ख़ामोश रहते। ॥ 


(895) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 60 48 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 968. ः 





नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 











नह | है कई ०) | ४ ०22 > हि (2 ८22 द द 
. 00०) 669| | 4४. ॥ 25७ 
फ़ायदा : इस ख़ामोशी से मुराद आहिस्ता मुँह में पढ़ना है। इस दोरान में नबी ($६) दुआए इस्तिफ़ताह 


पढ़ते थे। इसके बाद बलन्द आवाज़ से क्रिराअत शुरू फ़रमाते। गोया तकबीरे तहरीमा के फ़ौरन बाद ही 
क़िराअत शुरू कर देना ख़िलाफ़े सुन्नत और सुकून व इत्मिनान के मुनाफ़ी है बल्कि कुछ देर तक हम्द व. 


सना ओर दुंआ की जाये, फिर क्रिराअत शुरू की जाये। 






-क-- ५० ज कल १3+वन्‍कणक-भ-+-+- जा 3-3 सकार भ०-+० अबकी क+क0»-+ ०-१ मनी की +पी ७ अश"क३:ब:७+ बे 


बाब : (5) 
. | तकबीरे तहरीमा ओर क़िराअते फ़ातिहा के 
दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ 








. (896) हज़रत अबू हुररह (<& 
रसूलुल्लाह (%#8) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
थोड़ी देर ख़ामोश रहते। मेंने कहा: मेरे माँ बाप 
आप पर कुर्बान, ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
तकबीरे तहरीमा और क़िराअत के दरम्यान 
ख़ामोशी के दोरान में क्‍या पढ़ते हें? आपने 


फ़रमाया: 'मैं ये पढ़ता हूँ: (अल्लाहुम्मा बाइद बैनी ._ 
«०» वेल्बरदि) ऐ अल्लाह! मेरे ओर मेरी 


गलतियों के दरम्यान इतना फ़ासला फ़रमा दे 


जितना तूने मशरिक्रि ओर मग़रिब के दरम्यान किया 


है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरी गलतियों से इस तरह पाक 
ओर स्राफ़ फ़रमा जेसे सफ़ेद कपड़ा मेल कुचेल से 
साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे ग़लतियों से 
बर्फ़, पानी ओर ओलों से धो दे। 


(896) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 60, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 969...” 


! २-३ 4करसाहठर"सपायसनरा उनका -क-काइ ४३० करके कए९ क्‍उ ०" 







») से मरवी हे कि क्‍ 
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(3५ ८48 4६:७ <5: 99%॥ ६८६४ 
हि ५ ७ ०0॥४॥ ०.०; 
" ४७ #7्5 ..58॥ ८५ 25.४2, 
७ 5६७७ ५५ 5 ५ द। 2४ 
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५5 ९) 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) दुआए इस्तिफ़ताह के सिलसिले में सबसे ज़्यादा सही रिवायत ये हे 

लिहाज़ा इसका पढ़ना औला (सबसे दुरुस्त) है। इमाम मालिक दुआए इस्तिफ़ताह के क़ाइल नहीं मगर 
इतनी रिवायाते सहीहा की मौजूदगी में ये मौक़िफ़ हैरानकुन है। (2) पानी, बर्फ़ और औलों से मुराद 
मुख्तलिफ़ क़िस्म की रहमतें हैं। बारी तआला की मुख़्तलिफ़ सिफ़ात हैं, जैसे: अफ़्वो दरगुजर, मगफ़िरत 
और रहमत। पानी के साथ बर्फ़ और औलों का ज़िक्र ताकीद के लिये किया गया है, यानी ऐ अल्लाह! इन 
. गुनाहों की हिद्दत व तमाज़त को, जो जहन्नम की आग में ले जाने का सबब हैं, पानी, बर्फ़ और ओलों से 
ख़त्म कर दे। (3) 'मेरे और मेरी गलतियों के दरम्यान मशरिक्र व मगरिब जितनी दूरी डाल दे।' इसका 
मतलब ये है कि जिस तरह मशरिक्र और मग़रिब का आपस में मिलना महाल है, इसी तरह मुझसे गुनाहों 
को और गुनाहों से मुझको दूर रगत्र। (4) अल्लामा किर्मानी (4४५४ ) फ़रमाते हैं: मुमकिन है इस दुआए 
. इस्तिफ़ताह में तीन ज़मानों की तरफ़ इशारा हो, यानी मेरे और मेरी गलतियों के दरम्यान दूरी से मुराद 
मुस्तक़बिल के गुनाहों, तन्क़ीह (गुनाहों की सफ़ाई) से मुराद ज़मान-ए-हाल की लगज़िशें हों और गुनाह. 
धोने से मुराद ज़माना माज़ी में किये हुए गुनाह हों। बललाहु आलम! (फ़तहुलबारी: 2/298, तहत हदीस: 

. 744) (5) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि बर्फ़ और ओलों से तहारत हासिल की जा 

सकती है। (6) इससे पता चलता है कि सहाब-ए-किराम(.#&) हमेशा नबी-ए-अकरम ($&) के हालात 
व वाक़िआत, आपकी हरकात व सकनात दरयाफ्त करते रहते थे यहाँ तक कि अल्लाह तज़ाला ने उनके 





बाब : (6) तकबीरे तहरीमा ओर 





क़रिराअत के दरम्यान एक और दुआ _ 


(897) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 3४ ,..८ 3 5५५४ ८5 +० ४:०| 
मरवी है कि नबी (%8) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते . ॥६ छत 42 5 ४:4 

तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर फ़रमाते: .. ि  इऋणला 
यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी. &2+ ०४ ४5% (४ 6 «४४ 6५४ 
ज़िन्दगी और मेरी मोत स्रिर्फ़ अल्लाह के लिये है. 2४ > 2५ & >र४#॥ 55 २४८ 
जो सारे जहानों का पालने वाला है, उसका कोई... ॥/.., « ०५७ /० 2.0 5७ 0७ .2॥ क्‍ 
शरीक नहीं। इसी चीज़ का मुझे हुल्म दिया गया है. _, ।" 3७ 8 5 4.2॥ (<&६८। ॥8 
और मैं फ़रमा बरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! मुझे... * 290७9 | 
. अच्छे आमाल और अच्छे अख़लाक़ की रहनुमाई.._ ५० १९ (४५०५ 3७८४ (०-5 (60० 
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नम्नीब फ़रमा। यक़ीनन उनकी तरफ़ तेरे सिवा 
कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। ओर मुझे बुरे 
आमाल ओर बुरे अख़लाक़ से बचा। यक़ीनन तेरे 
सिवा कोई उनसे बचा नहीं सकता।' 

(897) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 4/49, 50, 
हदीस: 2974, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 970... 


बाब : (7) तकबीर व क्रिराअत के 


दरम्यान एक ओर दुआ ओरे ज़िक्र 





(898) हज़रत अली (+#) से मन्क़ल है 
रसूलुल्लाह (%) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 


अल्लाहु अकबर कहते ओर फ़रमाते:-(वज्जह्तु 
वज्हिया ......... इलेक) 'मेंने अपना चेहरा उस 
जात की तरफ़ मुतवज्जा किया जिसने आसमान 
. और ज़मीन पैदा फ़रमाये, इस हाल में कि में सच्चे 
दीन का ताबेदार हूँ और झूठे दीन से बेज़ार हूँ। 


ओर में उन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह के 


. साथ दूसरे को शरीक बनाते हैं। यक़ीनन मेरी 
नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी ज़िन्दगी और मेरी 
मौत सिर्फ़ अल्लाह के लिये हे जो सब जहानों का 
पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं। मुझे 
इसी चीज़ का हुक्म दिया गया हे ओर में 
फ़रमाबरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! तू कामिल 
बादशाह है। तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। में 
तेरा बन्दा और गुलाम हूँ। मैंने अपने आप पर 
जुल्म किया। और मैं अपने गुनाहों का ऐतराफ़ 
करता हूँ, लिहाज़ा मेरे सारे गुनाह. माफ़ फ़रमा तेरे 





«>> (22४ (4.2 >> ४ - 
9.० 5५ 5४) ७ ५ 4 र ड् ”* 09 । (० ट्र 
हि है| 30) हा, है ४८०) 


2५८) हु: 5 जज ॥ आओ 
५६८ 0) 30७ ह:5. 
८६: ४£५०॥५ ५) 
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।55/५ कर स:3] 
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सिवा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं। और ७.८ ... / ५४७ 35४, <5:5॥ 
अच्छी आदात व अख़लाक़ की तरफ़ मेरी के डा 
रहनुमाई फ़रमा। तेरे सिवा कोई उनकी तरफ़ 
रहनुमाई नहीं कर सकता। और बुरे अख़लाक़ व. )| ४४3 ७26 ४ 932४ ३3 
आदात को मुझसे दूर फ़रमा। तेरे सिवा कोई उन्हें. 5. ) ५६६८० ४८ ७.35 <<| 
दूर नहीं कर सकता। में हाज़िर हूँ। में तेता ७5:; उडा <॥ ॥ ७६४- 
फ़रमाबरदार हूँ। और ख़ैर सब की सब तेरे हाथों में ्््ि कर 
है और शर की निस्बत तेरी तरफ़ नहीं। मैं तेरी मदद +5 अल बी क्‍ 
से हूँ और तेरे सुपुर्द हूँ। तू बाबरकत और बलन्द्वब. <#3 <<55:७ <0| <४; ४| 
बाला है। में तुझसे बड़िशश तलब करता हूँ ओर . " 2]॥| 2: 25 27४८९ 
तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ। द द 

(898) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

202/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत के कुछ तुरुक में सराहत है कि रसूलुल्लाह ($६) जब फ़र्ज़ 
: नमाज़ शुरू फ़रमाते तो ये दुआ पढ़ते और कुछ में रात की नमाज़ का ज़िक्र है, गोया ये दुआ फ़र्ज़ और 
नफ़ल दोनों में पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता जमाअत की सूरत में मुक़्तदियों का ख़याल रखना ज़रूरी हे। 
(2) 'अल्लाहु अकबर कहते फिर फ़रमाते।' ये स़राहत है कि आप ये दुआ तकबीरे तहरीमा के बाद 
पढ़ते, लिहाज़ा ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये दुआ तकबीरे तहरीमा से पहले पढ़ी जाये। (3) (अना 
मिनल मुस्लिमीन) मैं मुसलमान हूँ, हालांकि आप तो नबी थे। दरअस़ल ये उम्मत को तालीम देने के 
लिये है। मतन में लुगवी तर्जुमा किया गया है: 'मैं फ़रमाबरदारों में से हूँ।' ये नबी और उम्मती सब के 
लिये बराबर है। आगे आने वाली पूरी दुआ उम्मत के लिये है वरना आप तो मासूम थे और अख्लाक़े 
कामिला व फ़ाज़िला से मुज़य्यन थे। (4) 'शर की निस्‍्बत तेरी तरफ़ नहीं।! अलबत्ता ख़ेर के साथ 
मिलाकर कहा जा सकता है। ख़ैर व शर का ख़ालिक़, वरना इसमें बे'अदबी का पहलू नुमायाँ हे। इस 
जुम्ले के और भी मफ़हूम बयान किये गये हैं, जैसे: शर के साथ तेरा कुर्ब हासिल नहीं किया जा सकता। 
या शर तेरी तरफ़ नहीं चढ़ता बल्कि पाकीज़ा कलिमात तेरी तरफ़ चढ़ते हैं। या तेरे पेदा करने के लिहाज़ 
से कोई चीज़ शर नहीं अगर किसी को शर कहा जाता है तो वह किसी न किसी मख़लूक के लिहाज़ से 
है। जो चीज़ एक मछूलूक के लिहाज़ से शर है, बसा औक़ात वह दूसरी मख़लूक के लिहाज़ से ख़ेर होती 
है। या जो चीज़ एक वक़्त शर है, वह दूसरे औक़ात में ख़ैर भी हो सकती है, लिहाज़ा हिक्मत के लिहाज़ 
से हर चीज़ ख़ेर है। 


«» (2॥०- “ः रण ल्‍हा श्र £#«२९.. का 
(22४०9 <<| | <० >>] अ्ण्ल्ट है| 
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(899) हज़रत मुहम्मद बिन मसलमा (.#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) जब नफ़ल 
नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े होते तो अल्लाहु 
अकबर कहते (फिर कहते: ) (वज्जह्तु वज्हिया 
मम -« वबिहम्दिक) 'मेंने अपना चेहरा उस 
जात की तरफ़ मुतवज्जा किया जिसने आसमानों 
और ज़मीन को पैदा किया। सबको छोड़ कर उसी 
का हो चुका हूँ। उसी का फ़रमाबरदार हूँ ओर 
मुशरिक नहीं। यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर 


इबादात, मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत अल्लाह 


रब्बुल आलमीन के लिये हे। उसका कोई शरीक 
नहीं। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया हे। 
और में सबसे पहला मुसलमान हूँ। ऐ अल्लाह! तू 
हर क्रिस्म के नक़ाइस़ (कमियों) व उयूब से पाक 
है ओर सब तारीफ़ों का मालिक हे। 
क्रिराअत फ़रमाते। 

(899) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
१9/23॥, 232,हदीस़: 55, हदीस: 053. 


हि ५ (४५७ हे ७ 6 ><*2 (| (४.७ 


द हट] 55; ८>>ण। (धर है 9 कक (3 ४0-००. 
हुआ के अं >मत 2६ ६ २5 


करलढ 90“ 


हक * | ४ ह इन हि (ं जजक१५0 (3 


55 | 5७ ॥.., ५५ ०0 ,०> 
.. (४679 ४->॥ुन2 है ५॥ शी स्‍ ० (5 


४५७ 2905 ०/४८॥ :95 ५30 
आओ 08 50 8 046 20% 
८ शी सपथ ५ 
४; ७५ 29५ 28 2, 5 9 :.. ण| 


नी 
नर ५ ी बअआ. 
. 5] *<% ९ + हा २६0 । न फि, | 
ना ल्‍ाा है 


8 रे 2 2 (2.22, 
, 6 8. " 225 2052: <॥| 


फ़ायदा : (अना अव्वलुल मुस्लिमीन) 'मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ।' से मुराद है कि इस उम्मत में से 
सबसे पहला मुसलमान हूँ, ये नहीं कि पूरी मछ़लूक में से सब से पहला मुसलमान हूँ क्योंकि आपसे 
पहले भी जितने अम्बिया-ए-किराम (७५४) आये, उन सब की दावत इस्लाम ही की तरफ़ थी और 
वह मुसलमान थे। इस जुम्ले के मुताल्लिक़ फ़िक्रहा-ए-मदीना से मरवी है कि ये रसूलुल्लाह (%६) के 
साथ मख़सूस है, आम मुसलमानों को (अना मिनल मुस्लिमीन) कहना चाहिए। देखिये; (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 262) मगर दुरुस्त बात ये है कि दोनों तरह पढ़ना सही है और (अना अव्बलुल . 
मुस्लिमीन) का मतलब भी बिल्कुल बजा है, यानी बन्दा इक़रार करता है कि में तेरे अहकाम क़बूल 


करने में सबसे पेश पेश हूँ। बल्‍लाहु आलम! 
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बाब : (8) नमाज़ के इफ़्तेताह ओर 


क़िराअत के दरम्यान एक ओर ज़िक्र 





(900) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) से मन्कूल ८७9 2 40% ८2 20 हि 


है कि नबी (%) जब नमाज़ का आगाज़ फ़रमाते 
तो ये दुआ पढ़ते: (सुब्हानकल्लाह॒म्मा ........ 
गैरुका) 'ऐ अल्लाह! तू (हर किस्म के नक़ाइस़ व 
उयूब से) पाक है ओर सब तारीफ़ों वाला हे। तेरा 


45 ४६ ७८॥ 2७ 359 ३४८ ७७॥ ०७ 
ही कट हा ५: हट 3 न 2 लगे 
(# ०० ५ 2 कि मर आ ( (न ७ ५०] 


नाम बा'बरकत है ओर तेरी शान बलन्द है। ओर 
तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं।' 

(900) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
775, तिर्मिज़ी, हदीस: 242, व इब्ने माजा: 804, सुन अल. 
कुब्रा लिन्नसाई: 972, व स़हीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 467 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस के कुछ तुरुक में भी रात के नफ़ल का ज़िक्र है। गोया दूसरी 
दुआओं की तरह इस दुआ को भी फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों नमाज़ों में पढ़ा जा सकता है। (2) कुछ 
मुहद्दिसीन ने इस हदीस़ की इस्नादी हैसियत पर कलाम किया है मगर कसूरते तुरुक की बिना पर काबिले _ 
अमल है, इसके अलावा मुख्तसर है। अल्फ़ाज़ मक़ाम व महल के बहुत मुनासिब हैं, इसलिये 
अवामुन्नास का इस पर अमल है। अहनाफ़ ने इसके इख़तेसार और अल्फ़ाज़ की उम्दगी के बाइस इस 
दुआ ही को इख़ितियार किया है, ख़ुसूसन फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये और बाक़ी मन्कूल दुआओं को वह 
नवाफिल से ख़ास करते हैं मगर इस तख्सीस की कोई दलील नहीं। सब दुआएँ जायज़ हैं, फ़र्ज़ नमाज़ 
हो या नफ़ल। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबू दाऊद (उर्दू) हदीस़ 
775, 776 के फ़वाइद व मसाइल तबञ दारुस्सलाम) द 


(90१) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ($) से मरवी है 

कि रसूलुल्लाह (%६) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
ये दुआ पढ़ते: (सुब्हानकल्लाहुम्मा .....) 'ऐ 
अल्लाह! तू पाक हे ओर सब तारीफ़ों वाला हे। 
और तेरा नाम बा'बरकत है ओर तेरी शान बलन्द 
है। और तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं।' 


रकम, 


है! ४१.०० हां || 3४ (५०) ४... ००/| 
४... ४,0४० ४,4५3 +#0॥| 20५७५. " 
"४१४ 4॥ ); 2५  /५४५ 
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हु 258 303 हो उप कसी 
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(90) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 973 









बाब : (49) 
तकबीरे तहरीमा के बाद एक॑ ओर ज़िक्र 


(902) हज़रत अनस (:$) से रिवायत हे, उन्होंने 
फ़रमांया: रसूलुल्लाह (%) हमें नमाज़ पढ़ा रहे थे 
कि एक आदमी आया ओर मस्जिद में दाख़िल 
हुआ जब कि उसका साँस फूला हुआ था। उसने 
कहा: (अल्लाहु अकबर, अल हम्दुलिल्लाहि 
०» मुबारकन फ़ीहि) (अल्लाह बहुत बड़ा 
है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बहुत 
ज़्यादा तारीफ़, पाकीज़ा तारीफ़, बा'बरकत 
तारीफ़।' जब रसूलुल्लाह ($%) ने अपनी नमाज़ 
पूरी फ़रमाई तो पूछा: 'तुममें से किस ने कुछ 
कलिमात (बलन्द आवाज़ से) कहे थे?' लोग 
चुप रहे। आपने (उनका ख़ोफ़ दूर करने के लिये) 
फ़रमाया: बेशक! उसने कोई गलत कलिमात 
नहीं कहे।' उस शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैंने। दरअसल मैं आया तो मेरा साँस फूला 
हुआ था (बे'इडख़ितयार आवाज़ बलन्द हो गई) 





तो मेंने वह कलिमात कहे थे। नबी (#) ने _ 
'मेंने देखा कि बारह फ़रिश्ते इन _ 


फ़रमाया: 
कलिमात की तरफ़ लपके थे कि कौन इन 
कलिमात को उठा कर ले जाये (ओर अल्लाह 
तजला के हुज़्र पेश करे?) क्‍ 
. (902) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 974. 


(555 ०४७ , ८६2)॥ ८53 455० ७४::5॥ 
प्थ्र्ट हा ५3 ५० (४५७ ०5 “है 
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- नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल.._ है 
फ़वाइद व मसाइल : (१) साँस का फूलना दलील है कि वह सहाबी (&&) नमाज़ की तरफ़ काफ़ी 
तेज तेज़ आये थे। गोया भागने से कम कम तेज़ी जायज़ है, अलबत्ता संजीदगी और वक़ार क़ाइम रहे। 
(2) साँस फूलने की वजह से वह अपनी आवाज़ पर क़ाबू न रख सके, इसलिये आवाज़ ऊँची हो गई 
जो दूसरों को सुनाई दी। (3) नबी ($#$) का सहाब-ए-किराम (:&) के साथ बाहमी ताल्लुक़ इन्तेहाई 
मुशफ़िक़ाना था और आप हर अच्छे मौक़े पर अपने सहाबा की दिलजोई करते थे। द 


 बाब : (20) कोई सूरत पढ़ने से पहले | 
सूरह फ़ातिहा से आगाज़ करना | 


कननलनन रन मकननक लेन कक 7०० कारक र-१-+कह 20: “कक -्ययबहकर-] | कननआक फनननपनन-5कहनकन 27“ नमक ल-न्‍क “ >अकरपमककाकनक कप “७ +नन- ने 2पपक+-से+न+- “५२०७++-+अके २-+_+-नल+34-क न 5८ +>+++ २ 3-माक आप ५३४-५७७++॥०--+दहक88३-+++<.३७0५3०-क०-०%४०+०--बहबक 


(903) हज़रत अनस (.$&) से रिवायत है, उन्होंने 
फ़रमाया: नबी ($४), हज़रत अबू बक्र और 
हज़रत उमर (&%) क़िराअत को (अलहम्दु , & 2 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से शुरू फ़रमाया 25 उ हन्ठ बज की आन हा. 








*्‌ “८ रा ले ध््ल (25 न्‍ा है 
5७ ०७5 ८० की 603 ७०७ (>+ ८०५ >८ 


करते थे। क्‍ णे ७++ 4 ०) 7 :+85 
(903) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: <5 ५0 +७० ) < &%28॥ 3२६८८ 
246, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 975, . क्‍ ह ( 2... 


बुख़ारी, हदीस: 743, व मुस्लिम, हदीस: 399. 

फ़वाइद व मसाइल : () साबित हुआ कि हर रकअत में क़िराअत की इब्तेदा सूरह फ़ातिहा से होगी 
. क्योंकि ये नमाज़ में फ़र्ज़ है। ये दूसरी क्रिरअत की जगह किफ़ायत कर सकती है। कोई और सूरत इसकी 
जगह किफ़ायत नहीं करेगी (जैसे फ़र्ज़ नमाज़ की आख़री एक या दो रकअतें) (2) इस रिवायत से _ 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) बलन्द आवाज़ से या मुत्लक़न पढ़ने पर इस्तिदलाल किया गया है मगर ये ._ 
इस्तिदलाल क़वी नहीं क्योंकि (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) सूरह फ़ातिहा की तरफ़ भी 
इशारा हों संकता है, इसलिये कि (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीनः सूरह फ़ातिहा के नाम के तौर 
: पर भी इस्तेमाल होता है जैसा कि सहीह बुख़ारी, हदीस: 506 में है। और (बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम) 
के आहिस्ता पढ़ने के तो क़तअन मुनाफ़ी नहीं क्योंकि नबी-ए-अकरम(#) का अक्सर अमल 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) को आहिस्ता पढ़ने का है और(अल हम्दु लिछ्लाहि रब्बिल आलमीन )से .._ 
आप बलन्द आवाज़ से क़िराअत शुरू फ़रमाते, लिहाज़ा मालकिया का (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) 

को मुत्लक़न न पढ़ना दुरुस्त नहीं। वल्‍लाहु आलम! द 
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(904) हज़रत अनस (:&) से रिवायत है कि मैंने 
नबी (%), हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत 
उमर(.&) के साथ नमाज़ें पढ़ीं। उन सब ने 


क्रिराशत का आगाज (अल हम्दुलिल्लाहि 


रब्बिल आलमीन) से'किया। 

(904) तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने माजा, 
हदीस: 83, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 
976, पिछली हदीस देखें। 





>>! 2५४७ ८४ १४ ५८५ ४५० 
८०४ + 3८६ ८७ ०७ ४» 
हि (४ <<2.> ०७ ८ | (रऔी 0) (3 (रड 
हा >< (रा ्टः (४७०) ०.५ ०५०॥॥| (५ 


5७ ) ,£८96 - (७८ «(| ०, 


$ 3 <० 


फ़ायदा : इसका मतलब ये है कि ये सब (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) आहिस्ता पढ़ते थे। इसी से 
इस्तिदलाल किया गया है कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) का आहिस्ता पढ़ना अफजल है। 








(905) हज़रत अनस बिन मालिक (&) से 


मरवी हे कि एक दिन नबी ($६) हमारे दरम्यान 


बैठे थे कि आपको ऊँघ सी आ गई, फिर आपने 


.. मुस्कराते हुए सर उठाया। हमने आपसे पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हँसने का सबब क्‍या हे? 
आपने फ़रमाया: 'मुझ पर अभी एक सूरत नाज़िल 
हुई हैः 


आतेना ....... ) 'अल्लाह रहमान व रहीम के 


. नाम से (शुरू) बिला शुब्हा हमने आपको कौसर 


अता फ़रमाई, लिहाज़ा अपने रब तआला के 
लिये नमाज़ पढ़ें ओर कुर्बानी करें। यक़ीनन 


आपका दुश्मन ही बे नामो निशान रहेगा।' फिर 


. आपने फ़रमाया: 'तुम जानते हो, कौस़र क्‍या है? ' 
हमने कहा: अल्लाह और उसका रसूल ख़ूब 
जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'वह जन्नत में एक 


बाब : (2)(बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) 





(बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) (इन्ना.._ 


9 ३७ / 


>> | (०३ ।4.0| 0००००) 55 92 
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शुनननसाई #92/0:.।  नमाज़कके इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ९) 02/840 
नहर है जिसका मुझसे मेरे रब तआला ने वादा (६६ 3८50 ,७ 5. ४ 5 78%) 
किया है। उसके बर्तन सितारों की तादाद से भी ४7 7088 688] ॥॒ ८४८४ है | «७ 
ज़्यादा हैं। मेरी उम्मत इस पर मेरे पास आयेगी।.._ 7 व टओी ज 
एक आदमी को उनमें से खींच लिया जायेगा। मैं. ० ४] (४ ८४ - ## ०१ *| ५: 
कहूँगा: ऐ मेरे रब! ये शख़्स़ तो मेरी उम्मत से है। हि 225 22270 कहे 
अल्लाह तखला फ़रमायेगा: आप नहीं जानते, द गा 
आपके बाद इसने क्‍या नया काम किया।' 

(905) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . 

400, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 977. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरह क़ौसर में मज़्कूर 'अल्क़ौसर' की तफ़्सीर में असलाफ़ अहले इल्म 
. का इख़ितलाफ़ है। मुछ्तलिफ़ अहले इल्म सहाबा और ताबेईन वगैरह ने इसकी मुख्तलिफ़ तफ़्सीरें 
बयान की हैं लेकिन इस हदीस शरीफ में ख़ुद ज़बाने रिसालत से 'अल्कौस़र' की तफ़्सीर मालूम हो गई 
है कि वह जन्नत में एक नहर है। रसूलुल्लाह ($8) से इसका वादा किया गया है। वह बहुत वसीअ व 
: अरीज़ है। इस तरह कि इसकी लम्बाई और चौड़ाई बराबर हैं। उसके आब ख़ोरे आसमान के तारों से भी 
: ज़्यादा हैं। उसके मुताल्लिक़ हदीस शरीफ़ में ये सराहत भी है कि जिसने उस नहर का पानी पी लिया, _ 
उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़यादा मीठा है और उसकी 
ख़ूशबू कस्तूरी की ख़ूशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 6579, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 2292) (2) मुक़्तदी अपने इमाम से, छोटा अपने बड़े से ओर इसी तरह शागिर्द अपने उस्ताद _ 
से कोई नई बात देख कर उसकी बाबत सवाल कर सकता है जिस तरह कि स़हाब-ए-किराम (.#) ने 
रसूलुल्लाह (%£) को मुस्कुराते देखा तो आपसे मुस्कुराने का सबब पूछ लिया। बुजुगों और मशाइख़ 
. को ऐसे सवाल का जवाब भी देना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) ने सहाब-ए-किराम (:) के इस 
सवाल का जवाब भी दिया था। (3) इस ऊँघ से मुराद वहि की कैफ़ियत होगी। (4) इमाम साहब का _ 
इस्तिदलाल ये है कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) सूरत का जुज़ (हिस्सा) है जैसा कि नबी ($%) ने 
पढ़ा अगरचे ये एहतिमाल भी है कि आपने (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) तबर्रुकन पढ़ी हों दोनों सूरतों 
में हर सूरत से पहले (बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम) पढ़नी है, ख़्बाह जुज़ हो या तेंबर्रुक के तौर पर। 

. अलबत्ता सिर्र व जहर, यानी आहिस्ता और ऊँची की बहस़ हो सकती है। आपने ऊपर दी गई हदीस में 
तो जहरन ही पढ़ी है मगर ये नमाज़ से बाहर की बात है। नमाज़ के अन्दर अक्सर रिवायात आहिस्ता 
पढ़ने के बारे में आती हैं अगरचे कभी कभार जहरन भी जायज़ है। (5) इमाम शाफ़ेई (४४६8 


(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम) को हर सूरत का जुज़ समझते हैं जब कि इमाम अबू हनीफ़ा (७६४४ ) इसे बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) को हर सूरत का जुज समझते हैं जब कि इमाम अबू हनीफ़ा (६8.७४ ) इसे 
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स्‍<0/4, मसाइल #.0, 
तबर्रुक खयाल करते हैं। दुरुस्त बात ये है कि ये सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। (6) आपके बाद इसने क्या 
नया काम किया।' ये इशारा इरतेदाद की तरफ भी हो सकता है और बिदआत के इज्रा की तरफ़ भी। 
वललाहु आलमं। (7) बिदअत इस क़द्र ख़तरनाक और संगीन जुर्म है कि रोज़े क्रयामत बिदअती शख़स 
को हौज़े कौस़र से दूर हटा कर जहन्नम की तरफ़ धकेल दिया जायेगा। (8) बिदअती को होज़े कौस़र 
के पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं होगा क्योंकि बिदअती ने जुर्मे अज़ीम का इर्तिकाब किया कि उसने 
नबी (%६) की सुन्नत को बदला और ख़ुद को 'मक़ामे रिसालत' पर फ़ाइज़ कर लिया, लिहाज़ा उसके 

लिये सख़त तरीन वईद है। इससे अछाह की पनाह (9) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि 
रसूलुल्लाह ($%&) आलिमुल गैब नहीं। (0) रसूलुल्लाह ($६४) इस जहाने फ़ानी से रुख़सत हो चुके 
हैं। (4) अल्लाह के रसूल ($६) मुख़्तारे कुल नहीं। क़यामत वाले दिन भी सिर्फ़ उसे ही निजात 
.. मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। और उसे माफ़ फ़रमायेगा, लिहाज़ा नीचे दिये अक़ीदा तालीमाते नबवी 
के मुनाफ़ी और ईमान के फ़ना का मोजिब है कि - 


अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा कया है 
जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मुहम्मद से 


(906) हज़रत नुऐ्टेम मुज्मिर फ़रमाते हैं: मैंने. >> 2५० - ४0 ,2० ८5 45० ४:2| 
हज़रत अबू हुरेरह (#) के पीछे नमाज़ पढ़ी तो. 5६ (&५« ,उ्। ७४७ ,. «5 १७ 
उन्होंने (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) पढ़ी, फिर _ हक रा 
सूरह फ़ातिहा पढ़ी यहाँ तक कि जब (गेरिल ४४ 2न्‍ची ॥6 ८६ ४3५ (हज 9. 
मग़ज़ूबि अलेहिमं वलज़्ज़ॉल्लीन) पर पहुँचे तो. ५४ «४ |) 9 १८५ | #9 <० 
आमीन कही। ऐप ने हक ३४ कही। ओर _ 345, 5 8 ०2 [ .5॥॥ 
जब वह सज्टा को अल्लाहु अकबर. 

कहते ओर जब दो रकअतें पढ़ कर बैठ कर उठते... (0० 39 रत 44 अल री ॥ ह 
तो अल्लाहु अकबर कहते। जब उन्होंने सलाम. “2 - 3४ ८०४॥ ८४७ थी "छः 
फेरा तो फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की जिसके. «रहिए 52 #0 5 98 4 ४८ ४४ 
हाथ में मेरी जान है! मैं तुम सबसे बढ़ कर नमाज़ 0७ :: 9 (0 3७ का ७ 





में ह 3६ हि. मुशाबेह ७ ४. ै हा 5६:35 ४5६ | ४; मर 
अल अल मे कल आके बी 0 030० # कई (| १2४ (० ७४25 
(906) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: .. गहन प्री 


नं.99, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीसः 450, 45], बल - ०० 4४४ १॥| (० 57| ४५० 
हाकिम: /34, व इब्ने ख़ुज़ेमा: /254, बैहकी. द 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल रा) ए ॥०//#42 | 42 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से मालूम हुआ कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) जहरी नमाज में . 
ऊँची पढ़ी जायेगी मगर ज़रूरी नहीं क्योंकि आहिस्ता पढ़ने की रिवायतें ज्यादा और सेहत के ऐतबार से क़वी 
.. हैं। अगरचे ये रिवायत भी सही है, लेकिन कभी कभी (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) ऊँची आवाज़ में पढ़ने पर 
. महमूल की जायेगी और मामूल आहिस्ता पढ़ने ही का होगा ताकि सब रिवायात पर उनको हैसियत के 
मुताबिक अमल हो जाये। (2) मज़ीद मालूम हुआ कि (जहरी नमाज़ में) इमाम और मुक़्तदियों का बलन्द 
आवाज़ से आमीन कहना सुन्नत है ओर सहाबा के दौरे मुबारक में इसी पर अमल था। 










बाब : (22) 


बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) बलन्द 
आवाज़ से न पढ़ना 


(बिस्मिल्ल 








(907) | हज़रत अनस बिन मालिक (»&) से क्‍ 


रिवायत है, उन्होंने. फ़रमाया: हमें 
_रसूलुल्लाह(#%) ने नमाज़ पढ़ाई। आपने हमें 


(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) बलन्द आवाज़ से 


नहीं सुनाई। हज़रत अबू बक्र और हज़रत 


ठमर(.&) ने भी हमें नमाज़ पढ़ाई। हमने ये 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) उनसे भी नहीं सुनी। 


(907) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई, हदीस: 978, जामिउत्तहसील लिल्अलाई, 
 म़फ़ा 287, पिछली हदीस देखें। द 


(908) हज़रत अनस (.#&) से मरवी है कि मेंने 
रसूलुल्लाह ($४), हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर 
ओर हज़रत उस््मान (:%) के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। 
मेंने उनमें से किसी को बलन्द आवाज़ से 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) पढ़ते नहीं सुना। 
(908) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
743, व मस्लिम, हदीस: 399, सनन अल कब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 979 
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(9 09 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (-#&) 


के बेटे से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह _ 


बिन मुगफ्फल (.&) जब हम॑में से किसी को 
(बलन्द आवाज़ से) (बिस्मिल्लाहि- 
.. रहमानिरहीम) पढ़ते सुनते तो फ़रमातेः मेंने 


रसूलुल्लाह (%) हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत 


उमर (:&) के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। मेने तो उनमें से 
किसी को (बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम) पढ़ते 

. नहीं सुना। 

(909) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 244, व 
इब्ने माजा, हदीस़: 85, मुसनद अहमद: 4/85 


ह | है जज छः 
ध्ट है ७ 


62% ६ कम है कक का कीट कली कि 72 यह 
5 | तल. हक १ (:5० (30७. 5 ">> 
| (४.७ ०७ ६४७० ८८ 2 2] 
० ि- 3 २७ (४० 2 4.४ 
| «2 ) 58 +05 ६. ॥॥ ४2 
ही हिह- 2 हक कट ०५४ [ कटी कक हैं | ह 
५ | <४635 ०.५ ५०० «(| (2.० 2) 
50०० (५3 ०७८ ०0 ०», ;+ <४७३ 


० ्। || ४. [िचन्‍्ट्‌ (3 (६००१ | हस्थ 


. फ़ायदा : (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) न पढ़ने से मुराद, ऊँची आवाज़ से न पढ़ना है और ये रिवायात 
ज्यादा और अस़ह (ज्यादा सही) हैं, लिहाजा मामूल आहिस्ता पढ़ने ही का होना चाहिए क्योंकि 
ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन (:&) इल्म व फ़िक़्ह में तमाम सहाब-ए-किराम (.&) से बढ़ कर थे, ख़ुसूसन 
अबू बक्र व उमर (-&), अलबत्ता ऊँची आवाज़ से भी कभी कभार पढ़ना ढ़्ना जायज़ है जैसा कि कुछ _ 


_रिवायात में आया है। 


| 6 बाब : (23) सूरह फ़ातिहा में 


बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) न पढना 





(90) अबू साइब से रिवायत हे कि मेंने हज़रत 


अबू हुरेरह (:&) को ये कहते हुए सुना कि 


.. रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी ने 
कोई नमाज़ पढ़ी जिसमें उसने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी _ 


तो वह नाक्रिस़ है। नाक़िस है। नाक़िस है। 
मुकम्मल नहीं।' मेंने कहा: ऐ अबू हुरैरह! में कभी 
इमाम के पीछे होता हूँ? तो उन्होंने मेरा बाज़ू 
दबाया ओर फ़रमाया: ओ फ़ारसी! इसे अपने दिल 





68 है (५ “कु १] (६-2 9 द्र् ः 
# 90) -> 20५७ ५० 4४5 ७:५। 


७. ( .....5)। 


5) 
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# हु २ प्र 
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5/7€//६7 77 


<&४2.25 6४6 757 


सुनन नसाई #2९372/4 ॥ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल.. (ऐजा£)। (02./$44 


में पढ़ लिया कर क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह(%) को 
फ़रमाते हुए सुना है: 'अल्लाह ( ७७ ) फ़रमाता 
है: मेंने नमाज़ को अपने ओर अपने बन्दे के 
दरम्यान दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। एक 


हिएसा मेरे लिये हे और दूसरा मेरे बन्दे के लिये। 


और मेरे बन्दे को हर वह चीज़ मिलेगी जो उसने 
माँगी।' रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: '(फ़ातिहा) 
पढ़ो। बन्दा कहता हे: (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल 


आलमीन) 'सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हें जो _ 


तमाम जहानों का पालने वाला हे।' अल्लाह 


( ७४६ ) फ़रमाता हैः मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की। 


बन्दा कहता है (अर्रहमानिररहीम) 'जो बड़ा 
. मेहरबान निहायत रहम वाला हैे।'. 
( ७७६ ) फ़रमाता हैः मेरे बन्दे ने मेरी सना की। 
बन्दा कहता है: (मालिकियोमिद्दीन) “जो रोज़े 
जज़ा का मालिक हे।' अल्लाह ( ७७६ ) फ़रमाता 
है: मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। बन्दा कहता 
है (इय्याकनाबुदु व इय्याका नस्तईन) 'हम तेरी ही 
इबादत करते हैं। ओर तुझी से मदद चाहते हैं।' 
अल्लाह ( ७७ ) फ़रमाता है; ये आयत मेरे ओर 


मेरे बन्दे के दरम्यान मुश्तरक है। ओर मेरे बन्दे को 


बह मिलेगा जो उसने माँगा हे। बन्दा कहता हैः 


(इहृदिनिस्सिरातल मुस्तिक़रीम सिरातल लज़ीना 


अन्भ्म्ता अलेहिम ग़ैरिल मग़ज़ुबि अलेहिम 
वलज़्लॉल्लीन) 'हमें सीधे रास्ते पर चला। उन 


" लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन 


पर तेरा ग़ज़ब नहीं हुआ ओर न वह गुमराह हुए।' 
अल्लाह ( ४४६ ) फ़रमाता है: ये सब बातें मेरे बन्दे 


अल्लाह. 
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के लिये हैं और मेरे बन्दे के लियेहर वह चीज़ है जो. ६) ,१३४४ | ५॥ % 
उसने माँगी। क्‍ ५ 

(940) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
39/395, मौता: /84, 85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 987  : 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नाक़िस़ है, मुकम्मल नहीं।! और नमाज़ मुकम्मल पढ़नी चाहिए 
(ख़िदाजुन) के लफ़्ज़ से मालूम होता है कि ये ऐसा नक़्स है जिसकी मौजुदगी में नमाज़ गैर मोतबर है... 
क्योंकि ये लफ़्ज़ उस ऊँटनी के सिलसिले में बोला जाता है जो वक़्त से पहले बच्चा गिरा दे जिसकी अभी ._ 
सूरत न बनी हो, यानी नाक़िसुल ख़िल्क़त हो। गोया मुर्दा जिसे उर्फ़े आम के लिहाज़ से बच्चा भी नहीं कहा 
जा सकता। गोया उस नमाज़ की जिसमें सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये, उस लोथड़े की हेसियत है जो किसी _ 
भी काम का नहीं। इससे मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा-का पढ़ना नमाज़ की सेहत के लिये लाज़मी है। ये 
: वह नुक़स़ नहीं जो लंगड़े पन, अंधे पन या काने पन की तरह हो। और कभी उसका इत्लाक़ उस ताम्मुल 
ख़िल्क़त बच्चे पर भी होता है जो वक़्त से पहले पैदा हो गया हो। ऐसा बच्चा भी ज़िन्दगी के काबिल नहीं 
. होता जबकि यहाँ पहले मानी मुराद हैं क्योंकि गैरे तमाम' की तस़रीह मौजूद हे। (2) 'अपने दिल में पढ़ _ 
. लिया कर।' यानी आहिस्ता जो दूसरों को सुनाई न दे। इससे मुराद सिर्फ तस़॒व्वुर और इस्तिहज़ार नहीं 
क्योंकि इसे पढ़ना नहीं कहते और यहाँ पढ़ने का लफ़्ज़ स़राहत से ज़िक्र है। (3) 'नमाज़ को तक़सीम कर 
दिया है।' हालांकि नमाज़ को नहीं बल्कि स्रिर्फ़ सूरह फ़ातिहा को तक़सीम किया है जेसा कि स़राहतन ज़िक्र 
है। मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा को नमाज़ कहा गया है और ये अहम तरीन रुकन होने की दलील है और 
रुकन के बगैर नमाज़ नहीं हो सकती। यही हज़रत अबू हरैरह (#) का इस्तिदलाल है। वैसे अगली हदीस़ 
में सरीह अल्फ़ाज़ आ रहे हैं: (ला स़लाता लिमन .....अलख़) (4) हज़रत अबू हुरैरह (+&) ने इसे... 
मुन्फ़रिद और मुक्तदी दोनों के लिये ज़रूरी क़रार दिया है और दलाइल की रू से यही मसलक बरहक है। 
बाक़ी रही ये बात कि जब क़िराअत हो रही हो तो मुक़्तदी को (इन्सात) 'ख़ामोशी' का हम है। इसका 
जवाब ये है कि आहिस्ता पढ़ना जो किसी को सुनाई न देता हो, इन्सात के मानी नहीं। जिस आयत से 
इन्स़ात का हुक्म लिया है, इसके साथ ही ज़िक्र है (वज्कुर रब्बका ...... अलख़) (अलझाराफ़: 
. 7/205) ख़ामोश तो रहो मगर दिल में, बलन्द आवाज़ के बगैर रंब को याद करते रहो। सुबह हो या शाम 


..._ (यानी सब नमाज़ों में सिरी हों या जहरी) और गाफ़िल बन कर न खड़े रहो। साबित हुआ कि आहिस्ता 


पढ़ना ख़ामोशी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उसके ऐन मुवाफ़िक़ है, लिहाज़ा दोनों पर अमल-होगा, ख़ुसूसन 


>> जन 


. ($%६) हर आयत के बाद ठहरते थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 400, व मुसनद अहमद: 6/302) 
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. [शुनननसाई टर॥ नमाज़के इब्तेदाईअहकाम व मसाइल ) 002 ववा6 | 
वैसे भी वह आयत सूरह फ़ातिहा के बारे में नाज़िल नहीं हुई जैसा कि मुफस्सिरीन ने वज़ाहत की है बल्कि 
ये आयत कुफ़्फ़ार के बारे में नाज़िल हुई है। जब नबी-ए-अकरम(:%) कुर्जान पढ़ते तो कुफ़्फ़ारे मक्का : 
.. शोर मचाते थे तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई। और अल्लामा फ़ख़रुद्दीन राज़ी ने तफ़्सीरे 

कबीर में, पीर करमशाह भेरवी ने ज़ियाउल कुर्जान में और मौलाना अब्दुल माजिद दर॒याबादी ने भी 

तफ़्सीरे माजिदी में इसका यही मतलब बयान किया है। अगर इसके उमूम का लिहाज़ करते हुए, इसे नमाज़ 
पर भी महमूल करें, फिर भी इससे सूरह फ़ातिहा की क़िराअत की मुमानिअ्रत (मनाही) साबित नहीं होती 
क्योंकि इसका वाज़ेह नुसूस से इस्तिसना साबित है। वललाहु आलम! (5) भुश्तरक है।' क्योंकि इबादत ._ 
अल्लाह तआला की और शफ़ाअत अपने लिये। (6) इमाम साहब ने इस हदीस़ से इस्तिदलाल किया है 
कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) सूरह फ़ातिहा का जुज़ नहीं। इतना इस्तिदलाल तो दुरुस्त हो सकता है 
क़्योंकि और भी कुछ लोग इस मौक़िफ़ के हामी हैं, लेकिन दुरुत्त ओर राजेह बात यही है कि _ 
. (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। अलबता दूसरा इस्तिदलाल कि सूरह फ़ातिहा से 
पहले (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) न पढ़ी जाये, दुरुस्त नहीं क्‍योंकि रसूलुल्लाह (%) ने 
(बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम) पढ़ी और लिखवाई है। तमाम मस़ाहिफ़ में हर सूरत से पहले (सिवाये सूरह 
: _तौबा के) लिखी हुई है, लिहाज़ा हर सूरह से एइले पढ़ी जायेगी। इसे न पढ़ना ख़िलाफ़े सुन्नत और मुसरहफ़ 
की ख़िलाफ़वर्ज़ी है। मुस॒हफ़ (कुर्जान मजीद) मुतवातिर है जो शक व शुब्हा से बाला है। हाँ! ये बहस हो 
सकती है कि आहिस्ता पढ़ी जाये या फ़ातिहा की तरह ऊँची आवाज़ से। अहनाफ़ आहिस्ता और शवाफ़ेअ 
जहर के क़ाइल हैं। मालकिया सिरे से (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) पढ़ने के क्राइल ही नहीं, न सिर्रन न 
.._ जहरन, मगर ये कौल बिला दलील है। सिर्र व जहर की बहस़ हदीस़ नम्बर 906 में गुज़र चुकी है। 





न्‍ 
| 
| 


। 
(2 ६ ॥ (3 5) | 4<८2) हर | >> ५ ल्‍ | 





( हक हज़रत बल बिन स्रामित (#) हि ५ 3६० ६७ ०५५ 5 #< ७:७४ 
क्‍ / नबी (%) ने फ़रमाया: 'उस शख़्स़ 505 १६ ,५..॥ .3 ७,४०७ ५६ 4) 
नमाज़ नहीं होती जिसने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी।'.. लनाीजा ह |. 2»5०७ 4 «८5,5॥॥ 
(9१) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 756, व 3" ४४ 8५ 0 26 व८पथ ५ 
मुस्लिम, हदीस: 394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 982... ८०४४० ४9:2५ ० # २२०३० 
. फ़ायदा : हदीस़ के अल्फ़ाज़ आमे हैं जिसमें अकेला, इमाम और मुक़्तदी सब शामिल हैं। इसी तरह 
. लफ़्ज़ सलात भी आम है। फ़र्ज़ नमाज़ हो या नफ़ल, इन्फ़िरादी हो या इज्तेमाई, सिरी हो या जहरी। और 
यही मफ़्हूम सही है। अहनाफ़ और मालकियों के नज़दीक मुक़्तदी इससे मुस्तस़ना है। मालकिया के 
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सुनन नसाई 00, नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम'व मसाइल ३) 


नज़दीक स्रिर्फ़ जहरी नमाज़ में इस्तिसना है। मालकिया की दलील कुर्आान की आयत है। 'जब कुर्भान 
मजीद पढ़ा जाये तो गौर से सुनो और ख़ामोश रहो।' (अल आराफ़: 7/204) इन्सात की बहस हदीस. 
नम्बर 90 में गुज़र चुकी है। अहनाफ़ का इस्तिदलाल इस दूसरी रिवायत से भी है: (सुनन इब्ने माजा 

हदीस: 850) मगर ये हदीस अइम्म-ए-हदीस़ के नज़दीक़ बिल इत्तेफ़ाक़ मुन्क़तअ है सिवाये ज़ईफ़ 





.._ रावियों के किसी ने इसे मुत्तसिल सनद के साथ बयान नहीं किया है, लिहाज़ा ये रिवायत गैर मोतबर है 


ओर यहाँ क़िराअत से मुराद जहर हो सकता है, यानी इमाम के होते हुए जहरन न पढ़ा जाये। या ये भी 
मुमकिन है कि जिस आदंमी का इमाम हो, यानी वह इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे अपनी 
क़िराअत करनी चाहिए क्योंकि इमाम की क़िराअत स्रिर्फ़ अपने लिये होती है। इन दो तावीलों से ये 
.. रिवायत दूसरी सही रिवायात के मुवाफ़िक़ हो जायेगी, वरना मुहद्दिसीन का फ़ैसला ऊपर गुज़र चुका है। 
या इस रिवायत को फ़ातिहा से मा'बाद क़िराअत पर महमूल किया जाये, यानी फ़ातिहा के बाद मुक़्तदी 
न पढ़े। इस तरह तमाम रिवायात पर अमल मुमकिन होगा। ज़ईफ़ रिवायात की बिना पर सही रिवायात 
को नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे भी मुक़्तदी अपनी नमाज़ के तमाम अरकान ख़ुद अदा करता है, इमाम 
. इसकी तरफ़ से रुक्‍न तो एक तरफ़ रहा, कोई मुस्तहब भी अदा नहीं करता यहाँ तक कि दुआए 
_इस्तिफ़ताह, तस्बीहात, रुकू व सुजूद, तमाम अज़कार व औराद और तकबीरात तक खुद पढ़ता है। तो 
क्या वजह है कि क़िराअत जो नमाज़ का रुकने आज़म है, मुक़्तदी छोड़ दे कि इमाम की क़िराअत मुझे 
किफ़ायत कर जायेगी। अगर क़िराअंते इमाम ख़ुसूसन सिरी नमाज़ों में, मुक़्तदी की तरफ़ से काफ़ी है तो 
बाक़ी चीज़ें क्यूँ काफ़ी नहीं? ये बात इन्तेहाई क़ाबिले गौर है, और अहनाफ़ के नज़दीक क़िराअत नमाज़ 
का लाज़िमी रुक्‍न है तो रुक्‍न के बगैर नमाज़ केसे अदा हो जायेगी? जब कि हर एक की नमाज़ की. 
.. क़बूलियत अलग अलग है। हो सकता है इमाम की नमाज़ क़बूल न हो। (जैसे: वह सूद ख़ोर है) मगर॒. 
मुक़्तदी की हो जाये। इसके बरअक्स कुर्जान मजीद में है: 'इन्सान के काम वही अमल आयेगा जो... 
उसने ख़ुद किया।' (अन्नज्म: 53/39) ऐसे वाज़ेह दलाइल के मुक़ाबले में चन्द्र एक ज़दफ और... 
इन्तेहाई कमज़ोर रिवायात को पेश करके इमाम के पीछे हर क़िस्म की (सिर्री और जहरी) नमाज़ों में... 


.. मुक्तदी को सूरह फ़ातिहा की क़िराअत से जबरन रोक देना यक़ीनन हैरतअंगेज़ जसारत है। जिस पर 
. अहबाब को गोर करना चाहिए। (ला सलाता) में 'ला' जिन्स की नफ़ी के लिये है, यानी इससे ज़ात की 


नफ़ी मुराद है, सिफ़ात की नफ़ी मुराद नहीं जेसा कि कुछ लोग इसे लाये नफ़ी कमाल, कहते हैं कयोंकि 
सिफ़ात की नफ़ी वहाँ मुराद होती है जहाँ ज़ात की नफ़ी मुराद लेने से कोई क़रीना मानेअ-हो और इस 
हदीस में इस 'ला' को लाये नफी जिन्स बनाने में कोई क़रीना मानेअ नहीं बल्कि इसकी ताईद इस्माइल 
को रिवायत से भी होती हे कि 'जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह किफ़ायत नहीं करती! 
यानी वह क़बूल नहीं होती जैसा कि दूसरी रिवायत में है: 'जिस नमाज़ में उम्मुल कुर्जान, यानी सूरह 


न 
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(जा > | 0.08 48 
फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह (इन्दल्लाह) मक़बूल नहीं।' मज़ीद तफ़्स्लील के लिंये देखिये: (फ़तहुलबारी 
2/33-35, तहत हदीस: 756, व उम्दतुल क़ारी: 6/5-7, तहत हदीस: 756) 

(9१2) हज़रत उबादा बिन स़ामित (#) से. .2॥ 55% ७6 0७ , ४ ८१ 452 ७:७| 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'उस क्‍ ४ 
शख़स की नमाज़ नहीं होती जो फ़ातिहा या कुछ 





न्‍ी ; ० 5) 
(2 3 >०२६० (रे ५ है 83 (3 ८ >> ०० (ई द 





ज़्यादा क़िराअत नहीं पढ़ता।' ०७ ४७ ०-००) ४2 ५४): री हद क्‍ 
(92) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . >४॥ ७४ १३०७ 3 है 220 
37/394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 983. क्‍ . "७० -०७) 2०४ | 


फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ स़ही होने की दो सूरतें बयान की गई हैं। (2 सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा... 


पढ़ना। (2 सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा भी पढ़ना। गोया सिर्फ़ फ़ातिहा फ़र्ज़ है, ज़्यादा क्रिराअत फर्ज़ नहीं, 
. इसके बगैर भी नमाज़ हो जायेगी। ये मुहद्दिसीन का मसलक है। अहनाफ़ के नज़दीक फ़ातिहा पढ़ना 
वाजिब है और फ़ातिहा के बाद और सूरत पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी वह फ़र्ज़ और वाजिब में फर्क़ करते हैं। 
अहनाफ़ के नज़दीक फ़ातिहा न पढ़ने से नमाज़ नाक़िस होगी जिसकी तलाफ़ी सज्द-ए-सह्व से की 
जायेगी जब कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा पढ़ना मना है और फ़ातिहा से ज़्यादा 
वाली नमाज़ इमाम और मुन्फ़रिद की होगी। दोनों नमाज़ें बिल्कुल सही हैं। मालूम हुआ कि मुक़्तदी को 
इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़नी चाहिए ताकि वह इस हदीस़ पर अमल कर सके। (2) कुछ लोगों ने इस 
हदीस के गलत मानी किये हैं कि उस शख़स़ की नमाज़ नहीं होती जो फ़ातिहा और ज़्यादा नहीं पढ़ता। - 
गोया फ़ातिहां के बगैर भी नमाज़ नहीं और फ़ातिहा से ज़्यादा के बगैर भी नमाज़ नहीं। दोनों फ़र्ज़ हैं मगर 
ये मानी करना लुगते अरबिया से नावाक़फ़ियत का नतीजा है। इसी क्रिस्म की एक और हदीस है जिससे _ 
मानी मज़ीद वाज़ेह होगा: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा के बगैर नहीं काटा जायेगा।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 6789, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 684) यानी हाथ काटने के लिये चोथाई 
दीनार की चोरी काफ़ी है। ज़्यादा हो तब भी कार्टेगे न हो तब भी। इसी तरह मुताल्लिक़ा हदीस़ के मानी 
हैं कि नमाज़ की सेहत के लिये सूरह फ़ातिहा की करिराअत काफ़ी है। ज़्यादा हो तब भी नमाज़ हो 
जायेगी, न हो तब भी। ज़्यादा से उस वक़्त जब नमाज़ी मुन्फरिद या इमाम हो और स्रिर्फ़ फ़ातिहा से उस 
वक़्त जब नमाज़ी मुक़्तदी हो। (3) सूरह फ़ातिहा की क़िराअत हर रकंख़त में ज़रूरी है, न कि सारी _ 
नमाज़ में एक दफ़ा। क्योंकि रसूले अकरम(:$६) ने मुसीउस्सलात को नमाज़ सिखाने के बाद कहा थाः 
. ये काम अपनी सारी नमाज़ (हर रकअत) में कर।' (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 757) अहनाफ ने बगैर... 
किसी दलील के फ़र्ज़ नमाज़ की आख़री दो रकआत में क़रिराअते फ़ातिहा या मुत्लक़ क्रिराअत को 
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शुनन नसाई | 5 ०, 
ज़रूरी क़रार नहीं दिया बल्कि कोई नमाज़ी यहाँ तक कि इमाम भी आख़री दो रकआत में (रुबाई नमाज़ 
में) क्रिरअत के बजाये ख़ामोश खड़ा रहे तो उसकी नमाज़ अहनाफ़ के नज़दीक क़तअन स़ही होगी। 
हैरानी की बात है कि बगेर किसी शरई दलील के इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया गया! (4) “नमाज़ नहीं 
होती।' अहनाफ़ मानी करते हैं कि 'कामिल नहीं होती' हालांकि अगर ये मानी करें तो लाज़िम आयेगा 
कि फ़ातिहा वाजिब भी न हो क्योंकि कंमाल की नफ़ी तो सुन्नत के तर्क से होती है जब कि फ़ातिहा 
पढ़ना अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है, सिवाये मुक़्तदी के। कहते हैं: मुत्लक़ क़िराअते कुर्आन फ़र्ज़ है 
फ़ातिहा वाजिब है। अगर कोई ओर सूरह पढ़ ले, फ़ातिहा न पढ़े तो नमाज़ हों जायेगी मगर सज्द-ए- 
सह्व लाज़िम होगा क्योंकि कुर्आान मजीद में तो आख़री क़ादा और तशहहुद का भी ज़िक्र नहीं तो वह 

_ भी फ़र्ज़ न होना चाहिए, और ये आयत कौन सी नमाज़ की क़िराअत के बारे में उतरी है? फिर ये 
मुत्तफका मसला है कि हदीस़ कुर्आान की तफ़्सीर है। इसके इब्हाम को दूर करती है। इसके इश्काल को 
वाज़ेह करती है। अगर इस क़िस्म के वाज़ेह अल्फ़ाज़ कुर्आान की तफ़्सीर नहीं बन सकते तो हदीस को 
तफ़्सीर कहने का क्‍या फ़ायदा? गौर फ़रमायें। 








| (9व3) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मरवी हे 


कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) के पास 


जिब्नईल(४४०४) मौजूद थे कि आपने अपने ऊपर 


... ४922) (४४ 2 (०.० का ६ “»»7॥ ं (४७ 


दरवाज़ा खुलने की सी आवाज़ (चर-चराहट) 
सुनी। जिब्रईल (8४8) ने अपनी निगाह ऊपर 
. (आसमान) की तरफ़ उठाई, ओर कहा: ये 
. आसमान का वह दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं 


. खुला, फिर उससे एक फ़रिश्ता उतरा। वह 


नबी($%) के पास आया और कहने लगा: आप 

_ ख़ूश हो जायें कि अल्लाह तआला ने आपको दो 

. नूर ता फ़रमाये हैं जो आपसे पहले किसी नबी 

को नहीं दिये गये: फ़ातिहतुल किताब ओर सूरह 

बक़र: की आख़री आयात। आप इन दोनों में से 
जो हर्फ़ भी पढ़ेंगे, वह क्यि जायेंगे। 


4 है कक | (भ्ं नह है शह . 2 ०५३००१९० शाह | 
०७ ६ 3 २ (ब्ी ७३७ ०७ हि | ह 


] 


> व्ीपज 3 ५ ते 4 25 
हरी कल है है| ४३४ (5 हि । + ब्/॥आीी | | 


6 46 
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&/# ७» थक &-« +| 7-० 4४४. 


2] -ी 9 हल & 350८ #ः 
ध्प्ा जी पथ हीण 2६ (08 
हि (| 4 थ् | (2  । (६3 
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(943) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
. 806, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 984. 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 
५33 <ी5 
७७ ०८ ४ १-८)॥ 3३५०५ «४3 प्र 





(020/# 420 
5 ४#%४ ४ ५६६3 





2६0०2 | ५६५ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका में सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़र: की आख़री 
आयात (आमन्नर्रसूल) से आख़िर तक की फ़जीलत बयान की गई है औंर जो शख़स़ इन्हें इख़्लास़ के 
साथ पढ़ेगा, उसे वह कुछ अता कर दिया जायेगा जो इन आयात में हे। (2) जिन्नईल(४४७) के. 
अलावा और भी फ़रिशते वहि इलाही लेकर आते हैं जो जिब्नईल (४४७) के मुआविन हैं। (3) 
आसमान के भी दरवाज़े हैं और वह खोले भी जाते हैं, बन्द भी किये जाते हैं। (4) इस हदीसे मुबारका _ 
से नबी ($#४) की दूसरे अम्बिया (४४७) पर फ़जीलत भी स़ाबित होती है। क्‍ 





वि ललजओल्ििभनिक लिन कननन3द मिलन जल-+ न निन+- 3 नननननक नल नननन न नधभन>2 न शनि भिनआितनिअनिनननिनान नमन दधनिभाण “7777 एक नि ण थे व +नन- ४१-77 3“ अचनननन- 3४००“ ४ ५०--०००००-+०-+०७-००००“-*०००-**- *“““-००-“०-७ 


बाब: (26) क्‍ 
अल्लाह तझआला के फ़रमान : 'ओऔर | 
| अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपको सात 
(आयतें) दी हैं बार बार दोहराई जाने 

















(94) हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला (.#) से 
रिवायत हे कि नबी (%) मेरे पास से गुज़रे जब 
कि में नमाज़ पढ़ रहा था। आपने मुझे आवाज़ दी, 
में नमाज़ पढ़ता रहा। फिर में (फ़ारिंग होकर) 


आपके पास आया तो आपने फ़रमायाः तुमने 


उस वक़्त जवाब क्यू नहीं दिया?' मेंने कहा: में 
नमाज़ पढ़ रहा था। आपने फ़रमाया: क्या 
अल्लाह तझआला ने (कुर्ाञभान मजीद में) नहीं 
फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला ओर 


(उसके) रसूल की बात का जवाब दों जब वह. 


तुम्हें ऐसी बात की तरफ़ बुलाये जिसमें तुम्हारी 
ज़िन्दगी आग है। पल आपने अलशामा३ कया मे कु 8 205 0258 | +2 बंध है।' फिर आपने फ़रमाया: 'क्या में तुम्हें 


| वाली और कुरअने अज़ीम।' की तफ़्सीर | द 





का 3८25 ७ | |] (६६ ८ रद (2.5 ४ 
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(00678 427 
मस्जिद ह से निकलने से पहले पहले कुर्शान की १ हु 93 »« 42] 822 हा | >| [ 5.52 स्‍ ० # 
सबसे अज़ीम सूरत न सिखलाऊं?' आप मस्जिद नल कि ट 
से निकलने लगे तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के. 2 2“ % 
रसूल! आपकी वह बात? आपने फ़रमाया: 'सूरह ४७, 2095 ५0 ०.०८ ६८७ 
(अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) ये सात 3770 «७८ ६<॥ » 5:५४ ८; 
. आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और ये अज़ीम हम हित / जि 
523 
_कुर्जान है जो मुझे दिया गया। क्‍ 


(94) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
4474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 985 
. फ़वाइद व मसाइल : () ये रसूलुल्लाह ($8) की ख़ुसूसियत है कि आप नमाज़ में भी बुलायें तो 
जाना फ़र्ज़ है और जवाब देना भी। (2) सबझ्े मस्ानी के बारे में मुफस्सिरीन का इंख़ितलाफ़ है कि 
इससे क्या मुराद है? इब्ने मसऊ़द, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (.&) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद सात. 
_ तवील सूरतें, यानी: बक़र:, आले इमरान, निसा, माइदा, अन्आाम, आराफ़ और यूनुस हैं क्योंकि इन 
सूरतों में फ़राइज़, हुदूद, क्म्स और अहकाम बयान किये गये हैं। दूसरा क़ौल ये है कि इससे मुराद सूरह 
फ़ातिहा है और ये सात आयात पर मुश्तमिल है। ये तफ्सीर हज़रत अली, हज़रत उमर और एक रिवायत 
के मुताबिक़ हज़रत इब्ने मसऊ़द और इब्ने अब्बास (#) से मन्कूल है। देखिये: (तफ़्सीर अत्तबरी 
_4/72, 73) इमाम बुख़ारी (४॥&2 ) इस बारे में हदीस बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरह (.&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: “उम्मुल कुर्आान (सूरह फ़ातिहा) ही सबझे मानी और 
कुअनि अज़ीम है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4705) ये हदीसे मुबारका दलील है कि सूरह फ़ातिहा ही 
सबझ्े मस़ानी, नमाज़ में दोहरा कर पढ़ी जाने वाली सात आयात और कुरअनि अज़ीम है लेकिन ये _ 
इसके मुनाफ़ी नहीं कि सात तवील सूरतों को भी सबझे मस्तानी करार दिया जाये क्योंकि इनमें भी ये 
. वसफ़ मौजूद है बल्कि ये इसके भी मुनाफ़ी नहीं कि पूरे कुरआन को सबओ मस़ानी क़रार दिया जाये जैसा 
कि इरशादे बारी तञ़ाला है: अल्लाह ने किताबी शक्ल में बेहतरीन कलाम उतारा है जिसकी मिलती. 
जुलती आयात व अहकाम बार बार दोहराये जाते हैं।' (अज्जुमर: 39/23) यानी इस किताब की 
आयात बार बार दोहराई भी जाती हैं और ये क़ुअनि अज़ीम भी है। कुछ कहते हैं कि सूरह फ़ातिहा को 
कुर्जन मजीद इसलिये कहा गया है कि कुअनि करीम में जो तौहीद व रिसालत, आख़िरत, अवामिरो 
नवाही, तबशीर व इन्ज़ार, इनामात, क़स़स़॒ व वाक़ियात और साबिक़ा उम्मतों का बयान है, सूरह 
फ़ातिहा में ये सब कुछ इख़्तेस़ार व इज्माल के साथ बयान कर दिया गया है। वल्‍लाहु आलम! (3) 





नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 
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4 >>” च्ह्‌ के छह पु 
40 नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल.._ [१3६ » | ॥238/*422 





जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाये तो बिला ताम्मुल (झिझक) फौरन उसे तस्लीम कर _ 
लेना चाहिए और उसके मुक़ाबले में अपनी या किसी उम्मती की राय या क़यास पेश नहीं करना चाहिए। 


(95) हज़रत उबय बिन कअब (.$) से मन्क़ूल 
है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: अल्लाह 
ताला ने तौरात और इन्जील में सूरह फ़ातिहा 
. जैसी कोई सूरत नहीं उतारी। ओर ये सात आयतें हैं 
जो बार बार दोहराई जाती हें। (अल्लाह ने 
फ़रमायाः) ये मेरे ओर मेरे बन्दे के दरम्यान 


तक़सीम है। ओर मेरे बन्दे के लिये वह चीज़ है जो 


उसने माँगी। 


(95) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 325, 

सुनन॑ अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 986, व सहीह इब्ने 
ख़ुजैमा, हदीस: 50, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 74, वल 
हाकिम: /557, अल मुस्तदरक: /558 वगैरह. 


( 96 ) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) बयान करते हें 


कि नबी ($६४) को सबओे मस्तानी दी गईं, यानी. 


सात लम्बी सूरतें। 


(96) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


4459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 987, इब्ने जरीर 
फ़ी तफ़्सीर: 4/35 


* 5 
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95980 है ॥७ ०४) ७ 05 35%&॥ 
१4 ह (£:] ९ (64 5 *ा 
हर ०८ >..२८० 4८ (3 2५८० (-- (»»5 
" ८. ७ 2.४७) 3.८८ 52४5 
4 नर 4 ५४६६ ० ४०६ 
४४ . ८ 20॥ ># 6 9७ 2४४८ 
(७६ ०५.५ ५०० ५ ,० ८.४ ८2 
०; ४ बा  । (2५ 5 


फ़वाइद व मसाइल : () 'सबओ मस़ानी' की एक ये तफ़्सीर भी की गई है कि कुर्जान की इब्तेदाई 
सात लम्बी सूरतें मुराद हैं, यानी: अल बक़र:, आले इमरान, अन्निसा, अल माइदा, अल्अन्झाम, 
अलआराफ़, यूनुस और एक रिवायत के मुताबिक़ सूरह क़हफ़ है। (2) मुहक़्िके किताब ने इसे सनदन 
जईफ़ कहा है लेकिन अल्लामा अल्बानी (4४४४ ) ने सही और हाफ़िज़ इब्ने हजर (48४2 ) ने कवी 
. अल इस्नाद कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी 
5/200, व फ़तहुलबारी: 8/485, तहत हदीस: 4703) 
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. (9१7) हज़रत इब्मे अब्बास (#) ने अल्लाह ,2४, 5, ७६४ 0७ , ४० ८£ 5)« 
तञआला के फ़रमान (सबअम मिनल मस्ानी) के बारे ५5 285 2 2.०० १६ ७] .. १.६ 

में फ़माया कि इससे सात लम्बी सूरतें मुराद हैं। कर है ह है 65% ्ः 

(9१7) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्य. ८०: । ४६५ -# 42% (0 "५४३ 9: 












लिन्नसाई, हदीस: 988, (इब्ने जरीर: 4/35, 4/37)... ग ०५ (नं ७ 
| बाब : (27) इमाम के पीछे उस नमाज़ में | | ,५.. 
क़िराअत न करना जिसमें इमाम बलन्द जा 
. आवाज़ से न पढ़े /ब्टे >श्लीच 





_(98) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से ७४ ०3७ , «| 58 45० ७:8| 
रिवायत हे कि नबी ($%) ने ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़ाई। एक आदमी ने आपके पीछे सूरह 
_(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ी। जब आप. ४“ ४9 9 2374७ 59 
. नमाज़ से फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: 'सूरह 59 ६ ०... ०० 40 ० 0. 
.. (सब्बिहिस्मा र्बिकल आला) किसने पढ़ी (| (500 285 ८५६० ) 4 (४: 
थी?' उस आदमी ने कहा: मैंने। आपने फ़रमाया | । १६ 
तहक़ीक़ मुझे मालूम हो गया था कि तुममें से 23 2 हि हा आल उ 
. किसी ने मुझे ख़ल्जान में डाला है। (5 ७ "४७ . ७ ४४ ८७ . [ 
(98) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस:....... - " ए&#४७४ ७ ४-५४ 
48/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 989 द 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इमरान का ये कहना कि 'एक आदमी ने आपके पीछे सूरह अल आला 
पढ़ी।' इससे ये साबित होता है कि उसने कुछ ऊँची आवाज़ में पढ़ी थी, तभी तो रावि-ए-हदीस़ ने सुनी। 
आप ($६) के अल्फ़ाज़ 'किसी ने मुझे ख़ल्जान (शक व इश्तेबाह और इख़तेलाल) में डाला है।' भी इसी 
के मुअय्यिद हैं कि उसने कुछ ऊँची आवाज़ में ये सूरह पढ़ी, तभी आप तक आवाज़ पहुँची और आपको 
इश्तेबाह वगेरह हुआ, लिहाज़ा आपका इन्कार भी ऊँची आवाज़ से पढ़ने पर है जिससे किसी साथी या _ 
इमाम को तश्वीश हो। अगर आहिस्ता पढ़े कि किसी को सुनाई न दे तो कोई हर्ज नहीं। (2) सिर्री नमाज़ में 
सूरह फ़ातिहा के अलावा ज़्यादा सूरह भी पढ़ सकता है, लिहाज़ा बाब में इमाम साहब (48४2) के - 
अल्फ़ाज़ 'क़िराअत न करना' से मुराद है, बलन्द आवाज़ से न पढ़ना या फ़ातिहा से ज़्यादा न पढ़ना। 


35८ 6585७ 54० ४55 ७४ ०७ , :4 
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. (9१9) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:&) से मरवी 
है कि नबी ($%) ने ज़ुहर या अम्नर की नमाज़ 
 पढ़ाई। एक आदमी आपके पीछे क़्िराअत करने 
लगा। जब आप (नमाज़ से) फ़ारिंग हुए तो 


फ़रमाया: 'तुममें से किसी ने सूरह (सब्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) पढ़ी हे?' एक (उसी) आदमी 


. - ने कहा: मैंने। और मैंने इससे नेकी ही का क़स़नद 
.. किया है। तो आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मुझे पता 
चल गया था कि तुममें से किसी ने मुझे तश्वीश में 

. डाला है। 


. (9१9) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 


47/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 990 


नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





 ) 000/7%424 





रा 





5८ ८5॥५ 2 ७७ ०४७ .८:७ ४:७]| 


४ 39 €*+ ५७३१ ७४ 5४ ६ “ घ्छ 
०० बडा बाग क्‍न्‍्टण आर उ प्न्‍न्‍ओं 
थी ॥ ४४॥ ४) 2.2 


9 नी है. ही. 


[9 820 / ४७ 5:»॥ ४७४ 26५ 
(34 ४) ०६38 [ (>>) 2) ० ह्डड 
गण ॥। ६५ 5 35 ७ «४४! 


४3: 58 / 0.) ०४० 40 ० 5.2 


हे (६.४४ 0 028 गा (३. «८ 292 ६] 


फ़ायदा : कोई भी ऐसा काम जो ज़ाहिरन बड़ा ख़ूबसूरत और नेकी मालूम हो लेकिन वह अल्लाह और 
उसके रसूल ($%) के तरीक़े के ख़िलाफ़ हो या अल्लाह और उसके रसूल (58) की मुहर उस पर सब्त 


न हो, वह इन्दल्लाह (अल्लाह के यहाँ) मक़बूल नहीं। 







बाब : (28) 
इमाम के पीछे उस नमाज़ में क्रिराअत न 






है (920) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($%६) एक नमाज़ से फ़ारिग हुए 
जिसमें आपने बलन्द आवाज़ से क्रिराअत की थी 


.. तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुममें से किसी ने मेरे 


साथ अभी कुछ पढ़ा है?' एक आदमी नें कहा: 


हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'में 


भी कहता था, क्‍या वजह हे कि मुझे क़ुरनन 


मजीद पढ़ने में दिक़्क़त हो रही हे?' उस (इमाम ._ 
ज़ोहरी) ने कहा: तो जब उन्होंने आपकी ये बात _ 





| 4056 ६.3 «0४5 5858॥2: 
| करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े | 


१ 


छे +छ0+* ०० 


(६ हर 6 £ 
हा ९ 2४ | ४2.5 | हा | (3 6 ७ 227 


- ०...० है | (# ०४ नह | कह 3 |. ०)2 ># ह 
४७७ :+& ४0.» &४ 5; ०४.७ 


५७ >>] (22७४ | हि " ६5 8४ | 20. 
०../| 3 का (5 (चल २) ०७ हा (५5 | 


. " 850 ६;४ ५ ७०७ | " ४७ 
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2.474/03, (9, 
_ सुनी उसके बाद वह उस नमाज़ में क्रिरअत करने. ;६६ ८३ धो ५८ 2.७ .&86 25 
से रुक गये जिसमें रसूलुल्लाह (%) बलन्द शत, अमियओ 
आवाज़ से क्रिराअत करते थे। ् है अल फल कल अल डक पीट 
(920) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 826, ..' ४९४ +०-० ७४ 2३4) 55 १४४ 
मौता: /86, 87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 997 द 

व तिर्मिज़ी, 32, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, व इब्ने हिब्बान | 
फ़ायदा : इस रिवायत में भी नबी ($%&) को इन्कार मुक़्तदी के ऊँचा पढ़ने पर था क्‍योंकि इमाम को 
दिक्कत तभी पेश आयेगी जब किसी की गुन गुन उस तक पहुँचती होगी। अगर वह आहिस्ता पढ़े, उसकी 
आवाज़ किसी को सुनाई न दे तो उससे किसी को कया ख़ल्जान या मुनाज़अ़त हो सकती है? अलबत्ता 
जहरी नमाज़ में मुक़्तदियों को फ़ातिहा से ज़्यादा पढ़ने से सराहतन रोका गया है, लिहाज़ा जहरी नमाज़ों 
में मुक़्तदी सूरह फातिहा से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, न जहरन न सिर्रन। आख़री क़ौल से मुराद भी सूरह 
फ़ातिहा से ज़्यादा क्रिराअत है जिससे लोग रुक गये। बाक़ी रही सूरह फ़ातिहा तो ख़ुद रावि-ए-हदीस _ 
इसके पढ़ने का फ़तवा देते थे। (देखिये, हदीस: 90) याद रहे कि ये आख़री क़ौल इमाम ज़ोहरी का है 
जो सिगारे ताबेईन में से हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम इब्ने क़य्यम और अल्लामा शम्सुल हक़ 
अज़ीमाबादी ने इमाम बुख़ारी, इमाम मालिक, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, और इमाम बैहक़ी 
(4४४5 ) जेसे अज़ीम मुहद्दिसीन और अइम्म-ए-जरह व तादील के अक़वाल नकल किये हैं कि ये 
इमाम ज़ोहरी का अपना कलाम है, रसूलुल्लाह ($%) की हदीस़ नहीं। देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर, _ 
रक़म: 344, औनुल माबूद: 3/50-52) वललाहु आलम! उन्होंने ये बात (फ़न्तहन्नासु अनिल 
..._किराअति ..... अलख़) किससे सुनीं? ये सराहत नहीं, लिहाज़ा ये मुर्सल है और 'जोहरी की मुर्सल 

. रिवायात हवा की तरह हैं' लिहाज़ा उनका ये क़ौल भी हवा की तरह है। 


| बाब: (29) जिस नमाज़ में इमाम बलन्द | | 
। आवाज़ से पढ़े, उसमें इमाम के पीछे सूरह | | 
फ़ातिहा पढ़ी जाये 


++-++“----_++५-++४“-+--“““-““““---+-+“““““_२-+ ---+++++-०-नैन्_न्‍े-+ग+++-- 3 ता जल-ज न तल न नल-++++++++ 4 








(92) हज़रत उबादा बिन स्रामित (#&) से (९८ 55» 5३८ ७८ ८3 25७ ७:| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें एक ऐसी द 
जिसमें चर पलक, न 5 ह+ ॥+ «-339 ४ २४: 
. नमाज़ पढ़ाई जिसमें बलन्द आवाज़ से क्रिरअत॒ “ आओ हा कली 
: की जाती है। फिर आपने फ़रमाया: 'जब में ५४४") ४६ &६ 4 9 २2५६७ > है: 
बलन्द आवाज़ से क़िराअत करूं तो तुममें से कोई _ ४ ५७ ५५०४ ८ /> ०७ 2४५५४ 
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(४# 426 


सुनन नसाई #॥</(९ (म / (0.७ 
आदमी स्रह फ़ातिहा के सिवा कुछ न पढ़े ्‌॥ । हित १5]! | _>८ 2025 लि हि ५) 
(924) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 824, ६3 छूट 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 992, बैहक़ी, व इब्ने .. डी 30837 ४४:29, ५2 #< 
. हिब्बान अलहाकिम, व इब्ने हज़्म, वज़ ज़हबी वगैरहुम. " 20 4५ 3 %| 200 ०& || #-० 
... फ़वाइद व मसाइल : (१) कुछ रिवायात में ज़िक्र है कि वह सुबह की नमाज़ थी। आप पर क़िराअत 
 स्क़ील (भारी) हो गई तो आपने नमाज़ के बाद फ़रमाया: 'शायद तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो। इमाम के 

पीछे सिवाये फ़ातिहा के कुछ न पढ़ा करो क्योंकि इसके बगैर नमाज़ नहीं होती।' इमाम के पीछे जहरी 
नमाज़ में सूरह फ़ातिहा ज़रूर पढ़ी जाये, अलबत्ता इससे ज़्यादा पढ़ना मना है। और सिरी नमाज़ में सूरह 
' फ़ातिहा के अलावा भी पढ़ा जा सकता है अगरचे ज़रूरी नहीं। (2) इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने के 
बारे में जामेअ बात ये है कि पढ़ने का हुक्म आया है, मना साबित नहीं। अगर कहीं नहीं है तो वह मुत्लक़ 
..क्रिराअत, यानी फ़ातिहा से ज्यादा क्रिराअत से है, न कि फ़ातिहा से। और अगर किसी में हर क्रिराअत से 
रोका गयां है तो वह सनदन सही नहीं। बहुत से सहाब-ए-किराम से सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म मरवी है। 
सही सनद के साथ फ़ातिहा से मुमानिअत किसी सहाबी से मंन्कूल नहीं बल्कि छोड़ने की रुछ़स़त भी नहीं 
आती, सिवाये हज़रत जाबिर (.%) के। उनका कौल है कि जो आदमी फ़ातिहा न पढ़े, उसकी नमाज़ नहीं 
होती मगर ये कि वह इमाम के पीछे हो। (लेकिन ये क़ौल सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है) अहनाफ़ के 
अलावा बाक़ी मसालिक इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं। अहनाफ़ में से भी इमाम मुहम्मद 
(2५98) सिर्री नमाज़ में फ़ातिहा पढ़ने को जायज़ समझते हैं। (3) अल्लामा अल्बानी ($$&8 ) ने इस 
हदीस को ज़ईफ़ कहा है लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४:&8 ) ने 'अत्तल्ख़ीस' में इस पर सियर हासिल बहस 
करते हुए अइम्म-ए-अजिल्ला से इसकी सेहत नक़ल की है और इसकी ताईद में मज़ीद तुरुक़ नक़ल किये 
हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: /42, रक़म: 345) 


|. बाब: (30)अल्लाह तआला के &.5॥05) 45५9 02,5५६ 

| फ़रमान: “और जब कुर्आान पढ़ा जाये तो | [ ,; 2292. 9४2 ५६८४ कि 
3.03 | कर लफिक | 9 ०५, | १2०३० ०४०५ 

उसे ग़ोर से सुनो ओर ख़ामोश रहो ताकि | | टी 


| तुम रहम किये जाओ।' कु ४; 


(922) हज़रत अबू हरैरह (:&) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये 
बनाया गया है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, ४7“ ०” ' अर टटट डी पटल 


प्र 


लिहाज़ा जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी. & ४ की 97 2४ ७४ “३5४ 













क 
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क्‍ #25.4/4/03, (240. 
अल्लाहु अकबर कहो ओर जब वह क़िराअत करे. /॥ 3.2; ७ ७ $2% 4 दे 
तो तुम ख़ामोश रहो ओर जब वह ह 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम हम हक कट पट आलम कल 
(अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) कहो।' [2०७ 9 || ५४७ :5 ७ ५, /£) 
. (922) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 604, . ६80 ,,8 :5.< 3८) ४0 ८. ४७ |$॥ 
व इब्ने माजा, हदीस: 846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, द 50 बल 
हदीस: 993, व सहीह मुस्लिम, देखें हदीस: 920, 927. द ५ कक क कमल 
फ़ायदा : (फ़इज़ा कब्बर फ़कब्बिरु) 'जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर 
..कहो।' में फ़ाअ' ताक़ीब के लिये है, यानी तकबीर इमाम से पहले न बराबर बल्कि इमाम के फ़ोरी बाद 
. कहो। उसकी ताईद नबी (%६) के इस फ़रमान से भी होती है, आपने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये होता.है 
. कि उसकी पैरवी की जाये, लिहाज़ा वह जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब तक वह 
_तकबीर न कह ले तुम तकबीर न कहो। और जब वह रुकू में जाये तो तुम भी रुकू में जाओ। और उस - 
वक़्त तक तुम रुकू में न जाओ जब तक कि वह रुकू के लिये झुक न जाये। और (समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा) कहे तो तुम कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) मुस्लिम बिन इब्राहीम (वलकल हम्दु) के ._ 
अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। (इसकी मज़ीद तफ़्सील आगे आयेगी। इन्शाअल्लाह) और जब वह सज्दा 
करे तो तुम भी सज्दा करो। और उस वक़्त तक तुम सज्दे के लिये न झुको जब तक-कि वह सज्दे में 
चला न जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 603) मालूम हुआ इमाम से पहले या इमाम की बराबरी ._ 
.. करना दुरुस्त नहीं, इससे इमाम को मुकर्रर करने का मक़स़द फ़ौत हो जाता है और नबी (%) के तरीके. 
की मुखलिफ़त होती है जिससे नमाज़ का स़वाब भी ज़ाया होने का अन्देशा है। बललाहु आलम! _ 


(923) हज़रत अबू हरैरह (#) से हक + डे | 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: इमाम इस ४६ , 4 (20 ६2, 2९ (२2 (६४१८ 

बनाया शक हे कि उसकी पेरवी की जाये, नल परत कर कान 
. चुनांचे जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी ५» :४ ०६ ४२७ 07 ४७ (का+ 
. अल्लाहु अकबर कहो और जब वह क़िराअत करे. ४७ 6५% (,। &० (४५७ («| 4 
तो तुम ख़ामोश रहो। रा ". # ००७ “४ | ० ५0 2५०5 ०४ 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४8४8 ) बयान करते. । $0 ॥१255 25 ॥8 , 590 ८७) ७॥| 
हैं: मखछरमा कहा करते थे कि मुहम्मद बिन सअद क्‍ 


अन्सारी सिक्रा हैं। 3४००४ ६ हट . "६०४ | 
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(923) तख़रीज : (सनद सही) पीछे वाली हदीस 
में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 994 


(ं >५०००८० (ब्४ ०.३2 हर है | 


०१) 


फ़ायदा : इन्सात की बहस, यानी इसमें ख़ामोश रहने का जो हुक्म है, उसका मतलब क्या है? इसके 


लिये देखिये हदीस नम्बर: 90, फ़ायदा नम्बर: 4 


बाब : (3व)क्‍्सा मुक़्तदी इमाम की 
क्रिराअत पर किफ़ायत कर सकता है? 






(924) कप्मीर बिन मुर्रा हज़रमी से रिवायत है हि 


हज़रत अबू दरदा (#) ने फ़रमाया: अल्लाह के 
रसूल ($%) से पूछा गया: क्‍या हर नमाज़ में 
क्रिराअत है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' अन्स़ार में से 
एक आदमी ने कहा: ये तो वाजिब हो गई। आप 
(अबू दरदा (.&)) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुए, ओर 
में सब लोगों में से आपके ज़्यादा क़रीब था, 
आपने फ़रमाया: मेरा ख़्याल हे कि जब इमाम 
लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा हो तो वह उन्हें 
किफ़ायत करेगा। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (५४:४४ ) ने कहा: इस क्‍ 


(क़ौल) को रसूलुल्लाह (%8) का फ़रमान क़रार देना 


ख़ता और गलती है। ये हज़रत अबू दरदा (#) का 


क़ौल है। 

(924) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: /337 
. 332, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 995, बैहक़ी: 
2/63, वल हाकिम, नसाई वगेरह 









- | 
रे दम न मम 





25 ७४ 08 .४॥ 2८ ८3 5.७ ०: 
तर 0: 005७ 50% 05 6 9 0 
285 23.७ ०७ 22» ४ 5.७ ०७ 


दर 
-£|53.0| (छं का ८ 2:<#४| 8० ह (2 ह 


४४ (५० 5४0 ४,०८५ (६ ०५६८६ 4०. 
०७ ४95 ४0.० ४ ,॥ ०.७ 
०७ ८८553 ०) ८» 5) ४७ . " ६४ 
०४७ 4५ «५0 <छ 25; ८॥ <.&७ 
४ 3) 65%) ॥| 5 ४७) ४ ७ 
2 ०७ 
०५ » ५८८ ४ (७७०१ 4:४० 4०) (४० 


- ५“ ४० & ० ० 5 259. 


.. फ़ायदा : इमाम नसाई (५६७४ ) ने सराहत फ़रमाई है कि मुतवज्जा होने वाले और ख़्याल ज़ाहिर करने 
वाले हज़रत अबू दरदा (.%) हैं न कि रसूलुल्लाह ($&&£) इस कोल में भी फ़ातिहा से ज्यादा क़िराअत में 
किफ़ायत मुराद होगी। (किफ़ायत वाली बहस़ के लिये देखिये हदीस: 9) इसके अलावा ये रिवायत 


जईफ है जेसा कि जेल में इसकी सराहत की गई है। 
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बाब: (32)... 
जो शख़्स़ क़ुर्नान मजीद पढ़ना न जानता 
हो, उसे कौन सी चीज़ किफ़ायत करेगी? | 


(925) हज़रत इब्ने अबी ओफ़ा (क#) से ८६ 5,25०; .,<.८ 50 <2. 2 ४:5/ 
रिवायत है कि एक आदमी नबी ($%) के पास हा 
हाज़िर हुआ और कहने लगा में क्ुना मजीद ४४ «४४ 9 ४44 ५४ +०३५ 
याद नहीं कर सकता, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा. -&-#-० ;» | & १६०५ ७४.७ 
. दीजिये जो मुझे कु मजीद की जगह. ॥ (६; ४७ ८७ , ४ ... «३ 
किफ़ायत कर सके। आपने फ़रमाया: तुम लि 
. (सुब्हानल्लाहि, वलहम्दुलिल्लाहि बला इलाह. ४ ४४ ४-५ १४४६ 4४ +५> >्दं 
इल्लल्लाहु, वल्‍लाहु अकबर, वला हौला वला. >र॒ध्ी 5 ७४३ <& $| ६६८ १ 
. कुव्बता इल्‍लला बिललाहिल अलिस्यिल अज़ीम) ॥ ५» ाजट ४३ ४६ 
अल्लाह पाक है, उसकी तारीफ़ है, उसके सिवा. , 7 ४ #ट आन्‍धशी: 
कोई और माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और £2९ ४४५ 50 3७८८ (# " ०४७४ 
बुराइयों से बचना और नेकी की तौफ़ीक़ मिलना ; 8 40 4 | 2 35. 
अल्लाह के सिवा किसी से मुमकिन नहीं। वह 
आली है, अज़मत वाला हे' पढ़ लिया करो।' 
(925) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
.. 832, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 996, व सहीह इब्ने 
ख़ुजैमा, हदीस: 542, व इब्ने हिब्बान, -हदीस: 473, 
दारकुतनी, वल हाकिम अला शर्ते बुख़ारी: /24. द क 
फ़वाइद व मसाइल : () वह शख्स नो मुस्लिम था, फ़ौरन कुर्आान मजीद हिफ़्ज़ नहीं कर सकता 
था, इसमें ताख्ीर हो सकती थी लेकिन नमाज़ को तो मुअख़्ख़र नहीं किया जा सकता, इसलिये वक़्ती 
तौर पर उसे ये जुम्ले सिखला दिये गये जो हर ख़ास़ व आम जानता है ताकि जब तक उसे कुर्जान मजीद 
हिफ़्ज़ नहीं हो जाता, उस वक़्त तक वह उनसे काम चलाये। ये नहीं कि मुस्तक़िल्लन उन्हीं से नमाज़... 
पढ़े। (2) साबिक़ा अहादीस़ से मालूम हुआ कि कम अज़ कम क़िराअते सूरह फ़ातिहा वाजिब है, 
लिहाज़ा जो कोई अज़ हद आजिज़ हो ओर किसी भी माक़ूल उज्र की बिना पर सूरह फ़ातिह और. 
कुर्जन मजीद पढ़ने या याद रखने की ताक़त न रखता हो तो उसे मज़्कूरा ज़िक्र या इसी तरह के दूसरे... 











३ / ५400, |, ० 9 १३ 
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2.90. (९8) क्‍ 
मासूर अज़्कार से अपनी नमाज़ मुकम्मल करनी चाहिए न कि नमाज़ या कुर्जान याद न होने का उ्न 
. बना कर नमाज़ ही छोड़ दे। (उज्ने गुनाह बदतर अज़ गुनाह) या फिर अरबी के अलावा किसी और 
जबौन में नमाज़ के अज़्कार और कुर्जान मजीद पढ़े, इससे भी नमाज़ नहीं होगी। गैर अरबी ज़बान में _ 
नमाज़ या अज़ान या कलिम-ए-तौहीद व रिसालत वगैरह मुसलमानों में वह॒दत ख़त्म कर देंगे। कुर्जान 
मजीद भी अरबी ही में पढ़ा जायेगा। तर्जुम-ए-क़ुर्आन, बिल हत्तेफ़ाक़ कुर्जान नहीं कहलाता क्योंकि 
कुअनि करीम के अल्फााज़ मोजिज़ा हैं और तर्जुमे में ऐजाज़े कुर्आनी ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ा नमाज़ 
. में कुर्अने करीम का तर्जुमा किफ़ायत. नहीं करेगा, न उससे नमाज़ ही दुरुस्त होगी। अरबी ज़बान 
मुसलमानों की वहदत की ज़ामिन और कुर्आने करीम उसके तहफ़्फुज़ का ज़रिया है। बललाहु आलम! 


बाब : (33) 
इमाम 'आमीन' बलन्द आवाज़ से कहे 


(926) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरी है, 6७ 0७ ८४ & »:८ ७: 












८ +; ु । 4... | ४6 जा 2 हे 4 । «८ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब पढ़ने वाला अ्की 06७ 5.5 ५» 2 
(इमाम) आमीन कहे तो तुम भी आमीत कहो *& | .... #& ,. ५ र 


क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं, चुनांचे. ५ । की 5 “४ (हा. रा करी, 
जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल गई, «0॥ _/-० ५४ ०८,०८५ ४७ ०७ 6:2५ 
अल्लाह तआआला उसके साबिक़ा तमाम गुनाह ।,55 ६, 2 ।8॥ " 3:53 88%: 
2४% ५ नि ..... ६./ &5 ६8 ७56 839; 
... (926) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/449, 55०0 क्‍ 
. * सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 997, मुसनद अहमद: . ४८ #+४ ७४ 4॥| ५५ 25232 5:2४ 
2/449 ह ; ' द हो ../!/.» . “.०3 
* फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ इमाम साहब आमीन ऊँची आवाज़ से कहें ताकि दूसरे लोग 
भी कह सकें। अबू दाऊद में सरीह और सही रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) जब (वलज़्ज़ाल्लीन) 
कहते तो आमीन कहते ओर उसके साथ अपनी आवाज़ बलन्द करते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस 
932) इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४४४5 ) का यही मस्लक है। (2) फ़रिश्तों की आमीन से. 
मिलने का मतलब ये है कि दोनों एक वक़्त में हों, लिहाज़ा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इमाम और. 
मुक़्तदियों की आमीन मुत्तसिल होनी चाहिए जैसा कि हदीस़ में है कि (जब इमाम (गैरिल मग्ज़ूबि 
अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो।: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 782) व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 40), अलबत्ता मुक़्तदियों को इमाम की आवाज़ सुन कर आमीन शुरू करनी चाहिए, इमाम ._ 
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. नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल रू है) (॥४/# 43 ' ः 


से पहल करना दुरुस्त नहीं। (3) कुछ हज़रात ने (इज़ा क़ालल इमामु: (वलज़्ज़ाल्लीन), फ़कूलू: 
आमीन) से इस्तिदलाल किया है कि सूरह फ़ातिहा इमाम ही पढ़ेगा और मुक़तदी सिर्फ आमीन कहेगा। 
लेकिन ये इस्तिदलाल अहादीसे सहीहा मुतवातिरा के ख़िलाफ़ है। सूरह फ़ातिहा के वजूब के दलाइल 
बेशुमार हैं जिनमें से कुछ का एहाता साबिक़ा अहादीस़ में भी हो चुका है, लिहाज़ा सूरह फ़ातिहा नमाज़ 
का रुकन है जिसके बगैर किसी की कोई नमाज़ नहीं होती। वल्‍लाहु आलम। (4) इस हदीसे मुबारका से 
ये भी साबित हुआ कि सूरह फ़ातिहा के इख़ितताम पर सिर्फ़ आमीन कहनी चाहिए, इससे ज्यादा. 
: अल्फ़ाज़ कहना दुरुस्त नहीं क्‍योंकि जिन रिवायाते आमीन में ज़्यादा अल्फ़ाज़ हैं, वह रिवायात ज़ईफ़ 
हैं, जेसे: इमाम बेहक़ो (4४४8 ) ने वाइल बिन हुज्र (+&) के हवाले से रिवायत की है कि उन्होंने 
 रसूलुल्लाह ($8) को सुना, जब आपने (गैरिल मगंज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ा तो 
(रब्बिगफ़िरली आमीन) कहा। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी: 2/58) ये रिवायत अबू बक्र नहशली की 
. वजह से ज़ईफ़ है। (5) इस हदीस़ में इमामिया फिक़े का रद है जो कहते हैं कि नमाज़ में आमीन कहने 


से नमाज़ बातिल हो जाती है। 


(927) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ूल है, क्‍ 


- नबी (#%) ने फ़रमाया: 'जब क़िराअत करने 
वाला (इमाम) आमीन कहे तो तुम आमीन कहो 
क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। जिसकी 
आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके 
साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 
(927) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6402 


. सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 998, बुख़ारी, हदीस: 


780, 78, व मुस्लिम, हदीस: 40 वगैरहुम 


. (928) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 


आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके 
_साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 


दर 
5 || " 
द ५ 


. ७5 ०७ 2.० ५४ (4.५० ७४:७| 
ससूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जब इमाम (ग़ेरिल ह के 
मग्ज़्बि अलेहिम वलज़ज़ाल्लीन) कहे तो तुम 
आमीन कहो क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं. 
और इमाम भी आमीन कहता है, चुनांचे जिसकी. 


॑णछ॑आओओं फू 


(६4५५ हा ($ 2 अद् > (६-24 
54 ०७ ५५५ ७ 45० 0: 


न्‍्ट रा 9 $) | ह ् 28 
जे ७ + ७४+आ 35 ३०५४८ 


हट | >> ४92 ;» हट 30 जी, 
०७ ०५०५ 4०५ 4 | ० 
पे ० ४८5१८) | ५) (3 | (3 ५७) (४) | | 


न 


(०४ >> + 4525:॥| ए (७ ५...०७ है (9 


*.. न 02 #-४० 


लआ ५ ० ह | 
रू ० दल+ कर 2४१०७ 35 5) 


. “८००५ ० «0 2,2५८ 0७ 0७ 52% 
५») 2८ | ४७४ ०८७ | ५.५ 


___._॒_.[.  $95 52 55 [ 5 ७ % ४७ 
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८ नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


. (928) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 852 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 999, पिछली 
हदीस देखें। 





के क्‍ 


5. 2.६ ८७३ 5७ 5.४ ५,४ &#0॥ 


० उन 4550: | 5०० ५८..०५ (539 (भले 
५.3 235 # न्नण ७ 
(929) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, . ६५ .2| 5 20७ ५ <६:5 ४:<#| 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब इमाम ५६ क्‍ 
आमीन कहे तो तुम आमीन कहो। जिसकी... ही 2 लक परम ला 
आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके. *** */ «४ £ ४५८४ ४ 55 (० 
साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' &७ ,७ ८७) & || " ४७ ५... 
. (929) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 780, व. ७४ :०८ 8505) ८.५४ ००५७ ७ ४ 
मुस्लिम, हदीस: 40, मौता: /87, सुनन अल कुब्रां.. 
लिन्नसाई, हदीस: 000 
फ़वाइद व मसाइल : 'साबिक़ा सब गुनाह, जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक, इससे और दीगर आमाल_ 
जिनके मुताल्लिक़ ये बशारत दी गई है कि उनके बजा लाने पर साबिक़ा सारे गुनाह माफ़ कर दिये जाते ._ 
हैं, उनसे सगीरा गुनाह मुराद हैं जो तौबा किये बगैर मुख़तलिफ़ आमाल से माफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक 
 कबीरा गुनाहों की माफ़ी का मामला है तो वह ख़ालिस़ तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। लेकिन ये और इस 
क्रिस्म.की दीगर अहादीस के ज़ाहिर का तक़ाज़ा यही है कि इन आमाल की तामस़ीर व बरकत से सभी 
- गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वहाँ तौबा की शर्त नहीं, अल्फ़ाज़ का उमूम भी इसी बात का मुतक़ाज़ी है। 
वल्लाहु आलम! द 


बाब : (34) 


इमाम के पीछे आमीन कहने का हुक्म 





( 9 3 0 ) हज़रत अबू हुरेरह (६ मं ) से मन्क़ूल हे द + ८2२०० ही य ६ </ (७ (3 6 ०५८८3 (| 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब इमाम (गेरिल | भ०)- 4१% .. 85 0० | 
मग्ज़्बि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम जा ला छू थी । «०८ 
आमीन कहो क्योंकि जिसका क़ौल फ़रिश्तों के. “४2 4४ 4. >> १४ ०५५ 3| 
क़ौल के साथ मिल जाये, उसके लिये उसके. -»“«« .£ | £ ५) ०७ || " 0७ 
. पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' . 3५48 ८.2 ,8  ८.५५॥ १४ ५४४ 
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[सुनननसाई दि  नमाज़के लिप [ नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल__ [0 [002/४433 | इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (॥2.2७ 433 | 
(930) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 782, ७४ :४ ४55॥ 25 9 &॥ 
व मुस्लिम, हदीस: 409, पिछली हदीस देखें, मौता: ;; 
: /87, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 00॥ 
फायदा : इमाम के पीछे मुक़्तदियों का आमीन कहना इत्तेफ़ाक़ी मसला है। इख़ितलाफ़ आहिस्ता ओर _ 
ऊँची कहने में है। बेहक़ी में हज़रत अता से रिवायत है कि मैंने दो सौ अस्हाबे रसूल को मस्जिदे हराम में 
देखा कि जब इमाम (वलज़्ज़ाल्लीन) कहता तो उनकी आमीन की आवाज़ से गूंज पैदा हो जाती थी। 
(सुनन कुब्र लिल बेहक़ी, सलात: 2/59) हज़रत इब्ने जुबेर (#) से ख़ुसूसन मन्कूल है कि उनके 
मुक़्तदियों की आवाज़ से शोर बरपा हो जाता था। (सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी, अस्सलात: 2/59) इस 
मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/339-345, तहत हदीस: 780-782) 





&० से कह 





(93व) हज़रत अबू हुरेरह (%) से मरवी है कि 
. रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई 
आमीन कहता है ओर फ़रिश्ते आसमान में 
आमीन कहते हैं, फिर उनमें से एक आमीन दूसरी 


क्‍ ०५० ७ 62% हर 5. ३ 
०७ || " ४७ (४००३ “८४ 4 (०.० ५०४ 


. आमीन, के साथ मिल जाये तो उनके पहले सब £४-० » <&<0)॥ < 95 5 हा. 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। . »७४ ४ 3&>0 ७४७] 369 ८. 
 (934) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 78, द 


_ मौता: /88, वलकुब्रा, हदीस: -002, मुस्लिम, हदीस: 
40, पिछली हदीस देखें। _ द 








(#१) रण पर 
७&5$| «५0% 


(932) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेज (#) से. #< ८8 5७, ७४४५ ०७ ६७ ७:७| 
रिवायत है कि मेंने नबी ($%) के पीछे नमाज़ 
पढ़ी। मुझे छींक आई तो मेंने (ऊँची आवाज़ में) 
. कह दिया: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कंस़ीरन 
तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलेहि कमा. «४«3 4०४७ «0 ५-० ८ <४७ 





क ८ (री “(22 (3२ ५८५, (२ #..| 
४७ ८५० &+ 35 १4८७, 2 3७८ 2.) 


छत 


5/7€७//६7 77 


४2.25 6४०6 757 





क्र 
युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा) (तमाम तारीफ़ अल्लाह 
ही के लिये है, बहुत ज़्यादा तारीफ़, पाकीज़ा ओर 
बा'बरकत (यानी बाक़ी रहने वाली) जिस क़द्र 





हमारा रब पसन्द करे ओर जिस पर राज़ी और. 


_ख़ूश हो।' जब रसूलुल्लाह ($%६) नमाज़ से फ़ारिंग 
. हुए तो फ़रमाया: 'किस आदमी ने नमाज़ में 
कलाम किया था?' किसी ने जवाब न दिया। फिर 
आपने दोबारा फ़रमाया: 'किस आदमी ने नमाज़ 
में कंलाम किया था' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! वह मेंने कहा: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन 


कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन 
अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा) मैंने कहा 
था। नबी ($%४) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की 


जिसके हाथ में मेरी जान है! तीस से ज़्यादा 
फ़रिश्ते इस कलिमे की तरफ़ लपके थे कि कोन 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल दो 





(॥०(४४ # 434 
(8 ५ 20 4450 <8 255 
<०९ ४४ 4४५ ७:५७ ५५ ४५८ ( 
20408 0 00 ५ गई, 

»" 06 5;28॥ ,..3 ००६ ४0 ० 
55552 28 . "३४५७॥ ० 5 
" ४0.5)॥ ७ ८5<20॥ . " ४८2७॥ (६४७ 
५ ७४४५७ » 3 5: 45७, ०४ . 





६ . " <8 <& " 3६ . 4॥ 3,-८ 


# (““, न.  .॥ * 20] ॥ 5 
७. (५ १४ 45 ४0 4:%४॥ <5 

; हर न (74० ] (:< कि हर कु (७ + 
- #£953 ४४) ५०४ ५४ १४४ ५४५५० 4५8 


उत्री5 " ०५५ ५०+ «0 (५५० ८०४ ८४ 


3»30४५ ढ४५0८2. (७,०८६ >०५० ००८० (#१*;० 


उन्हें लेकर ऊपर चढ़ता हैं? ' कक क्‍ "६,३६५ ६६ ७५ 
(*: 

(932) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 

773, तिर्मिज़ी: 404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 003 

. फ़वाइद व मंसाइल : () छींक मारने और रुकू से सर उठाने का वक़्त एक ही था जैसा कि सहीह 
बुख़ारी में इसकी सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 799) (2) छींक भी अल्लाह तजाला की _ 
नेमत है। इससे दिमाग खुल जाता हैं तबीयत चुस्त हो जाती है, इसलिये अल्लाह तञआला का शुक्र अदा _ 
करना चाहिए। इसके लिये सिर्फ़ अल हम्दुलिल्लाह कहना काफ़ी है। मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाये तो कोई हर्ज . 
नहीं जैसे कि इस रिवायत में है। (3) पहली दफ़ा जवाब न देना, इस डर की बिना पर था कि शायद मैंने 
गलती की है। (4) इस रिवायत से इस्तिदलाल किया जाता है कि नमाज़ के दौरान में छींक आने पर 
जहरन अल हम्दुलिल्लाह कहना भी दुरुस्त है। वंल्लाहु आलम! (5) जब इमाम अपने मुक़्तदियों में कोई. 
नई चीज़ महसूस करे तो उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करे और मुक़्तदियों को हक़ीक़ते हाल से आगाह करे। 
(6) नमाज़ में छींक मारने वाला अल हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब नहीं दिया जायेगा क्योंकि 
रसूलुल्लाह ($%४) और सहाबा में से किसी ने उस आदमी का जवाब नहीं दिया था। अगंर कोई शख्स 


.... पढ़ी। जब आपने अल्लाहु अकबर कहा तो कानों 


... कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 004, सुनन इब्ने माजा 
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29) 
. जवाब देगा तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। वललाहु आलम! (7) इस हदीसे मुबारका से मज़्कूरा 
ज़िक्र की फ़ज़ीलत भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह तज़ाला को ये ज़िक्र बहुत पसन्द है। 





. (933) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान ७४ 3७ ,.४०८ :३ ...&॥ | 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) के पीछे नमाज़ बज. ७ (5० ७७ 38 09५. 


से नीचे तक अपने हाथ उठाये (रफ़जल यदैन. ०* ४75 97 2४ 2४६ + 5४ ० 


._ किया) जब आपने (ग़ैरिल मग्जूबि अलैहिम.. «50 ४५०५ <$ <2० ०४७ .2. 
 बलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ा तो आमीन कहा। में आपके . [६५,३८५ 505 88 20008 %॥ 
पीछे खड़ा था, मेंने आपकी आमीन सुनी। 5 का 25]5 58, 59 

नबी(%) ने एक आदमी को ये कहते सुना: ,.. ; , हा न 

(अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन “० &आ. ४७४ ४ 35 

मुबारकन फ़ीहि) जब नबी (%६) ने अपनी नमाज़ /० 5४ ०५-८८ &»< ०७ . 4६७ ७॥ 

से सर फेरा हरा हिला हे किस ह .. 40 ईज्वी 2५६ 5४: ७ ०५ 40 

वह कलिमात कहे थे? उस आदमी ने कहा: 

बने आर नहीं ७८७ (४ 5 ०७ 
अल्लाह के रसूल! मैंने। और मेरी नियत बुरी नहं #+ जे एफ पक डिक नि 

_थी। नबी ($६) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम!. 22४४ ०१ #+० 4४४ 4 / (०४ 
बारह फ़रिश्ते इन कलिमात की तरफ़ लपके थे। ./४8<॥ ७ :८6॥ (>> ६७ / 2७ 

. झर्श तक किसी चीज़ ने उन्हें नहीं रोका। . ७5 ७४०॥ 3.८ ६ ४ (४१ 3& 
(933) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 22/23, (|. .॥॥ आप, 

हदीस: 4, सफ़ा: 2]-22, हदीस: 36, सुनन अल जनक बा है 

(3 (७५०. ..<८ (| हू 2| हह) (५० 


. हदीस़: 855 है > / >वी 535 7435 ५४६ 
फ़वाइद व मसाइल : () मुहक्किक़ीन ने मज़्कूरा रिवायत के आख़री जुघ्ले (फ़मा .....) के सिवा 
बाक़ी रिवायत को स़ही क़रार दिया है जैसा कि मुहक्किक़े किताब और शैख़ अल्बानी (४४६४ ) ने इसकी 
सराहत की है। याद रहे आख़िरी जुम्ले के सिवा बाक़ी रिवायत सही और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु 
आलम। (2) ये दो मुख्तलिफ वाकिआत मालूम होते हैं। पिछली हदीस़ में रुक्‌ के बाद वाला वाक़िया 
है और इसमें तकबीरे तहरीमा के बाद इन कलिमात का वुरूद साबित होता है, लिहाज़ा इन दोनों को एक. 
ही बाक़िया शुमार करना तकझ्लुफ़ है। वललाहु आलम! क्‍ क्‍ 
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(न ) | 0०४४४ 436 





५ नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


बाब : (37) 


कुरआन मजीद का बयान 





(934) हज़रत आयशा (+) से मरवी है कि ७५॥ 25 ,»2॥ 58 5७<। 2 
हज़रत हारिसि बिन हिशाम (#&) ने « । न 
रसूलुल्लाह(:%) से पूछा: आपके पास वहि केसे 
आती है? आपने फ़रमाया: 'घण्टी क्री आवाज़ की 
तरह। जब वह मोक़्फ़ होती है तो में फ़रिश्ते का. <४४ (४.3 4० «४ /> १४ 


न 5. ०१ (29 प्र हक 
र+ ला 2 33 ४ #+ + ८ ८७५४ 


पेग़ाम याद कर चुका होता हूँ। तहक़ीक़ ये वहि मुझ. 7» ४५ ७ " डर ४5६. 


पर बहुत गिरां गुज़रती है। ओर कभी (वहि लाने 
वाला फ़रिश्ता) एक नौजवान की सूरत में मेरे पास 
आता हे जो मुझ पर वहि डालता है।' 0 92५ ५-2 ८ पट ०५० (४ 


(934) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: - "&| मई 


87/2333, बुख़ारी, हदीस: 2, सुनन अल कुब्रा 

. लिन्नसाई, हदीस: 005 

फ़वाइद व मसाइल : () आपके पास वहि किस हालत में आती है? इस सवाल में तीन चीज़ें आ 
जाती हैं: (2) नफ़्से वहि की कैफ़ियत (2 हामिले वहि हज़रत जिन्नईल (४४७) की केफ़ियत (> ख़ुद 
रसूलुल्लाह ($8) की कैफ़ियत। जवाब में इन तीनों चीज़ों की वजाहत है इस हदीस़ में वहि की दो सूरतों 
को बयान किया गया है जो आम तौर पर आपको पेश आती थीं। इसके अलाया भी वहि को मुख़्तलिफ़ 
सूरतें हैं। अल्लामा इब्मे क्य्यिम (४४४2 ) ने वहि की सात मरातिब ज़िक्र किये हैं। () सच्चे ख़वाब 
आना। इससे नबी-एं-अकरम (#६) पर वहि की इब्तेदा हुईं आप जो कुछ ख़बाब में देखते बेदारी की 
सूरत में बैसे ही हो जाता था। (9) फ़रिश्ते का नज़र आये बगैर ही कोई चीज़ दिल में डाल देना.जैसा कि 


नबी-ए-अकरम (#$) का इरशाद है: 'बेशक रूहुल कुह्ुस (जिब्नईल अमीन) ने मेरे दिल में ये बात _ 
डाली।' (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: 6/865: 2866) (2 फ़रिश्ते का इन्सानी शक्ल में 


आप पर वहि लाना जिसका मज़्कूरा हदीस़ में भी ज़िक्र है। ऐसे मौक़े पर हज़रत जिन्नईल (५४8) उमूमन 
मशहूर सहाबी हज़रत दिह्या कलबी (.&) की शक्ल में आते थे। कुछ दफ़ा किसी दूसरे इन्सान की 
शक्ल में भी आ जाते थे जैसे हज़रत उमर (+) से मन्‍्कूल है कि हज़रत जिब्रईल (४६७8) एक अजनबी 


की सूरत में आये। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 8) (2 कभी घण्टी की तरह आवाज़ आती और 


८ # ० ॥$ म्ड (६ 
# लक 02 “छत ०० </७ 4८: 


००८ 2०७३ ८८3 ४३ (५८ ५ अत 


7 
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वहि का नुज़ूल शुरू हो जाता था। इसका बयान भी मज़्कूरा हदीस़ में हुआ है। () फ़रिश्ते का असली 
शक्ल में रसूलुल्लाह (६) पर वहि लाना। इस तरह आप पर दो मर्तबा वहि हुई। (0 आसमानों पर 
अल्लाह तञआला से बराहे रास्त पसे परदा हम कलाम होना जैसे मेराज की रात आप ($%६) अल्लाह 
तञआला से हम कलाम हुए और आपको पच्चास नमाज़ों का हदिया मिला जो कम होते होते पाँच नमाज़ें 
मुकर्रर हुईं। () फ़रिश्ते के वास्ते के बगैर बराहे रास्त अल्लाह तआला का पसे परदा हम कलाम होना 
जैसे अल्लाह तझआला ने मूसा (७४४) से कलाम फ़रमाया: (अन्निसा: 4/64) कोई बशर अल्लाह 
तआला से रू ब रू होकर कलाम नहीं कर सकता। इरशादे बारी है; (अश्शूरा: 42/5) 'किसी बशंर 
के लिये मुमकिन नहीं कि अल्लाह से (रू ब रू होकर) बात करे मगर दिल में इल्क़ा करके या पर्दे के 
पीछे से।' (ज़ादुलमआद: /78-80) (2) 'घण्टी जैसी आवाज़' ये वहि की आवाज़ होती थी जिसे 
समझना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि घण्टी जैसी आवाज़ से अल्फ़ाज़ को समझना काफ़ी तवज्जा का 
मुतक़ाज़ी होता है और उनके समझने में बड़ी दिक्कत होती है, लिहाज़ा उन्हें समझने के लिये काफ़ी 
ज़्यादा मशक्कत उठानी पड़ती है। कुछ उलमा ने ये ख़याल ज़ाहिर किया है कि फ़रिश्ता वहि लाते वक़्त 
अपने परों को फड़ फड़ाता था, इससे ये आवाज़ पैदा होती थी। और कुछ अहले इल्म ने ये राय ज़ाहिर 
की है कि यहाँ तश्बीह आवाज़ के तरनन्‍्नुम में नहीं बल्कि उसके तसल्सुल और कुव्वत में है कि जिस 
: तरह घण्टी की आवाज़ मुसल्सल और शिद्दत से ज़ाहिर होती है और किसी जगह टूटती नहीं, इसी तरह 
वहि को आवाज़ भी मुसल्सल शदीद होती थी। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाई: 2/55) इस सूरत में चूंकि फ़रिश्ता आपको नज़र नहीं आता था बल्कि बराहे रास्त दिल पर 
इल्क़ा होता था, इसलिये ये आपके लिये शिद्दत और स्क़ल का सबब था। वलल्‍लाहु आलम! हज़रत 





आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि आप पर सख़्त सर्दी के दिन में वहि नाज़िल होती। जब वहि का _ 


सिलसिला ख़त्म हो जाता तो आपकी पेशानी पसीने से शराबोर हो चुकी होती थी। (स़रहीह बुख़ारी 

हदीस: 2) शाह वलीउल्लाह (48&8 ) के मुताबिक़ वहि के वक़्त आपके कान और आँखें ख़ारिज से 
बन्द हो जाते थे। न आपको कुछ नज़र आता था, न कोई और आवाज़ सुनाई देती थी ताकि वहि में 
दख़लअन्दाज़ी न हो, तवज्जा इधर उधर मुन्ज्तिफ़ न हो। ये आवाज़ दरअस़ल कान बन्द होने की वजह 
से होती थी, इसलिये ये आवाज़ सारी वहि के दौरान में क्राइम रहती होगी। क्‍ 


(935) हज़रत आयशा (#) से मन्कूल हे कि. ८३ &,॥ ० 58 5० एटा 
बिन हिशाम । 8. ह 

मनी हारिसि . बिन कला हिशाम (#) ने ४0 - ६4 0॥ 2४6 ४।9 ५.52. 

. रसूलुल्लाह(%) से पूछा: आपके पास वहि केसे की 


आती है? तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कभी._ “2 «* ४७ ० वी 52 ६ - 4 
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4५ ०, क्‍ 
तो वहि आने की केफ़ियत घण्टी की आवाज़ की ९८५ 2. ८० &5% 2 25% है 
तरह होती है और ये वहि मेरे लिये बहुत सख़त होती. । ,. 7 ५, ३७, ७. # ४5३८ 
है। जब वह मौक़्फ़ होती है तो में फ़रिश्ते की वहि. “2 (“7००2० ४ ' 

अच्छी तरह-याद कर चुका होता हूँ। और कभी. ४86 ४ ०७ 4४% 4४ (४-० £* 
फ़रिश्ता इन्सानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे. «0० 40 ० 40 ०.०; ०४४ ८»; 
हम कलाम होता है और जो कुछ वह कहता है, में. 2-० ५ ७ 2५ 0" ७ 
. याद कर लेता हूँ।! हज़रत आयशा (+#) ने 
फरमाया: अल्लाह की- क़सम! मैंने रसूलुल्लाह 3353५ (५४ ५७४ ४८ २०८ »५3 «४ 
(%) पर सख़त सर्दी वाले दिन में वहि उतरते वक़्त. “४ ८० ६८ 0७४६४॥५ ४७ ५७ <.८; 





आपको देखा। जब वहि आपसे मोक़्फ़ होती तो ७ . "3.६ ७ ,:७ ८52 १५ 
आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। थी > 225 4५ ४; 45 4६५ 


(935) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2, मौता 
/202, 203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 006 कह 
मुस्लिम, हदीस: 2333, पिछली हदीस में देखें। द (७० थी | 
फ़वाइद व. मसाइल : () फ़रिश्ते का इन्सानी सूरत इख़ितियार करना अहादीसे सहीहा से बकस्रत 

साबित है। इसमें कोई अक़्ली इश्काल भी नहीं। रोशनी कितने रंग इख़ितयार करती है, कभी किसी रंग में 
नज़र आती है कभी किसी में, वैसे रोशनी सफ़ेद है। सूरज गुरूब व तुलूअ के वक़्त सुर्ख़ नजर आता है और 
दोपहर के वक़्त सख्त सफ़ेद, हालांकि वह उस वक़्त किसी और जगह तुलूअ या गुरूब हो रहा होता है। 
इस कायनात के अस्रार व रुमूज बेशुमार हैं, इसलिये हक़ीक़तन वाक़ेअ होने वाली चीज़ से इन्कार करना 

 अहले अक़्ल व ख़िरद का शेवा नहीं। (2) सर्दियों के मौसम में भी पसीना बह निकलना, वहि के सक़ल 

. की बिना पर था क्योंकि वहि को अख़ज़ करते वक़्त आपको बेइन्तेहा जिस्मानी कुव्वत स़र्फ़ करनी पड़ती 

थी। (3) इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि सहाब-ए-किराम(:) रसूलुल्लाह (%8) से 

सवालात करते थे और नबी-ए-अकरम ($६) किसी उकताहट वगैरह के महसूस किये बगैर उन्हें जवाब 

: देते और उन्हें दीन की बातें सिखाते थे, फिर सहाब-ए-किराम (.#&) ने जो कुछ आपसे सीखा और याद 

किया उसे कोई. बात छुपाये बगैर हम तक पहुँचाया। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक (4) इत्मिनाने 
कल्ब के लिये दीन की किसी चीज़ की केफ़ियत के बारे में सवाल करना यक़ीन के मुनाफ़ी नहीं। 


_ (936) हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने अल्लाह ८८५ 5७ ४6 ७६४ )७ ६5 ७:५४ 
तआला के फ़रमानः 'ऐ नबी! इस (वहि) को आ 


45% 39 4 ५ 250 2४०४ 


छ 


(कं के छक अर (री ४.22 ५७ (शट (>४»४ 
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जल्दी जल्दी याद करने के लिये अपंनी ज़बान को . 
हरकत न दें। यक़ीनन इसे जमा करना ओर पढ़ा 


- देना हमारी ज़िम्मेदारी हे। (अल क़्ियामाः 
75/6, 7) की तफ़्सीर बयान करते हुए 
फरमाते हैं कि नबी (%६) कुरआन उतरते वक़्त (उसे 
याद करने के लिये) अपने होटों को हिलाया करते 
थे ओर उससे आपको काफ़ी तकलीफ़ होती थी। 
(इस पर) अल्लाह तझआला ने फ़रमाया: (ला 
तुहरिक बिही लिसानक ...अलख़) यानी इसे 
आपके सीने में महफ़ूज़ कर देना ओर आपका इसे 


(बिऐनिही) पढ़ना (यानी आपसे बिऐनिही 


(बिल्कुल वैसे ही) पढ़वाना) हमारी ज़िम्मेदारी है। 


फिर इस फ़रमाने इलाही: 'फिर जब हम पढ़ चुके. 
(अल 
75/48), की तफ़्सीर करते हुए 


तो आप हमारे पढ़ने की पैरवी करें।' 
क्रियामा: 
फ़रमाया: ख़ामोशी से कान लगा कर सुनते रहें। 
. इसके बाद जब जिब्रईल (४४8) रसूलुल्लाह(&8) 


के पास आकर कुर्जान सुनाते तो आप तवज्जा से _ 


सुनते रहते। जब वह चले जाते तो आप (वादा- 


इलाही के मुताबिक़) बिल्कुल उसी तरह पढ़ते जेसे _ 


फ़रिश्ति ने पढ़ा होता था। 


(936) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी; हदीस: 7524, व 


मुस्लिम: 48/448. सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई: 007 


ऊ ४५७ ७ «४५४ || + कर 
* टेट * हा कर 


४८: 5४४) ४७.) ५. ४5८5 ) । हि 
५७ ७ ( 85 सड ६5 8 7. 
हे (४८ (०2 ०.०० 4..| (# ०४ लग 


०७ अ 5 2४5८ 5७; ४.3 |: क्‍ 


अं 0 5 3) 6 5220) 


ह 4४ 2 ४ 9०: (० (ि 4 ०४०) ट 
(85 4६५ ७१४० $| + ५ &<<) 


0० 


(3७ ) 0 | 5० (कट भ हु ८ (>टै *॑ ० ०) हे 

(5५ है. | 
«)॥ ० 20 ०४.०; 5७५६ 5.» 5 
|3 3 &-+! है कट »७| || (७५०५) 


6 06% 


| (5 ७| 


( (3 । (७ | ह 


है १8] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नबी ($४) का साथ साथ पढ़ना इस ख़तरे के पेशे नज़र था कि मुझे कुछ 
भूल न जाये (यानी में कुछ भूल न जाऊँ। जब अल्लाह तजआला ने हिफ़ाज़त का ज़िम्मा ले लिया तो 
आपने साथ साथ पढ़ना छोड़ दिया। (2) हदीस में होंट हिलाने का ज़िक्र है जबकि कुर्जान मजीद में 
 ज़बान की हरकत का। दरअसल ज़बान की हरकत का इल्म होटों के हिलने से होता है, और मुराद पढ़ना 
है ओर पढ़ते वक़्त होंट भी हिलते हैं और ज़बान भी। मुख़्तसर सहीह बुख़ारी (उर्दू) मतबूआ 
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#2427//। नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 3 


दारुस्सलाम में इस हदीस़ के फ़वाइद कुछ यूँ हैं; 'इस हदीस में कुअनि हकीम के मुताल्लिक तीन 
_मराहिल का ज़िक्र किया गया है: पहला मरहला आपके सीना-मुबारक में महफूज़ तरीक़े से उतारना है, 
दूसरा मरहला क़ल्बे मुबारक में जमा शुदा कुर्आान को ज़बान के जरिये से पढ़ने की तौफ़ीक़ देना और 
आख़री मरहला कुर्आान के महमूलात की तशरीह और मुश्किलात की तौज़ीह है जो अहादीसे (सहीहा) 
. की शक्ल में मौजूद है। इन तमाम मराहिल की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह तआला ने उठाई है।' (औनुल 
बारी, 58:) ये याद रहे कि बुख़ारी शरीफ़ की हदीस़ में नसाई शरीफ़ की हदीस़ की निस्बत कुछ 





. अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं, लिहाज़ा इस मुनासिबत से ये तशरीह की गई है। वलल्‍लाहु आलम। (3) नबी-ए- 


अकरम (#$६) को नुज़ूले वहि के वक़्त कभी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था और ये वहि के बोझ 
. की वजह से था जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 'यक़ीनन हम जल्द आप पर भारी बात डालेंगे।' 

(अल मुज़्ज़म्मिल: 75/5) (4) अल्लाह तआला ने अपने रसूल ($8) की जमानत ख़ुद उठाई थी कि 
उन्हें कुर्जान याद कराया और वह कुर्जान कभी भूलेंगे नहीं और इस आयत के नाज़िल होने के बाद आप 
गौर से सुनते। जब जिब्नईल (&४9) अपनी क़िराअत मुकम्मल कर लेते और वापस चले जाते तो नबी 
(38) अपने सहाबा को उसी तरह पढ़ कर सुनाते जिस तरह जिब्नईल ने आपको पढ़ाया होता था जैसा _ 
. कि इरशादे बारी तआला है: 'हम जल्द आपको पढ़ायेंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं।! (अल, आला: 
87/6) (5) इसके हदीसे मुबारका में इस बात की तरफ़ इशारा है कि कोई भी कुअनि करीम को हिफ़्ज़ 
करना चाहे, वह अल्लाह की मदद और उसके फ़ज़्ल के बगैर हिफ़्ज़ नहीं कर सकता। 


(937) हज़रत उमर ब्षिन ख़त्ताब (&) से मन्क़ल 00 5 506 72% 20 02 
है कि मेंने हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को !' हि 

। | (डी 6 _2४*- ०) (४५७ ०७ 4 | 
. सुर फुरकरान पढ़ते सुना। उन्होंने इसमें कुछ ऐसे. 2 है टेक जो 
अल्फ़ाज़ पढ़े जो अल्लाह के नबी(%) ने मुझे. ० ># ४ ४४०७ / ५ ' कक 
नहीं सिखाये थे। मैंने कहा: तुम्हें किस ने ये सूरहू.. <»« ८७ - «« «0 +>, - “| 
पढ़ाई है। उन्होंने दी मल 22 है । मेने $:.2, ६ , बा व 
कहा: तुम ग़लत कहते हो। अल्लाह के रसूल. ३६, ८ ८६ . ली 
(%४) ने तुम्हें इस तरह नहीं पढ़ाई। में उनका हाथ. का जप फिजी फिट हम 95. 
पकड़ कर रसूलुल्लाह ($४) के पास ले गया। मैंने. ०१ ४ * पी ०५ १०४ गे 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने मुझे सूह. हब 20 ०.०८ ०७४, ०४ टफ| 
फुरक़ान पढ़ाई है ओर मेंने उन्हें इस सूरह में ऐसे. ॥॥ ॥.:; 3४7 55 ७ <३४ 3.6 
अलभा पढ़ यंग है जो आज बूढ़े नी..॥॥ ).५. 26% 5४ है 


।हकस८मक४म+ अकनहपभ कम सर पक 2./स 'कबलरपपार-+ परत + पंप कमअ0 पार न्‍पाकरक वन: करे ० न भवराइर१कज २६९५४ मकर पपपषपा++ ९३ पलआाकक्‍ मरा स० 4०५९: पमा:३।ाकारतथ२७ना2 3५६५ मार" दापएनप्याक. 
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_[शुनननसाई छि:४[ नमाजके इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (067 # ववा 
पढ़ाये? आपने फ़रमाया: 'ऐ हिशाम! पढ़ो।' 3 26 ॥॥ ०5 ६ < 58 888 
उन्होंने पढ़ा जिस तरह पहले पढ़ा था। रसूलुल्लाह ५ 
($%६) ने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी गई है।' फिर फटे 8 “हे सज+ (ह 2.4 823 
आपने फ़रमाया: 'ऐ उमर! तुम पढ़ो।' मैंने पढ़ा तो. १४) ८ ४ >> | ७; 
आपने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी गई है। फिर 5७ ७४ 6 ." 25७ ८ |5॥ " ६85 
ससूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'कुन मजीद <[् 55 " है) /॥ 3,.; 386 
सात क्रिराअत पर उतारा गया हे।' आल थे 

क्‍ कम जे "0४७ 2।:8 ." ५८ ६ 9 "७ / ." 
(१37) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: ५ 80 ,॥ 4,268 ." ७785 
88/27, बुख़ारी, हदीस: 249, सुनन अल कुब्रा 540 ४५००४ ८४ |." >०४ ० 
. लिन्नसाई, हदीस: 4008.... क्‍ ५2% 5०0; 3%॥ $| 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) हाफ़िज़ इब्ने हजर (२४४) ने (सबअति अहरुफ़िन) की तशरीह में 
मुख्तलिफ़ अक़वाल नक़ल किये हैं और उन पर वारिद होने वाले ऐतराज़ात व इश्कालात पेश करके इन 
अक़वाल की तर्दीद की है, फिर तर्जीह देते हुए इमाम इब्ने कुतबआं और इमाम अबुल फ़ज्ल 
राज़ी( ४४:७8 ) के अकवाल नक़ल किये हैं और कहा है कि इमाम राज़ी ने इमाम इब्ने कुतैबा ही की बात 
को मज़ीद निखार कर पेश किया है। हम तवालत (लम्बा होने) के डर से यहाँ सिर्फ राजेह कौल ही 
जिक्र करते हैं जिसे हाफिज़ इब्ने हजर (५४8 ) ने फ़तहुलबारी में नक़ल किया है। इमाम इब्ने कुतैबा 
और इमाम राज़ी के नज़दीक हदीस़ में हुरूफ़ के इख़ितलाफ़ से मुराद क्रिराअत का इखितलाफ है और 
सात हुरूफ़ से मुराद इख़ितलाफ़े क्रिरअत की सात नौइयतें हैं, चुनांचे क्रिराअ्तें अगरचे सात से ज्यादा हैं 
: लेकिन इन क़िराअतों में जो इडितलाफ़ात पाये जाते हैं, वह सात अक़साम में मुन्ठस़िर है। (0 अस्मा 
का इख़ितिलाए: जिसमें इफ़्राद (सिंगल), तसनिया, जमा और तज़्कीर व तानीस दोनों का इख़ितलाफ़ 
दाख़िल है, जेसे: एक क़िराअत में है (तम्मत कलिमतु रब्बिका) और दूसरी में है: (तम्मत कलिमातु 
_रब्बिका) (0) अफ़आल का.-इख़ितलाफ़ कि किसी क़िराअत में सेग-ए-माज़ी हो, किसी में मुज़ारिअ 
और किसी में अग्र, जेसे एक क़िराअत के मुताबिक़ (रब्बना बाइद बैना अस्फ़ारिना) और दूसरी में 
_(रूबना बअइद बैना अस्फ़ारिना) है। (0 वजहे ऐराब का इख़ितलाफ़: जिसमें हरकात व सकनात 
मुख्तलिफ़ किराअतों में मुछतलिफ़ हों, जैसे: (बला युज़ार्रा कातिबुन) और (बला युज़ार्रु कातिबुन) 
और (ज़ुल्ज्रर्शिल मजीदि) दूसरी क़िराअत में है: (जूलअरशिल मजिदि) (2 अल्फ़ाज़ की कमी बेशी 
का इख़ितिलाफ़: एक क़िराअत में कोई लफ़्ज़ कम ओर दूसरी में ज्यादा हो, जैसे: एक क़िराअत में (वमा 
ख़लक़ज़्ज़कर वल्उन्सा) और दूसरी में (वज़्ज़करा वल्उन्सा) है। इसमें लफ़्ज़ (बमा ख़लक़) नहीं है। 





| 





(>र्याअ सारण.“ इक-नरवपड ॥' 
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इसी तरह एक क़िराअत में है (तज्री मिन तहति हल्अन्हारु ) और दूसरी में (तज्री तहति हल्अन्हारु ) है। 

(2 तक़दीम व ताख़ीर का इख़ितलाफ़: यानी एक क़िराअत में कोई लफ़्ज़ मुक़द्दम और दूसरी में 
मुअछ़ख़र हो, जैसे: (बवज़ाअत सकरतुल मौति बिलहक़्नि) ओर दूसरी में (बजाअत सकरतुल हक़ 
बिलमोति) है। (> बदलियत का इख़्तिलाफ़, यानी एक क़िराअत में एक लफ़्ज़ ओर दूसरी में उसकी 
जगह दूसरा लफ़्ज़ हो, जैसे: (नुनशिज़ुहा) और उसकी जगह दूसरी क्रिराअत में (ननशुजुहा) है, और 
(फ़तबय्यनू) की जगह (फ़तस़ब्बतू) और (तलहिम्मन्जूद) की जगह (तलइम्मन्ज़ूद) (2 लहजों का 
इख़ितलाफ़: जिसमें तफ्ख़ीम॑ तरक़ीक, इमाला, क़स्न, मद, हमज़ा, इज़्हार और इदगाम वगैरह के 
इख़ितलाफ़ शामिल हैं। मुहक्किक़ इब्ने जजरी, इमाम मालिक और क़ाज़ी बाक़लानी (५४/&४ ) भी इससे 
मुत्तफ़िक हैं। वलल्‍लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़हुलबारी: 9/29-34, हदीस: 
4992, व उसूले तफ़्सीर (उर्दू), सफ़ा: 8-87 मतबूआ दारुस्सलाम) (2) ख़ता (ग़लती) पर 
किज़्ब (झूठ) का इत्लाक़ करना जायज़ है। कुछ लोगों ने ऊपर दी गई हक़ीक़त न समझने की वजह से 
इस क़िस्म की रिवायात का इन्कार किया है कि इससे कुर्आन मजीद शुकूक व शुब्हात का शिकार होता 
है, हालांकि मुख़्तलिफ़ इंलाक़ों और क़बाइल के लहजे वगैरह का इख़ितलाफ़ एक बदीही चीज़ है, इससे. 
अम्ल कलाम में फ़र्क़ नहीं पड़ता जिस तरह गैर ज़बानों में कुर्आान मजीद के मुखछ्तलिफ़ तराजिम से 

कुर्न मजीद की बाबत कोई शुब्हा पैदा नहीं होता।... 


(938) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (७) बयान :5१ ७,७०४ «६: 5; (४०८३ | 
करते हैं कि मैंने हिशाम बिन हकीम (#) को 90 - (है; 25 कक ०५ 
सूरह फुरक़ान ऐसे अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ते- हुए 

. सुना जिनके साथ मैं नहीं पढ़ता था, हालांकि ये. “7५ («## ८७ (०४ ५5 ># - * 
सूरह मुझे ख़ुद रसूलुल्लाह ($#) ने पढ़ाई थी। . && 68 » 5/5 & ५४ > ५ 
क़रीब था कि में जल्दबाज़ी करते हुए उन्हें फ़ोरन 42080 
(नमाज़ ही में) पकड़ लेता मगर मैंने सत्र किया ._ 78 आल! 
यहाँ तक कि वह नमाज़ से फ़ारिग हुए तो मैं उन्हीं... ** हक डक कल लिज पलट >कक 
की चादर उनके गले में डाल कर उन्हें. 5» ४ कर ७ ४५ ८ ८,४ 
४-3 के #म्ज के मैंने कहा: ऐ.. 5७; ४65 ७३४ ७ 2६ 5 35% 
अल्लाह के रसूल! मेंने इन्हें सूरह फुरक़ान इस क्‍ द 
(क्रिराअत) से मुख़तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ आम आय पकखिक ह कह 
पढ़ते हुए सुना है जिस तरह आपने मुझे पढ़ाई।._ ७ * 448 £ 4०४ की 3 ०४५ 
आपने फ़रमाया: 'पढ़ो।' उन्होंने वही पढ़ा जो मेने... « <&४ ४॥. <&< ६ >> 


८७७८ ०७ .४,७)॥ 2९८ 2 ०-४३) 2६८ 
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नमाज़के इब्तेदाईअहकाम व मसाइल__. ) 
उन्हें पढ़ते सुना था। आपने फ़रमाया: 'इसी तरह (६ :[६६ हि ला हज कह 





6. री 


उतारी गई है।' फिर मुझसे फ़रमाया: 'तुम पढ़ो।' 
मेंने पढ़ा तो भी आपने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी 
गई है। ये क्ुरनन सात लहजों में उतारा गया है,. ४४ - पकड़ी ७ ,# ४5 ५४:४ 
चुनांचे जो आसान हो, पढ़ो।।..... 8 586 . "॥ " ह65 20 0.० 
(938) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ० ५ ०,०८ ४४ & &६५- 
_249, व मुस्लिम, हदीस: 88/270, पिछली 8 8 . "2455 " 0... «० ०0 
हदीस देखें, मौता: /20।, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: ]] 0 0 9 ् द </३| | है. हे (४3 ब्व्ज् हट. हे | | हि ह 
क्‍ क्‍ क्‍ ) >9| 2८० ० 2४ 3%॥ 5 53 
, " (48५ 2८5 ७।/४४७ 


फंवाइद व मसाइल : () (सबअति अहरुफ़िन) की तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। (2) इस हदीसे 
_मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि हज़रत उमर (+&) दीन के मामले में किस क॒द्र सख़त थे जेसा कि वह 
ख़ुद फ़रमाते हैं कि क़रीब था कि में जल्दबाज़ी करते हुए उन्हें नमाज़ ही में पकड़ लेता। (3) मुजरिम 
को गले से पकड़ना जायज़ है जबकि उसके भागने का ख़दशा हो। (4) इस उम्मत पर अल्लाह तआला 

को इनायत व मेहरबानी का बयान है कि अल्लाह ने इस उम्मत की आसानी के लिये क़ुअनि करीम सात 
क़िराअतों में नाज़िल फ़रमाया है। 


(939) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#&) बयान. ७४ ०७ , /£) ,४० 5 52 ४:७| 
. करते हें कि मेंने हिशाम बिन हकीम (#&) को 
रसूलुल्लाह ($%) की हयाते तय्यबा में सूरह 
फुरक़ान पढ़ते सुना। मैंने उनकी क़्रिराअत की द 

तरफ़ गहरी तवज्जा की तो पता चला कि वह. ४४ ७ 7४ ५४ ४०४७ 5 3+ 


35:५० ४ ४७ <<2. | ४४| ० 





(ञ्ं | (+ (० >2 (>): हे (5 ४७... ०१ (2! 
। 3 नन्च् हद ०) (2) 5 ८ ५८ 


बहुत से ऐसे अल्फ़ाज़ पढ़ रहे थे जो अल्लाह के. & 5४ ७०० «४६ ॥$४| ५.७ 
रसूल ($४) ने मुझे नहीं पढ़ाये थे। क़रीब था कि में हि न 3 कट 2 पल 
उन पर नमाज़ ही की हालत में हमला कर देता ॥॥ | 2८ ६ ७ -84 $:,०. | प्र 
लेकिन मेंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया यहाँ तक कक बन अत के की आह हे 





4४] £ ०:2० (६ 224 
कि उन्होंने सलाम फेरा। जूंही उन्होंने सलाम फेरा, ७5५८ » है |.) ८.८७ ६ 
' मैंने उन्हीं की चादर उनके गले में डाली और पूछा:. 2४४ ४८४४ ०४५६४ # 3: ५४५४ (5 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





तुम्हें किसने ये सूरह पढ़ाई है जो मेंने तुम्हें पढ़ते 
सुनी हे? उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह(%) ने ये 
सूरह पढ़ाई है। मेंने कहा: तुम ग़लत कहते हो 
अल्लाह की क़सम! अल्लाह के रसूल (%) ने 
ख़ुद मुझे ये सूरह पढ़ाई है जो मेंने तुमसे पढ़ते सुनी 
है। में उन्हें खींचता हुआ रसूलुल्लाह (%) के 
. पास ले गया ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने 
इन्हें सूरह फुरक़ान ऐसे अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ते 
सुना हे जो आपने मुझे नहीं पढ़ाई जब कि आपने 
ख़ुद मुझे सूरह फुरक़ान पढ़ाई है। रसूलुल्लाह 
(३६) ने फ़रमाया: 'ऐ उमर! इन्हें छोड़ दो। ऐ 
हिशाम! पढ़ो!' उन्होंने आपके सामने उसी तरह 
क्रिराअत की जिस तरह मैंने उनसे पढ़ते सुनी थी। 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'ऐसे ही उतारी गई 
है।' फिर रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ठमर! 
तुम पढ़ो।' मेंने उसी तरह क्रिराअत की जिस तरह 
रसूलुल्लाह ($#8) ने मुझे पढ़ाई थी। 


रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी 


गई है।' फिर आपने फ़रमाया: 'ये कुरआन सात 
लहजों में उतरा है, चुनांचे जो पढ़ सको, पढ़ो।' 
(939) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
88/27, देखें पीछे हदीस: 937, बुख़ारी: हदीस 
6936, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 00 


८५००७ ४0.20 3 ०)५८/ ८.55 (टू 2 “ 
4० </७ ०॥५ » 4६४ ४५ ५५ ४५ 

5;४ ४८०. «| ०)» ०.७ <॥:93| 
05 ५॥| | ७४६ 


# 86 ५0॥ ०५०५ $| ५09 





अं] १७ 
282 4॥ 0,०2८ /॥ 5.8 ५, <#908 
६ <५४5 
आम पल हम 90४ १०५० 
०५०) ०४ . 3७५४ ४; ५ ४9 <4॥५ 
2७ ४ 9 १:८5 ४ 2.) " 0४ 
4:22 42% | ४58) ५१८ 8 
£." 2.7 [55 " 05 40 ७ 
, " “८ ८ |5| " 05 ०) (5 


०५०; ०७ 29 | ४१४ 2।:8 





हि 
5 


[2 (०७ ८.६... ध्ड ०. | है 





+फ 





"(0७ >> ७9 | 


फ़ायदा : नबी-ए-अकरम (%) ख़ानदाने कुरेश के फ़र्द थे, इसलिये कुअनि करीम कुरैश की लुगत में 
नाज़िल हुआ, फिर क़बाइल की दिक्कत के पेशे नज़र नबी-ए-अकरम ($&६) ने अल्लाह तआला से 
कुर्आन को सात क़िराअतों में पढ़ने की इजाज़त ले ली। रसूलुल्लाह ($8) की वफ़ात के बाद जब 
इस्लाम अरब से बाहर अजम में फैला तो इख़ितलाफ़े क्रिरअत की बिना पर आपस में झगड़े होने लगे। 
हज़रत उस्मान (#) के दौरे ख़िलाफ़ में जब दूसरी मर्तबा कुर्आन को जमा किया गया तो हज़रत 
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[सुनननसाई ट्रर॥0 नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल _ (0० |७४:८४४०445 | ) ४ (302४ ७ 445 


जेद(.&) की सरकर्दगी में एक जमाञत ने इसे मुरत्तब किया। हज़रत उस्मान ने उन्हें हुक्म दिया था कि 

अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इख़्तिलाफ़ हो जाये तो उसे कुरैश की लुगत पर लिखना क्‍योंकि कुर्भान 

उन्हीं की ज़बान में नाज़िल हुआ है। हज़रत उस्मान (.#&) ने दीगर क्रिराआत बाले नुस्ख़ेजात जला दिये 

थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4987) ताकि अजमी लोगों के लिये वह फ़ित्ना न बन जायें 

क्योंकि अरब तो अरबी के मुख़तलिफ़ लहजों के फ़र्क़ को समझते थे मगर अजमी तो उन्हें सात कुरान 
: ही कहते, लिहाज़ा उन्होंने इसका सद्देबाब कर दिया। (-$&) 





है कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%) बन्ू गिफ़ार ६ ॥६ 8 ३६ :४३ 3४३२ 
हे लक (४ ४७ ६5८ ,. ४&& 5; 
के तालाब के पास थे कि हज़रत जिब्रईल(७28)... हक आज 
आपके पास आये और कहा: अल्लाह (७७). ४ '##४ ० फॉर > 4#४ 
आपको हुक्म देता है कि आप अपनी उम्मत को. ६ 3 > का 4 «रा छा 2! 
क़र्ान मजीद एक हर्फ़ में पढ़ायें। आपने 27 मल व की 
. फ़रमाया: “में अल्लाह तआला से माफ़ी ओर हि जा अल 
बड्िशश का तलबगार हूँ (यानी इस सिलसिले में. ली? पी 2० ४४ 
रिआयत मतलूब हे) क्‍योंकि मेरी उम्मत इसकी. 3 ४७४ (55 # 2 ॥ 3| ०४७ 20.7. 
ताक़त नहीं रखती।' फिर जिब्नरईल (७४8) दोबारा "0७ , 3५ 5 38% 2&| & # 
आपके पास आये ओर कहा: अल्लाह तआला . ., 
आपको हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को 
कुरआन मजीद दो हुरूफ़ में पढ़ायें। आपने. ०| ४४ 420॥ ४४| न " ४03 5० 
फ़रमाया: 'में अल्लाह तआला से इसकी ४& &,8 $ ४:5८ ४5 & ४0 
आफ़ियत ओर बड़िशश का तलबगार हूँ, मेरी. (|॥ हर्ड " 3& ५४५ ,& 38% 
उम्मत इसकी भी ताक़त नहीं रखती।' फिर वह लि ही 
तीसरी दफा आपके पास आये ओर कहा: का 3 ही 3) 4:४5 ४७८ 
अल्लाह तआला आपको हुक्म देता है कि <0/3| ०७४७ &ए। ४5७ | . "४035 
अपनी उम्मत को क्ुअन मजीद तीन हुरूफ़ में. दद्ठी अदा ६8 ४ 32५ ६5 ६८ 
पढ़ायें।! आपने फ़रमाया: 'में अल्लाह तआला से # ॥६ | ४ 
इसकी आफ़ियत ओर मग़फ़िरत का ख़ास्तगार हूँ, | जा 
मेरी उम्मत इसकी भी ताक़त नहीं रखती।' फिर ऊ्#/ » «छ 3) *:-८5 ५५८ 
बह चोथी दुफ़ा आपके पास आये ओर फ़रमायाः &॥ $| ०७ ८9 %७& |. " ७08 
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3003 ५ / ७०७४४ 
अल्लाह तआला आपको हुक्म देता हे कि अपनी 25 38 ६४ ४ 32५ (5 £ 
उम्मत को कुर्ञान मजीद सात हुरूफ़ में पढ़ायें। 
वह क़ुर्ान मजीद को उनमें से जिस हुरूफ़ में पढ़ 
लें दुरुस्त है। >> 2 »! ०७ . || «४ 4:2० 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (4४५8) बयान करते. 4४७ #&>/ 43 -४५» >> || 
हैं कि इस हदीस (की सनद के बयान) में हमम की ७४०८ 5& ॥5 «&८॥ 5 १,०५5 
मुखालिफ़त की गई है। मन्सूर बिन मोतमिर ने उनकी 
मुखालिफ़त की है। उन्होंने इस रिवायत को अन _ 
मुजाहिद अन ड्रबेद बिन उमैर मुर्सल बयान किया है। 
(940) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 82, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 0॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () सात हुरूफ़ में पढ़ायें।' से क्या मुराद है? इस सिलसिले में आरअ व. 
. नज़रियात का शदीद इख़ितिलाफ़ मिलता है यहाँ तक कि इब्ने अलअरबी ने इसके मुताल्लिक़ पेंतीस 
(35) अक़वाल शुमार किये हैं जिनमें से राजेह तरीन बात वही है जो हमने (हदीस: 937 के फ़वाइद 
. में) ज़िक्र की हैं बाक़ी जितने अक़वाल हैं, उनमें कोई न कोई ख़ामी और वजहे तर्दीद मौजूद है, इनमें से. 
मशहूर अक़वाल ये हैं। () कुछ हज़रात इससे सात मशहूर कुर्राए-किराम की क़िराअतें मुराद लेते हैं। 
लेकिन ये ख़्याल ग़लत है क्योंकि इन सात क़िराअतों के अलावा भी मुतअद्दिदं क़िराअतें तवातुर से 
.. साबित हैं। ये सात क़िराअतें इसलिये मशहूर हूईं कि उन्हें इब्ने मुजाहिद (4४:55 ) ने एंक किताब में जमा 

. कर दिया था, लिहाज़ा इससे सात क़िराअतें ही मुराद लेना दुरुस्त नहीं। (0 इससे मुराद तमाम मुतवातिर 

. क़िराअतें हैं लेकिन सात से मुराद मख़सूस अदद नहीं बल्कि कसरत मुराद है जेसा कि अहले अरब सात 
का लफ़्ज़ चीज़ की कसरत बयान करने के लिये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही मज़्कूरा रिवायत जिसे 
. बुख़ारी व मुस्लिम ने भी बयान किया है, इसका सियाक़ बिल्कुल वाज़ेह है कि उससे मुराद सात का _ 
 मख़्सूस अदद ही है, महज़ कसरत मुराद नहीं है। (2 इब्ने जरीर तबरी (४॥&2 ) वगेरह ने इससे क़बाइले 
अरब की सात लुगात मुराद ली हैं चूंकि अहले अरब मुख़तलिफ़ क़बाइल से ताल्लुक़ रखते थे और हर 
कबीले की ज़बान अरबी होने के बावजूद दूसरे क़बीले से कुछ मुछ़्तलिफ़ थी और ये इख़ितलाफ़ ऐसे ही 
है जैसे किसी भी बड़ी ज़बान का इख़ितलाफ़ इलाक़ाई तोर पर होता है। फिर इन सात क़बाइल को 
तञय्युन में अहले इल्म का इख़ितलाफ़ है। लेकिन बहुत से मुहक्निक़ीन, जैसे: इब्ने अब्दुलबर्र, इमाम 
सुयूती और इब्ने जज़री (45५5 ) ने इस क़ौल की तर्दीद की है क्योंकि अरब के बहुत से क़बाइल थे। इन 









[9£ ,3 ५) (3 3]! ४५20५७०० (» 


००२2 ०७ 
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शुनन नआाई दिए ४2०2, _ 4०६. 
सात के इन्तेख़ाब की क्या वजह हो सकती है। दूसरे ये कि हज़रत उमर और हिशाम (+) के दरम्यान 
तिलावते कुर्जान में इड़ितलाफ़ हुआ, हालांकि ये दोनों कुरैशी थे और नबी ($#४) ने दोनों की तस्दीक़ 
. फ़रमाई ओर वजह ये बताई कि क़ुअनि करीम सात हुरूफ़ पर नाज़िल हुआ है। अगर इससे सात क़बाइल 
मुराद लें तो हज़रत उमर और हज़रत हिशाम (:%&) के दरम्यान इख़ितलाफ़ की कोई वजह नहीं होनी 
चाहिए क्योंकि ये दोनों कुरैशी थे। तीसरे ये कि ये क़ौल कुर्भान के भी ख़िलाफ़ है: 'और हमने हर रसूल 
उसकी अपनी क़ोम को ज़बानं बोलने वाला भेजा।' (इब्राहीम: 4/4) ओर ये मुत्तफक अलैहि बात है 
कि आप कुरेशी ही थे। इसके अलावा जिन लोगों का यही नज़रिया है, उनके नज़दीक (सब्झ्त अह्रुफ) 
और (क़िराअत) दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्रिरअअत का इख़ितलाफ़ जो आज तक मौजूद है, वह 
सिर्फ़ एक हर्फ़, यानी कुरेश में है, बाक़ी हुरूफ़ या मन्सूख़ हो गये या उन्हें मस्लिहतन ख़त्म कर दिया 
गया। इस पर दूसरे इश्कालात के अलावा एक इश्काल ये भी होता है कि पूरे जख़ीर-ए-अहादीस में कहीं 
ये नहीं मिलता कि तिलावते कुर्जान में दो क़रिस्म के इख़ितलाफ़ थे: एक सब्भ्त अह्रूफ़ और दूसरा 
क़िराअत का बल्कि अहादीस़ में जहाँ कहीं क़ुअनि करीम के लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र है, वहाँ 
अहरुफ़' का इख़्तिलाफ़ बयान हुआ है, क्रिराअत का कोई जुदागाना इख़्तिलाफ़ ज़िक्र नहीं हुआ। इन 
वजहों की बिना पर ये क़ौल भी निहायत कमज़ोर है। वललाहु आलम! (2) इस हदीसे मुबारका में नबी 
(98) को अपनी उम्मत पंर कमाल शफ़क़त का भी ज़िक्र है जैसा कि आपने फ़रमाया: में अल्लाह से 
माफ़ी ओर बख़िशश का तलबगार हूँ। मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती।' इस बात को कुर्जान ने 
बयान किया है: यक़ीनन तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल आ गया है इस पर तुम्हारा तकलीफ़ में 
 मुब्तला होना गिरां गुज़रता है, वह तुम्हारी भलाई का बहुत हरीस़ है। मोमिनों पर निहायत शफ़ीक़, बहुत 
रहम करने वाला है।' (अत्तोबा: 9/28) (3) सात हुरूफ़ में से जिस हर्फ़ के साथ पढ़ा जाये दुरुस्त 
: है। (4) हज़रत हकम ने ये रिवायत अन मुजाहिद अन इब्ने अबी लैला अन उबय बिन कअब की सनद 


से मुत्तसिल मरफूअ बयान की है, यानी सहाबी का वास्ता बयान किया है जबकि हज़रत मन्‍्सूर बिन. 


.. मोतमिर ने किसी स़हाबी का ज़िक्र नहीं किया। उबैद बिन उमैर ताबेई हैं। मुहद्दिस्रीन की इस््तेलाह में ऐसी 
रिवायत को मुर्सल कहते हैं, यानी जिसमें कोई ताबेई रसूलुल्लाह (%४) का वाक़िया बयान करे। .._ 


. (944) हज़रत उबय बिन कअब (#) बयान 6 ७७ 08 ०७ 58 २० /ा 
करते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल ($) ने एक .. डा 38 8 5 ६. 
सूरह पढ़ाई। में मस्जिद में बेठा था कि मैंने एक. आओ पल आए " ०7 ०४2 
आदमी को वही सूरह अपनी क़िराअत के. 2४४५४ ४5 9१ */४ ७६ १४ २४६० 
ख़िलाफ़ पढ़ते सुना। मैंने कहा: तुझे ये सूरह .. छू हा 4 ०५ 90 96 "की 9 
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किसने सिखाई है? उसने कहा: रसूलुल्लाह (%) 
ने। मेंने कहा: मुझसे जुदा न हो यहाँ तक कि हम 


रसूलुल्लाह ($8) के पास जायें। फिर में (उसके 


साथ) आपके पास आया ओर कहा: ये शख़्स 
इस सूरह में मेरी क्रिरअत के ख़िलाफ़ पढ़ता है जो 
आपने मुझे सिखाई है। आपने फ़रमाया: 'उबय! 
पढ़ो।' मेंने वह सूरह पढ़ी तो आपने फ़रमाया: 
'तुमने अच्छा पढ़ा।' फिर उस आदमी से कहा: 


'तुम पढ़ो।' उसने मेरी क्रिराअत से मुख़तलिफ़ 


पढ़ा तो उसे भी अल्लाह के रसूल($%६) ने 
फ़रमाया: तूने भी अच्छा पढ़ा।' फिर रसूलुल्लाह 
($%४) ने फ़रमाया: 'ऐ उबय! क़ुर्आञान सात हुरूफ़ 
में उतरा है। इनमें से हर एक शाफ़ी व काफ़ी है।' 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (4४ 
हैं कि (सनद में मज़्कूर रावी) मअक़िल बिन 
उबैदुल्लाह इल्मे हदीस में क़वी नहीं है।.. 
(94) तख़रीज : (सनद हसन) अब्दुलबर्र 
अतम्हीद : 8/286, 287, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 02. 


. (942) हज़रत उबय (.) से मन्क़ूल हे कि में 
जब से मुसलमान हुआ, मुझे कभी दिल में शक _ 


पेदा नहीं हुआ मगर एक दफ़ा जब मेंने एक आयत 
पढ़ी और एक दूसरे शख़्स़ ने मेरी क्रिराअत से 
मुख़तलिफ़ पढ़ी तो मेंने कहा: मुझे अल्लाह के 
रसूल (%) ने ये आयत (इस तरह) पढ़ाई है। दूसरे 
शख़्स ने कहा: मुझे ये आयत रसूलुल्लाह(:%) ने 
(इस तरह) पढ़ाई है, चुनांचे में नबी ($६) के पास 
आया और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आपने 


े है ॥॥ रो (श्ं (६ 


) बयाग करते. 
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_फुलां आयत मुझे इस तरह पढ़ाई है? आपने 305 04 08 | 
 फ़रमाया: 'हाँ' दूसरे शख़्स ने कहा: यही आयत मिल 
आपने मुझे इस तरह नहीं पढ़ाई? आपने फ़रमाया: दम आला] द 
'हाँ - जिब्रईल और मीकाईल (७28) दोनों मेरे. | 4४ (&/« || #3॥ ४७; . " ४ 
पास आये तो जिब्रईल (७७७) मेरे दायें बेठ गये... 5७.५ 3.,.> $॥ ४४ " ०७ |; 
ओर मीकाईल(७५७) मेरे बायें। जिन्नईल (&28) 3५ |.» <& 2 2४०) ८५४५ 





ने कहा: आप क़ुर्आन मजीद एक हर्फ़ पर पढ़ें। 
मीकाईल (७४७) ने मुझसे कहा: ज़्यादा की... ४” 
इजाज़त तलब फ़रमायें। वह बार-बार कहते रहे... «४ 3४ |७&| ४3-०2 ०८४८ ००२ 
यहाँ तंक कि जिब्रईल (७४७) (अल्लाह के हुक्म 98: 88 55॥ (5७.५ ८४७ . 3५ 
से) सात हर्फ़ तक पहुँच गये ओर उनमें से हर हर्फ़ 


०७४५४ ४५८८ ८5 ४७.55 ०००२ 


...3 कि. हट ५999 | &५.५......८ हज 
शाफ़ी व काफी है। क हा डत 
क्‍ द . " 3४ 
(942) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/4,. क्‍ रु 
सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 03, देखें हदीस: 729 
. पिछली हदीस में देखें। 


फ़ायदा : जब भी किसी मसले में इड़ितलाफ़ हो जाये तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ रुजू 
करना चाहिए, यानी कुर्जान व सुन्नत से रहनुमाई लेनी चाहिए, अपने इज्तेहादात और क़यास आराइयाँ 
नहीं करनी चाहिए 


(943) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल है, ८ ७6 ८७ ५0७ ७८ 25 ७:७४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क़ुर्नन को याद 

. करने वाले (हाफ़िज़े कुरआन) की मिम्ताल बँधे चर आज टी पड जे उ+० 
हुए ऊँट के मालिक की तरह है। अगर वह उनका... ४ 2 42७४ ह४ " ४४ ५-०५ क्‍ 
ख़याल रखेगा तो उन्हें महफ़ूज़ रखेगा ओर अगर ४६६४७ -&५७ | ॥2४&2 |. ००७ . 
उन्हें खोल देगा तो वह भाग जायेंगे।' क्‍ न २ 87 07 8 
तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी: 503, व मस्लिम: 789, द 

.मौता: /202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 04 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका में कुअने करीम का बार बार दौर करने और उसकी 
कररते से तिलावत करके उसकी हिफ़ाज़त की तरफ़ रगबत दिलाई गई है। (2) कुर्जान के हाफ़िज़ के 


न्‍अक्कत्पराफ- पारस $0-पकस- कया + २८०० फरार :-६७-केप ७ #न्‍< भह*क उप मर/ जा म्‌2-१५१० पाक पका७ 0० ा-)रपकदापअत्पर५# गआका+पकता+ /रट-अ७+र४र पा जए१६०००६-५(कमकामा(- 
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लिये ज़रूरी है कि वह कुर्आान को बार बार पढ़ता रहे। मुतशाबिहात की तरफ़ तवज्जा करे वरना भूलने 
का ख़तरा है। (3) किसी बात की वज़ाहत करने के लिये मिसाल बयान करनी चाहिए ताकि हक़ीकते 
_ हाल ज़हनों के क़रीब तर हो जाये। 

(944) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से. ७४५ ०४७ ,,» ७ 35% ५:&| 
मरवी है, नबी ($%) ने फ़रमाया: 'किसी 
मुसलमान के लिये बुरी बात हे कि वह कहे: में... ढ २ 
फुलां आयत भूल गया हूँ बल्कि वह उसे भुला. 7 ४ ० '#:5 छ ० १०3८ 
दिया गया है। कुरआन मजीद दोहराते रहो क्योंकि. " ४७ «..५ 4७ «॥| /-० ८४ >* 
कुरआन मजीद लोगों के सीनों से ज़्यादा जल्‍दी . <« & 3. 5 0,% $/ ४.४) ५८८ 





0“ 5.० 2 (८44८ “ ($ ०-०) 46 # ल्‍ 
(रऔ 8५७०५... ( गौ है 3 ८५ (४:०० (/२ जय 
द्र्# 


'ज०क दिया बा ४४20४ 200४ 35%) 5.६ ८४ » (५ कद; | 
(944) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: “४ 8 
. .5032, व मुस्लिम, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा हि "2५ ५४ #«४ 


. लिन्नसाई, हदीस: 05 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बुरी बात है' के दो मफ़हूम बयान किये गये हैं: (2 अगर कोई आदमी 
कोई आयत भूल जाये तो ये न कहे: (में भूलं गया) बल्कि कहे: (में भुला दिया गया) क्योंकि पहले 
लफ़्ज़ में बेपरबाई पाई जाती है। गोया उसने कुर्जान जानबूझ कर भुला दिया, ग़फ़लत की, इसे कोई 
अहमियत नहीं दी, आम सी बात समझा। जबकि दूसरे लफ़्ज़ में नदामत और माज़रत का अन्दाज़ है कि 
मैंने याद रखने की पूरी कोशिश की मंगर मुझे भुला दिया गया, लिहाज़ा पहले लफ़्ज़ की बजाये दूसरा. 
लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। (2 दूसरा मफ़हूम ये है कि ये बहुत बुरी बात है कि किसी आदमी को... 
कहना पड़े: 'मैं फुलां आयत भूल गया।' क्‍योंकि ये उसकी सुस्ती पर दलालत करती है कि उसने इसे . 
. भुला दिया। गोया ऐसा मौक़ा ही न आने दिया जाये कि किसी को कहना पड़े: में फुलां आयत भूल 
गया।' (2) 'मैं भूल गया' निस्यान की निस्बत अपनी तरफ़ करने से मुमानिअत इसलिये है कि इन्सान _ 
. उन लोगों के जुम्रे में शामिल न हो जाये जिनकी अल्लाह तज़ाला ने मज़म्मत की है। फ़रमाने इलाही है: 
जिस तरह (दुनिया में) तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने वह भुला दीं ओर उसी तरह आंज (क़यामत 
के दिन) तुझे भी भुला दिया जायेगा।' (ताहा: 20/26) चुनांचे-ऐसी बात करने से इज्तेनाब करना 
चाहिए। वेसे भी ये बात इन्सान की सुस्ती और कुर्आान से गफ़लत पर दलालत करती है। (3) इस 
हदीसे मुबारका में बयान किया गया है कि जो शख़स़ कुअनि करीम का दौर करने ओर उसकी तिलावत 
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हे :. नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल (दर) द 
. में सुस्ती करता है, उसके लिये कुर्जान मुश्किल है। और ये बात अल्लाह के फ़रमान: (व लक़द 
 यस्सर्नल कुर्जान लिज़्ज़िबर) के मुनाफ़ी नहीं है क्योंकि जो शख्स कुर्आान मजीद याद करना चाहे और 
. उसे समझना चाहे, उसके लिये कुर्आान आसान है और जो उसकी परवाह न करे, उसके लिये ये मुश्किल 
है। बलल्‍लाहु आलम (4) ऊँटों को भागने से रोकना मक़सूद हो तो उनका अगला एक घुटना बाँध दिया. 
. जाता है। इसी तरह ऊँट मुश्किल से चलता है मगर वह ज़ोर लगा लगा कर कोश्विश-करता रहता है कि _ 
घुटना खुल जाये। अगर उसका ख़्याल न रखा जाये तो वह आहिस्ता आहिस्ता घुटना रस्सी से निकाल 





. लेता हैं और दूर भाग जाता है। इसी तरह कुर्आान मजीद बा'क़ायदगी से पढ़ा-ज़ाता रहे तो वह सीने में पर हे 


. महफूज़ रहता है। सुस्ती की जाये तो ये सीने से निकल जाता है। 





(945) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से मरवी है. 5६% ७६४ 3७8 5.६ 58 322» उ528/ 
. कि रसूलुल्लाह (%) फ़ज्न की दो सुन्नतों में से. ,, , ४ ८६ ॥७ 5 5.६2 5 
पहली में सूरह बक़र: की आयत (कुल आमन्‍्ना अब कक ः 
बिल्लाहि वमा उन्ज़िलां इलैना ...) और दूसरी. ४ 77४ ०७ -*४४ (| ४४ ५र्ड& 
रकअत में (आमन्‍्ना बिल्लाहि वश्हद बिअन्ना «४ ..,.०५॥ ०,०८५ 3 8; «(५ 6 
. मुस्लिमून) वाली आयत पढ़ते थे... ्ः़ ० जी ५४४5 ५६ 5७ 2... 

(945) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: ॥॥9] 5;% ७ 9 ५३४ 
727, सुनन अल कुब्रा शव ललीक हदीस: 046 का छा [छा 5 छा दा 


6, एक 4५ का | उठी के... 
क्‍ द द ा. |००४०० 

फ़वाइद.व मसाइल : (4) इस हदीसे मुबारका में फ़ज़ की दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा के बाद 
किराअत करने की दलील है जेसा कि जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ है लेकिन इमाम मालिक और 
उनके अक्सर अरूृहाब फ़ज्र की सुन्नतों में सूरह फ़ातिहा के बाद क्रिराअत के क़ाइल नहीं, उनकी दलील 
हज़रत आयशा (2 की रिवायत है जिसमें वह फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह ($8) फ़ज़् की दो रकअतें इस 
क़द्र हल्की पढ़ते थे कि में (दिल में) कहती कि आपने सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी हे कि नहीं। (स़हीह 
मुस्लिम, हदीस: 724) इमाम नववी (4४६४ ) इसकी तशरीह करते हुए फ़रमाते हैं कि इसमें नमाज़ के 
मुख्तसर होने का मुबालिगा है क्योंकि आपकी आम आदत ये थी कि आप नफ़ल नमाज़ लम्बी पढ़ते 





5/7€७//६7 77 
<2.25 64“*&6 737 


(2(2/ # 452 


और फ़ज्र की सुन्‍्नतें उनकी निस्बत इन्तेहाई मुख़्तस़र होती थीं। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम 
लिन्नववी: 6/906) (2) फ़ज् की दो सुन्नतों में मज़्कूस आयात की क्रिराअत करना मुस्तहब है। 


हा श 
| बाब: (39) फ़ज् को सुन्नतों में (कुल (५७) _ 6॥ 6४:5४ 
. या अय्युहल क़ाफ़िरून) और (कुल केक है की 
हुवक्काहु अहद) पढ़ना... ॥ ०७ 4४ $» /5(८५5326४। 


(946) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मन्क़ूल है कि. 08 :५५8 ८22 ८2 ०४9 47८ ७:| 
रसूलुल्लाह (%६) फ़ज् की दो सुन्नतों में दो सूरतें 
(कुल या अय्युहल क्राफ़िरून) ओर (क्ुल॒. ; 
हुवललाहु अहद) पढ़ते। ८५४ 3 52४ (2 55 ५०७ (४ 5 
(946) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस. ० हट (5 २०३ 4४४ 4४ (#० £४ 
726, पिछली हदीस़ में देखें। सुननू अल कुबा 9» ,5]35 5998) (६ ४ ७] ४ 
.. लिननसाई, हदीस: 07 क्‍ क्‍ [४ 4[॥ 








5८258 55 02 ७-७ ४७ 5५ (६.५ 





| ०) (४४ ५ ५७५३४ :(४० ५ 


# ११ 





(947) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि में. ५८६ ७५॥ 0७ ८०2 ८3 5७०॥ ४: 
रसूलुल्लाह (#%) को सुबह की सुन्नतें पढ़ते 
देखती थी। आप उनको क़ठद्रे हल्का पढ़ते थे कि में 
(दिल में) कहती थी क्‍या आपने सूरह फ़ातिहा _ 


न 9३ 24४ 4 २2४४ 97 «#४ ५ 


3| </७5 «८2७ २5 ८४५० <+ | 


भी पढी है? ०० 40 0० ४॥ 0.०; ४) <&४ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 7, व मुस्लिम: 0 ४४४८; ८ ०५ 
_ 724/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 08. . ८80 584 ७५७ 9 0७) 


फ़वाइद व मसाइल : () ये मुबालिगा है जिससे मकसूद तख़फीफ़ है, न कि उन्हें शक था। ख़ुसूसन 
रात की नमाज़ (तहज्जुद) के मुक़ाबले में तो ये बहुत ही ख़फ़ीफ़ मालूम होती होंगी, चुनांचे इस हदीसे - 
. मुबारका से साबित हुआ कि फ़ज्र की दो सुन्नतें हल्की पढ़ना मुस्तहब है। (2) मज़्कूरा क्रिराअत सूरह 
फ़ातिहा के अलावा है। ये नहीं कि सिर्फ़ ये आयात या ये सूरतें ही पढ़ते थे। सूरह फ़ातिहा के बारे में तो 
आपका स़रीह फ़रमान है कि जो फ़ातिहा. न पढ़े, उसकी नमाज़ नहीं होती। (सहीह बुख़ारी, हदीस़ 
756, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 874) 
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नमाज़.के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


(॥(/४ # 453 
क्‍ | हब द बाब : (4) 
सुबह की नमाज़ में सूरह रूम पढ़ना 







३) 6८-०४ 3४८।८६)। ँह#ह दर 


(948) एक सहाबी से रिवायत हे कि नबी (%). : 5 ७& 05 ६ 58 एड 
ने सुबह की नमाज़ पढ़ी तो सूरह रूम की क्रिराअत ०८ १८ 2८६2 
की। आपको इश्तेबाह होने लगा। जब नमाज़ से दी व  क ज कट की ननतट 
फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: 'लोग हमारे साथ नमाज़ “४72 ० (४ कं आओ का ०5] 
पढ़ते हैं मगर अच्छी तरह वुज़ू नहीं करते। इस. 45 ८. «८ हिंउ5 5.0॥ ७» 
क्रिस्म के लोग हम पर कुरआन को मुश्तबह कर. ४४ ५५) (8 (<५॥ ४0» (.> 
हरा किक वीक कक 5०० -॥ ०४ ७" 0७ +> ५५ 4१५ 
948) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ही 
5/363, 3/47, 5/268, 3/47, 472, सुनन रथ हक व 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 409.....:.  + रा ला पफ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह की नमाज़ में किराअत लम्बी करनी 
चाहिए जिस तरह कि रसूलुल्लाह ($६) और दीगर सहाब-ए-किराम (.#&) से सुबह की नमाज़ में सूरह 
मोमिनून, सूरह युसूफ़, सूरह युनूस और सूरह कहफ़ वगैरह पढ़ना साबित है। (2) ज़ाहिरी कोताहियों 
का अस़र बातिन पर भी होता है। रसूलुल्लाह (%&8) की रूहानियत बहुत आला और लतीफ़ थी। हल्की 
सी आलाइश भी आपको महसूस होती थी। नमाज़ बा'जमाअत में इमाम का रूहानी असर मुक़्तदियों 
पर और मुक़्तदियों का रूहानी अस़र इमाम पर और आपस में एक दूसरे पर पड़ता है और वाज़ेह तौर पर 
महसूस होता है। (3) वुज़ू मुकम्मल और इत्मिनान से करना चाहिए। अगर वुज़ू नाक़िस़ हो तो उसका 
 अस़र नमाज़ पर पड़ता है। अगर कोई जगह ख़ुश्क रह जाये तो नमाज़ नहीं होती यहाँ तक कि एक नाख़ुन 
के बराबर भी जगह ख़ुश्क रह जाये तो उस पर भी सख़त वईद है। द 


बाब: (42) सुबह की नमाज़ में साठ 
60) से सो (00) तक आयात पढ़ना | 
(949) हज़रत अबू बरज़ा (#) से मरवी है कि. 08 ,८»% -) (.:५:॥ 5 455 ७५४ 


नबी ($%६) सुबह की नमाज़ में साठ (60) से द (5$८ 
गे 4 «3240 3५८५ (५०७ ०४ ७४५७ 
लेकर सो (00) तक आयात पढ़ते थे। ए कनी पवन पड ४४ 02९५४ 












9 


| 2 ५७०:7४८००॥७१५४॥ 0] ८४४2०. 6४८-०। ३3६४५।५६)| 





+९ 06० 8 -+ या 8! हक न ्। 4 09.० शतक न्‍ी 
55» (४ ७६ - ५0० 5 ६४- ५ 
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जिल्ट | 





..._ (949) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


. 467, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥020 
बुख़ारी, हदीस: 54, देखें हदीस: 496 


५2 नमाज़के इब्तेदा अहकाम वमसाइल . जन 


सुपर 7 पद]. 









७ 0... ५० ०॥ (/० ५0 ०५०५ $| 
। हि 


80 / 5.2/085&॥ ४१> ७ |: 


फ़ायदा : सुबह की नमाज़ में बाक़ी नमाज़ों की निस्बत लम्बी क्रिराअत मसनून है। शायद इसी बिना पर 
इसकी रकआत संब नमाज़ों से कम हैं, अलबत्ता क्रिरअत की तवालत (लम्बी करना) मुक़्तदियों के 
. अहवाल पर मौकूफ़ है। साठ से लेकर सौ तक के अल्फ़ाज़ भी यही मफ़हूम समझाते हैं। ५ 





ः (950) | हंज़रत उम्मे हिशाम (.&) फ़रमाती हें कि 


मैंने सूरह (क़ॉफ़- वल कुर्आनिल मजीद) 


. रसूलुल्लाह (%) के पीछे (नमाज़ पढ़ते हुए). 
सीखी क्‍योंकि आप इसे (अक्सर) सुबह की - 


नमाज़ में पढ़ा करते थे। 


(950) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
... लिननसाई, हदीस: 02व, हदीस: (42) 





>> 36 


| ७३४५७ है ७ प्ग्ज्ज़ (तर ७ [0.2 धन्ट | 


6 2 ली 
४5 50) २ *,७ >-५ ७७ # ० 
७) [सका उकी5 3] ४ ७. 
3७ ०.५ ००० ०१07, 2589 


हज हट के कस. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस, ख़वातीन के मस्जिद में हाज़िर होकर बा'जमाअत नमाज़ अदा .. 
करने पर सरीह और वाज़ेह दलालत करती है। रसूलुल्लाह ($&) की बहुत सारी सहाबियात (.#) का ये 
मामूल.था। (2) इस सूरह की आयात छोटी छोटी और मज़मून बहुत मुअस्सिर है। अल्फ़ाज़ के तरन्‍नुम 
से मानी की अस़रअंगेज़ी मज़ीद बढ़ जाती है। क़यामत वगैरह का ज़िक्र सोज़ में इज़ाफ़े का ज़रिया बनता 
: है। इन वजहों की बिना पर रसूलुल्लाह ($६) अक्सर ये सूरह तिलावत फ़रमाते थे। 


. (95) हज़रत ज़ियाद बिन इलाक़ा से रिवायत हे 
कि मैंने अपने चचा से सुना, वह कहते थेः मेंने 

रसूलुल्लाह ($%४) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी 
तो आपने एक रकअत में पढ़ा (वन्नख़ल .....) 
'ओऔर खजूरों के लम्बे लम्बे दरख़त जिनके ख़ोशे 
तह ब तह होंगे। 


७४ 3७ 


40 ४४५ 2०-०७ ५ ७०५७० ४:२० 

५8 - «,£॥! 

०७ ८७90५ .2 303 ६» 4-८ ० ७ 

40 2५०५ & <.० ०५६ ५५६ <<५ 
(86 &ख ०0. ०० «0 ० 
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: शोबा ने कहा: में ज़ियाद से बाज़ार में हुजूम में मिलातो.. (( >६..८ छदा। । छठ) ५४] 
उन्होंने कहा: सूरह कॉफ पढ़ी। गम 4.22 
(954) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: . / 

457/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 022 .ा द | ४४! द 
. फ़ायदा : ज़ियाद बिन इलाक़ा के चचा सहाबी-ए-रसूल कुतैबा बिन मालिक (:$) हैं। कुतूबे सित्ता में . 

. इनसे सिर्फ दो रिवायात मरवी हैं। एक यही मज़्कूरा हदीस और दूसरी जामेअ तिर्मिज़ी में हदीस: 359व है। 


| |] ) 2 6-६००। 3४5।55/| : (7)... 





. बाब: (44) सुबह की नमाज़ में 


. (इजशशम्सु कुव्विरत) पढ़ना 


(६०८४ 2 


(952) हज़रत अम्न बिन हुवेरिस (#) से मन्क़ूल.. ६४ 0७ 5 ( 5४ 55 45८ ७:2४ 


है कि मेंने नबी ($#६£) को फ़ज् की नमाज़ में हक 





(इजश्शम्सु कुव्विरत) पढ़ते हुये सुना। 
(952) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ० (० हा १४ >> ५523 
. 4/306, सुनन अल कुब्रा लिनससाई, हदीस: 023,. डक 60 ८०० ०४ ४७ ० 0६ 






| [ क्‍ 35 बज | |») | 





बाब : (45) | 
_ झुबह की नमाज़ में मुअव्विज़तेन पढ़ना | 





मी 
(953) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से मरत्वी॑ 5.७; ७7०59 /> & «८ ४; 
है कि मेंने नबी (%) से मुअव्विज़तेन (की ७७ १७ - 2 580; - .«]॥ ८ :८ 
फज़ीलत) के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह (%) ने ु 2 ६ रा || 
फ़ज् की नमाज़ की इमामत फ़रमाते हुए ये दोनों. ४ ४४४ छी है हज हू 
सूरतें पढ़ीं। द ५ ५ >> 2५८ (3 तर जब ७ .. 
(953) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू यज्ला: 3/276,.. | 4& && 3 4 8 ० # 
हदीस: 734, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 024, व _ हि (225 ह् 5 लि 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 536, व इब्ने हिब्बान, (मवारिद) ७, ७5 ६४ 36 .# थ्र्टां हि 
हदीस: 47, वल हाकिम: /240, नसाई: 543-5442. ५ ५७४ ६४४५ “' फ्र्डष्गी 


- 24४० ४0० (५) «५३७ ५८४ ५ (० 
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५५ ह्थ्ु 


ब्फ्स्र 20350 


फ़वाइद व मसाइल : () मुअब्विज़तैन से मुराद कुर्जन मजीद की आख़री दो सूरतें (कुल अज़ज़ु 
बि रब्बिल फ़लक़) और (कुल अऊ़ज़ु बि रब्बिन्नास) हैं। इन्हें मुअग्विज़तैन इसलिये कहा जाता है कि _ 
ये जादू और जिन्‍न वगैरह के शर-से इन्सान को पनाह मुहैया करती हैं बल्कि उनके उतारने का सबब ही _ 
ये है। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि ये दोनों सूरतें कुरआन मजीद का जुज़ हैं और इन्हें नमाज़ 
में पढ़ा जा सकता है न कि जैसा इब्ने मसऊ़द (.&) का ख़्याल था कि “ये सिर्फ़ दम और तावीज़ के - 
लिये हैं, इनकी क़िराअत दुरुस्त नहीं और न ये कुर्जान का जुज़ हैं।' इस हदीस की मज़ीद तफ़्सील अगले 

_बाब में आ रही है। नबी (%) का इन सूरतों को सुबह की नमाज़ में पढ़ना इनकी अज़मत पर दलालत 
. करता है। (3) नबी (%४) का मामूल तो सुबह की नमाज़ यें लम्बी क्रिराअत करना ही था लेकिन कभी . 
कभी बयाने जवाज़ के लिये छोटी सूरतें भी पढ़ लिया करते थे जैसे सूरह ज़िलज़ाल के बारे में है कि 
आपने फ़ज्र की नमाज़ में इसे पढ़ा था देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 86) क्‍ 






”# 456 





बाब ( 46 ) (”+) : दे 





| मुअव्विज़तैन की क्रिराअत की फ़ज़ीलत ०255 २८0520253 58 


(954) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से ६ .<2॥ ७४५ ०७ ८६5 ७:७। 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: में रसूलुल्लाह (%&) . .|.५. _ ६ ३3 2०%] 8 
के पीछे चला जब कि आप सवार थे। मैंने आपके... 7. है ४ हच#ीशाओ 
पाँव पर अपना हाथ रखा और गुज़ारिश की: ऐ.. "5 ४९ 22४ 9 १४ &+ ५ 
अल्लाह के रसूल! मुझे सूरह हृद और सूरह यूसुफ़. 395 ५3 4० «0 /-»० 2४ ०,:८८ 
पढ़ा दीजिये। आपने फ़रमाया: 'तू हरगिज़ कोई. <($ ,..5& 5 अत 52 डी 5 
ऐसी सूरह नहीं पढ़ेगा जो अल्लाह तञआला के 
नज़दीक (कुल अऊ़ज़ुबि बिरब्बिल फ़लक़) और 
(कुल अऊज़ज़ुबि बिरब्बिन्नास) से ज़्यादा मर्तबे 


0) #«०० १ » 9 0) «७ ०. | कल (५ (5:४० | द द 


वाली हो। हक अली 3 22 570 
(954) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/449, |." «2:85, 5 


59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 025, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 776, 777, वल हाकिम: 2/540 
मुस्लिम, हदीस: 84 वगेरह 


फ़ायदा : मुब्तदी तालिबे इल्म को छोटी सूरतों से इब्तेदा करनी चाहिए, न कि बड़ी सूरतों से। हज़रत 
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्ट्ष नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल... (जा ) |॥5४//&8 457 7] 
उक़्बा बिन आमिर (#) ने इब्तेदा ही दो लम्बी सूरतें, यानी सूरह हृद और सूरह युसूफ सिखाने का 
मुतालबा किया तो आपने रहनुमाई फ़रमाई कि छोटी सूरतों से इब्तेदा करें। छोटी सूरतों की अपनी 
फ़ज़ीलत है। या मुमकिन है इस्तिआज़ा का मौक़ा हो। ज़ाहिर है मुअग्विज़तैन को इस मक़स़द से जो 
मुनासिबत है, वह किसी ओर सूरत को नहीं। 


(955) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से ८७८ ७४५ 2७ ६5 55 4४5० 2] 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: (आज 
रात मुझ पर कुछ आयात नाज़िल हुई हैं कि उन हा 
जैसी आज का भी नहीं देखी ४ । और वह. ४ *४# *४ (४-० £*| ८४५ <५ ०८७ 
(कुल अऊ़ज़ुबि बिरब्बिल फ़लक़) और (कुल < 656७ 2 ४ ४५0 ४५० <॥| ८६ 
अऊज़ज़ुबि बिरब्बिन्नास) हैं।' _ 5८ [5]5 | 39 2; जा 5] 
(955) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: क्‍ की! 
84, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 026. 





आओ । )+ ५० ही 


छः  बाब : (47) जुमे के दिन >> की 


नमाज में क्रिराअत का बयान 





420 22275) 35255)। 





ना | 


(956) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से मरवी है कि. 5८ (6४ 0७ ,,६ 53 4६5८ ७:5| 
अल्लाह के रसूल (%) जुम्अभतुल मुबारक्ष के दिन. ईर्श, , 208 ६६४ ॥$ ,...: 22 


9 ट्‌ः ९ ( जप 
सुबह की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम! तन्ज़ीलु) ४ 4६ 358 लि 
और (हल अता) पढ़ा करते थे। 'छ#री +# ४ ४ 66४ 0 27४ 


(956) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 4 &63 7 3४६८ ७.७ ४७ 
89, व मुस्लिम, हदीस़: 880, सुनन अल कुब्रा 2£)9॥ 2“ +> कट ऊअ ४. 
लिन्नसाई, हदीस: 027 40 ४५०५ 3 672» «2 + बहू 
99» ७ 5६ 5७ 0... ००७ «0| (५-० 
)5[ 0058 ” ० ) इ८) ०४ हों 
.. [है 


न्‍समा-कमदामामकाादाकावा बा; /कि पारा: वप नरम नकस्‍+ ९४६. वरवमसानामभासातक दफा दमदार वउ कमरा मसाइ-मकञक-48/व8पा-उ पाया सहन ८न३८अ सकता क+ कार ० भाभमाकर काका अगह ६० "जरा > पक पाभमसाचआक४2 किए <ए७+25 ५ इन “सर: कर: घ.पल्‍ ००३ 4-मा साइा्फार५ 2 "उमर एाक- पर: रा परकरव०३ 3 "३९५५: डरभकाए-७+ ३.५ "३ यारा ९7२४-४० - कक ५५+>६०५५३५३। :सम १23 सा «...२» ४०४ ३४ ॥फसफरन्पराकापालया५ थक" प-प+ <>९9१-ऊफफ-3 "पक नफरत पक "दावा: +-इपरप अपर ++फनक+फामारनक + अ0 ५ उ्ा - 2068 9कर रा पल्‍क-+ल्‍ याद 'व९१काय;२०4)५-३५४७०+५५4)3० ह७- >ना कु २+५५साक2७-ाहएकल्‍फ 3 व क +अड- धआ ७३७ -८ आया करमस समा >+ 2 सहमपभआ)९७७५५५७५०५६-५५३४ ३९५५७ साकार भ0३३फ-#फारकाथकक, 
४१ गु 


5/7€७//६7 धा77 
<५&2.25 64*&6 737 


नी 





(0४४७ 458 
. (957) हज़रत इब्ने अब्बास (:) से रिवायत है ८ 58% 2 ७४ 0७ ६55 ७: 
कि नबी (&४) जुम्भतुल मुबारक के दिन सुबह ४, 5 ४ 3६ ,»« ८: 3८ ४८४; 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





की पे हे धन न >> ३5 
नमाज़ में (तन्ज़ोल) अस्सज्दा और (हल पल: धो कर कि 
अता अलल इन्सानि) पढ़ा करते थे। बसी) 7 ४७४ 5 7४ ७४४५ : 


(957) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . 9४ ९ उन 97 2८४ ७६ (४ 0 


-७७- 





879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 028,.. » ६ 5७ 85 «0 $| ,..६८ क्‍ 
तिमिज़ी, हदीस:520.... ..... &# 8] ख्थटती ॥४ (६-४0. 
््््ि कर | 290०) ४५ ४ ४ ]35 


फ़ायदा : इन दो सूरतों को जुम्भतुल मुबारक के दिन सुबह की नमाज़ में पढ़ना मुस्तहब है। नबी-ए- 
अकरम (%) का यही मामूल था। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन सूरतों के अलावा कोई 
और सूरत पढ़नी दुरुस्त नहीं, और सूरतें पढ़ना भी जायज़ है लेकिन अक्सर अमल यही होना चाहिए 
: ताकि फ़र्ज़ीयत का तास्सुर ख़त्म हो जाये। इमाम तबरानी (4॥;&5 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़दं 
(#) के हवाले से रिवायत बयान करते हैं जिसमें नबी-ए-अकरम ($६) के इस अमल पर दवाम का 
बयान है कि आपका हमेशा यही मामूल था। देखिये: (अल्मजमुस्सगीर लित्तबरानी, हदीस: 956) 
मगर दवाम ओर हमेशगी वाले अल्फाज़ ज़ईफ़ हैं। देखिये: (बुलूगुल मराम, हदीस: 228 की तहक़ीक़) 


न (48) कुर्आञानी सज्दों का बयान है 
सूरह स़ाँद में सज्दा करने का बयान | 


-----+“-“"+०-०-८“०-““ “७० न कननीििनीिल लल धना ॑ििन-ी+-- ना --- ८-3 -+-- न न-+------»-+-+.++-०-०-७---७ ५०“ -+---“क--+“ --+“-कन+ न +>-3७-०+००-००७५-०-०००-००००-०००००००३-००७००-०५५७७०००००००-०० - ली 


(958) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है कि 0७ ,4,,-<६,॥ ..-& ८; ८»(2 
नबी (#%६ ) ने सूरह साँद में सज्दा किया. और हु 3 2८ ६ जय 52 ६४७ ७. 
फ़रमाया: 'दाऊद (४४8) ने ये सज्दा बतोर तौबा. 
किया था और हम इसे शुक्राने के तौर पर करते हैं।. ४४ ४ 'द्नी 97 :कंे ० 4र्डी 0६ 
(958) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी अलकबीर: (०५३ 4४४ 4४ क्‍ हज टन 3 * ५४ ५८ 
_ 2/34, हदीस: 2386, दारकुतनी व हुवा फ़ी अल कुब्रा, 3) (७5५५८ प ०७६ [> | ») -४#६८ 
हदीस: 029, (अत्तल्ख़ीसुलहबीर: 2/9) . द छ पे 
कक [><<4 (७.०५००) “2५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्आान मजीद में कुछ आयात ऐसी आती हैं जिनमें अल्लाह तञआला के 
नेक बन्दों की फ़रमांबरदारी और उनके सज्दा करने का ज़िक्र है या उनमें तकब्बुर की मज़म्मत की गई है. 









4 | 





(० 3 2,4०८. > 5४ 252०७ 
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44603, (६283 हि 
या अल्लाह तखाला के सामने आजिज़ी, बन्दगी और सज्दे की तारीफ़ की गई है या उनमें सज्दे का 
हुक्म है। इन आयात को पढ़ते वक़्त एक मोमिन शख़स़ बेसाख़ता सज्दे में गिर पड़ता है उन्हें सज्दे की _ 
आयात कहा जाता है और इस सज्दे को सज्द-ए-तिलावत कहते हैं। अगर क़ारी सज्दे की इस्तिताअत * 
. रखता हो तो उसे सज्दा करना चाहिए, वैसे ही न गुज़र जाये। अगर सज्दा करने की हालत में नहीं तो सर 
.. झुका ले और इशारे से सज्दा करे, जेसे: साईकल या गाड़ी चलाने वाला। नीचे उतर कर सज्दा करना 
मुमकिन हो तो क्‍या ही बात है। अगर कोई शख़स क़िराअत सुन रहा हो और उसके लिये सज्दे की 
इस्तिताअत हो, तो वह भी सज्दा करे। सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब है। और अफ़ज़ल ये है कि इसे तर्क न 
किया जाये। सज्द-ए-तिलावत के तफ़्स्नीली अहकाम व मसाइल के लिये देखिये: (सुनन अबू दाऊद . 





..._ (उर्दू) सुजूदुल कुर्आान, का इब्तेदाइया, तब दारुस्सलाम, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 


2/90-96) (2) सूरह साँद का सज्दा इमाम शाफ़ेई (4४४४ ) तस्लीम नहीं. करते क्योंकि वहाँ .. 
आयत में संज्दे का लफ़्ज़ ही नहीं, बस ये अल्फ़ाज़ हैं: (ख़र्रा राकिअब व अनाब) (स्रॉद: 38/24) 
. जबकि दीगर अहले इल्म इस सज्दे के क़ाइल हें क्‍योंकि यहाँ मानी तो सज्दे ही का है अगरचे लफ़्ज़ 
(राकिअन) के हैं। इमाम मालिक भी इमाम शाफ़ेई के हमंनवा हैं। (3) हज़रत दाऊद(&५४8) से कोई 
(इज्तेहादी) गलती हो गई थी जिसकी तफ़्स्ील कुरअभने मजीद और अहादीसे सहीहा में नहीं है, लिहाज़ा 
हमें भी इसकी कुरेद नहीं करनी चाहिए। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बतौर तौबा सज्दा 
किया। अल्लाह तञआला ने उनकी तौबा क़बूल फ़रमाई तो उसके शुक्राने के तोर पर हम सज्दा करते हैं। 


बाब : (49) 
_ सूरह नज्म में सज्दा करने का बयान 
















. (959) हज़रत मुत्तलिब बिन अबू बदाआ (+#) 3 ,.>जी 25 58 आदर 325 ४:23 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने मक्का दि | द 
। हा | । फरमाई । .. $ 2... 75 (03. . ७ ५+॥ है है. 
मुकर्रमा में सूरह नज्म तिलावत फ़रमाई। फिर 2 " 274 9 हँ 
. आपने सज्दा किया और जितने लोग आपके पास. डक व हल ०7 हज जज <५.. 
थे, उन सबने सज्दा किया। मेंने सर उठा लिया और &# «१४ ०॥ ५ '/+& & ६६४ 
. सज्दा करने से इन्कार कर दिया। उस वक़्त (रावि-. ४ 2) .३3 ६६ ९८ ४७ & 5५ 
. ए-हदीस़) हज़रत मुत्तलिब मुसलमान न हुए थे। 025 5 08 ... ९६ .&॥5; ... 
(959) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/420,._72 हम व व अत कट जे 
5/25, 26, 6/39, 400, वल कुब्रा, हदीस: 030 823७ जेट #०७ *हौे 4४ (० १४ 


हे ०< 5 4०06 902 ढ़ >> ब्श् >> 9 ॥| 
०-0 3 0०००८ (० "८७००१ न (श्िप्ेॉ। 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल.__ ) [02:/#460 | के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





(0४४8 460 
2८% &#५ 5 #र्। 3 548 5 
९.४८) ४५5। 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम मालिक (4४४४ ) सूरह नज्म के सज्दे के काइल नहीं, हालांकि _ 
यहाँ स़रीह लफ़्ज़ हैं (फ़स्जूदू लिल्‍लाहि वअबुदू) (अन्नज्मं; 53/63) (2) जब आपने ये सूरह 
तिलावत फ़रमाई, उस वक़्त आपके पास मुश्रिकीन भी थे। उन्होंने भी सज्दा कर लिया क्योंकि वह. 
अल्लाह तआला को सज्दा करने से इन्कारी न थे। बाद में जब उनके सरदारों ने मलामत की कि सियासी 
नुक़्त-ए-नज़र से दुरुस्त नहीं तो फिर उन्होंने झूठ घड़ लिया कि मुहम्मद (3६) ने हमारे बुतों की तारीफ़ 
की थी, हालंकि ये बात अक़्लन व नक़लन बईद है, और इसके बारे में जो रिवायत आती है वह ज़ईफ़ 
है। (3) इस-हदीसे मुबारका से ये भी स़ाबित हुआ कि सज्द-ए-तिलावत के लिये व॒ुज़ू करना ज़रूरी 
. नहीं क्‍योंकि आपके पास जितने लोग थे, सबने सज्दा किया यहाँ तक कि मश्रिकीन ने भी सज्दा किया। 
और मुशरिक नजिस होता है, अगर वह वुज़ू कर भी ले तो नापाक ही रहता हे, चुनांचे मालूम हुआ कि 
_ सज्द-ए-तिलावत के लिये व॒ुज़ू करना ज़रूरी नहीं, अलबता बा'वबुज़ू हो तो बेहतर और अफ़ज़ल है। 


/, 


्र 


(960) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से. ७४ 3७ ,. ४७ 5 [.-७८०॥ ७८४ 
मरवी है कि नबी (#%) ने सूरह नज्म तिलावत ५.० हित 20477. 86 50 “कहई 
फ़रमाई तो उसमें सज्दा किया। द 
(960) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 067, व 
मुस्लिम, हदीस: 576, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 03. 


/७-«-3८+----+-न अन-न->33++न--333-3+भनन-- “--&&«+3नान-भ+कीकनन--+- ५-७ ५+०--पक 3७3» “ल-फ->>बकन+-क ० कल 


. बाब: (50) क्‍ 
सूरह नज्म में सज्दा न करने का बयान 


(96) हज़रत अता बिन यसार (%&) से (०५५ ए८ 06 , ५७ ८8 5॥८ 
रिवायत है कि मेंने हज़रत ज़ेद बिन साबित (+&) 3 5६ ४ - ४६ 2; _ 
से इमाम के साथ क़िराअत करने के बारे में पूछ. * £ री 7 श्5 ऊ ह ४ 
तो उन्होंने फ़रमाया: किसी चीज़ में इमाम के साथ.“ 9६ 5४ 2४ 9 १९४४ “*५५-० 








क्रिराअत नहीं। ओर फ़रमाया: मैंने एक दफा. “५ «* ४७ की ८८ 77 5५८ ६ 
रसूलुल्लाह (%) पर (वन्नज़्मि इज़ा हवा) 0 ,७७ & काफी >« >२0 5 45 
| 


'क़सम है सितारे की जब वह गुरूब हो जाये। £#:.##6 -.. . , हक 
द द द 3 «४ ४८3 2५० ० ७३४ ४ ४४3 ३ 


4 अकाका- 
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नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


तिलावत की तो आपने सज्दा नहीं किया।. ] ०.५ ५०० 40 ० ४0 20,०; 5 
(96) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2०2४5 [ 5७ ॥॥ हद... 


577, बुख़ारी, हदीस: 072, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 032 

फ़वाइद व मसाइल : () इस क़ोल में क्रिराअत से मुराद सूरह फ़ातिहा से बाद वाली क़िराअत है 
ताकि तमाम अहादीस़ में मुताबिक़त मुमकिन हो। (2) रसूले अकरम (#६) का सज्दा न करना इस बिना 
पर था कि क़ारी, यानी ज़ेद बिन साबित (:&) ने सज्दा न किया था, अलबत्ता इससे इतना साबित होता है 
कि सज्द-ए-तिलावत फ़र्ज़ नहीं, मुस्तहब है, वरना आप ज़ैद बिन साबित (.&) को सज्दा करने का 
हुकम देते ओर ख़ुद भी करते। मगर इमाम मालिक (४8७४ ) का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं कि सूरह नज्म में 
. सज्दा मन्सूख़ है क्योंकि दोनों रिवायात में तत्बीक़ मुमकिन है कि फ़र्ज़ नहीं, -२स्तहब है। जेद बिन साबित 
(:$%) से भी मुताख़िख़र सहाबी हज़रत अबू हुरैरह (#&) से मन्‍्कूल है कि नबी (#£) ने मुफस्सलात में 
सज्दे किये हैं। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 578) लिहाज़ा उन्हें मन्‍्सूख कैसे कहा जा सकता है? 
मुफस्सलात से मुराद सूरह हुजुरात से आख़िर कुर्जान तक की सूरतें हैं। इनमें तीन सज्दे हैं। 


है बाब : (5) (इजस्समाउन शक्कत) में | | (<६&॥८</8$:+</ | ६:52८2॥8॥) 5» ५.5) 
सज्दा करने का बयान फिललिओओ बे 
(962) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से. |॥ ७ ८८ 0७ 0७ 2१8 ७:८४ 
रिवायत हे कि हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने उनपर ८ 5 0 0 आक के हे 
(नमाज़ में) सूरह (इजस्समाउन शक्कत) पढ़ी और इ 
सज्दा किया। जब (नमाज़ से) फ़ारिग) हुए तो 4 ही ० अत 0 सन 


हब" 


उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह ($8) ने भी इस सूरत. ४४ डे 85 [ <«४5। ४५.० 





में सज्दा फ़रमाया था। _ जी 3597 हक 0 
(962) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 578, .. (६3 35८ «०३ "हम 4. 


पिछली हदीस़ में देखें। मौता: /205, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 033, बुखवारी, हदीस: 074 


(963) हज़रत अबू हुरैरह (:%) बयान करते हैं (४ 3 5-७ ८७ ७0 ४ ००८ ४:७| | 
कि रसूलुल्लाह (&) ने सूरह (इजस्समाउन 


अप 4 2०3 | | ४५/॥ ०४७ २१०७ 
शक्कत) में सज्दा फ़रमाया। बी 344 ०: ५ 


न्‍ा * 0 
को ०७ ० ४ हि (४2 ० १ / ४ 
_9*१ ४ टली ५ | का ४८४ (२ है है 0 
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(963) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ९८ ,,)॥ 3० -) :८ 55 - 4४४८ 
2/454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 034. 





नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





| के... कर] 5 ८0२2 ८ (3 कर हु हे द 
|| ) ७ ०५.3 ५४६ 40 ,० 2॥ ४,०.५ ः 
/ (<&5॥ 8५.) 


(964) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि ७५४ 0७७ 55 53 455 ७:८४ 


हमने नबी (%) के साथ सूरह (इजस्समाउन . $६ ७ ०० ०; ४६ ५६ 8६४० 

शक्कत) ओर सूरह (इक़्रा बिस्मिब्बिक) में /  , | 6. 

. सज्द-ए-तिलावत किया। 3 8 4 3 अपकओ 2 

(964) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: _ 2 | 2५८ ०7 > ५ (४ ० ०४ 2४८ 

574, इब्ने माजा, हदीस: 059, अल हुमेदी, हदीस: ४७ «७:29 | ७ क ४४० ०१४/७० 7. 
998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 035... #०॥॥ | ० हैक ८0 & 582०. 


[<४ «५ 9] 5 [ <५5४ 
£ 


(965) हज़रत अबू हुरेरह (-$) की ये रिवायत _ (+#< 4० 5६४८ ७६४ ०७ 
हज़रत कुतेबा ने भी हज़रत सुफ़ियान से हमें इसी ५». &.» 335. 8 >जू | 


छ 
फ् 


हे क्‍ 


७ *ट्र+७छ ४ >च (७ ४ ४० 0०: 
. तरह बेयान की हे। था 


(965) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़ हर टः >पक क 4 कं 
. 574, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिनसाई,. ४ ०६ ५०४५ 9 ४५४४ ५7 9 


हदीस: 036 ड़ रथ 78 62% 


फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (५७४४ ) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन मनसूर और कुतैबा। 
बाक़ी सनद एक है। 


(966) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं 2 5 8: 225: 2 26 
कि हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर (#) ने 
सूरह (इजस्समाउन शक्कत) में सज्दा किया, ओर, , न्‍। क्‍ 
उस शख़िसियत (रसूलुल्लाह ($४)) ने भी जो इन. 73 ४४ <५# (6 3९४: 
: दोनों से बेहतर थी। द | ) ७ 7 ७७४७ «| ५०) 7 ४ 


2 अड८फ ॥ ७ 2 ४७ ७८७ ०७ | 
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(966) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/28, मुसन्नफ अब्दुर्ज़्ज़ाक: 3/340, हदीस 
5886) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4037 


फ़ायदा : इमाम मालिक (4४ 


) इस सज्दे को भी मन्सूख समझते हैं मगर उनका मौक़िफ़ मज्कूरा 


रिवायात के पेशे नज़र दुरुस्त नहीं है ख़ुसूसन आख़री रिवायत क्योंकि इसमें ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन अबू 


. बक्र ओर उमर (:&) का अमल भी साबित हे। 

आन अर आज आर बाब : (52) सूरह (इक़्रा बिस्मि 
| .__रब्बिक) में सज्दा करने का बयान 
(967) हज़रत अबू हुरेरह (.%) बयान करते हें 


. कि हज़रत अबू बक्र (:%), हज़रत उमर (.#) 
ओर वह शख़िसयत जो इन दोनों से बेहतर थी 






(रसूलुल्लाह ($£)) इन-सबने सूरह (इजस्समाउन 


शक्कत) ओर सूरह (इक़्रा बिस्मि रब्बिक) में 
सज्दा किया हे। 


. (967) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 038, पिछली हदीस में देखें। 


(9८ 8) हज़रत अबू हुरैरह (.%) बयान करते हैं. 


कि मेंने रसूलुल्लाह ($६) के साथ (इजस्समाउन 
. शक्कत) ओर (इक़्रा बिस्मि रब्बिक) में सज्दा 
किया है। 


(968) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 


.. 578/08, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 


039 






। 4920. 9 


७05 .»205) 32») 





पा मा [६ ग्रे >9 8० <£, (202 ० 4 
. 8७ ४७ ##ड| 52 ठ७८। ७४:७| 


मी कह है अर क अर 
ण 3 ४ ४ ०७ 529 (| 
(५६० ्ी > ह 2 (०६-८० ५.४ (५४) 

0.०] || | ») ४५३७ 4१४०७ *४| ५० 


(४४; «5५9 ) 5 [ 5४5४ 


ह डी 0 26 शै (3. 0 (;“८3 ' 
८्त्ष्ट्टी | (2 ७३ | । >> द 

((5० ना नी कं ह 2 4 गा (५9... 6 डे दर 
५ पट (रे न (#4५३४ (32 ८९०५2! (3५ ६ 2) ह 


े (री 6 (४33 । ०): > हि का ध्ध् ६» (कं 
5 धर (|22 डी ६ (2४94 (्ं ५2! (डी । 3९2... 


कल; (०. ०>४०७००५ ०७5 ४ 02 >#* हर ली न ८५०७ का ह 
|] ७ ७५३ ५४६ *| ० 4 


क्र 
कक 


(५; (“८ [3| ] [ न्‍# (| 


फ़वाइद व मसाइल 5४ (१) इमाम मालिक (4४४ ) इस सज्दे के भी क़ाइल नहीं हैं। वह इसे मन्सूख 
समझते हैं मगर ये बात न सिर्फ बिला दलील है बल्कि ख़िलाफ़े सुन्‍्नत है। (2) इमाम नसाई (४88 
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क्‍ ५ / 

ने सिर्फ़ उन सज्दों के अबवाब बाँधें हैं जिनमें इस़ितलाफ़ है। बाक़ी मुत्तफक़ अलैहि सज्दों का ज़िक्र नहीं. 
किया, अलबत्ता सूरह हज का दूसरा सज्दा भी बावजूद इख़ितलाफ़ो होने के ज़िक्र नहीं किया। अहनाफ़ 
व मवालिक इस सज्दे को नहीं मानते। उनके नज़दीक ये सलाती सज्दा (नमाज़ वाला सज्दा) है। (3) 
कुर्न मजीद में कुल पन्द्रह (5) सज्दे मज़्कूर हैं। हञाबिला और अहले हदीस़ इन सबके क़ाइल हें। 
अहनाफ़ और शवाफ़ेअ चौदह सज्दों के क़ाइल हैं जब कि इमाम मालिक कुल ग्यारह सज्दे मानते हैं 
लेकिन अहादीस से कुर्आान पाक में 45 सज्द-ए-तिलावत का ज़िक्र मिलता है, लिहाज़ा कुर्आन मजीद 
की तिलावत करते हुए 5 मक़ामात पर सज्दा करना मुस्तहब है। 


ण़्ा ... बाब : (53) द ह 
फ़र्ज़ नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत 


(969) हज़रत अबू राफ़ेअ से रिवायत है कि मैंने... - ० ८६ 65% 58 :१७ ७: 
हज़रत अबू हुरैरह (#) के पीछे इशा की नमाज़ ॥६ व  - रा 2 5; 
पढ़ी। उन्होंने सूरह (इजस्समाउन शक्कत) पढ़ी ४ न क हा 
और उसमें सज्दा किया। जब वह नमाज़ से फ़ारिंग.. ६४ ० 'हह/४ १४ कह 








हुए तो मेंने कहा: ऐ अबू हुरैरह! ये सज्दा हम तो 82% «2 ८४४ ८० ०७ ,७॥ 
नहीं किया करते थे। तो उन्होंने फ़माया: अबुल 5:,2 8 - ६ (०४ - ५5० 


क़ासिम ($४) ने ये सज्दा किया जब कि मैं 
आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहा था, लिहाज़ा में तो ये का जि 
सज्दा करता रहूंगा यहाँ तक कि अबुल क़ासिम.. थ 7 १४५ ४८४ ४ ४ ४* ६४ 
(+) को जा मिलूं (फ़ोत हो जाऊं) ०७ , ७४४५: ६४ ७ - ४42: 
(969) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस /2(£ क्‍ 
587/]0, बुख़ारी, हदीस: 766, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 040 

फ़ायदा : अबू राफ़ेअ का इन्कार मज़्कूरा सूरत में सज्दे पर हो सकता है और मुत्लक़न नमाज़ में सज्द- 
ए-तिलावत करने पर भी। दोनों सूरतों में ऐतराज़ ग़लत है। मज़्कूरा सूरत में भी सज्दा साबित है ओर 
नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत करना भी। 


न "श्थ (2 ] हर ह रू 
(0५ (६.3 ४०७ [ <<<॥| 5५...) |॥$| 
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28349 - 0 > अब (88 $ / (७०४८ 
बाब : (54) दिन की नमाज़ों (ज़ुहर व | 


सुनननसार्ड लि: | नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 










“#-465 





क्‍ अस्न) में क्रिरिअत 

. (970) हज़रत अबू हुरेरह (&) फ़रमाते हैं कह... ९८६ ७५ 35 &5 53 45० एटा. 

. नमाज़ में कुर्ान पढ़ा जाता हे। जिस नमाज़ में हमें. 0 
. रसूलुल्लाह (%) ने सुना दिया (ऊँची आवाज़ से. $, » न 
50 ०५०४ ६८. ५४ ७.४ | 23.० (8 


पढ़ा) हमने तुम्हें सुना दिया और जिस नमाज़ में. 
हमसे मडख़फ़ी रखा (आहिस्ता पढ़ा) हमने तुमसे. ७ #फ८-। ५५ बहन *। (बज 
मख़फ़ी रखा। क्‍ क्‍ या. 55 ७:६४ ७ 
(970) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 047 


(974) हज़रत अबू वजह सह बयान करते हैं. ७४ 08 , /29 2४ ८8 4४४० ७:४5 
कि हरं नमाज़ में क्रिराअत है, जो हमें अल्लाह के _ 5 
रसूल ($६) ने सुनाई, वह हमने तुम्हें सुनाई और बह: तक कि लिसत इक ॥ 
जो आपने हमसे मख़फ़ी रखी, वह हमने तुमसे. “| 2४४ ४ ४ ४४ ५५४ 3 
मख़फी रखी।.... . “ई+ 4॥| (4५० 40 ०,८०३ ६८ ६४ 
(97) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 772, व... ५ (७ ७५७ (७) 55 बज र। क्‍ 
मुस्लिम, हदीस: 396/43, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, द 
हदीस: 042,.मुसनद अबी अवबाना: 2/25 
फ़वाइद व मसाइल : () इशारा है कि नमाज़े जुहर ओर अम्न में आहिस्ता क़िराअत है। ये नहीं कि. 
इनमें क्रिराअत है ही नहीं जेसा कि कुछ लोगों को गलतफ़हमी हुई है। दिन की नमाज़ों में आहिस्ता . 
क़िराअत का राज़ शायद ये है कि दिन में शोर व गुल होता है, जमाअत बड़ी हो तो सिमाअ मुश्किल 
होगा, जब कि रात में सुकून होता है, इसलिये रात की नमाज़ों में क्रिरशत बलन्द आवाज़ से होती है। 
जिस नमाज़ में ज़्यादा सुकून होता है, उसमें क्रिराअत भी तवील रखी गई है। बल्‍लाहु आलम। (2) 
. हदीस का ये मतलब भी हो सकता है कि हर रकअत में क्रिराअत है अगरचे पहली दो में क्रिरअत ऊँची 
की जाती है और आख़री रकअतों में आहिस्ता ताकि नमाज़ ज़यादा लम्बी न हो जाये। 
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बाब : (55) 
जुहर की नमाज़ में क़िराअत 


(972) हज़रत बरा (बिन आज़िब) (+&) 
फ़रमाते हें कि हम नबी (%६) के पीछे ज़ुहर की 
नमाज़ पढ़ रहे थे। ओर हमें चन्‍्द आयतों के बाद 
एक आयत सूरह लुक़मान और सूरह ज़ारियात की 
. सुनाई देती थी। 

(972) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
830, सुनन अल कुब्रा लिन्‍न्नसाई, 043, देखें हदीस: 96. 





(973) अबू बक्र बिन नज़र कहते हें कि हम 
हज़रत अनस (#) के पास मक़ामे तफ्फ़ 
 (कर्बला) में थे। आपने हमें ज़ुह"ट की नमाज़ 


..पढ़ाई। जब फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: तहक़ीक़ मेंने 
_ रसूलुल्लाह (%) के पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। _ 


आपने दो रकअ़तों में ये दो सूरतें (सब्बिहिस्म 
रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल 
ग़ाशिया) पढ़ीं। 

(973) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 044, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 52 
व इब्ने हिब्बान, हदीस: 469 





नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल रा 








£ ) |(॥(४४/४ 466 





०४ 2५ (४०.४ ०७ ८:2७ ८. (००७ "०-७ 
अज को/ 56वदीओ ज, 


3 


नाम 20 ० 2.) <४७& ८८: 
2४) <& <)॥ ४५ ६.5 +$४/॥ (५... 


4 
५“ (५४ हक ०) "३४७० है ४ 


४ 9 एच 52 अ#५७ एंछ 


०) १४| 
(& ०७ ५2 


5७ ००४८० ४ ४४.७ 
457 205 ता 5 
(4700 2 लि हि )/ 7 
७० 50 0५०५ & <4० /| ०७ ६५ 
४ 5 धो ०३.० (४3 4 4४ 
(८४ 5 री ट 222० 9४४ 
५०७ 208 ७ ]5 [ 5) 2४ ८: 
. « [42४४ 


फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, ताहम इमाम सिर्री नमाज़ों में भी कोई आयत या कुछ 
अल्फ़ाज़ बलन्द आवाज़ से पढ़ सकता है ताकि मुक़्तदी क़िराअत का अन्दाज़ा कर लें कि रुकू में 
कितनी देर बाक़ी है ओर वह अपनी क़िराअत वक़्त परं ख़त्म कर लें जैसा कि दूसरे दलाइल से इसकी 
ताईद होती है, अलबत्ता ये बलन्द आवाज़ जहरी नमाज़ों की क्रिराअत से कम और मुख़तलिफ़ होनी 
. चाहिए ताकि इम्तियाज़ क़ाइम रहे। ज़ाहिर है ये जहर आप क़स़दन कर दिया करते थे। लेकिन ये भी 


मुमकिन है कि इत्तेफ़ाक़न आवाज़ बलन्द हो जाती हो। 
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बाब : (56) नमाज़े ज़ुहर की पहली 
रकअत में क्रयाम लम्बा करना 





(974) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) बयान .,<.)9॥ 0& ६८४ 3507७ 
करते हैं कि तहक़ीक़ ज़ुहर की इक़ामत होती और ६2५८ १८ >> 2६ 5 ० ६. 
कोई जाने वाला बक़ीअ तक जाता और क़ज़ा-. * ५; कर मल 
ए-हाजत करता, फिर वुज़ू करके वापस आता तो 
रसूलुल्लाह ($४) अभी पहली रकअत में होते थे। 


के गण + “9 45 «5 
26 ,३5॥ ४0» 55७ ३8 05 ८ .<४.)॥ 


उसे (इस क़द्ग) लम्बी करते थे।) क्‍ (&७ ०६ «<2६॥ (८) <>.॥ 
(974) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४0॥ /० ५0 ०,०८५ 5 ४ >५ ८ 
454/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 045... ७४४८ ५978) ७ ०... 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) जुहर की पहली रकअत लम्बी करना मसनून है चूंकि ये कारोबार का वक़्त 
होता है, इसलिये जब पहली रकअत लम्बी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी नमाज़ बा'जमाजत अदा 
कर सकेंगे। वल्‍लाहु आलम! (2) लोग आपके पीछे बडे ज़ौक़ शौक़ से खड़े होते थे। आपकी सोहबत व 
मज्लिस को बरकत से तवील क़याम में उन्हें सुरूर आता था। आपकी रूहानियत भी उनका एह्ाता कर 
लेती थी, इसलिये आपको इतना लम्बा क़याम मुनासिब था। आप कभी मुख़तसर क़याम भी करते थे। 
दूसरे अइम्मा के लिये नमाज़ियों के मुनासिब हाल क़याम करने का इरशाद है। क्रिराअत: लम्बी भी हो और 
मख़फ़ी भी, तो ये उकताहट और बेज़ारी पैदा करती है जो नमाज़ की रूह के मुनाफ़ी है। क्‍ 


(975) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान करते हैं. ४ ७४ ०७ .<:58 ५ #< (०:#| 
कि नबी (%) हमें जुहर की नमाज़ पढ़ाते और॒ ३७ ७६४ (७ - 5७ ४; - ..०५८॥ 
. पहली दो रकअञतों में क़िराअत फ़रमाते तो हमें ही 
कोई कोई आयत सुना दिया करते थे। और आप __ ०“ गा ५ 
जुहर और सुबह की नमाज़ों में पहली रकअत को. ९७+ ४ डा ० *+ 5+ ० | । 

लम्बा किया करते थे। _ 25 :६&॥ ७. 0 5७ 2७ 68% 
(975) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 759, व टू ६७02 52७ >स्॥ 
जलामि, हदीस: 45व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 046 23.» ७ ४82 6.४ 35४ 


 (2०॥79> ५ ८६) ख्डआा। 


75८ (४७ ४७५ 
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2३) 


_ फ़ायदा : जुहर के वक़्त लोग कारोबार में मशगूल होते हैं और फ़ज़ के वक़्त लोग नींद से बेदार होते हैं। 

जागने में देर हो सकती है। जागने के बाद के लवाज़मात, जैसे: क़ज़ा-ए-हाजत, गुस्ल या मिस्वाक में वक़्त. 
लगता है, इसलिये पहली रकअ्त को लम्बा, किया जाये ताकि ज्यादा लोग जमाख़जत के साथ शामिल हो _ 
सकें, इसीलिये इन नमाज़ों में अजान ओर इक़ामत का दरम्यानी फ़ासला भी ज़्यादा रखा जाता है। 


नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





१ 


९१ 





368) 3 425॥ ५५०७) ४7%) 


(976) हज़रत अबू क़तादा (.#) बयान करते हैं... 5 2  । 
कि रसूलुल्लाह (%) ज़ुहर और अमन की पहली. ॥६ _ «; 5 कक. 
दो रकअ़तों में फ़ातिहा के अलावा दो सूरतें पढ़ा... 580 
करते थे और कभी कभी हमें कोई आयत सुना भी धीडड ला 
दिया करते थे। और आप .पहली रकअत को. | 9 | ४ ७ ुटी30॥ ४-४ ०७ 
लम्बा किया करते थे। क्‍ 656 | 5१40 4५० ४७ ०७ , 8 
- 4+। 6) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस में. «॥ ० 4॥ 0.5 9 _« && 7७ 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 047. ५5,-७ 3409 6, 4 5७ ,... 


>कयों 9002 ८० >030॥ 05४४5 ४ 
3७5 एड 420५ ६६,५४५ >० १9०: 
(>3१)॥ ४४) 3 २ 


. फ़ायदा : नमाज़े जुहर और नमाज़े फ़ज़ के अलावा दूसरी नमाज़ों में भी पहली रकअत लम्बी करनी 
चाहिए ताकि लोग हवाइजे ज़रूरिया और वुज़ू वगैरह से फ़ारिग होकर मिल सकें। द 


बाब : (58) ज़ुहर की दूसरी रकअत का | ।&23255%7%॥3 »(् 


क़यामछोटा करना. .. छा 


; . ब्रश 





(977) हज़रत अबू क़तादा (:&) से मन्क़रूल है, ७६८ 3७ ....- ८3 «0 422 ७:८४ 

उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) नमाज़े ज़ुहर (५2, 
(3 ५ | कि ० (७ ४ (<» हा 

की पहली दो रकअ़तों में क्रिराअ॒त फ़रमाते और रा की के £ क्‍ 
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. कभी कभी हमें कोई आयत सुना भी देते थे। ओर 


पहली रकअत लम्बी करते थे ओर दूसरी रक्‌अत 
(पहली रकअत के मुक़ाबले में) छोटी करते थे। 


. और सुबह की नमाज़ में भी ऐसा ही करते थे। 


पहली रकअत लम्बी करते थे ओर दूसरी छोटी 
करते थे। और नमाज़े अम्न की पहली दो रकअतों 
में भी क्रिराअत फ़रमाते। पहली रकअखत में लम्बी 
क़िराअत फ़रमाते ओर दूसरी में (पहली से) 
मुख्तसर। 

(977) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 048 


स्््न्ड्के्फसास्ससरपटप्र्स्प्प्टय्स्पपपट न 


(978) हज़रत अबू क़तादा (:&) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($४) नमाज़े ज़ुह" ओर अम्न की 
पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा के अलावा दो 
सूरतें पढ़ते थे ओर आख़री दो रकअतों में सिर्फ़ 
सूरह फ़ातिहा पढ़ते॥ ओर कभी कभी हमें कोई 
आयत सुना देते थे। ओर ज़ुहर की पहली रकअत 
लम्बी करते थे। 


(978) तमख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 049, व 
मुस्लिम, हदीस: 45/55. 


2 23० 32 
हक 36 05 थ छा | 
9 एंड 586 दी 6 के. 
हे 36 (को ७:८६. 

549) 37 3 ७ ६ 5७५ ८: ७॥ 
558 5 ४४० ०४ ४9०» &४ 





०.३ १०० 40 (/५० 4) 


9५४ 9) ४35) 


८४५७७ 5) ।.)४8५ ।522 | : (8१) प् 


>&/2| 80५० 2१ ८८८० ५» 





(8.७ ०७ | -् 2 >> 8७ 


5) 3४ ७७ ०७ ३.४७ 55 --४॥॥ 


. शरन+ ७ (की एटा ७2 अलीर 3 “४५४ 


७ 0७ ..। 5० 65७ .. «३ 50 
[८ ०५.३ 4०० 40 ०५० 50 

2५ >0 अदा ७ >ब्थ5 बा 

3! | #ट 2259] (223 8293 9४ 

०४१ [४८ 3७5 ७.७। ८१॥ ७७...:८ 5७५ 


० 90/.> 2.० 4८४; 


फ़ायदा : फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा के साथ मज़ीद सूरत मिलाई जाती है... 
मगर आख़री दो रकअतों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा काफ़ी है। इससे ये भी मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा हर. 
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रकअत में पढ़ना ज़रूरी है और यही जुम्हूर का मज़हब है लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक आख़री दो 
रकअतों में सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि नमाज़ी को इख़ितयार है, चाहे क्रिराअत कर ले या 
तस्बीह व तहमीद करे या ख़ामोश खड़ा रहे। लेकिन जुम्हूर का मज़हब राजेह और सुनन्‍्नते सहीहा के. 
_मुताबिक़ है। मज़ीद देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 4/232, हदीस: 45) कुछ रिवायात में. 
आख़री दो रकअतों में भी सूरत पढ़ने का ज़िक्र मिलता है। ये जायज़ है, ज़रूरी नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


क्‍ ] 
| बाब: (60) अस्न की पहली दो रकअ़तों | 


में (सूरह फ़ातिहा के अलावा) क़िराअत | 





(979) हज़रत अबू क़तादा (:&) से रिवायत हे 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#६) नमाज़े ज़ुहर 
.. और अम्न की पहली दो रकअ़तों में सूरह फ़ातिहा 
. के अलावा दो सूरतें पढ़ते थे। और कभी कभी हमें 
कोई आयत सुना देते थे। और ज़ुहर की पहली 
रकअत लम्बी करते थे ओर दूसरी छोटी करते थे। 
ओर सुबह में भी ऐसे ही करते थे। 
(979) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 975, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 050. क्‍ 


(980) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (#) से 


: मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: नबी (98) ज़ुहर और 


अम्न की नमाज़ों में (वस्समाइ ज़ातिल बुरूज) 
ओर (वस्समाइ वत्तारिक़र) ओर इन जेसी सूरतें 
पढ़ा करते थे। 

(980) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
805, तिर्मिज़ी: 307, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
057, व सहीह इबने हिब्बान (मवारिद), हदीस: 465. * 


ने (० 


७ «9४७ 





| कर पर कम मामासला८ ८० पक पाप मटपलनराा०+ मय पर नरम मर पाक पं करन“ कप शक तप म मम मम अर 5 मर उमर मर यम य मय पलक- 5८० बनऊसमम« 


5॥ ७४७ ४७ ८४2५8 ७:| 
जा ० डे ५६ ५३५)॥ (४७ ६८ 
40 2४० $» ०8 


०७ ८४३७ | 5८ «४: ... 4.5५ «4. 
3 | /22 





2५५ 
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(98) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) बयान 
करते हैं कि नबी (%) ज़ुहर की नमाज़ में 
(बल्लेलि इज़ा यग़शा) (ओर इस जैसी सूरत) 


पढ़ते। और अस्न की नमाज़ में भी इस क्रिस्म की _ 


सूरतें पढ़ते थे। ओर सुबह की नमाज़ में इससे 
लम्बी सूरतें पढ़ते थे। 

(98) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसं: 052 


20० 9... 36... छे ट् 
20005. 45% 7 4506 55॥ 


4० 2५.. 4८ ६६3 5८ «०४१ 
4५) ० 00 5७४४७ ४०० ४ २७ 
| 2 ) 4 ४ ६ ०.० 
8 अब 

- ४08 3५ ८४ हों 


फ़ायदा: जुहर और अम्ल में क़रिराअत के मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहादीस़ बयान हुई हैं, इनमें तआरुज़ नहीं... 
बल्कि इन तमाम रिवायात का मफ़हूम ये है कि आप जुहर और अम्ल में दरम्यानी क्रिराअत करते थे, यानी _ 


>3+-९<-+७७+-----०७०४--७%-०६--+---+०++ जलन फपन- क+3--+०- ५ के > अल» नआ-+क न ++ ३-34; मना (मकर रो रं+ नमक न पलक व ककम+++++ कक 





क्रिराअत में तखछ॒फ़ीफ़ करना 


(982) हज़रत ज़ेद बिन असलम से रिवायत हे 
उन्होंने कहा: हम हज़रत अनस बिन मालिक(.$) 
के पास गये, आपने फ़रमाया: तुमने नमाज़ पढ़ 
ली? हमने कहा: हाँ। आपने लौण्डी से फ़रमाया 
मेरे लिये व॒ज़ू का पानी लाओ। (फिर फ़रमाया:) 
मैंने किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जो 





तुम्हारे इस इमाम (हज़रत उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ (७४५&४)) से बढ़ कर रसूलुल्लाह (%) 
जैसे नमाज़ पढ़ता हो। हज़रत ज़ेद ने कहा: हज़रत 
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रुकू ओर सज्दा 


मुकम्मल करते थे ओर क़याम व क़ादा हल्का 
करते थे। 

(982) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) मुसनद अहमद: 
3/225, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 053. 


न बहुत लम्बी ओर न बहुत मुछ़्तसर। और सुबह की नमाज़ में क्रिरअत लम्बी करते थे। वललाहु आलम! 
बाब : (64) (इमाम का) क़्याम ओर |. 





2४५७ ८) 52४४)॥ (४.५७ ०७ ८725 ४:५७ 
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8७ 5 3७ . $& 8५७ ७ - ५७. 
3#०४५ ६» ££ 25४ २४८ 5 5८ 
$ 3,2७४ (४॥| 20025 


5/7€७//६7 धा77 
<५&2.25 64“*& 737 





फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़र्ज़ नमाज़ चूंकि हर शखूस़ को पढ़नी होती है, इसलिये इमाम के लिये 
ज़रूरी है कि वह नमाज़ में तखुफ़ीफ को मल्हूज ख़ातिर रखे मगर रुकू व सुजूद जो नमाज़ की जान हें 
: सुकून व इत्मिनान से अदा करे। इनमें कमी न करे, अलबत्ता क्रिराअत और दुआयें मुख्तसर करे जिससे 
कयाम और क़ादा मुख्तसर हो जायें। नमाज़ हल्की भी हो जायेगी और मुकम्मल भी। (2) ये हदीस 
'शरीफ़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (४४४४ ) की अज़ीम मन्क़बत, जलालते शान और आला व 
अरफ़अ अज़मत पर दलालत करती है। वह इस तरह कि हज़रत अनस' (:&) जेसे जलीलुल क॒द्र सहाबी 
जो रसूलुल्लाह ($६) के ख़ादिमे ख़ास़ थे और उन्होंने दस बरस तक रसूलुल्लाह ($%४) की इक्तेदा में 
नमाज़ें अदा कीं, वह फ़रमा रहे हैं कि मैंने किसी ऐसे इमाम की इक़्तेदा नहीं की जिसकी नमाज़ इन 


..._ (हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४६52 )) की नमाज़ से बढ़ कर रसूलुल्लाह ($%) की नमाज़ के. 


_मुशाबेह हो, हालांकि हज़रत अनस (#) ने तमाम ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की इक़्तेदा में भी नमाज़ें पढ़ी 
हैं लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४४४5) के मुताल्लिक़ उनके जज़्बात और एहसासात 
.. अपने अन्दर अजीब क़िस्म की ख़ूबसूरती, कशिश ओर वज़न रखते हैं। अल्लाहुम्मा इज्ञल्ना मिन 
.. -डइबांदिका अस्सालिहीन (आमीन) (3) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४४४ ) ख़लीफ़ा थे जो बनू.. 
उमैया के दीगर ख़ुलफ़ा से बहुत मुख़्तलिफ़ थे। अल्लाह के डर, बेगर्ज़ी, अमानत व दयानत, एहसासे 
ज़िम्मेदारी, जवाबदेही, और इल्म दोस्ती में इस क़द्र मशहूर हुए कि उन्हें उमर सानी' के लक़ब से याद 
किया जाता है। ऐसी बेमिसाल आदिलाना हुकूमत की कि ख़िलाफ़ते राशिदा के सिवा कोई हुकूमत 
उनकी हम पल्ला नहीं। (३४ 


(983) हज़रत अबू हुरैरह (:%) बयान करते हैं कि. :॥ ७६४ 28 ..0 2 ८3 ५५७ ७:७| 
मेंने किसी ऐसे शख़्स के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी ५५ 5५४ 5 2७५५॥ ८ 2558 | 
. जिसकी नमाज़ फुलां (उमर बिन अब्दुल अज़ीज़) लक ्ट है 

से बढ़ कर रसूलुल्लाह (%&) की नमाज़ के ४9४० कण अकन 27 अल, 

_मुशाबेह हो। और सुलैमान बिन यसार ने कहा: वह. 2४ 855 <> ७०४७ ४8:29 & ७७ 
. शख्स ज़ुहर की पहली दो रकज़तें लम्बी करता था. ,६ ०0 ० 50 ०००; १४७ <&3 
ओर आख़री दो हल्की पढ़ाता था। ओर अम्न की _ (८ ६७ 5८८० 3७ . 5६ ६. ,... 
नमाज़ हल्की पढ़ाता था। मग़रिब की नमाज़ में के 2 हि 
छोटी मुफ़्स्सल सूरतें पढ़ाता था। और इशा में. ५ #४ /## ७४ ५८०३ 94० 


दरम्यानी मुफ़्स़्सल सूरतें पढ़ाता था। और सुबह ७ 583 #च्छ ४७८; >2>3 
. की नमाज़ में लम्बी मुफ़्स्सल सूरतें पढ़ाता था। 53]| ही. [:0; ०६] 52॥ (०६, ७" 
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(983) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 827, ५, ला 2 5४ ८; 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 054, व सहीह इबने 4 हुआ कह 8 /4 ४ डर ५ 
ख़ुजेमा, हदीसः 520, व इब्मे हिब्बान, हदीस: 837 द + 44 
फ़वाइद व मसाइल : () अगरचे कुछ रिवायात में अम्न की नमाज़ को जुहर के बराबर बतलाया 
गया है मगर कम्तीर और राजेह रिवायात की रू से अम्न की नमाज़ जुहर की नमाज़ से तक़रीबन निर्फ़ 
होती थी। इसकी मुनासिबत ज़ुहर की बजाये मग़रिब के साथ ज्यादा थी। (2) मगरिब की नमाज़ में _ 

बहुत हल्की क्रिराअत होनी चाहिए। (3) 'मुफ़्स्सल' से मुराद कुर्आन मजीद की आख़री सातवीं 
मन्जिल है जिसमें छोटी सूरतें हैं जो आम तौर पर नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं। फ़ासला थोड़ा थोड़ा होने की 
वजह से उन्हें मुफ़्स्सल कहा जाता है। उनकी इब्तेदा सूरह हुजुरात से होती है। आगे तक़सीम में 
मुख्तलिफ़ अक़वाल मन्कूल हैं। ज्यादा मशहूर ये है कि तिवाले मुफ़्स्सल 'हुजुरात' से 'बुरूज' तक 
और ओसाते मुफ़स्सल यहाँ से 'बय्यना' तक और क़िस़ारे मुफ़्स्सल इससे आगे आख़िर तक हैं। 
तिवाले मुफ़्स्सल सुबह की नमाज़ में, औसाते मुफ़्स्सल इशा और ज़ुहर की नमाज़ में और क़िसारे 
.. मुफस्सल मगरिब और अम्न की नमाज़ में पढ़ी जाती हैं। मगरिब की नमाज़ में नबी ($६) बसा औक़ात 
. लंबी सूरत भी पढ़ लेते थे, मामूल क़िस़ारे मुफ़्सल ही का था। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (62)मग़रिब की नमाज़ में छोटी | | ८5. ०४८ ३४५।८६॥ :(४)५५ | 
|] ९ रॉ 2 | 


४ +-«9++.4+--*«« *०-““ “७-++अल----%+-५०-प्कम,-न५क-+५-+4+०-“7% - “4++००० >जनन--+-++कैन+ 


(984) हज़रत अबू हुरेरह (.%) बयान करते हैं कि 4९ (६६ 5 








मुफ़्स्सल सूरतें पढ़नी चाहिए 








| 

मैंने किसी ऐसे शख़स़ के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जो ३ उछ .5 >छ्ती 25 ४॥ 

. फुलां शख़्स (उमर बिन अब्दुल अज़ीज़( 25४5 ) ) 

से बढ़ कर अल्लाह के रसूल(%) जेसी नमाज़ ८४२ 

पढ़ाता हों हमने उस शख़्स़ के पीछे नमाज़ पढ़ी।. ४७ 6:29#% ५ && ८८ » 3५४८ 4८ 
हे 


| 
!  । 
। 
। 


> 26७6 | 5७.. 
थर्ड हे 6 
> (3 हि ४०० >.० हा 4 (+ ४355० 


. बह ज़ुहर की पहली दो रकऊ़तें लम्बी करता था... ),:.८ ४५० ८४ ४ #॥5 <> ७ 
ओर आख़री दो हल्की पढ़ाता था। वह भ्स्न की | 
| हु लक 4 5 ०... ««.| ०४ 
नमाज़ भी हल्की पढ़ाता था। वह मग़रिब की. , ० ““ *“ “* 
नमाज़ में छोटी मुफ़्स्सल सूरतें पड़ता था और इशा. ४४६ ००३ 9८०) ४7 89 ४४.५० 
की नमाज़ में (वश्शम्सि व जुहाह) ओर इस जेसी.. >> ७ < ७:55 ३) ८» ०5९५ 
सूरतें पढ़ता था। और घुबह की नमाज़ में लम्बी... ;८॥ ७ %; ४५ ,. 
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सुनन नसाई 2 धर नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल क्‍ दा ई (०७४ क 474 
सूरतें पढ़ता था। क्‍ अ ७ 8 8 तड -28 
( नह 4) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस (60 ७८४५ ७७७; 250५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 055. ८: 

: फ़ायदा : देखिये हदीस: 983 9४००4 ह४*+ 
बाब : (63) ।6५-४॥ - ५ «८ 3 





. म्रगरिब की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) पढ़ना 


(985) हज़रत जाब्िर (.&) से रिवायत है, उन्होंने 
फ़रमाया: एक अन्स्लारी आदमी अपने पानी ढोने 
वाले दो ऊँटों के साथ हज़रत मुआज़(.%) के पास 
से गुज़रा जब कि वह मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे 
उन्होंने सूरह बक़र: शुरू कर ली। वह आदमी 
(अकेला) नमाज़ पढ़ कर चला गया। ये बात नबी 
($#६) तक पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! 
क्या तुम फ़ित्नाबाज़ हो? ऐ मुआज़! क्‍या तुम 
लोगों को आज़माइश में डाल रहे हो? तुमने क्यूँ न 
(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (वश्शम्सि 
वज़ुहहा) ओर इन जेसी दूसरी सूरतें पढ़ी? ' 

(985) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 705 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 056, व हसन इब्ने अल 
मुल्क़न फ़ी तोहफ़तुल मोहताज, हदीस: 566, 567 














2३८ का 5९०५५ (४५७ 5 ५) 


- & 5 # ४७ (४ #& ०७ ५ 


(52 >53 3७०७ ४ ०४६2 2 
5 2८ 2» &7५ ८ 
4५४ /-० ७: ४0५ ७५७ २४५ # (|. 
४७५७ ३७० ९ 5७&॥ " 0६७ ५... ० ५ 
59 ४5 2 ० | २ ०»  ॥ ३८ 

" (५५ ४४५ ७७०७४ «0 [ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सहीह बुख़ारी (हदीस: 704) में इशा की नमाज़ का ज़िक्र है हाफ़िज़ इब्ने _ 


 हजर (4४ 


) इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं कि या तो इसे तअहुदे वाकिआत पर महमूल किया. 


जायेगा, यानी मगरिब और इशा दोनों नमाज़ों में ये वाक़िया हुआ, या इशा की नमाज़ के लिये मगरिब 
का लफ़्ज़ मजाज़न बोल दिया गया (क्योंकि ये दोनों रात की नमाज़ें हैं जेसे अहादीस़ में इशा ऊला और 
इशा आख़िरा के लफ़्ज़ मिलते हैं) वरना जो सहीह बुख़ारी में है, वही ज्यादा सही है। वललाहु आलम: 
देखिये: (फतहलबारी: 2/25, हदीस:704) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि 
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: मुफ्तरिज़ (फर्ज़ पढ़ने वाला) मुतनफ्फिल (नफूल पढ़ने वाला) के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है यानी इमाम 
_ मुतनफ्फिल हो और मुक्तदी मुफ़्तरिज़ क्योंकि हज़रत मुआज़ बिन जबल (.&) रसूलल्लाह (%४) के 
पीछे नमाज़ पढ़ कर आते थे, फिर अपनी क़ौम को आकर पढ़ाते थे। हज़रत मुआज़ (.%) की नमाज 
नफ़ल होती थी। (3) किसी उन्ज की बिना पर मुक़्तदी नमाज़ से निकल सकता है। (4) मुक़्तदियों का 
ख़्याल रखते हुए नमाज़ हल्की पढ़ाना मुस्तहब हे। (5) जब मस्जिद में जमाअत हो रही हो तो किसी 
शरई उज् की वजह से कोई आदमी अकेला नमाज़ पढ़ ले तो जायज़ है। क्‍ क्‍ 





(986) हज़रत उम्मे फ़ज़्ल बिन्ते हारिस (:$) से क्‍ 
रिवायत हे, वह फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (%) ने... 

हमें घर में ४ 322४ 
हमें अपने घर में मगरिब की नमाज़ पढ़ाई ओर 
सूरह मुर्सलात पढ़ी। इसके बाद आपने कोई 
बा'जमाअत नमाज़ नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि ४7७ ०,७० << «४ $॥ ८ ..<! 
आप(#$#६) फ़ोत हो गये। क्‍ ०५३ ५००६ «| (2५० 4 हि 


(986) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ० ७०9०७) 8 ७ ४८ ५६ ., 
6/338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 057 


(3४५७ है है| ६ 395 (१ (५४४9० 


(मी जटजकी- औ 0४०५४ कक हड़ती हि 





फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि नबी ($६) ने अपनी ज़िन्दगी में 
आख़री नमाज़ मगरिब पढ़ाई जबकि सहीहेन में हज़रत आयशा (.#) से जुहर की नमाज़ के मुताल्लिक़ 
 सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 687, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 48) इन दोनों रिवायात 
में तआरुज़ नहीं है जिस हदीस़ में जुहर की नमाज़ का ज़िक्र है, इससे मुराद है कि आपने मस्जिद में 
लोगों को आख़री नमाज़ जुहर की पढ़ाई ओर मज़्कूरा हदीस़ से मुराद है कि आपने बीमारी की वजह से 
घर में ओरतों को मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/227, हदीस: 687) (2) 

नमाज़े मगरिब में क्रिराअत का आम मामूल तो छोटी छोटी सूरतें पढ़ना ही है लेकिन अगर किसी वक़्त 
लम्बी क्रिराअत कर ली जाये तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। द 


(987) हज़रत इब्ने अब्बास (#) अपनी .८ 3६४ ७६४ 3७ 58 ४:८४ 
वालिदा से बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (%) «८ फ 

् में ह - ६)* ह (रे है है | ६ | 
कोमग़रिबकी नमाज़मेंसूरह मुर्सलात पढ़तेसुना)ााी] ”_  *  _]' 9 ड्ट 
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(987) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
462, बुख़ारी, हदीस: 763, सुनन अल कुब्रा._ 


लिन्नसाई, हदीस: 058 


४) 0० 20 ०७७० (६ री &० 
0). > ५ | (७) >> (७०) 


फायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) की वालिदा मोहतरमा उम्मे फ़ज़्ल बिन्ते हारिस (:&) ही हैं जो क्‍ 


पहली हदीस की भी राविया हें। 


बाब : (65) 
मगरिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ना 






(988) हज़रंत जुबेर बिन मुत्हम (#) बयान 


करते हैं कि मेंने नबी ($६) को मग़रिब की नमाज़ 
में सूरह तूर पढ़ते सुना। 


(988) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


765, व मुस्लिम, हदीस: 463, मौता: /78, वल 
कुब्रा, हदीस: 059 


बाब : (66) मग़रिब की नमाज़ में सूरह | 


हाम मीम अहुख़ान पढ़ना 






| (9 (2४०० २ 5 दिये जो+0नीश१८८० 
५ ०३ ००० 4) (० ८.2 ८५2८ 


प्र 





(989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्तबा बिन 


मसऊ़द (:&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($#8) 
ने मगरिब की नमाज़ में सूरह हाम मीम अहुख़ान 
पढ़ी। 


(989) तख़रीज : क्‍ (सनद सही) सुनन अल कुब्रा &ः 


लिन्नसाई, हदीस: 060. 


0“ 406 न्‍ 6 


0४ ७ 520 25 5 5 ४:०७] 


। 
(४44५ ५ (5 >“ 7 है 2 ला 
& 5.७ १७ #$| 55५ 
ल्‍ढॉरी09 न्‍ा 


| ४ ४ 


ना 


- ४५ 


छ 


3 #-- ० की कलरि+.-+न्‍नी ५ 


3-४ ( «> )- ००5० 90.० (.) | 





फ़वाइद व मसाइल : (१) मुमकिन है कि आपने दोनों रकझ़तों में ये सूरत पढ़ी हो जेसा कि अगले 
_ बाब में सूरह आराफ़ के मुताल्लिक़ है कि आपने मग़रिब को दोनों रकअतों में सूरह आराफ़ तक़सीम _ 
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। 3/१.। /|/ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम वमसाइल. जाई ) | ॥0४//४477 
करके पढ़ी। और ये भी मुमकिन है कि आपने पूरी सूरह एक ही रकअत में पढ़ी हो। वललाहु आलम। 
. (2) मज़्कूरा रिवायत को शैख़ अल्बानी (४६४5 ) ने ज़ईफुल इस्नाद क़रार दिया है लेकिन ज़ईफ़ की _ 

 वज़ाहत नहीं फ़रमाई, ताहम मज़्कूरा हदीस का सही होना ही दुरुस्त मालूम होता है। वल्लाहु आलम। 
. मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई; 2/27-275) क्‍ 





बाब : (67)मगरिब की नमाज़ में सूरह 


अलिफ़ लाम मीम साद पढ़ना 





॥ 
॥ 
। 


. (990) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#&) से मरवी :॥ ७६४७ 3७ ,६:, 53 455८ ४:5| 
हे, उन्होंने हज़रत मरवान से कहा: ऐ अबू अब्दुल 
मलिक! क्‍या आप हमेशा मगरिब की नमाज़ में 

(कुल हुवबललाहु अहद) और (इन्ना आतैना. *"+ ६० > छू &+ * सजी 

कलकौस़र) ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा: हाँ। आपने... ४ ४ 34% 7४ # <><6 5 285 ६& 

फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की जिसकी क़सम (५5 |] _ >> 3 8 2॥:)| 


। हि का € ७) (><.| कक हा के 6 ७४०9 


उठाई जाती है! (यानी अल्लाह ( ७&& ) की!) बट हे 
मेंने रसूलुल्लाह (%४) को इस नमाज़ में दो लम्बी अप अल ४ 0 कक 
... सूरतों में से ज़्यादा लम्बी सूरत अलिफ़ लाम मीम.._ १४ ८४० ४४5 4४ ०/४८४ ४७ . ;& 
_- स्राद पढ़ते देखा हे। । गफ्री, पु 5 ० बन «0 आल. 
(990) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: यआ ,(>्जीं]०2+० 
/27, 272, हदीस: '54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, रा 
हदीस: 067 


फ़ायदा : दो लम्बी सूरतों से मुराद सूरह अन्आम ओर सूरह आराफ़ हैं और इनमें से ज़्यादा लम्बी सूरत _ क्‍ 


... सूरह आराफ़ है। इसे सूरह अलिफ़े लाम मीम साद भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं हुरूफ़ से इस सूरत का ._ 


आगाज होता है। 


(99१) हज़रत मरवान बिन हकम ने बयान किया. ७४ 30७ , /£5 2८ ८5 455८ ४:४| 
.. कि हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) ने मुझसे कहा: 
क्‍या वजह हे कि में तुम्हें मगरिब की नमाज़ में । 9 
छोटी छोटी सूरतें ही पढ़ते देखता हूँ, हालांकि मैंने. 2220 ० ७ 58 57 (278 ४5! 
रसूलुल्लाह (%) को इस नमाज़ में दो लम्बी ०४० ०४४०-४४ ० %८ रण & 
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द £ ) | (४4 478 
सूरतों में से ज़्यादा लम्बी सूरत पढ़ते देखा है? में... (2॥ | >>. ८॥ ७ # आर्ट 
(मरवान) ने कहा: ऐ अबू अब्दुल्लाह! ये कौन _ की गा 
सी सूरत है? उन्होंने कहा: सूरह आराफ़ा हि जलन 0 
(99१) तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस: + ६ ४ खद्जर 27 फटे (5 ० 
764, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 062... ४:८3॥ ४७ ८2५० ४५० ७ 40 ,५० 
फ़ायदा : हज़रत मरवान उस वक़्त मदीने के गवर्नर थे, बाद में अमीरुल मोमिनीन हुए, लगता है कि वह 
हमेशा बहुत छोटी सूरतें पढ़ते होंगे जेसा कि हदीस़ नम्बर: 990 में ज़िक्र है, हालांकि छोटी मुफ़्स्सल 
सूरतों में उनसे दुगुनी बल्कि तिगुनी सूरतें भी शामिल हैं। उन्हें भी पढ़ना चाहिए। गोया हज़रत ज़ेद बिन 
साबित (.&) का ऐतराज़ बहुत छोटी सूरतें हमेशा पढ़ने पर था, न कि क़िसारे मुफ़्स्सल पढ़ने पर 
क्योंकि उनका पढ़ना तो मसनून है। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह (#४) का सूरह आराफ़ जेसी तवील सूरत 
मगरिब में पढ़ना तो वह कभी कभार था। 


(992) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ६: ०5४ 6 7 
रसूलुल्लाह ($%£) ने मग़रिब की नमाज़ में सूरह 

आराफ़ दोनों रकअतों में तक़सीम करके पढ़ी। 
(992) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 4/299, 
हदीस: 3363, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ५7/« १3० (४ ! 5 20॥ 
4063..... - ०४४3 3) 3 ०३») 3, ».. 
फ़ायदा : पीछे ज़िक्र हो चुका है कि मगरिब में लम्बी सूरतें पढ़ना नबी (%६) का कभी कभार का 
अमल था। आपके पीछे मुक़्तदियों को लज़्ज़त़ ओर सुरूर आता था जो आपकी रूहानियत का असर 
था। हर शख़्स़ ऐसा नहीं। हमें तड़फीफ़ का हुक्म है। क्‍ 


बाब: (68) मगरिब के बाद (की दो हु 





नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





| (४.७ है (3 ५8 हा ८ (रा + १9४१ 2५ 


० छे श 


द् 
७ «५ ८० «4 2 «9» २ #4५ 





|  असुनतोंमें)क्रिअत | [ ॒ रू झऋ 
(993) हज़रत इब्ने उमर () से मरवी है (5७ ०७ ३० 52 3.50 ७:४। 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने बीस (20) दफ़ा :; 29 525७८ ७७ 38 ..।;ह] 


रसूलुल्लाह (%४) को मग़रिब के बाद की दो 
सुन्‍्नतों और फ़ज् से पहले की दो सुन्नतों में (कुल. '* कर 9 #५ ०* ४४०; (४ 


“कु आह, 


या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु. २५८४ <&; ४७ ८5 2 >> ५४७८ 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





शुनन नसाई दर (5 

अहद) पढ़ते देखा है। - 0 80 267 क्‍ 

ह गा ह ह ले (उरी ०.० हे है| नह है| 
(993) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा कक के 8 पर 

लिन्नसाई: 064, तिर्मिज़ी: 47, व इब्ने माजा, हदीस:. ७5 ४>औी ४ 5#४9॥ ७ ८ 
49, व लि बज शवाहिद इन्द मुस्लिम, हदीस: 726. (६ ६ 5] &४॥ |5 .६४॥ 


[ हट है _> हि ] [ 33 35_| द 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्रिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि इस हदीस के कुछ हिस्से के शवाहिद सहीह मुस्लिम वगैरह में हैं जबकि जामेअ . 
तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा की तहक़ीक़ में इसी रिवायत को हसन क़रार दिया है जिससे मालूम होता 
है कि यहाँ मुहक्तिके किताब को सह्व हो गया है, बल्‍लाहु आलम! इसके अलावा दीगर मुहक्किकीन ने 
. इसे सही करार दिया है। मुहक्लिक्े अस्र शैख़ अल्बानी (४5५8 ) ने भी इसे हसन करार दिया है। याद रहे 
. दलाइल की रू से मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल हैं मज़ीद तफ़्सील के 

लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 8/38, 382, व सहीह सुनन नसाई 
लिल अल्बानी, रक़म: 99, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/286-289) (2) मगरिब 
और फ़ज् की सुन्नतों में मज़्कूरा दोनों सूरतें पढ़ना मुस्तहब है। 


| (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ने की फ़ज़ीलत | 


(994) हज़रत ३५४४ (४) करे. हैकि ...४ .॥ >& ८38 ८४ 5५४० ७:2४ 
रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी को एक लश्कर ३ 52. आदमी 5 अधट एक 
पर अमीर मुक़र्रर फ़रमाया। वह अपने साथियों को अंक | आए # हक 
नमाज़ पढ़ाते हुए क्िराअत करता तो आख़िर में. » “४ “४2 ४ ०४ ४3५ ४ 

( कुल हुवल्लाहु अहद) (ज़रूर) पढ़ता। जब वह &#+ ५१ ८ «<। (.+. 4००७ 3 ग्रैदी 
वापस आये तो उन्होंने इस बात का ज़िक्र. .६ २0 /» 4॥ 3.5; # «४७ 
रसूलुल्लाह (%&) के सामने किया। आपने [६ 565 2. 5 5४: & 
फ़रमाया: 'उससे पूछो, उसने ऐसा क्यूँ किया? “४ /£ हे 
उन्होंने उससे पूछा: तो उसने कहा: इसलिये कि ये. 3 ४४ । 3 मि् #87% (7 १४४८०) 
रहमान (अल्लाह) ( ७७ ) की सरिफ़त है। में ०.३ 205 55 | ,&; ८४ | ५४ 4 
चाहता हूँ कि इसे (बार-बार) पढ़ूँ। (१, " )& ,.., ५.७ ०0 /० 2 
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अल्लाह ( ७७६ ) उससे मोहब्बत फ़रमाता है।' 


(994) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
7375, व मुस्लिम, हदीस: 83, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 065 


4 नमाज़के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 'उसे बताओ कि _ 






(६:३३) 
&5,:5 , / 88 ७ ;८८ 65 
3 6 0 50 97 4 22:80 ॥ 
० ५0 ० 40 ०५०३ ४७ . ७ 9| 
7 (०४ 55 $2 20 5 2५)७ | ०.०७ 





फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से सूरह इख़्लास की फ़ज़ीलत के साथ ये भी साबित हुआ कि एक 


. रकअत में दो सूरतें जमा करना जायज़ है। 

(995) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि 
में रसूलुल्लाह (%) के साथ आ रहा था कि आपने 
एक आदमी को ये सूरह पढ़ते हुए सुना: (कुल 
हुवक्काहु अहद .....) 'कह दीजिये; अल्लाह एक 


है। अल्लाह बेन्याज़ है। न उसने जना ओर न वह 


जना गया। ओर न कोई उसका हमसर हे।' तो 
. रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' 
मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
_ (वाजिब हो गई) ? आपने फ़रमायों: 'जन्नत' _ 
(995) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2897, 
 मौता: /208, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 066. 


(2 | ० पुरे 6 <॥७ (४ € किए. ७7७ 


3 ८७ हे लेख ०. नी ++>] जी 


527 (| ०७ णऋ)। 2 5 ०. 
१००४ ०40०): & <9 0८ 
४&| 40 ४ ७ ) ६ १४५ (४ ५.५ 


3 #े ४४६ 3 ४ | # २५० ४0 # 
(० 50 ४,०८५ ४४ | ४ |५६ ४ 55५ 
5७ 5 , "345 " 20. ००५0 

. "६६ " 084 0.०5 ६ 


फ़ायदा : क्योंकि ये सूरह ख़ालिस़ तौहीद है और तौहीद का बदला जन्नत है। इब्तेदा में मिल जाये या. क्‍ 
कुछ सज़ा भुगत कर रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान है: 'जिसकी आख़री बात ला इलाह इल्लल्लाह हो 
. वह जन्नत में दाखिल होगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 36) हर मुवहिहद लाज़िमन जन्नत में 


जायेगा, जब भी जाये, फिर हमेशा वहीं रहेगा। 


(996) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) से रिवायत 
है एक आदमी ने एक आदमी को (नमाज़ में) बार 
बार सूरह (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते सुना। जब 
सुबह हुई तो वह नबी ($४) के पास आया ओर 

इस बात का आपसे ज़िक्र किया। रसूलुल्लाह 


७४3) ,% 85 20७ 5८ ८:55 ४:४॥ 


५्ज् ह 3] | ५ ०..| 


ह पी | , ० | (४ &५+८2.2.22 


क्र 


द 3) थक 5० (9-४४ “3०5 ७४! ५5,७४४) द 
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(६2३) 
. (> न्‍ ) ने सकी क़सम उस जात की जिसके हि ८७. 6६४ (४६ ७5१2 [ ७ 4 
हाथ में मेरी जान हे! यक़ीनन ये सूरत तिहाई आजा & 5 हे 
क्‍ 438 55 ॥.., ०७ «0 ० ८.2 





नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


कुर्आान मजीद के बराबर हे।' वे का ४8 ९४ रा 
ही | .. ॥! । (# ० | 2- ॥॥; 
(996) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारो, हदीस: 5003,..  #3*# | /ा740०,०० ०७ | 
हा * ब्” धचर6 5 4 5 ्द्् म ०. हर! 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 067, मौता: /208. - 3 <0 3, (| ००८2 «० 5३25 


फ़वाइद व मसाइल : () तिहाई के बराबर' इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म के मुछ्तलिफ़ अक़वाल 
हैं। कुछ कहते हैं कि ये अपने मज़मून के लिहाज़ से तिहाई के बराबर है क्‍योंकि दीन की बुनियाद तीन 
: चीज़ों पर है: () तोहीद (2 रिसालत और (0 आख़िरत। इसमें कामिल व अकमल तौहीद का बयान... 
है। कुछ अहले इल्म का ये ख़्याल है कि इसे एक. तिहाई कुर्आान इसलिये कहा गया है कि कुर्आन में 
अहकाम, अख़बार और अल्लाह तञआला की तौहीद बयान की गई है। और ये सूरत तीसरे हिस्से पर _ 
मुश्तमिल है, लिहाज़ा ये तिहाई कुर्आान है। इनकी दलील स़हीह मुस्लिम की रिवायत है। नबी-ए- 
अकरम (#) ने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह तआला ने कुअनि करीम को तीन हिस्सों में तक़सीम 
फरमाया, चुनांचे सूरह (कुल हुवक्लाहु अहद) को तीसरा हिस्सा बनाया।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 
8) और कुछ के नज़दीक इससे मुराद ये है कि इसकी तिलावत का स़वाब एक तिहाई कुर्आन की 
तिलावत के बराबर है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 9/77-78, हदीस: 503) ये 
हर एक गिरोह की अपनी अपनी तौजीहात हैं, लिहाज़ा मुख़तलिफ़ क़रिस्म की तावीलात करने के बजाये 
. अगर नस़॒ को उसके ज़ाहिर पर महमूल कर लें कि ये सूरत तिलावत और स़वाब के लिहाज़ से सुलुस 
. (तिहाई कुर्आान) के बराबर है तो अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से बईद नहीं। वल्‍लाहु आलम। (2) (एक 
आदमी ने एक आदमी को सुना' पढ़ने वाले हज़रत क़तादा बिन नोमान (#) थे जेसा कि इमाम अहमद 
(48४5 ) हज़रत अबू सईद (+) के हवाले से बयान करते हैं कि कतादा (:&) ने रात को क़याम किया 
और सारी रात (कुल हुव॒ल्लाहु अहद) पढ़ते रहे, इससे ज़्यादा कुछ न पढ़ा (ईमुसनद अहमद: 3/5) 
हाफ़िज़ इब्ने हजर (48५8 ) फ़रमाते हैं: मुमकिन है सुनने वाले अबू सईद ही हों, इसलिये कि ये उनके 
अख़्याफ़ी भाई थे और एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे और यही बात इब्ने अब्दुलबर्र ने बिलजज़्म कही 
- है। गोया कि अबू सईद (.&) ने अपना और अपने भाई का नाम पौशीदा रखा। (फ़तहुलबारी: 9/75, . 
 हदीस़: 5043) लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर(३$५४) का अबू सईद (+&) को सामेअ क़रार देना महल्ले 
नज़र है क्‍योंकि सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत अबू सईद (:&) फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे भाई क़तादा 
(#) ने बतलाया कि नबी (#) के ज़माने में एक आदमी रात के क़याम में (कुल हुवक्लाहु अहद) ही 
: पढ़ता रहा, जब हमने सुबह की तो एक आदमी रसूलुल्लाह (%) के पास आया और रात का सारा 
माजरा सुनाया। गोया कि उस आदमी ने इस क़िराअत को कम समझा ..... तो नबी-ए-अकरंम (%#) 
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०2३) 
ने फ़रमाया: 'क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! बेशक ये सूरत एक तिहाई कुर्जान के 
बराबर है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 504) इस रिवायत से सराहतन मालूम होता है कि सुनने वाले 
अबू सईद नहीं थे। हाँ, अलबत्ता पढ़ने वाले क़तादा (.&) हो सकते हैं। वललाहु आलम! (3) इस 
हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह का हाथ हे जैसे उसकी शान के लायक़ है। 


(997) हज़रत अबू अय्यूब (&) से मरवी है, 45 ७5 ४७ ४४ 58 45७5 ७:७| 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'सूरह (कुल हुवक्काैहू :, “९. ८ 45 ४५ ॥४$ , ५८) 
अहद) क़ुर्ञान मजीद.का एक तिहाई हिस्सा है।' 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४४४5 ) बयान करते 
हैं कि में इससे लम्बी सनद नहीं जानता।..... ५ हक (्ढं 2 9१ 90% >: 32 
(997) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: ४७ 668 60 5 बूटी (० 5 दो. 


2896, (हदीस: 995 देखें) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 2०५७." ५४ ८४ (७ 40 » | ] 
हदीस: 068 . &845»०:७ ३६६ 5 ४ ७.57 


फ़ायदा : इस रिवायंत में इमाम नसाई (455 ) और नबी-ए-अकरम (#६&) के दरम्यान दस वास्ते हैं। इससे 
ज्यादा वास्ते इमाम नसाई (40४5 ) की किसी रिवायत में नहीं और दस वास्ते भी सिर्फ़ इसी सनद में हैं। वल्लाहु 
आलम! 





हा 6 च्थिी (घर ४ (की ९ 3... ८ ०१७ । 








बाब : (70) इशा को नमाज़ में 


(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ना 





(०0।७४55.2।65५-८) - | 


>सबा८-भ कार फेक अर +९+क ७ काने ० ० 4 «०००७-7४ +०+ करन (63० ओनसओई "नकल 


| द (998) हज़रत जाबिर (:& ) से मन्क़ूल है कि एक है .  आ (24५५. 5 54 4 830० १४. ४ सम 

दफ़ा मुआज़ (#) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई तो हर ७८ ५० ,४८:0 - 
बहुत लम्बी कर दी। नबी (%) ने फ़रमाया: ऐ.. “77 ४ 72 2 कि 
_मुआज़ क्या तू फ़िल्नेबाज़ है? ऐ मुआज़! क्‍या तू बा अजर् 3ज८ू ८७ ०७ ७ 
: लोगों को फ़िल्ले में डालता है? तू (सब्बिहिस्मा.. 3७० ८ 30 "85 2.0॥ ०६ 7१9 
42 शी), का (वज़्जुहा) कक . #/ ४) # <४ & 5७८ ४ 56 
इज़स्समाउन फ़तरत) से कहाँ चला गया था? 2 पाप कद ( 6 मम 
रखें 2५.८)॥ | । 90 ( ०00 28. 

(998) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस़: 832, " 4 3 ४४५६ ##औ ४५; 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 069. हा . -"([<६४/| 
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|... जॉब: (7) इशा की नमाज़ में 
(वश्शम्सि व ज़ुहाहा) पढ़ना 





. (999) हज़रत से मरवी हे कि 


हज़रत मुआज़ बिने जबल (+#) ने अपनी क़ोम 
को इशा की नमाज़ पढ़ाई ओर बहुत लम्बी कर 


: दी। हममें से एक आदमी जमाअत से निकल 


गया। हज़रत मुआज़ (.&) को इसके बारे में 
बताया गया तो उन्होंने कहा: वह मुनाफ़िक़ हो 
गया है। जब ये बात उस आदमी तक पहुँची तो 
वह नबी ($#) के पास आया और आपको 


मुआज़ (:$) के वाक़िये की ख़बर दी। नबी(%) 
ने उसे फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! तू फ़ित्नेबाज़ बनना _ 
चाहता है? जब तू लोगों की इमामत कराये तो - 


(वश्शम्सि व ज़ुहाहा) (सब्बिहिस्मा रब्बिकल 
आला), (वल्लेलि इज़ा यग़शा) और (इक़्रा 
बिस्मि रब्बिक) जेसी सूरतें पढ़ा कर।' 

. (999) तख़॑रीज : 
465/79, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 070.. 
(000) हज़रत बुरेदा (:&) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%६) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व 
जुहाहा) ओर इस जेसी दीगर सूरतें पढ़ा करते थे। 

. (१000) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस: 309, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़॒ 


. १07] 


छ्. 


(सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


 &# 5 ० * ४ २० 4 95 ८: 


७ 4० 40 (५० 5४ ० 


2 ० 37 ७७ 7७ ६5 एए्आ 


8 5 5७८ ० ०७ ७ 4 57 
3०७ (६४ ०६० ४८४ ५७००) 


+ा 


50७ 4॥ )& 4४ ॥७ :45 ७, (४; 
८2 ० 8 दुह॥ 28 & ५४ . 
3६ ४0७ ७, ४:56 ,.., ००५ ०0 ० 
" ०.३ *ह+ 20 >> 52) 


४८5० || 3७०७ (८ ७७७ ५955 | | न्ट् 


4400 50 ;.६॥ 
[ 53 ८4; (| ह 


(डर |$| हि ४ | ] 3 
क्‍ (४0 «एफ )5 क्‍ 


ल्‍ी जी नी कक ५; * 

(६-+२४ । हि ट (; रा “८2 हि] “८ ॒ बा 

४2८2०) ७४ ०0७ | ७.७ ०७ ६४६ 

2 कक ५५ हे ५ 
++ -छ हि ० हे ४९-#इंद 


520 #£५७) 7० ७» 
30 5» ७७८७५ ७७५५३ 5 


फ़ायदा : इन रिवायात से मालूम होता है कि इशा की नमाज़ में दरम्यानी मुफ़्स्सल सूरतें पढ़ना मुस्तहब है। 
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। बाब: (72) इशा की नमाज़ में सूरह | 
| (वत्तीनि वज़्ज़ेतून) पढ़ना 
(00व) हज़रत बराअ बिन आज़िब (+#) से 
रिवायत है, उन्होंने. फ़रमाया: मेंने 
 ससूलुल्लाह($%8) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी तो 
आपने उसमें सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ेतून) पढ़ी। 

(00व) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
464/76, बुख़ारी, हदीस: 767, मौता: /79, 
80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 072 


बाब : (73) 


इशा की पहली रकअत में क्िराअत 


(002) हज़रत बराअ बिन आज़िब (+#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
सफ़र में थे तो आपने इशा की नमाज़ की पहली 
रकअत में सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ेतून) पढ़ी। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 073. 





| बाब : (74) पहली दो रकअतों में ठहरना | 





(003) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 
मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: हज़रत उमर (.&) ने हज़रत 
सअद (:&) से कहा: तहक़ीक़ लोगों (अहले 
..कूफ़ा) ने तुम्हारी हर चीज़ की शिकायत की है 

.. यहाँ तक कि नमाज़ की भी। हज़रत सअद(#) ने 
कहा: में पहली दो रकअ़तों में ठहरता (लम्बी 


नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 












०५०८४ ४484 


०४ ८ ++ ४ 22 छत ७+ 2४१० 


(आ० 420 0५2; ७ ८2७ ४४ «७ 


५५ ५७ 8 ६:६४ ५... ००० «॥| 
- 9४७] 





5 25 35% 7 0 005॥| 
(०-० का ८ #५०७७ (६४.५७ है।ै। (८०० हा एज 
5४ है ४०) ५८० (प्र ८7 हा ८ (नं 


हम 






८५८ 3 5 2 3 (05 2 
५90० >न्मोए >3 2८) 


क्‍ २ (&# ५ (५७ है ७ (2 3>०+ (7७ 


३ (> ०४ है ८८5 ७४५७ है|] : ट्रौटटी++ 


5 (टी हैं) ६३। <४६४< ण्ै) है? कक मर ०७ 
4 ०४६ . #.5॥ > ५25 
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.क्रिराअत करता) हूँ ओर आख़री दो को हल्का 

पढ़ता हूँ। ओर में उस नमाज़ से ज़र्रा भर कोताही 2 5 कवर हे जप 223) 08 

नहीं करता जो मेंने अल्लाह के रसूल($#) की हल हम 5 का 2 के अंक 

इक़्तेदा में पढ़ी है। हज़रत उमर(:&) ने फ़रमाया:.. + ४2८५ ४5 ०७ . 2... ०.६ «0 
तुमसे यही उम्मीद है। क्‍ क्‍ 

(003) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 770, 

 वमुस्लिम, 453/59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 074. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (.#&) क़दीमुल इस्लाम सहाबी थे। 

अश्र-ए-मुबश्शरा (वह दस सहाबा जिन्हें ज़बाने रिसालत से नाम लेकर जन्नत की ख़ूशख़बरी मिली) 

में से थे। रसूलुल्लाह (%४) के ननिहाल में से थे। जंगे क्रादसिया के फ़ातेह थे। हज़रत उमर (:&) ने उन्हें 

कूफे का गवर्नर मुकरर किया था। ऊपर दी गई शिकायत पर माज़ूल कर दिया मगर अपने बाद जिन छ: 

. मृहाबा को ख़िलाफ़त के लिये नामज़द किया, उनमें हज़रत सअद (.&) को भी शामिल फ़रमाया। और 
. वज़ाहत फ़रमाई कि 'मैंने उन्हें किसी नुक्स की बिना पर माज़ूल नहीं किया था बल्कि वह इन्तेज़ामी 
मसला था, लिहाज़ा ये ख़िलाफ़त के अहल हैं।' (#) (2) अक्सर अहले कृफ़ा बद बातिन लोग थे। 
झूठी शिकायात के आदी थे। गवर्नरों तक को तंग किया करते थे। किसी को टिकने न देते थे। हज्जाज ने _ 
उन्हें ख़ूब कस कर रखा। हज़रत सअद (.&) की बाबत उनकी ऊपर दी गई शिकायत भी गलत साबित 
हुईं। फिर भी हज़रत उमर (+) ने उन्हें माज़ूल कर दिया कि जब हाकिम और महकूम में गलतफ़हमियाँ 

इस हद तक हो जायें तो उमूरे हुकूमत ख़ुश उस्लूबी से नहीं चलाये जा सकते। (3) पहली दो रकअतें 

लम्बी करना मुस्तहब है। (4) सहाब-ए-किराम (.$) नबी-ए अकरम ($%४) की पैरवी का बहुत 

एहतिमाम करते थे। उनकी नमाज़ नबी-ए-अकरम ($६) की नमांज़ के ऐन मुताबिक़ होती थी। (5) 

अगर हुकूमत को किसी गवर्नर या ओहदेदार की शिकायत पहुँचे जो लोगों के मामलात का ज़िम्मेदार हो 

तो हाकिमे वक़्त मसलिहत के पेशे नज़र उसे माज़ूल कर सकता है अगरचे उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम ._ 

.. साबित न भी हो। (6) माज़ूल होने वाला अपने मुताल्लिक़ शिकायात के बारे में पूछ गछ कर सकता 

_ है। (7) किसी की तारीफ़ मुँह पर की जा सकती है जब कि उससे फ़िलने में मुब्तला होने का अन्देशा न. 
हो। (8) हुक्मरान को अपने मातहतों के मुताल्लिक़ अच्छा गुमान ही रखना चाहिए ः 


(004) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) ने | ब्|ॉ) > (५० 25७; 
मन किक कमा 
हज़रत उमर (#) के पास हज़रत सअद (&%) की. + ” जा 
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५.02 
शिकायत कीं। कहने लगे; अल्लाह की क़सम! 
बह नमाज़ भी सही नहीं पढ़ाता। हज़रत सभद ने 
. फ़रमाया: में तो उन्हें रसूलुल्लाह ($%६) की नमाज़ 
जैसी नमाज़ पढ़ाता हूँ, उससे ज़र्रा भर कमी नहीं 
करता। मैं पहली दो रकअतों में ठहरता (लम्बी 
क़िराअत करता) हूँ ओर आख़री दो में इख़तेसार 
करता हूँ। हज़रत उमर (.&) ने फ़रमाया: तुम्हारे 
बारे में यही गुमान है। 


(004) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी:755, मुस्लिम _ 


पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई :075 


क्‍ बांब : (75 
_ एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना 










(005) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#&) 


बयान करते हैं कि बेशक में उन मिलती जुलती 


बीस सूरतों को बख़ूबी जानता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह. 


(%) दस रकआत में पढ़ते थे। फिर वह अल्क़मा 
का हाथ पकड़ कर अन्दर चले गये। फिर अल्क़मा 


. बाहर आये तो हमने उनसे उन सूरतों के बारे में पूछा 


तो उन्होंने हमें उनकी तफ़्सील बताई। 
(005) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


822/277, बुख़ारी, हदीस: 4996, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 076 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल__ 


202 4 486 


८८० 333 


कै) 


6 2४% ५्ज्ं <)4.| जौ 


ह (»| है हम (3 .) (5 ४0 ००० (+] >> 


(७ ०७॥ |» ५७9 ;० 3० -०० 2 2७» 
(४»५5 ७ ७ ०७ . ४).५/ <...>९ 

) ०५.३ ५४ 40 (०० ५ ०५-०३ ४0० 
(3 5.७3 ७५५) ७ 353 ६८ ८#| 
. ८, 5 2॥ ०७ 9 ही 


हु ।53 (८9) रस 


/ 





09 +ी 


+ #++ ७ 5४४ ० # ४ 


| “3 .-)| (| ०७ ८/०.॥ 0. (५2४०० द 


88 | कि (३ ण ७) (6 3] | हद १ 78॥| 
८22 १02७ व (००३ 4 * ० (इप्ट 
7 हु *< # बह ५2५2 52९ मा (७4 >> ६८2 
+ ४ १०४० 2८ ४० ४ ९०५७८, ८ 

हट | श ([ (23 5 2:4८ ४ (:१॥| ४०४25 


फ़वाइद व मसाइल : (4) एक रकअत में दो सूरतें हों या एक्र नमाज़ की दो रकअ़तों में दो सूरतें 


इनमें मानवी मुनासिबत भी होनी चाहिए। नज़ाइर (मिलती जुलती सूरतें) से मुराद भी यही मुनासिब है। 
कुछ लोगों ने तूल में मुनासिब मुराद ली है मगर वह दुरुस्त नहीं जेसा कि इन सूरतों की तफ़्सील से 
जाहिर होता है, जैसे इक़्तरबत' ओर 'अल हाक़्का' एक रकअत में, इसी तरह 'इज़श्शम्सु कुव्विरत' 
और 'दुखान' एक रकअत में। (2) कुर्आान मजीद की क़िराअत करते हुए सूरतों की तर्तीब मल्हूज 
रखना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर कोई पहले सूरह कहफ फिर सूरह बक़र: की किराअत करता हे तो 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





५३) 


उसमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता तर्तीब से पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल है क्‍योंकि रसूलुल्लाह ($%६) का 
बेश्तर अमल इसी पर था। (3) इस हदीसे मुबारका से हज़रत आयशा और इब्ने अब्बास (#) के 
.क़ौल को मुवाफ़िक़त हो गई कि नबी-ए-अकरम ($६) की रात की नमाज़ वित्र के अलावा दस 
रकआत थी। (4) कुर्आान मजीद की तिलावत मानी पर तदब्बुर व तफ़्फकुर करके करनी चाहिए। बगैर 
सोचे समझे बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ना मुनासिब नहीं। (5) बसा औक़ात दूसरी रकअत पहली से लम्बी _ 
पढ़ना जायज़ है क्योंकि इन सूंरतों में से कुछ बाद वाली सूरतें पहली सूरतों से ज्यादा लम्बी हैं, और 
रसूलुल्लाह ($&$) नमाज़े जुमा में पहली रकअत में सूरह आला और दूसरी रकअत में सूरह गाशिया 
पढ़ते थे। और ये बात मालूम है कि सूरह गाशिया, सूरह आला से लम्बी है। क्‍ द 
(।006) हज़रत अबू वाइल बयान करते हैं कि ७६६ 3७ , 32050 | हक 
एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ५ 
मसऊ़द(.$&) के पास कहा कि मेंने तमाम 
मुफस्सल सूरतें आज रात एक रकअत में पढ़ लीं। द 
आपने फ़रमाया: शायर की तरह तेज़ तेज़ कतर ७ «| <9 ५४| »:८ <+ ॥$: 
डालीं। अल्लाह ( ७७ ) की क़सम! में इन ८5: 4४ ५६5॥ 4७8 | 3७ . ४४; 
मिलती जुलती सूरतों को बख़्बी पहचानता हूँ 4] 
जिन्हें अल्लाह के रसूल ($४) मिलाकर पढ़ा करते हर जम के ढी डक 
थे। फिर उन्होंने मुफ़्स्सल सूरतों में से बीस सूरतें. 2०४ ४-४ एक ०० ००2 
ज़िक्र कीं। हर रकअत में दो दो सूरतें। ... हट 7423४ >+2+5 (“प्णी 25 5३५० 
(006) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 775, .... . ४: 
व मुस्लिम: 822/279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 077. द द 
फ़वाइद व मसाइल : () अश्ञार वैसे तो ठहर ठहर कर पढ़े जाते हैं मगर जब हिफ़्ज़ शुदा अश्आर 
का दौर किया जांता है तो उन्हें तेज़ तेज़ पढ़ा जाता है, जिस तरह कुछ कुर्रा हज़रात कुर्आान मजीद का 
दोर करते वक़्त बहुत तेज़ पढ़ते हैं कि गेर हाफ़िज़,समझ ही नहीं सकता। ये मफ़्हूम है। (2) इस रिवायत 
से साबित होता है कि कुर्आन मजीद ठहर ठहर कर और तदब्बुर करते हुए पढ़ना चाहिए, इतना तेज़ तेज़ 
नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी की समझे ही में न आये। वबल्‍लाहु आलम! 


_ (007) हज़रत मस्रूक़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन ७8. ०७ .,«८ ७४ 3१५ ७४:४| 
“है 2; से एक ४ आह ४ ० 7१.८ 4 20० 

मसक़द (:&) से बयान करते हैं कि एक आदमी 20] एड 3७ ,/६५ 5; 40 4९% 

उनके पास आया और कहने लगा: तहक़ीक़ मैंने के क्‍ 





हो 5 % 5055005% त 8 5. * 
४७ ००८ «839 | <5.... 3७ ४» 
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जिल्द 






. आज रात तमाम मुफ़्स्सल सूरतें एक रक्रअत में 


पढ़ लीं उन्होंने फ़रमाया: तूने इस तरह तेज़ तेज़ 


पढ़ा होगा जेसे शेअर पढ़े जाते हैं? लेकिन 
अल्लाह के रसूल (%) तो मिलती जुलती बीस 
. सूरतें (दस रकज़तों में) पढ़ते थे जो मुफ़्स्सल से 

: हा मीम वाली सूरतें थीं। (जिन सूरतों के शुरू में 


४५. नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 








0, 


ह (६८ 0 ४ 9, 0 ल्‍ा । ०० 
५ पड 9 ५ <्प (डी ६ (हब (कं (3 


हे धर मा डर हि > 
|>) ००७४७ «० 2.5 (२ ५3३9-०४ 


5४) 80॥ 205 ४ 2७ 


(5] £5<0॥ ४ ७ ०४ . 2४: 


5७ ०0.) ०५ «0 ,० 50 


हा मीम है।) । ०६८] 00 0 या ढ, 23 ७8 (|2:] £ 2, 
. #श्य्ीी 55 ०५० 3०२ ># ० 

. (4007) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर य ह हि 

. 0/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 078, बुखारी, क्‍ हर ०2 

हदीस: 775, 4996, 5043, व मुस्लिम, हदीस: 822 द 


बाब: (76) 






| सूरतकाकुछ हिस्सा पढ़ा | | __ || 
_(008) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (&).. ७६७ 0७ ,/ 29 /४ ७ ईज्ठ एटा 
बयान करते हे कि मैंने फ़तहे मक्का के दिन ० 38 6.2 &॥ ४४ 26 4७ 
रसूलुल्लाह (%&) को देखा आपने काबे के सामने कं 08 मद बा 2 
नमाज़ पढ़ी। अपने जूते उतार कर बायीं तरफ़ रखे. 2 ४ पड न या 
(नमाज़ में) और आपने सूरह मोमिनून शुरू की।.. ४७ ०४ 97 5४ 2४८ # 5६५ 


जब मूसा ओर ईसा (&४४) का ज़िक्र आया तो 
आपको खाँसी आने लगी, चुनांचे आपने रुकू 
 करदिया। 

(008) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 455, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़न: 079, बुख़ारी: 774. 


०५३ 4४० 4 >> 2 ०५०५ ८५० 
&४5 2:80 5 ५ /- (४ ४४ 

> 6-४५ 0) ५८ (कमी (७६७० » कई है. 
(3 (७०४ 33 5८७ ७७ ८००४० 

&5 2६८ 2&।| - ८५८) ५८ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) अगर सूरत को मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी होता तो आप खाँसी ख़त्म होने का 
: इन्तेज़ार फ़रमाते, फिर सूरत को मुकम्मल फ़रमाते। नबी ($&) का खाँसी आने पर रुकू में चले जाना 
जवाज़ की दलील है। हो सकता है इसे कोई उज्र करार दे, मगर हदीस: 992 में सूरह आराफ़ को आपने 
बिला उज्र दो रकअतों में तक़सीम किया। ये हदीस इस मसले में सरीह दलील है। (2) जब नमाज़ में 
कोई आरिज़ा लाहिक़ हो जाये तो नमाज़ को मुख़तसर-कर लेना चाहिए 
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९23) 
बाब : (77) कुर्आन मजीद पढ़ने वाला | ्ु 
जब अज़ाब वाली आयत पढ़े तो अल्लाह | 
कीपनाहतलबकरे.. | 


(।009) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मरवी हे कि मैने... , 25८ (६४७ 35 ,,६ 2३ 4६5० ४:४| 
. एक रात नबी (#) के पहलू में नमाज़ पढ़ी। 

आपने क्रिराअत फ़रमाई तो जब अज़ाब वाली 
आयत पढ़ते तो रुकते ओर अल्लाह की पनाह 
माँगते। ओर जब रहमत वाली आयत पढ़ते तो ५० + थी + 2 भ्् > 
रुकते ओर अल्लाह तआला से रहमत माँगते।  _$८ 0 2) 05 १6 ६25 
और अपने रुकू में (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) ६.६ शत | .।. .॥ | 
'पाक है मेरा अज़मत वाला रब।' और सज्दे में. 7 हम जीड बी 
(सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक हे मेरा बलन्द व 






डे (६०-५० हि (3४9 ८ (>> | >.००9 


80: 9“ 


$ ४33९५ (ं के. अर] (४ कक कर्क ही ( श््द 


| 3५ 9-०१ ७.>3 ५ कि 42५ हा |$| कक (53 


बाला रब।' पढ़ते। 3 ५५४ 3७५ ७४ -8; 4५; 22५ 
(4009) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: कि ७० । ५०५5; 
772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 080 5 कि जी लक 
तिर्मिज़ी, हदीस: 463 


फ़ायदा : कुर्भान मजीद पढ़ते वक़्त इन्सान में जज़्ब की केफ़ियत होनी चाहिए कि कुर्आान का हर 
लफ़्ज़ उस पर असर करे। इस केैफ़ियत से पढ़ने वाला इन्सान लाज़िमन वही करेगा जो अल्लाह के रसूल. 
($#६) का मामूल बयान किया गया है। ये केसे हो सकता है कि वह रहमत की आयत से गुज़र जाये और 
रहमत तलब न करे या अज़ाब का ज़िक्र पढ़े और अज़ाब से बचाव की दरख़्वास्त न करे। कुर्आन का 
असर होना लाजिमी अम्र है। इस केफ़ियत को सिर्फ़ नफ़ल नमाज़ से ख़ास करना अहनाफ़ की ज़्यादती 

: है। क्या फ़र्ज़ नमाज़ में ख़ुशूअ ख़ुजूअ ममनूअ है? हरगिज़ नहीं बल्कि नवाफ़िल से ज़्यादा मतलूब है 
इसलिये फ़राइज़ में भी आयते अज़ाब या रहमत पढ़ते वक़्त अज़ाब से पनाह ओर रहमत की इल्तेजा 
करना मुस्तहसन अम्र है। 
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 ब्राब: (78) 


कुरअने मजीद पढ़ने वाला जब रहमत 





(00) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मन्क़ूल है कि 


नबी (#$४) ने एक रकअत में सूरह बक़र:, आले. 


इमरान और निसा पढ़ीं। जब भी आप किसी 
रहमत वाली आयत पर पहुँचते तो अल्लाह 


तझाला से रहमत माँगते ओर अज़ाब की आयत 


पर पहुँचते तो बचाव का सवाल फ़रमाते। 


(4040) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ._ 


लिन्नसाई, हदीस: 08, 082, पिछली हदीस में देखें। 







| 
। 


(044) हज़रत अबू ज़र (#) बयान करते हैं 
कि (एक दफ़ा) नबी (%) ने सारी रात एक 
आयत बार बार पढ़ते गुज़ार दी यहाँ तक कि 
सुबह हो गई। ओर वह आयत ये थी (इन 
तुअज़िबहुम) (ऐ मेरे मोला!) अगर तू इन 
(बन्दों) को अज़ाब दे तो बेशक वह तेरे गुलाम हें 
(चूं नहीं कर सकते) ओर अगर तू इन्हें बख़श दे 
तो बिला शुब्हा तू ही ग़ालिब हिकमत वाला हे।' 
(कोई तुझ पर ऐतराज़ नहीं कर सकता, ओर 
रहमत व मग़फ़िरत पर क्‍या ऐतराज़?) .. 

. (04॥) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 350, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 083, वल हाकिम: /247. 


बाब : (79) जिओ 
एक आयत को बार बार दोहहना | | 





 आ 0 558 000 8 20 65 तट 


० 5.8 


८ #<:./ ०0४9 की ६ न्ट्ज ५ ५ (3 6 ०३० ५ 


*० 0.८ 


र्ड «४>०० ७ २४७०७ + «५765 


53) ४ 4० (रू »६०)॥ .. 32/2---०]| 


४ $:£॥ 5 (६65 
हम । 





५४ | ८८८८-०५ (डी 


5 2 





ं >> (४.७ ०5 ८ ७...७०८+० हा 6 (5. 


25 ७ ८.5 ७४५ ०७ 3५ 25 


(2. 0 ले ०८८. ईं (३. । 
“७४3 ८4 ४:०७ ७» ०४८७ ,०/॥| 


(है | +ज है हक 6) (| ८७ 


हि ८2५ ५2५ 6 (७४ (“७३ 4८० «४४ 


*57| ० 3) |; ४3% (६०७ (4४०४७ | 
453ज ५ ८०४ ४0७ 
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(०9 ७०७८ ५4श 
 फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि नमाज़ में एक आयत को बार 
बार पढ़ा जा सकता है। (2) नबी-ए-अकरम (#४) उम्मत के लिये बहुत फ़िक्रमन्द थे और हर नेक व 
 बद के लिये मगफ़िरत की दुआ करते रहते थे। (3) किसी को बख़शना या उसे सज़ा देना सिर्फ़ अल्लाह 
के इख़ितयार में है इसके अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं जो किसी के अच्छे या बुरे अन्जाम का फ़ैस़ला 
कर सके यहाँ तक कि नबी-ए-अकरम (#६) भी उस चीज़ का इख़ितयारं नहीं रखते कि अगर अल्लाह 
तझाला किसी को अज़ाब देने का फ़ेसला कर दें तो नबी-ए-अकरम (%४) उसे अज़ाब से बचा सकें। 
हाँ! अल्लाह तआला सिफ़ारिश का हक़ देंगे जिसे चाहेंगे और जिसके लिये चाहेंगे। 





नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 





| (बला तज्हर बिस्नलातिक बला तुख़ाफ़ित | 


बिहा) 'कुर्आन मजीद पढ़ते हुए आवाज़ | 


न ज़्यादा ऊँची करें ओर न बिल्कुल पस्त 





(02) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने अल्लाह 
तआला के इस फ़मान (वला तज्हर 
बिस्नलातिक वला तुख़ाफ़ित बिहा) की तफ़्सीर 
में फ़माया: ये आयत उस वक़्त उतरी जब आप 
मक्का मुकरमा में छुप कर रहते थे। आप जब 
अपने स़हाबा को नमाज़ पढ़ाते तो कुर्आन मजीद 
बलन्द आवाज़ से पढ़ते। मुश्कीन जब आपकी 


आवाज़ सुनते तो क़ुर्नन को, उसके उतारने 


वाले ओर उसके लाने वाले (सब) को गालियाँ 


देते। तो अल्लाह ( ७७ ) ने अपने नबी (%) से 


फ़रमाया: इतनी बलन्द आवाज़ से न पढ़ा करें 
कि मुश्रिकीन उसे सुन कर कुरान को गालियाँ 
दें ओर इतना आहिस्ता भी न पढ़ें कि आपके 
सहाबा भी न सुन सकें बल्कि इनकी दरम्यानी 
राह इखितयार करें।' 





(१०) : 


७५५५. ६६४१६ ) 0६5 ५ ५ 
(६2 ८३४४ +६ 


द “| जेट थटऑए) पथ८ल 2१ | ७४:०७] 


हर (३४५७ 5 ६ (४४ (४.७ ७5 हे 3323 


49 #«090- 


२ | _9०१ “7 ७०७८०) (टं २ >च्ख्ः ->य 


6 ड ० ाााा 
। सर | (दर ५ जनिनल (मी (“४ 


आह 3 ) कं # 92% ४ ५०४६ 


# 


. ८४5 ०७ ( ७ 43७4 १; 4७82 





0 223: 5 हा द्र 57 
5 ४७; - 69%» &: १:४८०५ # 
|$| | | 3७४५ 3०५ ्ई्श्ण हट द 


(८.११ 4) (0११ ७) (>2 (2०० #५ 9०८2 | 92५०-०५ 


3; ) ६25 2१८) 65 ४८ 40 25 ५ ८७ 
ह्ड </52] हा ई | [ <53.>. हि 
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ता 


[सुनन नसाई ढक | नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ट्र 


_(02) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ६ 55७४ ५; | 3 ी/225 5, ,52॥ 

4722, व मुस्लिम, हदीस: 446, सुनन अल कुब्रा ु ८८८ १६ ॥७. १: 

लिन्नसाई, हदीस: 084. ७5 टें5 । | 
[ ह अकी ८.5 । 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुश्रिकीन से क़तओे नज़र नमाज़ के अन्दर इमाम दरम्यानी आवाज़ 
इख़ितयार करे। इसी तरह नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाला इतनी आवाज़ रखे जिससे दूसरों की नमाज़ या 
आराम में ख़लल भी न पड़े और उसकी आवाज भी सुनाई दे। वैसे भी मूँह में पढ़ने से वह तास्सुर पैदा 
नहीं होता जो आवाज़ के साथ पढ़ने से होता है। बललाहु आलम! (2) इब्तेदा-ए-इस्लाम में नबी-ए- 
अकरम ($&) लोगों को दावत देते तो मुश्धकीन आपको तकलीफें देते थे। आप और आपके सहाबा 
छुप कर नमाज़ पढ़ते और मुसल्सल दावत का काम करते रहे, इसी तरह हर दाई को बचाव के अस्बाब 
इख़ितियार करने चाहिए और मुख़ालिफीन की तरफ़ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों को बरदाश्त करे। 
आख़िरकार कामयाबी दीने इस्लाम ही की है, और अल्लाह और उसके रसूल (38) की तरफ़ दावत देने 
वाला हर उस काम और बात से दूर रहे जिससे लोगों को अल्लाह, उसके रसूल और दीने इस्लाम पर 
तञअन व तशनीअ करने का मौक़ा मिले। वललाहु आलम! 


(१043) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत.. ,*,& (5७ 38 ६8 5 45० ७: 
है कि, नबी ($£) बलन्द आवाज़ से कुर्आान पढ़ते न्‍ 
थे। मुश्ककीन जब आपकी आवाज़ सुनते तो 
क्कुओन ओर उसके लाने वाले को बुरा भला क्‍ 
कहते। नबी (%) कुरआन (की तिलावत) के... 4$& ७४ # ५५ बह | (० ८३४ 
साथ अपनी आवाज़ इतनी पस्त ओर आहिस्ता. 45:०४. |॥ 5. ,६2॥ ५७; < दी, 
कर लेते कि आपके अर्हाब (:&), भी न सुन २5॥ 5७७ ,, ४६ | 
सकते न्र् «री ९००४ 
। तो अल्लाह तञआला ने ये आयत उतारी. ४ ४“ मम कक जम 
(बला तज्हर बिसलातिक .....) “नमाज़ में. “४४ ० ४०७ *४-* औपट 
आवाज़ को ज़्यादा बलन्द किया करें न इन्तेहाई. £&0 ०४७ 2:५७.» ०८ 3७ ७ ३१७0५ 
पस्त, बल्कि दरम्यानी राह इड़ितयार करें।।.._ हा 
(03) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा / [५.० 3 5४ ७५ ५: 
लिन्नसाई, हदीस: 085, पिछली हदीस देखें। मम 





3 (| ०2 ४ (रे «४०० 
॥ (०८४ मर ७4 2 ४ (रे ५८ 0 मै 


द 2० (४ (४४ 2 हक ००० व हे 
कं (६ है (५ ६ ५०८ कीच ५ | र्ज़ः ५ 2३ ५९ टडन्टि++० 
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सुनन नसाई प्व नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल _ 


बाब : (84) 
बलन्द आवाज़ से क़ुर्अन पढ़ना 


(१04) हज़रत उम्मे हानी (#) फ़रमाती हैं कि. हर 
में अपने घर की छत पर लेटी नबी ($#) की ता था १0% रा 












(डी  , £ 9६) (» (रह ५७००० (3५७ है।€ । " 


क्रिराअत सुन लिया करती थी। 

ह 4» ०॥ ८4६ ७ ; द 
(04) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: हट अ] 5 9 # 3६ ४-०८ 2 
349, तिर्मिज़ी: 30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 086 ह (2०० (5 03 हल5 22 89 





फ़ायदा : जब किसी फ़ित्ने या किसी की नमाज़ या आराम में ख़लल का अन्देशा न हो तो कुर्आान 
ऊँची आवाज़ से पढ़ा जा सकता है। 





(१045) हज़रत क़तादा बयान करते हैं कि मेने. ४५5 ७४ ०0७४ 5७ 53 ::5 ७:४| 
हज़रत अनस (&) से पूछा कि रसूलुल्लाह ($$) 
की क़िराअत केसे होती थी? उन्होंने फ़रमाया: 
आप आवाज़ को खींच खींच कर पढ़ते थे। ४9 डए छू ५४ २४५ २७ ४७8 


का ५92 ( रंग (3.७ है (3 >>] 





(१05) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5045 - ७45५० ८८ 35 7७ 68 4 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 087.... द 
फ़ायदा : ये मतलब नहीं कि बेजा खींचते थे बल्कि जिस हर्फ़ पर मद होती थी उसे लम्बा करके पढ़ते 
थे। मद वाले हुरूफ़ को खींचने से क्रिराअत में सुकून और ठहराव पैदा होता है जिसे तर्तील कहते हैं और 
ये ज़रूरी है, इससे कुअनि करीम में गोर व फ़िक्र करने का मौक़ा मिलता है। तेज़ तेज़ पढ़ना जिससे 
सिवाये यअलमून और तअलमून के कुछ पता न चले, मज़मूम क़िराअत है। . 


| बाब : (83) क़ुर्आञान को ख़ूबसूरत ओर | 
__ मुज़य्यन आवाज़ से पढ़ना 














(046) हज़रत बराअ बिन आज़िब (+#) से. 20% 65% 0 6530 
मरवी हे, रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया: 'क़ुर्नन 
मजीद को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दो।' 


(र+ "हम आज ५९ ४७०४ हा हे >+++3 | के 
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२०३६ प्र 

4, नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल ५१३) (20४7 क 494 
(06) तख़रीज' : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: (७ ,॥ट॥ -« ६-१ 
468, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 088, व सहीह हि 





; पिछली देखें १! ्हिह | | 

इब्ने ख़ुजैमा, व इब्ने हिब्बान, व पिछली हदीस देखें। 3 4 गे बल 4 का 
5 रा . " 805» 3%॥ |,/2: 
(१07) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.) से २ ७७ 3७ 5७ ८ २5८ ४:४ 


मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'क्ुअनि ९ 9५ 5 2७ 4:६5 ७६ 38 
मजीद को पुर सोज़ आवाज़ से पढ़ा करो।' आम कि ड़ गा द 

ह हैं 2 ८१ रो री 2 ५०७८० ५४८ (2 (३० >>] 3० 
रावी हदीस इब्ने औसजा बयान करते हैं किये अल्फ़ाज़ ४ ४ »* का का का द हा 
: (ज़य्यिनुल कुर्आन) मैं भूल गया था यहाँ तक कि (मेरे. १४4४ (/५० 50 ४,०५ ४७ <७ ....७ 


साथी) ज़ह्हाक बिन मुज़ाहिम ने मुझे याद दिलाये। . 5॥ ०७. " 3: 35%)॥,25 " ५... 
.._ (047) तख़रीज : (सनद प़ही) इब्ने माजा, हदीस: " डडी।725 " 9७ <...3 ८5 &.$ 
342, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 089, पिछली कक 
: हदीस में देखें। | « हा£ 53४५७ 4४२२ 


फ़ायदा : कुर्आन मजीद को तवज्जा, तस़हीह और हुज़ूरे क़ल्ब से पढ़ना कि क़ारी और सामेईन पर 
. इसका मुस्बत (सकारात्मक) असर हो, शरीयत का मतलूब है, अलबत्ता गाने का अन्दाज़ न हो, यानी 
साज़ की बजाये सोज़ हों पढ़ने और सुनने वाले पर खशियते इलाही तारी हो। दोनों को रोना आये न कि 
तरब की कैफ़ियत पैदा हो और वाह वाह के नारे बलन्द हों। रियाकारी और तहसीन के लिये पढ़ना 
. मोजिबे अज़ाब है। अआजनल्लाहु मिन्हु। अगर ख़ूबसूरत कलाम को पुर सोज़ और अच्छी आवाज़ से 
पढ़ा जाये तो ये चीज़ कलाम के हुस्न को मज़ीद चार चाँद लगा देती है जेसा कि हज़रत बराअ बिन 
_ आज़िंब(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (५8) ने फ़रमाया: कुअनि करीम को अपनी आवाज़ों के 
. साथ ख़ूबसूरत बनाओ, इसलिये कि ख़ूबसूरत आवाज़ कुर्जान के हुस्न में इज़ाफ़ा करती है। 
(सिंलसिलतुल अहादीस़ अस्स्हीहा: 2/40, हदीस: 77) 


(08) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, 6५ 38 ९.8 52 5०50: 
उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते हुए सुना: 

. अल्लाह तझला ने कभी किसी आत्राज़ की _ 
तरफ़ इतनी तवज्जा नहीं दी (ग़ौर से नहीं सुना) 
जिस क़द्र ख़ूबसूरत आवाज़ वाले नबी की तरफ़ *४ ५-० 2४ ८५०८ &«« *| 5:» (| 

तवज्जा दी जो बलन्द (और पुर सोज़) आवाज़ से. ७ /०.5४॥ 52 ७" ),६ ,.., ५. 


क्‍ (री ५० के केस (प्र न्ज्ज (3 ८७3५ हि | | 
(3 कट हक <्ल्ा 3 “2! हि है ४ कम 
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सुनननजाई कि ) |0002/6495: 





(08) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7544 पक 
है. 0 
व मुस्लिम: 792/233, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 090 ४2 


फ़वाइद व मसाइल : () खूबसूरत आवाज़ वाले नबी' से मुराद कुछ के नज़दीक ख़ुद रसूले अकरम 
($&£) हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४.४5 ) फरमाते हैं कि इससे मुराद अम्बिया की जमाअत है। जिन्होंने 


इससे मुराद सिर्फ रसूलुल्लाह (%) लिये हैं, उन्हें वहम हुआ है। (फ़तहुलबारी: 9/87, हदीस: 5023)... 


(2) इस हदीसे मुबारका से अल्लाह की स़िफ़ते सिमाअ स़ाबित होती है जैसा कि उसकी शान के लायक़ है। 


(१09) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, .& 5६०, ७६४७ 3७ ६४ ७८4 


नबी (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने :.... £.,. <.+. #£,. » ०» श 
मु 0.2 #? हट (3 की हर ड़ हक द 


किसी चीज़ की तरफ़ इतनी तवज्जा नहीं दी जिस ५] हि 
_क़द्र उस नबी की तरफ़ तवज्जा फ़रमाता है जो पुर. ४ ०० *४४ * ०-० (हू ४ 
सोज़ आवाज़ से कुर्आन पढ़ता है।' क्‍ 50 458 ८८55) (७5 £ 40 538 


(09) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5024, "०५9 
व मुस्लिम, 792, पिछली हदीस़ में देखें, सुनन अल कुब्रा द 

. लिन्नसाई, हदीस: 09] 

फ़ायदा : कुछ लोग जिन्हें अल्लाह तआला की फ़िक्र अल्लाह तआला और उसके रसूल (%) से भी _ 
बढ़ कर है ऐसी अहादीस़ सुन कर बड़े पैचां व ग़ल्ताँ हो जाते हैं कि कान लगाना, गौर करना, तवज्जा _ 
फ़रमाना, सुनना, तो अल्लाह तञाला की शान के लायक़ नहीं, लिहाज़ा तावील करनी चाहिए 

गुजारिश है कि इन तावीलात से तो ये अहादीस़ ही बेमानी हो जाती हैं और अल्लाह तआला अपने 
अस्मा-ए-हुस्ना ही से महरूम हो जाता है। तुफ़ है ऐसी अक़्ल पर जो अल्लाह तआला और उसके 
रसूल ($&६) को पढ़ाने बैठ जाये। नबी ($६) सबसे बढ़ कर अल्लाह तआला को जानने वाले थे। 


(020) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है. ,.<; .॥ > «55 55 5५१० ७ 

कि नबी (%) ने हज़रत अबू मूसा (#) की :॥ ४ ..,. ७.॥ 2३ ,८ :>र्श ॥& 
क्रिराअत सुनी तो फ़रमाया: 'इसे तो दाऊद(५५४७४) पं ः िआ 
की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी गई है। कक कह किक 
(020) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: हक 24 4४ ४४८४ जी #-. ४४५४ 
2/369, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 092, व सहीह इब्ने. ॥७५ ८3 40" ४४ ०» .. #छ | 
हिब्बान, हदीस़: 752, इब्ने माजा, हदीस: 34॥ वगैरुम.._ 9 300 20 किक की 
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(८९ (0, 
फ़वाइद व मसाइल : () हजरत दाऊद (४६४9) आवाज़ व क़िराअत की ख़ूबसूरती में ज़रबुल 
. मसल बन चुके हैं। कुर्आन मजीद में उनकी क़िराअत के साथ पहाड़ों और परिन्दों की क्रिराअत का 
ज़िक्र है, इसलिये नबी ($६) ने हजरत अबू मूसा (#) की ख़ूबसूरत आवाज़ को हज़रत दाऊद(७४8) 

की आवाज़ के साथ तश्बीह दी। और इसके लिये (मिज्मांर) का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया। (मिज्मार) 

के मानी बांसुरी हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि वह बांसुरी के साथ पढ़ते थे बल्कि ये तो सिर्फ़ तश्बीह 
है कि आवाज़ इस तरह पुर सोज़ और पुर कशिश थी जैसे बांसुरी हो। (2) अच्छी आवाज़ को तारीफ़ 
करना दुरुस्त है। (3) अच्छी आवाज़ वाले क़ारी की क़िराअत सुनना मुस्तहसन अग्र है। 


- (027) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. ८ .) /॥ 5 एल 45 एप 
कि नबी (%) ने अबू मूसा (.&) की क्रिराअत ः 
सुनी तो फ़रमाया: 'बिला शुब्हा इसे तो 
दाऊद(५५४) की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी. ८ &/“ “४ ४४५ ८ ४५» 
गई है | (४४८ (डा 0£ हे. (७०) /... ०५०४ (>> 
(4024) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/37, जी 9 8५ ७ ८23 “४ " ०७ 
67, सुर्नन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 093, व स़हीह " 2९ १.॥ «१० 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 75, इब्ने सअद: 2/344 | 
फ़ायदा : उलमा ने 'आले दाऊद' के लफ़्ज़ में लफ़्ज आल' को ज़्यादा क़रार दिया है। हदीस़ नम्बर 
4020 का तर्जुमा इसी के मुताबिक़ किया गया है। 


(022) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है, १ ७६४ 0७ ८०५ 55 5७० ४:४| 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अबू ५5% ॥॥ .« ८७ 5७ 2७ ,॥$2॥| 
मूसा (:%) की क़िराअत सुनी तो फ़रमाया: । 3 

'बिला शुब्हा इसे दाऊद (४४७४) की बांसुरियों में +आ अी29 4.ी:5 


ड़ 





१ 
(+ ६ हक | + ५७ (५2 (ही ५) (| 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/67, सुन. 02 4७५ ४ ८20 ४ " ८४७ ,०८ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 094, पिछली हदीस़ देखें।.._ द १2) ५2५ 3) .ी 9७ 


(023) हज़रत यअला बिन मम्लक ने. हज़रत, ४० 2; 440 8४७ 2७ ,६::5 ७:25 

उम्मे सलमा (:) से रसूलुल्लाह (#) की 0 आप आम हे 
क्िराअत और नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने... ££ ४६:८३ 3०7 रा 
फ़रमाया: तुम्हें आपकी नमाज़ से क्या सरोकार? ४५ *।| «४७ >: # < ७४ ५ 
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सुनन नसाई | 34< रा] . नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


(उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है) फिर 
उन्होंने आप (&) की क़्रिराअत की नक़ल 
फ़रमाई (उसे बयान किया) तो वह ऐसी क़िराअत 


थी जिसका एक एक हर्फ़ अलग अलग था (हर 


आयत ओर जुम्ले पर वक़्फ़ होता था।) 


(023) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 2923, सुनन . क्‍ 


अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 095, तिर्मिज़ी, हदीस: 466 


क्‍ (७ (७ <.5 ०5 


5५5|[3 ><5 » ७ <<« £ ४८४0).>; 
* 


के ) 006/#497 
(> ०० है हे /) है. हद (3 ८<०..८ ये 
(००१ 4... «| 


न 


फ़ायदा : क्रिराअत साफ़ सथरी होनी चाहिए। हर एक लफ़्ज़ अलग अलग समझ में आना चाहिए। हर 
आयत और जुम्ले पर ठहरना चाहिए ताकि पढ़ते और सुनते वक़्त मानी व मफ़्हूम की तरफ़ तवज्जा हो। 
मानी दिल में नक़्श हों और दिल पर असर हो ओर नसीहत हासिल हो जो कर्जान का असल मकसद है 


वरना ख़ाली तज्वीद से तो कोई फ़ायदा न होगा। 





(024) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुररहमान से 


रिवायत हे कि जब मरवान (गवर्नरे मदीना) ने 
हज़रत अबू हुरेरह (-%) को मदीने पर (आरज़ी तौर 
. पर) अपना नाइब मुक़र्रर किया तो जब वह (अबू 


हुरेरह (:$&) ) फ़र्ज़ नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अल्लाहु 


अकबर कहते। फिर जब रुकू करते तो अल्लाह 
अकबर कहते। फिर जब रुकू से सर उठाते तो 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते। फिर जब 


सज्दे को जाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर _ 


जब दरम्यानी तशहहुद के बाद दो रकअतों से उठते 
तो फिर अल्लाहु अकबर कहते। ओर फिर नमाज़ 
के इख़ितिताम तक ऐसे ही करते। जब नमाज़ से 
फ़ारिंग होते तो नमाज़ियों की तरफ़ मुतवज्जा होते 


_ और फ़रमाते: क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मेरी जान है! में अपनी नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर... 


8० 0): » -ए. हि] |. ++> | 
 अगआ 5 थी 68 27% 05 


दर 8 # सक्ओां 95 








ईं 4५0० कह श शा (६:5५ ; 
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“७ 2८) 5५ 4: &: 55 8; 
£ 490 25 ७; 58७ ६2 ४ &« 
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37 ०७४ ०-८) ४ (,5 3 ६: 


:_ (१025) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 88, सुनन 
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6 नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल क्‍ 
स्यूलुल्लाह (%) के मुशाबेह हूँ क्‍ |. ४५०५ ००७ #+<0 ५] १४ 


 (१024) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ क्‍ 

392/30, बख़ारी: 803, सनन अल कब्रा लिन्नसाई 096 है ४003 आजा का 
फ़वाइद व मसाइल : () स़हाब-ए-किराम (:&) के आख़री दौर में नये लोगों ने कुछ सुन्नतों पर. 
अमल करना छोड़ दिया था, जिनमें से एक सुन्नत तकबीराते इन्तेक़ाल थी। लोगों ने नमाज़ में तकबीरात 
कहना छोड़ दी थीं। सहाब-ए-किराम (.&) ने इस तरफ़ तवज्जा दिलाई। (2) अगर कोई सुन्‍न्नत 
मतरूक हो रही हो तो हाकिमे वक़्त को उसे जिन्दा करने के लिये कोशिश करनी चाहिए 


बाब : (85) रुकू को जाते वक़्त कानों | |£५४०८ » +५५२०४ 5 ५०५ क्‍ 





के बराबर पफ़ुजल यदेन करना | | ०559६ , 


_(025) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (&) से. .|.०५८८। ७८॥ 0७ , ४ ८2 5|5 ४: 
रिवायत हे, उन्होंने फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह(%) को देखा, आप जब तकबीरे 
तहरीमा कहते और जब रुकू को जाते और जब “४2 ४४ 2४४ 22 ४४५७ ५६ 26४7 
रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ... &५४ #«3 4४४० 4४ ५५० ५0 ८४,-८ 
तक कि वह कानों के किनारों के बराबर हो जाते। ८ ८:/; & 5 8 9 :5॥॥ ४5 


| (६०४८ | 
. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 097 १ टला ता 


. फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (.&) माहे रजबुल मुरज्जब सन 9 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में 
रसूलुल्लाह ($&६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए थे। रफ़कल यदेन के एक और रावी सहाबी-ए-रसूल हज़रत 
 वाइल बिन हुज्र (.&) शव्वालुल मुकर्रम 0 हिजरी में हाज़िर हुए थे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह 
(9६) आख़री उम्र तक रफ़डल यदैन फ़रमाते रहे। इस हदीस़ से अहनाफ़ के दाव-ए-नस्ख़ की तर्दीद 
होती है। लतीफ़ा ये है कि अहनाफ़ रुकू को जाते और उठते वक़्त के रफ़बलयदैन को तो नहीं मानते जो. 
बहुत क़वी इस्नाद से साबित हैं मगर कुनूते वितर और तकबीराते ईदैन के रफ़उल यदैन के क़ाइल हैं जो 
'नबी ($%६) से सही सनद के साथ साबित नहीं। ताज्जुब की बात है कि अगर रफ़ठल यदैन मन्सूख़ है तो 
ये दो क्यूँ न मन्‍्सूख हुए? आख़िर तफ़रीक़ की कोई वजह? जो ऐतराज़ाते रुक्‌ के रफ़जल यदैन पर किये 
: जाते हैं, क्या वह कुनूत के रफ़जल यदैन पर वारिद नहीं होते? रफ़ठल यदैंन मन्सूख़ भी है, नमाज़ के 
सुकून के मुनाफ़ी भी है मगर शुरू नमाज़ में, दौराने नमाज़ कुनूते वित्र में और ईदेन की तकबीरात में बार 
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सुनन नसाई 3: 


' नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व पमसाइल 


(जाई ) | (॥02///#499 


बार किये भी जा रहे हैं? सिर्फ़ रुक्‌ का रफ़जल यदैन ही इतना क़बीह है कि इस पर ऐतराज़ात भी हैं और 
... वह मना भी है? क्या सिर्फ़ रुकू के रफ़जलयदैन के नस्ख़ की कोई माकूल वजह है? या तो सबको ख़त्म 
. करो या इन्हें भी मानो। या उलिल अल्बाब! (मज़ीद बहस के लिये देखिये फ़वाइद हदीस नम्बर: 877)... 





ली रफ़ठल यदेन करना 


(026) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह (%६) को देखा 
जब आप नमाज़ शुरू फ़रमाते ओर जब रुक्‌ को 
जाते ओर जब रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों 


हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर 


. करते। 
(१026) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 879, सुनन 
. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 098, मुस्लिम, हदीस: 290 

बाब : (87) 
रुकू का रफ़ठल यदेन न करने का ज़िक्र 








(027) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है, हज़रत 
. अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) ने फ़रमाया: क्‍या 
में तुम्हें रसूलुल्लाह (38) की नमाज़ के बारे में न 


बताऊं? फिर आप उठे (नमाज़ शुरू की) पहली 


दफ़ा रफ़डल यदेन किया, फिर न किया। 
(027) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊंद, 


हदीस: 748, 75, तिर्मिज़ी, हदीस: 257, सुनन . 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 099 





बाब: (86) रुकू को जाते वक़्त कंधों के | | 





चर (री ५3९४० (७.७ है है 









८3; ४७ ८2 ७+ “७ ब्लड द 
(| ०...) ५.७ «(| हा 20055 
अंण्ट 2५ 8५; निशा हा. 
७2 44; &: ॥|3 &: ॥$॥ ५८:३० 


&0$ 25:७८) 





"आओ 


है (४४१ ४ (७ ५3९४८ के “८0० (2 


जे 39») | | ण्जौण्ि मे 5 5 का 


>9 


82७ | 0४ 40 25 + 
| # ५०७ १४६ 4 2० ४0 


. फ़ायदा : ये रिवायत रुकू के रफ़जल यदैन के नस्ख् की दलील के तौर पर पेश की जाती है, मगर यहाँ चन्द 
बातें क़ाबिले गोर हैं। () इस,रिवायत में रुक्‌ के रफ़जल यदैन का ज़िक्र ही नहीं तो मन्सूख़ कैसे? अगर 
कहा जाये: 'फिर न किया' से ये मफ़हूम अख़ज़ होता है तो अर्ज़ है कि कुनूते वित्र का रफ़ाडल यदैन इससे 
केसे बच गया? तकबीराते ईदिन क्यूँ इसकी ज़द में न आईं? (2) इस रिवायत की इस्नादी हैसियत इतनी 


'जाााआ॥्ए्ाणाार्र्रणशणणराणणनणा्शशणशणणणणणशणाणथणणणणणणाआआआआआआआाााशाश्रशणणणणणणणणणथणणणणणाणणभणाााणाणणााणणाणभाााआ८ाााााभाभआभभभइ»इा 9 आ३आआंसइ इक. कब मल कल मम अ मम कमा कल लक लल लहर ललई लक.“ लत ललईललनललल न ललसललू_लललु_ न लुन्‍अलल कुल 
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क़बी नहीं जितनी रफ़जल यदैन के सबूत की अहादीस़ की है। इस हदीस को अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ 

' कहा है जब कि रफ़ठल यदेन करने की बुख़ारी और मुस्लिम की मुस्तनद रिवायात हैं। फिर वह तादाद में 
बहुत ज़्यादा हैं। क्या इब्ने मसऊ़द (:&) से मरवी एक ज़ईफ़ रिवायत लेकर कप्लीर सहाबा की रिवायात 
छोड़ना किसी भी लिहाज़ से मुनासिब है? तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 
 3/50-52) (3) कसीर सहाब-ए-किराम (.#&) से रफ़जल यदैन करने .का स़बूत मिलता है जबकि _ 
उनसे इसकी नफ़ी मन्कूल है। किसको तर्जीह होनी चाहिए? यक़ौनन उसूली तौर पर इस्बात नफ़ी पर 
मुकद्दम होता है। या मुमकिन है इब्ने मसऊ़द (:#%) भूल गये हों जिस तरह वह चन्द बातें ओर भूल गये थे 

' जैसे: मुअव्विज़तैन कुर्भान का जुज़ हैं या नहीं? और इमाम के साथ दो मुक़्तदी हों तो कैसे खड़े हों? रुकू 
के दौरान में हाथ कहाँ और कैसे रखे जायें? इन मसाइल में अहनाफ़ भी उनकी बात नहीं मानते। तो क्या. 
मुनासिब नहीं कि रफ़जल यदैन को भी इन मसाइल में शामिल कर लिया जाये क्‍योंकि उनका मौक़िफ़ 
_कपस्ीर सहाबा के मुवाफ़िक़ नहीं। (4) इस हदीस की मुनासिब तावील भी हो सकती है, जैसे: पहली 
रकअत के शुरू में रफ़ुजल यदैन किया। दूसरी रकअत के शुरू में नहीं किया। ईद की तरह बार बार नहीं 
किया वगैरह, ताकि ये रिवायत असह और कस्ीर रिवायात के मुताबिक हो सके। (5) अगर बिलफ़र्ज़ 
इस हदीस को सही भी माना जाये, ताबील भी न की जाये और अमल.भी किया जाये तो ज़्यादा से ज़्यादा. 
ये होगा कि कभी कभार रफ़ठल यदैन न भी किया जाये तो कोई हर्ज नहीं। मामूल रफ़डल यदैन ही का होता 

कि सब हदीस़ों पर अमल हो। इस रिवायत से नस्ख तो क़तअ़न साबित नहीं होता। ऊपर दी गई माकूल 
बातों को छोड़ कर नस्ख़ ही बावर कराने पर तुले रहना, जब कि मौलाना अनवर शाह कशमीरी ने भी 











ली ज अककर लक. 


£ »५)। ३ ०2 


(१028) हज़रत अबू मसऊ़द (##) से मरवी है, .5 ,(:5%४॥ ७४७ ०0७ «६:55 ७:४| 
रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: “वह नमाज़ नहीं 
होती जिसमें इन्सान रुकू ओर सज्दे के दौरान में आप 
अपनी पुश्तको सीधा न रखे... उसकी 
(१028) तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, हंदीस:. ७ज़ए 2" ७ बढ 4 अन्ल 2, 
855, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 00, तिर्मिजी (७ >> ४७७ ४3 ५ ज्>रः 
हदीस: 265, व स़हीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 29, 592, . क्‍ र् । 
666, व इब्ने हिब्बान (मवारिद) हदीस: 50, 502 रे +५ ६४ 


फ़ायदा : पुश्त या कमर सीधा करने या रखने से मुराद रुक्‌ और सज्दे में इत्मिनान करना है जो हदीस 


8) 








(हक 5.5+ 3 5५० 0७ «0 
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है 2९ 2/0:... नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल रा कओ 


. की रू से वाजिब है मगर अहनाफ़ की अक्प्लनरियत इसे ज़रूरी नहीं समझती, इसलिये कि लुगत में रुकू.._ 
' और सज्दे के मानी में इत्मिनान नहीं लिखा। कया उन हज़रात से ये पूछा जा सकता है कि नमाज़ कुर्जान 

व सुन्नत से माख़ूज है या लुगत से? ताज्जुब नहीं कि लुगत लिखे तो वाजिब, हदीस़ में आये तो गैर _ 

वाजिब? अस्तगूफिसल्लाह! इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन! 


| ६ » ३) 3) 3:०७) : (७) 


(029) हज़रत अनस (#) से मरवी है, ॥॥ 4९ ७७॥ ०७ .,> ८5 2: ४:४| 

. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रुक्‌ ओर सज्दे में ट 
.ऐतदाल रखो। तुममें से कोई आदमी कुत्ते की तरह 
अपने बाज़ू न फेलाये। क्‍ 

.._ (029) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, . ५४-०७ ४३% बट की 2५० 6 
. हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: &<< 35 2४४६-०५ 6५४३ 3 |/,६८ " 

. 532, 822, व मुस्लिम, हदीस: 493/233 «5७ ५;०5$ ४:&| 











क्‍ 
2 8 मर 2 25302 2. 
द्र 


८*०१ हि (3२ | जे अं डी रह (| सा 


फ़वाइद व मसाइल : () इफ़रात व तफ़ेरीत किसी काम में भी अच्छी नहीं बल्कि ऐतदाल और 
म्यानारवी ही दुरुस्त है। नमाज़ में भी ऐतदाल ज़रूरी है। रुकू में ऐतदाल ये है कि सर को पुश्त से ऊँचा 
करे, न नीचा। बाज़ूओं और टाँगों को बिलकुल सीधा कस कर रखे। हाथों को घुटनों पर पकड़ने के 
अन्दाज़ में रखे ओर सज्दे में ऐतदाल ये है कि खुला सज्दा करे। बाज़ूओं को नं तो बिल्कुल सिकुड़ कर. 
पहलूओं से लगाये ओर न ज़मीन पर रखे और न रानों पर। पेट को भी रानों से उठा कर रखे। बाज़ू 
मुनासिब हद तक बाहर को निकले हुए हों। अगर स़फ़ के अन्दर हो तो गुंजाइश के मुताबिक़ ही बाज़ू 
.. खोले ताकि साथियों को तकलीफ़ न हो। हथेलियों को सीधा क़िब्ला रुख़ ज़मीन पर रखे। (2) कुत्ते की 
: तरह बाज़ू फैलाने का मतलब ये है कि हथेलियों के साथ साथ कुहनियों को भी ज़मीन पर रख दे। ये मना 
है। नमाज़ के दौरान में किसी भी जानवर की मुशाबिहत बहुत बुरी बात है, जैसे: ऊँट की तरह सज्दे को 
जाना या उठना। दो सज्दों के दरम्यान कुत्ते की तरह बैठना की पाँव मक़अद और हाथ ज़मीन पर रखे हों 
. और घुटने खड़े हों, ये सब मम्नूअ (मना) हैं।.. 
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रुक्‌ के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


(020४8 502 





600 27690 .2-45 
(3६३८४० है ८४६ 
रुक्‌ के दोरान में तत्बीक़ का बयान 





रुक के दोरान में तत्बीक़ करना _ 


(4030) हज़रत अल्क़मा और अस्वद से मरवी 


है कि हम दोनों हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द() के घर में उनके साथ थे तो उन्होंने 


फ़रमाया: क्‍या ये लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं? हमने . 
- कहाः जी हाँ। तो उन्होंने हम दोनों को बगैर 


अज़ान ओर इक्रामत के नमाज़ पढ़ाई ओर हमारे 


..दरम्यान खड़े हो गये और फ़रमाया: जब तुम तीन 


. आदमी हो तो इसी तरह किया करो और जब तुम 
तीन से ज़्यादा हो तो फिर तुममें से एक (इमाम 


आगे खड़ा होकर) जमाअत कराये और (रुक में) / 


. अपने बाज़ू रानों पर बिछा कर (दोनों हाथ एक 


दूसरे में फँसा कर घुटनों के दरम्यान) रख ले। मुझे 


ऐसे महसूस होता है कि में रसूलुल्लाह ($४) की 
उँगलियों को एक दूसरी में फँसी हुईं देख रहा हूँ। 
(030) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 720, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 67 





&.७& ४७ 0,५८० ८: |७०५--| ४:७]| 


+ #४ + 2,०5४ 52 ०४ 
जड़ पड] <४०० ०७ 5५४८ 
&.08 ५३ 25६78 ४ 55 
29 न्‍्ज ग७ 48 3 4 गे 

५६८६ ८05; ७५४८७ . ४5 ७७५ 
408 ८६४ ॥॥ 0७ . 25७ १); 3॥$। 
४४ $» 5४ ४६४ ।8॥ [55 | ,६६.०७ 
जम 4६४ 3४/५5 7» 85६5 
४५» ४॥। ॥ १५॥ (४७3 ५९४५४ 


००) 4 4 (०० ५) ४ 


, फ़वाइद व मसाइल : () एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में फँैसा कर हाथों को 
घुटनों के दरम्यान रखना तत्बीक़ कहलाता है। बहस आगे आ रही है। (2) रुकू के बयान में ये रिवायत 


... बहुत मुख्तसर है। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत तफ़्सील से आई है। तर्जुमे में इस रिवायत को सामने 


रखा गया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 534) (3) दो मुक़्तदियों की सूरत में इमाम केसे खड़ा ._ क्‍ 
हो, ये मसला पीछे किताबुल इमामा के इब्तिदाइये में गुज़र चुका है। 
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(03) हज़रत अस्वद ओर अल्क़मा से रिवायत 


है कि हमने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) 


के साथ उनके घर में नमाज़ पढ़ी। आप हमारे 


दरम्यान खड़े हुए (रुकू में) हमने अपने हाथ अपने 
घुटनों पर रख लिये। उन्होंने हमारे हाथों को घुटनों ._ 
से हटा दिया और एक हाथ की उँगलियों को दूसरे 


हाथ की उँगलियों में फँसा दिया। ओर (रानों के 
: दरम्यान रखवाया) फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह 

($8) को ऐसे करते देखा हे। 
(03) तख़रीज : 
. 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 69. 


_(१032) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल है, हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (&&) ने फ़रमाया: 


.. अल्लाह के रसूल (%) ने हमें नमाज़ सिखाई। 
फिर अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) उठे और 


अल्लाहु अकबर कहा। जब रुकू करने का इरादा 
. किया तो अपने हाथों की उँगलियों को एक दूसरे 
में फँसा कर हाथों को घुटनों के दरम्यान रख 
. लिया। ये बात हज़रत सअद (.&) को पहुँची तो 
उन्होंने फ़रमाया: मेरे भाई (इंब्ने मसऊ़द) ने सच 
कहा मगर हम ये काम पहले किया करते थे, फिर 
(रसूलुल्लाह ($६£) की तरफ़ से) हमें घुटने 
पकड़ने का हुक्म दिया गया। 

(032) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 
हदीस:747, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 620 


(सनद म्रही) देखें हदीस: क्‍ 


न्/श्नीः 
भर ना 


2>७0 5 ऋऔट + «४२८ ०2 द 
2 4४० 2८ (८ (2 ॥|७ ४८४८५ 
६ | (५५० 93 2338" # ५७ १५५०० <्ड्टे ० 9-४७०७०० 


(०५० 5४ ४७७ ७८४ ६४ ०. 
४ + «0 (2० «0 ०.०४ ८:05 20७; 
द 4७८ ०.) 


| (४(:.| ०5 '.६ (जन्‍न्‍ अब ं (3 (| 
है पस ८ कल 0 हि (७: हा ४२)३| 
०.2.5/.० ()+ ५3>» | (४ (++) | 


(# ०० ०./| 9०-०० ) (० है. ८०. 


4८८०० 38 १२०८ ७५४ ४ ० 3; 
(34 ४५ 4६८ 20 ६५७ ७: 
5४ 5; 8 5 (5४ & 5 

... , जग अप्क्ज 


रि 


नी 


फ़ायदा : इस तरीक़े को तत्बीक़ कहते हैं जो कि मन्सूख़ है। हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) को पता न 
चला, इसलिये वह ये करते थे मगर फ़ुकहा-ए-उम्मत में से किसी ने उनकी ये बात तस्लीम नहीं की यहाँ .. 
तक कि अहनाफ़ ने भी जो कि उमूमन उनकी बात रद्द नहीं करते। द क्‍ 
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(१03 3) मुस॒अब बिन सअद से रिवायत हे 
.. उन्होंने फ़रमायाः मेंने अपने वालिद के पहलू में 


. नमाज़ पढ़ी ओर मेंने अपने हाथ अपने घुटनों के 
दरम्यान रंख लिये तो वालिद मोहतरम ने मुझसे 


. कहा: अपने हाथ अपने घुटनों पर रखो। मेंने एक 


दफ़ा फिर इसी तरह किया तो उन्होंने मेरे हाथ पर 
मारा ओर फ़रमाया: यक़ीनन हमें इस काम से 
रोका गया हे, ओर हमें हुक्म दिया गया हे कि हम 
हाथ घुटनों पर रखें। 


. (4033) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 535, 
... बुख़ारी, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 627 


_ (034) हज़रत मुसअब बिन सअद से मरवी है... 


. उन्होंने फ़रमाया: मैंने रुकू में तत्बीक़ की तो मेरे 

. बालिद मोहतरम ने फ़रमाया: ये काम हम पहले 
: किया करते थे, फिर हमें घुटनों के ऊपर हाथ रखने 
के लिये केहां गया।... 


(034) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें हे 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 622 


3४] <# 


> छोल्‍ ०० 


हा, 


4८ ८८४॥9 2 ८.७ ०७ 


हे (७ - 6-८० (२ णु-७<८2० 0 6) >प्श्ट (डर ह 
दिल (4-2 ८५४) छ! ७०००४ (| <८> हा हक 
5 <8&, ७.५ / ०७ ८8 


८४ 35 ॥ ४७; 3.४ ०:५४ 


. ५४) 06 28) ८०.४ 3| ४५०५ 


(८5) ली ड़ (४ ५ ड (६-2३ | 

४ (४५ 2७ ०४७ , 25 ८० 3, ०.७ 
पर (3. कि ०५ कह ० ०८ कर 
५ ५ 2४ हा ५: टी ५ डी * ट्रैपटी-- 


ह ०० ०७ . > ०४ ०८ 5४5 - ० ५5%) 
८ ट्रौजी०« ५: ८०८२० + ८९४४८ ५९ 220 


६ [2 £ ।3% 5६४५६ ० ६ 
2०.5 ७ $| .. ०४४ 2655 255; 5 
4 455: 09 


>3॥ /५६७॥ 26७8 | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) शरीयत में नस्ख़ जायज़ है, यानी पहले एक काम करने का हुक्म दिया 
गया और बाद में उसे दूसरे हुक्म के ज़रिये से मन्सूख़् कर दिया गया। (2) तत्बीक़ मन्सूख है। (3) 
हाथ घुटनों पर रखना मशरूअ है। (4) दौराने नमाज़ में आदमी को बतलाया जा सकता है कि ऐसे न 


करो बल्कि सुन्नत तरीक़ा इस तरह है। (5) हस्बे इस्तेताअत मुन्कर को हाथ से रोकना चाहिए 





.- (१035) हज़रत उमर (.&) बयान करते हैं कि 
.. तुम्हारे लिये घुटनों को पकड़ने का तरीक़ा राइज_ 


भर 4५. [42५ 
(४-० 5 ५2८2 है हर # हद 


9 *+* 


(री ५) + ४*००२७०० (४५७ है|) | 39 








३4 १2०८४ ४. 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान _ 





किया गया है, लिहाज़ा घुटनों को पकड़ा करो। 


(।035) तख़रीज : (सनद सही) अबी दाऊद 
अत्तयालिसी, सफ़ा: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 623 
(036) हज़रत उमर (:&) फ़रमाते हें (रुकू में) 
घुटनों को पकड़ना सुन्नत हे। 

(4036) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 258, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 624. 


नी शी न ा '> नी दर न्‍ॉी 
. &$ हा र+ ८ >> है कह (5 (कर ९ (22| 


«3॥५ |/..5७5 237 6 5८: 


द ०! 40 - 6 | ० 20. » (६-2६ | द 


फ़ायदा .: सहाबी का किसी काम को यक्रीन के साथ सुन्नत कहना रसूलुल्लाह (9६) के कोल व 
फ़ेअल के बराबर हैसियत रखता है और इसे मरफूओ हुक्मी कहा जाता है। मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में 


. सुन्नत से मुराद, सुन्नते रसूलुल्लाह ($%) है। 








हज़रत अबू मसक़द (.&) के पास गये ओर उनसे 


गुज़ारिश की कि हमें रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ 


बयान कीजिये। आप हमारे आगे खड़े हो गये 


ओर अल्लाहु अकबर कहा। जब आपने रुकू 
किया तो अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखी 
और उँगलियाँ उससे नीचे रखीं और अपनी... 
कुहनियों को पहलूओं से दूर रखा यहाँ तक कि _ 
आपका हर अज्व (अंग) सीधा और दुरूस्त हो. 


- गया। फिर समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहा ओर 


खड़े हो गये यहाँ तक कि आपका हर अज्व 


(अंग) सीधा ओर दुरुस्त हो गया। 

(१037) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
863, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 624, व सहीह इब्ने 
_ख़ुजैमा, हदीस: 598, वलहाकिम: /224. 


बाब : (3) रुकू में हथेलियों की जगह ह॒| 


(।037) हज़रत सालिम बयान करते हैं कि हम _ 


है! 


द ४. मिल ७ न्थु ही ०0 £_2** हि ५५ 





(#ट (री डर (>> 5 2%«))। टी 9८७ >| 
डी ४ ५.4. ् £ 42.० हा ९ ४» 


99... 


52५ ४ ७४४ . ६:५७ ४ ७ 2७ , 20८ 


| “2 *॥| ० 5४00 2५०३ ४02 


(०.3 है है. (६..०| 


830 ५ हा 


.. “< >>! ७३ जज हु (रे ४.5] (६४० | 


(3 १४७)० ५३3 ४053 ८७ 5५ 


/** ७0 


(डी ट (६8 ० | पे 


4096 
&०५५० 


५५2४४ है ५५5 9४ । 


ना 
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बाब: (4) हि द 
| रुक्‌ में हाथों की उँगलियों की जगह 


क्‍ (038) हज़रत सालिम से रिवायत है कि हज़रत 





उक़्बा बिन अग्र (.&) ने कहा: क्या में तुम्हारे 


सामने उस तरह नमाज़ न पढ़ूँ जिस तरह मेंने 
रसूलुल्लाह (%४) को पढ़ते देखा हे? हमने कहा: 
क्यूं नहीं! आप खड़े हुए। जब रुकू किया तो 


. अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखीं ओर अपनी _ 


उँगलियों को घुटनों से नीचे रखा ओर अपनी 
 बग़लों को खोला (बाज़ूओं को पहलू से दूर 
.. रखा) यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) 
. सीधा ओर दुरुस्त हो गया (अपनी जगह पर जम 
गया) फिर आपने अपना सर उठाया और खड़े हों 


गये यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) सीधा 
हो गया। फिर आपने सज्दा किया और अपनी... 
बग़लों को खोला (बाज़ूओं को पहलू से दूर 


रखा) यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) 
(अपनी जगह पर) ठहर गया। फिर बेठे यहाँ तक 
कि आपका हर अज्व (अंग) (अपनी जगह पर 
ठहर गया। फिर सज्दा किया यहाँ तक कि हर 
अज्व (अंग) (अपनी जगह पर) ठहर गया। फिर 
आपने चारों रकआत में इसी तरह किया। फिर 
फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह (%) को इसी तरह 


नमाज़ पढ़ते देखा हे ओर आप हमें इसी तरह 


नमाज़ पढाते थे। 


.. (१0 38) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 625. 


सुनन नसाई 29 4/0 १: रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 2३) (002४4 506 
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क्‍ बाब : (5) 
रुक्‌ में बाज़ूओं को पहलू से दूर रखना 

(039) हज़रत सालिम बर्राद से रिवायत हे 
हज़रत अबू मसऊ़द (:&) ने कहा: क्या में तुम्हें 
न दिखाऊं कि रसूलुल्लाह (%) केसे नमाज़ 
पढ़ते थे? हमने कहा: हाँ, ज़रूर! आप खड़े हुए 
और अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब रुकू 
किया तो अपनी बगलों को ख़ूब खोला यहाँ 
तक कि जब आपका हर अज्व (अंग) (अपनी 
जगह पर) जम गया तो आपने अपना सर 
उठाया। फिर चारों रकआत इसी तरह पढ़ीं और 
फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($#) को इसी तरह 
नमाज़ पढ़ते देखा है। 


(039) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 626 


|__ बाब: (6) रुक में एतदाल करना | 














है (040) हज़रत अबू रा 


हैं: नबी ($8) जब रुकू फ़रमाते तो मियानारवी 
इखितयार फ़रमतते, यानी न तो अपना सर बहुत 
नीचे झुकाते और न उसे ऊपर उठाते (बल्कि पुश्त 
के बराबर रखते) और आप अपने दोनों हाथ 
अपने दोनों घुटनों पर रखते। 


(040) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 828 क्‍ | 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 627, तिर्मिज़ी, हदीस: 
. 304, व सहीह इब्मे ख़ुजैमा, व इब्ने हिब्बान, बुख़ारी वगैरहम. 
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सूनन नसाई रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
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बाब : (7) 


बह. 





| 
]॒ । 
हर 4 ऋब्ध्ट्क 
हल न्‍ 


| रुक्‌ में कुरआन मजीद ' में कुर्आभाम मजीद पढ़ने की मुमानिअत 2५ ५०४० | 
(044) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि ७५ ७६७ ,...- 25 4॥ 4८८ 0: 
मुझे नबी (%) ने क़स्सी और रेशमी कपड़े और 35 »द॥5 56 आओ 5४:03 
सोने की अंगूठी पहनने से रोका है और इसबातसे.“ &क आागद 5३६ 5 
भी कि मैं रुक्‌ की हालत में क़ुर्नन मजीद पढ़ूँ। (० 4 ०५४ ०७ 6५ ६5 5५..५ 


(04व) तख़रीज : (सनद स़ही) अल बज़्ज़ार, 


हदीस: 2/78, हदीस: 554, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 628, अबू दाऊद, हदीस: 4050 


ता 9 ४५ हमर (3 (४७०१ ५... ०॥॥ 


ह 5» 0>8 हे ७५ (डी ७५ | 39 ५४००४ 


(६5); | ९६ 


फ़वाइद व मसाइल : () क़स्सी कपड़े से मुराद क़स्स (मिस्र की एक बस्ती) में बनाये गये कपड़े हैं 
जिनमें रेशमी पट्टियाँ होती थीं या जिनका ताना रेशम से होता था और बाना सूती। चूंकि इसमें रेशम : 
काफ़ी मिक़्दार में होता था, लिहाज़ा इससे भी मना फ़रमा दिया, अलबत्ता अगर एक आध पट्टी रेशम 
की हो तो कोई हर्ज नहीं, जैसे: सिर्फ़ हाशिया रेशम का हो। (2) हरीर से मुराद ख़ालिस रेशमी कपड़ा 
है। वह तो बदर्ज-ए-औला मना है। (3) रेशमी कपड़ा और सोना पहनने की मुमानिख्ञत सिर्फ़ मर्दों के 
: लिये है। औरतों के लिये रेशम और सोना पहनना जायज़ है। हज़रत अबू मूसा (:&) फ़रमाते हैं: नबी- 
ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल कर दिया गया है 
ओर मर्दों पर हराम।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 720, व सुनन नसाई, हदीस: 55) 


(042) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि ७६ 30७ ....- ८5 ४॥ 2: 
मुझे नबी ($%६) ने सोने की अंगूठी पहनने, रुकू में 


ढ्रः 
हे + | 


क़िराअते कुरआन करने, क़स्सी और मुअस्फ़र 


(ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का कपड़ा) पहनने से मना 
किया हे। क्‍ 
(042) तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस 
480/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
629, देखें हदीस: 9 


क्र 


+ 000 20 07 28 
2206 के 70 मल की का 
ल्‍8द्रणी 5; ५४.) ४५5 5५० 88 4.8 
. &>« ८.28 ..०5 ७४5 





फ़वाइद व मसाइल : () जब सोने की अंगूठी मना है तो सोने के दीगर ज़ेवरात बदर्ज-ए-औला 
मना हैं। (2) मुअरुफ़र कुसुम्बे के रंग से रंगा हुआ कपड़ा भी औरतों के लिये जायज़ है, मर्दों के लिये 
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। (७८ # 509 द 

नहीं वरना औरतों से मुशाबिहत होगी। फिर इसमें साधूओं के साथ भी मुशाबिहत होगी। मर्द ज़ीनत की 
 बजाये वक़ार का ज़्यादा लिहाज़ रखें। 
(।043) हज़रत अली (#) से. मरवी हे, 
अल्लाह के रसूल (%) ने मुझे ..... में नहीं 
कहता कि तुम्हें ..... सोने की अंगूठी, क़स्सी 





. रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 





४ ७ 38 535 5 "| छा. 
(२ ६.22 (के «<3५3 स हि (६३४५७ हे 


कपड़े, ख़ालिस ओर इन्तेहाई सुर्ख़ और 


ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के कपड़े पहनने और रुकू में 


क्रुर्नन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है। 


“८2 रऔ ५ >> (3२ 2 22| हा ५3५4० 
०५७ ५८७८ 4० ७०५ ० *४ ० 
००3 4०० *॥| (/-० ५0 ०.०५ (०५ 


(043) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 630, इब्ने 
. माजा, हदीस: 360॥ 


द 359 ५०-४४ #छ् # && ०० ५ 
८० ००) ० 2८53 0 
क्‍ ४) > ;द् 2० 
_फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मैं नहीं कहता कि तुम्हें! हज़रत अली (.&) का मतलब सिर्फ़ ये है कि 
नबी (%$) ने मुझसे ख़ुसूसन मुख़ातिब होकर ये लफ़्ज़ फ़रमाये थे और कोई उस वक़्त मौजूद न था और. 
मैंने जिस तरह नबी (%#%&) से सुना है, बऐनिही (बिल्कुल) उसी तरह बयान कर रहा हूँ। ये मतलब नहीं. 
कि ये हुक्म सिर्फ़ मेरे लिये है, तुम्हारे लिये नहीं, बल्कि ये हुक्म हर मुसलमान के लिये है जैसा कि दीगर 
.. सरीह रिवायात से साबित है। (2) 'मुफ़द््म' ख़ालिस और इन्तेहाई सुर्ख़। गोया अगर सुर्ख़ धारियाँ हों 
बाक़ी रंग कोई और हो या हल्का सुर्ख़ हो (जो औरतें उमूमन नहीं पहनतीं) तो वह जायज़ है जैसा कि 


. कई रिवायात में है कि रसूलुल्लाह (%) सुर्ख़ हुल्ला पहनते थे। गोया वह धारीदार था। 


(।044) हज़रत अली (+) से मन्क़ूल है कि 


मुझे रसूलुल्लाह ($) ने क़स्सी ओर मुअरुफ़र _ 
(ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का) कपड़ा ओर सोने की _ 
अंगूठी पहनने ओर रुकू में कुरआन मजीद पढ़ने से. 


. मना फ़रमाया हे। 
(044) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


63]. 





480/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


<॥॥ हा “रे ) ध्ने (५ (2 (डर्टी (| 
०७ ०९ 3 *-४& ०४० ७7 १४ २५६ 
] हा ह ४४ ४ अर (5 2 है करा 
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(045) हज़रत अली (.&) से मरवी हे कि मुझे 
रसूलुल्लाह (%) ने क़स्सी, ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के 


कपड़े ओर सोने की अंगूठी पहनने ओर रुक्‌ में 


क्रुर्नन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है। 


(045) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, मौता: 780, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 632. 














(046) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि नबी ($६) ने (दरवाज़े का) पर्दा हटाया 
जब कि लोग हज़रत अबू बक्र (.$&) के पीछे स़॒फफ़ें 
बाँधे हुए थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! नबूबत 
से मख़सूस ख़ूशख़बरी देने वाली चीज़ों में से अब 


नेक और सच्चे ख़्वाब ही रह गये हैं जो कोई - 


मुसलमान ख़ुद देख ले या उसके लिये किसी ओर 
को नज़ेर आये।' फिर फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुझे 
रुकू या सज्दे की हालत में क़ुर्नन मजीद पढ़ने से 
रोका गया है, चुनांचे रुक में रब तआला की 


अज़मत बयान करो ओर सज्दे में दुआ माँगने की 


कोशिश करो (पूरा ज़ोर लगा दो क्योंकि) सज्दे 
में दुआ क़बूलियत के ज़्यादा लायक़ है।' 


(046) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 633 


रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 





दिगओें बाब: (8) रुकू में बतआला की | 
१ अज़मत बयान करना गा ः 
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'फ़वाइद व मसाइल : (१) ये इरशादात रसूलुल्लाह ($8) की हयाते मुबारका के आख़री दिन के हें। 
(2) नबी को तो ख़ूशख़बरी वहि के ज़रिये से भी दी जा सकती है मगंर उम्मतियों को सिर्फ़ छवाब या . 
. कभी कभार इल्हाम के ज़रिये से ही ख़ूश़बरी दी जा सकती है। चूंकि आपकी वंफ़ात क़रीब थी, वहि 
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क्‍ 2व.३/५ 
का इन्क़िताअ होने ही वाला था, इसलिये यूँ इरशाद फ़रमाया। (3) रुकू में अज़मत का बयान और 
तस्बीह ज़्यादा मुनासिब हैं, लिहाज़ा उनकी तरफ़ ज़्यादा तवज्जा दी जाये। सज्दे में दुआ का मौक़ा है 
क्योंकि ये इन्सान के तज़ललुल व ख़्ूशूअ और आजिज़ी की इन्तेहाई सूरत है नमाज़ के अरकान में से 
 मक़सूदे आज़म है, लिहाज़ा सज्दे में पूरी कोशिश और तन्दही से ख़ूब दुआ की जाये। अगरचे सज्दा 
. तस्बीह का भी महल है। 





(047) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मरवी हे कि मेंने क्‍ | 0८ ४७ ८» ७-५ ४: 
रसूलुल्लाह ($६) के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने, .. 


(9२ जटीलदिल ७ (४. ८४० "|| (रऋ+ *“*2१ (५८७ 


रुकू फ़रमाया तो अपने रुकू में (सुब्हान रब्बियल बाकी हक 
अज़ीम) 'पाक है मेरा अज़मतों वाला रबा' और ० '# > 22४ ># 5-४ 
सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा. & ८:०७ ०७ .<६-४ 55 .& 2: 4.» 


बलन्द व बाला रब।' पढ़ा। * ० व व जी पक जग 80: 
(047) तख़रीज : (सनद स़ही). देखें हदीस: हि 0 0 2 


009, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 634. ह 
४ 9॥ (५22 है ६ आओ 0> +2 ७-०० (5238 


... फ़ायदा : एक और रिवायत में ये तस्बीहात कम अज़ कम तीन दफ़ा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। 
. आख़िर में है कि ये कम अज़ कम रुकू व सुजूद है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ हैं देखिये: (ज़ईफ़ सुनन 
अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस़: 55) सही रिवायत में बजाये हुक्म के रसूलुल्लाह 
($%8) का जाती फ़ेअल मन्कूल है। देखिये; (सहीह अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस 
. 828) लिहाज़ा कम अज़ कम सज्दे में तीन तस्बीहात अफ़ज़ल हैं, ज़रूरी नहीं। और ताक़ की क्रेद के 
बगेर तीन से ज़्यादा तस्बीहात भी कही जा सकती हैं। इसकी दलील रसूलुल्लाह($६&) की वह अहादीस 
हैं जिनमें आपके क़याम, रुकू और सज्दे की यकसां मिक़्दार बताई गई है। 
| बाब: (0) रुकू में एक ओर क़िस्म का | |. 
ज़िक्र (तस्बीह) | 
(048) हज़रत, आयशा (+) फ़रमाती हैं; ७६४७ ४७ ..»:> 5 (.>५०॥ ४:७| 
रसूलुल्लाह ($%) अपने रुकू और सज्दे में अक्सर ध 
ये दुआ पढ़ा करते थे: (सुब्हानक रब्बना व 








ह 0“ किया ह 5 0 2222 री (2. 
री 2७०2..८ (३४०७ "5 हू नैट 29 ४ -० 


.... बिहम्दिका अल्लाहुम्मग्फ़िली) 'ऐ हमारे रब! तू 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 





४५११ «०१ (3 (#*“<| ही (७ ८) ३०७३-०० 





हर क़िस्म के नक़ाइस़ व उयूब से पाक है ओर हर ४ ३2५ 
किस्म की तारीफ़ों का मुस्तहिक़ हे। ऐ अल्लाह! कक शक रा 
मुझे माफ़ फ़रमा दे। 0" १-3 4») ०9 “४ ३ ऋर, ः 
. (१048) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 794 - ४ >८। 6 ४! (५, ८५७५० 


मुस्लिम, हदीस: 484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 35 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#६) अपनी उम्मत को तालीम देने के लिये ये दुआएँ पढ़ते थे वरना आप तो 
गुनाहों से मासूम थे। 


| बाब (।)एक ५ ()एक और क़िस्म की तस्बीह | 


(4049) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं: 2७ ,/£9॥ 2४ 5; 4८ ७७ 
रसूलुल्लाह ( की 2५०० +अस (सुब्बूहुन 2 जे ४७ ६६६ ७४ ०७ 4७ ७४५ 
र्बुल वरूहि) बहुत पाक है, 

मुनज्ज़ह है फ़रिश्तों और रूह (जिन्नईल अमीन) जी आज एल हल 2 
का रब।' पढ़ा करते थे। द बम 4 अल 4 ४४० उए व्ए. 
(049) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 487/224,.. ०3-४७ 295४ " १£»#. &# ०» (४५०५ 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 36.... 595 5509॥ 5 
. फ़ायदा : रूह से क्या मुराद है? कहा जाता है कि जिब्नईल (&£9) या फ़ररिश्तों से बाला एक मख़ूलूक़ _ 
जो फ़रिश्तों को देखती है, फ़रिश्ते उसको नहीं देखते या अवहि इन्सानिया। लेकिन कुअनि करीम से 
इसकी स़राहत होती है कि इससे मुराद जिब्नईल अमीन ही हैं कि उनके शर्फ़ व मर्तबत की बिना पर बतोर _ 

ख़ास फ़रिश्तों के बाद अलग ज़िक्र किया। इरशादे बारी तआला है: 'इस (कुर्जान) को अमानतदार 
: फ़रिश्ता लेकर उतरा है।' (अश्शुअ़्रा: 26/93) 


| बाब: (42) (१2) रुकू में एक और ज़िक्र | जज 


(050) हज़रत औफ़ बिन मालिक (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%) के साथ एक रात. &: 
नमाज़ में खड़ा हुआ। जब आपने रुकू फ़रमाया तो _ 
सूरह बक़र: के बक़द्र रुकू में ठहरे रहे ओर पढ़ते रहे: 








| 
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(सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूति 
. बल्किब्रियाइ वलअज़मति) 'पाक है अज़ीमुश्शान 


ग़ल्‍ल्जे और बड़ी बादशाहत वाला और बेइन्तेहा 


बुज़ुर्गी (बड़ाई) ओर अज़मत वाला रब।' 
(050) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 


873, देखें हदीस: 3. 





(05व) हज़रत अली बिन अंबू तालिब (&) से. 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($£) जब रुकू फ़रमाते 
तो यूँ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा! लक रकअतु ...... 
व अस़बी) 'ऐ अल्लाह! में तेरे सामने झुका, 
अपने आपको तेरे सुपुर्द किया और तुझ पर ईमान 
. लाया। मेरे कान, आँखें, हड्डियाँ, मरज़ ओर पढ्ठे 
सब तेरे सामने इज़्ज़ो न्याज़ ज़ाहिर करते हैं।' 
(054) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
77/202, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 
637. 











(।052) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) 
से मन्क़ूल हे कि नबी ($£) जब रुकू फ़रमाते तो 
यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लक रकअतु .... रब्बल 


आलमीन) 'ऐ अल्लाह! में तेरे सामने झुका, तुझ _ 


पर ईमान लाया, अपने आपको तेरे सुपुर्द किया 


कक 






.. बाब: (4) एक मज़ीद ज़िक्र | | 





) ((०/# &3 


4०9 86“ 
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और तुझी पर भरोसा किया। तू मेरा रब है। मेरे 


कानों, आँखों, ख़ून, गोश्त, हड्डियों ओर पट्टों ने 
अल्लाह ( ७७ ) के सामने इज़्ज़ो न्याज़ ज़ाहिर 
किया जो तमाम जहानों का पालने वाला है।' 
(052) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 638 
(053) हज़रत मुहम्मद बिन मसलमा (.#) से 
. मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($%) जब नफ़ल नमाज़ 
में खड़े होते तो रुकू के दौरान में यूँ अर्ज़ परदाज़ 
होते: 'ऐ अल्लाह! में तेरे लिये झुका, तुझे, माना, 
तेरा फ़रमांबरदार बना ओर तुझ पर भरोसा किया। 
तू मेरा रब है। मेरे कान, आँखें, गोश्त, ख़ून, मग़्ज़ 
और पदट्दे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने 
आजिज़ी ओर तवाज़ोअ करते हैं।' 
(4053) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
9/232, 232, हदीस: 55, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 639, देखें हदीस: 897. 


५52]. 0 | छ् | <|] 


(५2४०१ (52०) (५*०29 (०2७२-०७ 2 (5:2० 
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(2 ४४५७ ०७ ८३५७४ >> ७:००] 
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>> २८५८ २८ | 553५ 522 


शक 4| ८०.० ०2 २०+७ 73 
५५ ८१७ ८ ८5 ॥॥ 5७ 5 ५ 
| ४५ <3; ४ ६६0॥ " 85 ॥॥| 
८& ४ 2; «४ <5 9 2205 ८.४८ ४४; 
(४१४१ (५४१०१ हि, 6*<ग०) (इ्रध॑ 
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(%:*् «9 


फ़ायदा : इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ से मक़सूद कामिल ख़ुशूअ व॑ ख़ुजूअ का इज़्हार है। ख़ुशूअ अगरचे 
कल्बी कैफ़ियत का नाम है मगर इसका इज़्हार आजा-ए-ज़ाहिरा ही से होता है। रुकू और सुजूद के 
दौरान में न सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ विर्दे ज़बान होने चाहिए बल्कि वाक़िअ॒तन हर अज्व (अंग) ज़ाहिरन भी 
बारी ताला के हुज़ूर सरापा इज़्ज़ो न्‍्याज़ बना नज़र आये। कान और आँख नमाज़ में किसी और चीज़ 
की तरफ़ मृतवज्जा न हों। सर ओर हाथ पाँव ढीले और नर्म हों। उनमें बेन्याज़ी और फ़द् न पाया जाये। ._ 


बाब : (5) रुक्‌ में ज़िक्र ओर तस्बीह 
छोड़ने की रूख़्सत 


(054) हज़रत रिफ्राआ बिन राफ़ेझ (:&), जो 





.. बदरी सहाबी हैं, से रिवायत है कि हम 
रसूलुल्लाह($%) के साथ थे कि एक आदमी 


. मस्जिद में आया ओर उसने नमाज़ पढ़ी। 


£»2॥3 /90॥233:55। 





८: ८3 55 ७४४ ०७ ६5 ७:०। 


>> कप हा ८39: हि (४ 


न्‍ी ० 5:$%) 
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रसूलुल्लाह (%8) उसे देखते रहे जब कि उसे इल्म 
न था। फिर वह (नमाज़ से) फ़ारिग हुआ तो 


रसूलुल्लाह (%) के पास आया ओर आपको 


सलाम॑ किया। आपने सलाम का जवाब दिया 
फिर फ़रमाया: वापस जा, फिर नमाज़ पढ़ तूने 
नमाज़ नहीं पढ़ी।' न मालूम दूसरी या तीसरी दफ़ा 


उसने कहा: क़सम है उस ज़ात की जिसने आप पर 


किताब उतारी! मेंने तो प्री कोशिश से नमाज़ पढ़ी 
है। मुझे सिखला दीजिये ओर बतला दीजिये 
आपने फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ का इरादा करे तो 
व॒ुज़ू कर ओर अच्छी तरह वुज़ू कर। फिर खड़ा हो 
ओर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर। फिर अल्लाहु 
. अकबर कह। फिर क़ुर्आान मजीद पढ़। फिर रुक्‌ 

कर यहाँ तक कि इत्मिनान से रुकू कर लें फिर सर 
उठा यहाँ तक कि तू सीधा खड़ा हो जाये। फिर 


. सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा कर ले। 
फिर सर उठा यहाँ तक कि इत्मिनान से बैठ जाये। - 


फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा कर 
ले। जब तू (हर रकअत में) ये कर लेगा तो अपनी 


.._ नमाज़ अदा कर लेगा और जिस क़ढद्र तू इसमें कमी _ 


करेगा, अपनी नमाज़ में कमी करेगा। 


(054) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद: 858, व _ 


. इब्ने माजा: 460, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 640 
व सहीह हाकिम: /24, 242, तिर्मिज़ी, हदीस: 302 


9 0७ 
उरी ०७ दाद 3 ॥ 20 3 (५३5 


5) ५४५०४ & ४ ०७ ५.४ 5७४५ ७ 


5 हुंडई »| हा न बी आर 
0 (6० 5४ ४५०३3 (० ५० 
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" 0७ #& 350 45५ १5 ४7५ 24 
(४ 2 2४५७ (» &॥॥ 


(०-७5 ८०५ -४ ७) <72५5 ०; 
99 ०)८/॥ ८3; || " ७७ . 2॥5 

४ ८५४ ७ 3 ४ 5,०५» ७ 
०६० जे (७. > (*॑ [४ 55 । 


हे >ज्न # पट७ "०६४ ८ (४) 
.. #$ 4८४४८ 0८2 फ / ०:5० 
ही ््न्द् हक“ ४] (5४ 9 ४... लय 


2 ॥42 4६५ 
॥|9 ०५०० ८5 ७ 2८० ४ ७०७ 
(७3 2४0» ८2५०5 48 2॥$ <<> 
52 46 ४७ 2408 ७७ <-<&॥ 

8. " ॥#> 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुसन्निफ़ (4४६४४ ) ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि रुकू और. 
सज्दे में तस्बीहात फ़र्ज़ नहीं हैं क्योंकि इस हदीस़ में उनका ज़िक्र नहीं। अगर इत्तेफ़ाकन या भूल से रह 
जायें तो नमाज़ हो जायेगी, अलबत्ता जानबुझकर न छोड़ी जायें लकिन अहले इल्म ने सज्दे और रुक्‌ 
की तस्बीहात पर बिनाये दलील वाजिब क़रार दी हैं क्‍योंकि रसूलुल्लाह ($६) की नमाज़ की तरह 
नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 63) और अदमे ज़िक्र अदमे वजूद को मुस्तलज़िम 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


नहीं। जिस शख़्स से तस्बीहात इत्तेफ़ाकन या भूल से रह जायें, वह नमाज़ के आख़िर में सुजूदे सह्व 
_ करेगा। (तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो किताबुस्सह्व का इब्तेदाइया) (2) मज़्कूरा हदीस़ में आपने 
फ़राइज़ और वाजिबात बतलाये हैं या वह चीज़ें ज़िक्र की हैं जो वह शख़स़ सही अदा नहीं करता था 
जिसकी वजह से उसकी नमाज़ न होती थी। इस रिवायत की रू से भी रुकू, सज्दे, क़ोमे ओर जल्से में 
इत्मिनान ज़रूरी है। अइम्म-ए-अहनाफ़ में से इमाम अबू यूसुफ़ (४५४2 ) इसके क़ाइल हैं, दीगर 
अहनाफ़ इत्मिनान को ज़रूरी नहीं समझते जबकि हदीस़ उनके मौक़िफ़ का रद्द करती है। (3) इस हदीस़ 
के दूसरे तरीक़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का स़रीह हुक्म है, लिहाज़ा यहाँ कुर्आन मजीद से मुराद सूरह 
फातिहा ही है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 859) (4) “नमाज़ में कमी करेगा।' ये अल्फाज़, 
इब्तेदाई अल्फाज़ तूने नमाज़ नहीं पढ़ी' के मुक़ाबले में नर्म हैं मगर अक्सर चीज़ों का तर्क, नमाज़ न 
होने को मुस्तलज़िम है। मज़ीद फ़वाइद व मसाइल के लिये देखिये: (हदीस: 885) 





ल्‍ 

(055) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, . (६४ 0७ , /£॥॥ /४० 2 इच्ख एट्ढ 
नबी(%४) ने फ़रमाया: 'जब तुम रुक्‌ू और सज्दा ॥8 ७ % ६:६5 ७5 3७ ७ 
. करो तो रुकू ओर सुजूद मुकम्मल किया करो। ४४५३3. 33 जद 8५ 

(।055) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा हक कि हि ंआ 
लिन्नसाई, हदीस: 647, बुख़ारी, हदीस: 742,. ४५ ६०2 |" ४७३... 
हदीस: 6644, व मुस्लिम, हदीस: 425/0. ...., " £-.&८५ ४5 |$| 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुकम्मल करने से मुराद ऐतदाल, इत्मिनान और तस्बीहात व अज़्कार का 
पढ़ना है जिनकी तफ़्सील साबिका अहादीस में गुज़र चुकी है। (2) इमाम को गाहे गाहे नमाज़ के अहकाम 
की तल्क़ीन करते रहना चाहिए, ख़ुसूसन जब मुक़्तदी अरकाने नमाज़ स़ही तरीके से अदा न कर रहे हों। 


बाब : (7) रुक से उठते वक़्त रफ़जलल | 
यदेन करना चाहिए 






|६»9॥&269॥४ 





(056) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#&) बयान /॥ 45% ७७ ७ ८5 3५० ४:२० 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) के पीछे नमाज़ , .:.॥ 

हैक बने ससूलुल्लाह 3) के पढे नगाज.. तो 2० ५ ,र्क # पी & 
: पढ़ी तो देखा कि आप जब नमाज़ शुरू ! न 44० ४ ६ 
या रुकू को जाते या समिअल्लाहुलिमन हमिदा. ४“ ४७ «0 ७ 4०४५ (४-४ ४५ 
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. कहते तो इस तरह रफ़ठल यदेन करते। (रावि-ए- 
हदीस़) क्रेस ने कानों की तरफ़ इशारा किया 
यानी कानों तक। 

(056) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
0, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 642 





8. 
808 «0 2,०25 <& <> 0 | 
$॥ 49.5॥ &६४॥ ॥॥ 2५४ ८; ४४ 
४०५० ५2 ४॥ &«« " ४७ ॥॥ 8; 
०४5) »< / (5 :७॥ 55 


फ़ायदा : रफ़जल यदैन की बहस अहादीस़ 025, 026, 027 में तफ़्स्ीलन गुज़र चुकी है। ये 


कतअन सुन्नत है। 


बाब : (8) रुकू से उठते वक़्त कानों के 





कि किनारों के बराबर रफउठल यदेन करना 


. रिवायत है, उन्होंने नबी (%६) को देखा आप जब 
रुकू फ़रमाते या रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों 
हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कानों के किनारों के 
बराबर ले जाते। द 

(057) तख़रीज : (सनद .सही) देखें, हदीस: 
88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 643. 


बाब : (9) रुकू से उठते वक़्त कंधों के । 


बराबर रफ़ठल यदेन करना 





(058) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी हे 


रसूलुल्लाह ($%£) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर उठाते और 
. जब रुकू से सर उठाते तो फिर उसी तरह करते और 
जब (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो 
(रब्बना लकल हम्द) कहते ओर आप सज्दों के 








(057) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (४&) से 


(० ७5 «४०५ &5 53 १४४५७ 3-७ 
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दरम्यान (सज्दे से उठते और सज्दे को जाते 
वक़्त) रफ़ठल यदेन नहीं करते थे। 

(4058) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 879, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 644 


बाब: (20) 










निन+->+-+ “>> लिन कनना “वन नाम+ 3-4 लक जलन + -ाडनन-+-बनन---3++-नन+-कनकऊ-झ---१-07+“०- +- अनतिनन- लिन नन- *त----क्‍7/+-“-“-“-“““““+**+>” 


(059) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+) ने फ़रमाया 
क्या में तुम्हें रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ जेसी 


नमाज़ न पढ़ाऊं? तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी ओर एक 


दफ़ा से ज़्यादा रफ़ाउल यदेन न किया। 


 (059) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें हदीस: 
027, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 645 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। मज़ीद देखिये, हदीस: 027 





(060) क्‍ हज़रत इब्ने उमर (.#) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह ($%#) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते ओर जब रुकू की 
तकबीर कहते ओर जब रुकू से अपना सर उठाते तो 
फिर उन्हें इस तरह उठाते ओऔर कहते 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना वलकल 
हम्द) और आप सज्दे में रफ़जल यदेन नहीं करते थे। 


(१060) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 


879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 646. 


| इस मौक़े पर रंफ़डल यदेन करने का ज़िक्र | 
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(१06) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है. ॥5६ ७६६७ 08 ८» 58 5७८ ७:22 
कि नबी (#) जब रुकू से सर उठाते तो. »४« श्र 

(अल्लाहुम्मा! रब्बना वलकल हम्द) कहते। बी 
(06) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस़: 647, बुख़ारी, हदीस: 803, व [ 522: 
मुस्लिम, हदीस: 392 आओ द "०० 20 ७८; ६६0" 2७ 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि इमाम रुकू से उठे तो (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) भी कहे और (रब्बना 
वलकल हम्द) भी। इसी तरह अकेला नमाज़ पढ़ने वाला भी दोनों जुम्ले कहें इमाम मालिक (३४5 
इमाम के लिये (रब्बना वलकल हम्द) कहने के क़ाइल नहीं। उनका ख़याल है कि ये (समिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) का जवाब है, लिहाज़ा ये जुम्ला सिर्फ़ मुक़्तदी कहेंगे ओर इमाम सिर्फ़ (समिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) कहेगा मगर ये सरीह अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। इस क़िस्म की मुनासिबात वहाँ तलाश को 
जाती हैं जहाँ नस्स़ (सरीह कुर्जान व॑ हदीस) मज़्कूर न हो। 


बाब : (22) 
रुकू से उठ कर) मुक़्तदी क्‍या करे? 


_(१062) हज़रत अनस (#) से मरवी है, 6 2 »5 6, 5५ 5& ७:७। 
नबी($६) घोड़े से दायें पहलू पर गिर पड़े तो 

सहाबा बीमारपुर्सी के लिये आपकी ख़िदमत में डर बी जी मर जी फटी शी 
हाज़िर हुए। नमाज़ का वक़्त हो गया। जब आपने. £ जह जम 35 4 (“7 दा हम 
नमाज़ पूरी कर ली तो फ़रमाया: 'इमाम इसलिये. 5४४ 432 »४ 2४8 ४४ 2) 
होता है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, लिहाज़ा ६॥" ऐ0७ 8&>॥ # ए६ डा | 
जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू को और जब॒ , ,: ५७ ७; 88 ५, 680 ८५) (४४ 
वह सर उठाये तो तुम भी सर उठाओ ओर जब लि जम 
 (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम 7 40 &»« ०७ ॥॥ ७७ &: || 
(रबबना वलकल हम्द) कहो।' क्‍ "उंड् 25 ७,585. 
.._(4062) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 795, सुनन ः द द 
... अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 648 

फ़वाइद व मसाइल : () जुम्हूर अहले इल्म ने इससे इस्तेदलाल किया है कि मुक़्तदी सिर्फ़ (रब्बना 
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ख़््स्र पगक्कर 
वलकल हम्द) कहे। इमाम शाफ़ेई का ख़्याल है कि मुक़्तदी को (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) भी 
कहना चाहिए ताकि इमाम की इक़्तेदा हो जाये, फिर (रब्बना वलकल हम्द) कहे। बज़ाहिर यही मौक़िफ़ 
राजेह है क्योंकि मज़्कूरा हदीस में (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) पढ़ने की नफ़ी नहीं। बल्कि इसमें तो 
(रबबना वलकल हम्द) के महल का तअय्युन है। मक़स़द ये है कि मुक़्तदी इमाम के समिअल्लाह के 
साथ या उससे पहले ये कलिमात न कहे बल्कि उसके बाद कहे। अब रहा ये मसला कि आया मुक़्तदी 
भी (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहेगा या नहीं? इस हवाले से इस हदीस में कोई स़राहत नहीं बल्कि 
. मुक़्तदी के लिये इन कलिमात की मशरूइयत दूसरी अहादीस़ के उमूम से अख़ज़ होती है। रसूलुल्लाह 
($४) ने फ़रमाया है: "नमाज़ उसी तरीक़े से पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है, और आप (%) ने 
'मुसीउस्सलात' (नमाज़ को जल्दी जल्दी और ग़लत तरीक़े से पढ़ने वाले) से मुख़ातिब होकर 
फ़रमाया: 'हक़ीकत ये है कि लोगों में से किसी एक की भी नमाज़ उस वक़्त तक मुमकिन नहीं होती जब 
तक कि वह अच्छी तरह वुज़ू न करे ...., फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदा, न कहे, यहाँ तक कि बराबर 
और ऐतदाल के साथ खड़ा हो जाये ....' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 757, स़फ़ाः 8) इस हदीस़ 
की रू से इमाम ओर मुक़्तदी वगेरह सब इन कलिमात के कहने के मुकल्लफ़ हैं। बललाहु आलम! (2). 
(रब्बना वलकल हम्द) कुछ रिवायात में बगैर वाव के आया है। और कुछ में (अल्लाहुम्मा' और वाव' 
के इज़ाफ़े के साथ भी, यानी (रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द) और (अल्लाहुम्मा रब्बना 
वलकल हम्द) तीनों कलिमात में से कोई भी कहे जा सकते हैं सब जायज़ है बेहतर है कि अदायगी में 
तनव्वोअ हों मज़ीद देखिये: (सिफ़तु सलातिन नबी, स़्फ़ा: 8, लिल अल्बानी) 


(063) हज़रत रिफ्राआं बिन राफ़ेअ (#) से 00॥ 0 ७0250 2500 %]| 
रिवायत है, फ़रमाते हैं: हम एक. दिन 
रसूलुल्लाह(%) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब 
आपने रुकू से सर उठाया तो कहा. 2 ज्जीच 9४ हु ७४ 4 २५६ 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) आपके मुक़्तदियों. ४ ०४७ ,७| ०: 4६७, ८» छा ६ 
में से हे आदमी ने (ज़रा बुलन्द आन ५॥ (० ५0 2,25 ४5 ४ ४; 
कहा: (रूबना वलकल हम्द हम्दन कप्ीरन 
गे हमारे - ४) | (४५ 

. तस्यिबन मुबारकन फ़ीह) 'ऐ हमारे रब! तेरे ही ही वजन मल कल 

लिये सब तारीफ़ें हैं। बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा ओर... ४७ . " ४४ «2 40 &« " ४७ 
बा'बरकत तारीफ़ें।! जब अल्लाह के रसूल (६). (855 बज य5 ७छ 85 85 
नमाज़ से फ़ारिंग हुए तो फ़रमाया: किसी शख़्स़॒ 0०; 5:-॥ 8 , ५3 ७४:८७ ए% 





| (ं (स्ल (#ॉ ने है (3 <॥) (७ हा 6 (+४* (४) | 
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ने अभी कुछ कलाम किया था?' उस आदमी ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने। रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: “अल्लाह की क़सम! मैंने तीस 
(30) से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा कि वह इन 
कलिमात की तरफ़ एक दूसरे से सबक़त कर रहे थे 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 








) 00027% 5श | 
"5७७, ० «0 >०क्री | 
४ ७ (29 ०७ . " छा :&<॥ 
«0 ०50 २,०८ ०७ . 40 2.०5 
3४) 45; ८25 4 " 2... ५०० 





कि कोन उन्हें पहले लिखे।! (और अल्लाह 
तझआला के हुज़ूर पेश करे।) 

(063) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:799 
मौता: /2, 22, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 649 
फ़वाइद व मसाइल : () इन रिवायात में मुक़्तदी के लिये (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहने की 
 नफ़ी है न ज़िक्र व इस़्बात, इसलिये दीगर मुफ़्स्सल रिवायात की तरफ़ रुजू लाज़िमी है, जेसा कि हदीस: 
१062 के फ़वाइद के तहत गुज़र चुका है। (2) कुछ हज़रात ने इस रिवायत से इन कलिमात को बलन्द 
आवाज़ से कहने पर इस्तेदलाल किंया है मगर हैरानी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($६) और जलीलुल 
क़द्र सहाबा के तर्ज़ अमल को नज़र अन्दाज़ कर दिया जो आहिस्ता पढ़ते थे और एक स़हाबी के 
इत्तेफ़ाकी फ़ेअल से इस्तेदलाल कर लिया, हालांकि करीने क़यास ये है कि ये फ़रेअल उस सहाबी से 
बे'इख़्तियार या इत्तेफ़ाक़न सादिर हुआ था। अगर ये आम मामूल होता तो रसूले अकरम($६) 
इस्तेफ़सार क्यूँ फ़रमाते? लिहाज़ा ये कलिमात आहिस्ता ही कहने चाहिए 


आओ बाब : (23) का] 
(रब्बना वलकल हम्द) कहने का बयान है 


नफिनानलनआपकलोए-हंन्टनब४> कक -3>-+०+-+ “*--+“*“-“**>-**+“- “न -..:+“/+>>+--++०-+न्‍नन--+++ +कनक9०की----ककन+-+-+-०-+० “-++ 


(।064) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है. 5० ,८:2 5८ 20७ 55 ८8 ७:४| 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब इमाम 

हु हा ४... हे (2००) | थे | (2 | 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना पा हर । खली जी जी 
वलकल हम्द) कहो क्योंकि जिस आदमी का ये. * | 05 6 2# न अं 
क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के साथ मिंल गया, उसके... ८५ |#५»४ ४०५» ८2 40 &< /५)॥ 
पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 05% 89% #5 5७ 4७8 इन्‍ढ्ती 25 
(064) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 409, 5६ ५ 2 ४ :2%:॥ 
बुख़ारी, हदीस: 796, मौता: /88, सुनन अल कुब्रा हक की है 27४9 
लिन्नसाई, हदीस: 650. द 


5 हा (६:८६: का ५ 2र्दी (४5 आओ 82277 (६ (८ 
"४ फ७३ की ५०-7० ७५. 
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फ़ायदा : मालूम होता है कि इन्सान पर मुक़र्रर फ़रिश्ते भी नमाज़ में उसके साथ शरीक हात हैं, ख़ुसूसन इमाम _ 
को जवाब देते हैं, जेसे: इमाम की फ़ातिहा पर आमीन कहना और (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) के जवाब में 
(रबना वलकल हम्द) कहना वगैरह, लिहाज़ा मुक़्तदी भी इमाम को जवाब दे और फ़ोौरन दे (जैसा कि 
जवाब का दस्तूर है) इस तरह वह फ़रिश्तों की मुवाफ़िक़त की फ़ज़ीलत हासिल करेगा। ओर अल्लाह तआला 

के नेक बन्दों की मईयत कोई मामूली बात नहीं और फिर मासूम फ़रिश्तों की मईयत। अल्लाह! अल्लाह! 


(065) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) बयान 
करते हैं कि अल्लाह के नबी (%) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया ओर हमारे लिये तरीक़-ए-ज़िन्दगी बयान 


फ़रमाया ओर हमें नमाज़ सिखलाई, चुनांचे आपने 
. फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपनी स़फ़ें 


सीधी करो। फिर तुममें से एक शख़स जमाअत 
करवाये। फिर जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो 
तुम भी तकबीर कहो और जब वह (ग़ैरिल मग़ज़ुबि 
अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे. तो तुम आमीन 
कहो। अल्लाह तज़ाला (तुम्हारी दुआ) क़बूल 
फ़रमायेगा। ओर जब वह अल्लाहु अकबर कह कर 
रुकू करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कह कर रुकू 
करो। इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता है ओर 


पहले सर उठाता हे।' नबी(:%४) ने फ़रमाया: 'तो वह 


सबक़त इस ताख़ीर के बदले में हे। ओर जब वह 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम 


(अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द) कहो अल्लाह 
तजाला तुम्हारी (हम्द को) ज़रूर सुनेगा क्‍योंकि 


अल्लाह तझआला ने अपने नबी ($#६) की ज़बानी 


फ़रमाया हे कि अल्लाह तआला हर उस बन्दे की... 


बात सुनता हे जो उसकी हम्द करता है। फिर जब 
वह अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे तो तुम भी 
अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करो क्योंकि इमाम 

तुमसे पहले सज्दे को जाता है और पहले सर उठाता 


55: 25% | > 65 680 
९० ८४७ 5६० 4.५ (55 ०७ 43७ 
2८ 2४ 3५० ५० ४ ७ ७४४ 
3087 5 4 46 20॥ 400] 
०3 ००० ५0 (० 20 ८.5 $| ०७ 
४ ४35, .2.5७ ४.० || " /& 
255 :७)॥ 25 8 ४:5७ ४5६! 
03 मै ४ ५०» २ | ७ |3|५ 


89 ॥॥ 72९ 5. |. [ 5.५॥ 


*७) 59 ५835 55 8: :5 
५४५७. " 89 8% 89 &५ 
४५ 40४ " ०.५ ०५ «४ (,५० 2/0| 
|> ५5 55७ ८-0 40 &«- ०७ ॥॥| 
8 280 «८ |) 25 ७; ६६0 
732७2 0४ 25०9 0: 
58 53. ६) ४0 &-- 3 ५४० 
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है।' नबी (%) ने फ़रमाया: 'तो ये ताख़ीर उस ,..] 5६ |. 2०६ , ४ 253 4६-८ 25 
5७0 55 |,.४५5।; ,” हे 

. सबक़त के बदले में हे। ओर जब वह तशहहुद के बज नाक न्न ल अमन 
लिये बेठे तो तुममें से हर शख्स की पहली बात ये पा "४ # ४5 &%: ढं। आ 3 
होनी चाहिए: (अत्तहिय्यातु त्तव्यिबातु स्सलातु ७ 4, 8७ " ०... ५०० 40 (० 





ह 4 0० 


लिल्लाहि, सलामुन अलेक अय्युहन्नबिय्यु! 
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलामुन अलैना 
वअला इबादिललाहि स्सालिहीन, अश्हदु अलला. ५४ <#-«॥ <(:४४)॥ ०७०८) 5.७] 
इलाह इल्लल्लाहू व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन ॥॥ ६5: 5.0 ( 2275 2५८ 
अब्दुहु व रसूल॒हू) (तमाम अच्छे आदाब और... ५ 
: तमाम इबादात स्रिर्फ़ अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी!।.. 2४ 2४ ७3 हे 60४ 23 
. आप पर अल्लाह तजला की सलामती, रहमतें. 40 ॥॥ 8४| 3 ३ 4555 5४५० 
ओर बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के तमाम... ; ».; १४८ ३2 # :३र्श: 
नेक बन्दों पर भी अल्लाह की सलामती हों मैं. ०/ “72 ४ हज ४ ४४४2 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई... - "३3७ «०४ ८23 ५४४ 
सच्चा माबूद नहीं ओर में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद. ह क्‍ रे 
($४) उसके बन्दे ओर रसूल हें।' ये सात जुम्ले हैं 
ओर ये नमाज़ के सलाम व आदाब हें।' क्‍ 
(4065) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 83, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 657 द 
फ़वाइद व मसाइल : () 'आमीन कहो' अहनाफ़ कहते हैं आहिस्ता कहनी चाहिए क्योंकि ये दुआ 
है ओर दुआ ख़ुफ़िया होनी चाहिए। मगर ताज्जुब है कि अस़ल दुआ सूरह फ़ातिहा का आख़री हिस्सा है 
(आमीन तो ततिम्मा है) वह बलन्द आवाज़ से पढ़ी जाती है मगर ततिम्म-ए-दुआ आहिस्ता होना 
चाहिए। ये नुक्ता समझ में नहीं आ सका। ज़ाहिर बात है कि दुआ बलन्द आवाज़ से हो तो आमीन भी 
बलन्द आवाज़ से होनी चाहिए, इसीलिये जब नमाज़ के अलावा दुआ की जाती है तो आमीन ऊँची 
कही जाती है बल्कि ज़्यादा ऊँची कही जाती है। क्या उस वक़्त वह दुआ नहीं होती? सिर्फ़ नमाज़ ही में 
दुआ होती है? (2) 'बदले में है' यानी वह तुमसे पहले रुकू में जाता है, उठता भी इतनी देर पहले है 
और तुम जितनी देर बाद रुकू में जाते हो, उठते भी उतनी देर बाद में हो, लिहाज़ा तुम्हारा रुक्‌ उसके रुकू 
के बराबर है। (3) (अत्तहिय्यातुस्सलवा तुत्तय्यबातु) तहिया के लुगवी मानी अदब व सलाम हैं। किसी 
. को ज़िन्दगी की दुआ देते वक़्त कहते हैं। (हप्याकललाहु) “अल्लाह आपको तादेर ज़िन्दा व सलामत 


6 है 8200 5 2 हद 
४४ ४० ७७ ४५१ "८ ०७ 
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र्म  00७2% 524 
रखे।' इसके अलावा इसके मानी अज़मत व बुज़ुर्गी, बादशाहत, दवाम व बक़ा और ज़िन्दगी भी किये 
गये हैं, और (अत्तिहिय्यातु) से कौली इबादात भी मुराद ली ली गई हैं। (अस्सलवातु) हर अच्छी बात 
और उम्दा कलाम को कहते हैं, जेसे: अल्लाह की हम्द व सना, ज़िक्रे इलाही और अक़वाले सालेहा 
वगैरह। यहाँ आम आमाले सालेहा और माली इबादात भी मुराद हो सकती हैं। वललाहु आलम! (4) 
आपने तशह्हुद से आगे ज़िक्र नहीं फ़रमाया। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि बस इतना ही फ़र्ज़ या 
: बाजिब है इससे ज़यादा दरूद शरीफ़ और दुआ वाजिब नहीं मगर अल्लाह तझञाला ने कुर्आान मजीद में 
सलातो सलाम को इकट्ठा ज़िक्र किया है। मज़्कूरा तशह्हुद में सलाम तो है, सलात नहीं। मसावी 
हैसियत तक़ाज़ा करती है कि इसके बाद सलात (दरूद) अपनी नमाज़ ही में उम्मते रसूले रऊफ़ व रहीम 
का हक़ दरूद की सूरत में अदा करे।(#&) इमाम शाफ़ेई (४४४5 ) का यही मस्लक है। (5) 'सात 
कलिमात' इस तरह हैं। अत्तिहिय्यात, अस्सलवात, अत्तय्यिबात, सलामुन अलन्नबी, सलामुन 
अलस्स़ालिंहीन, शहादाति तोहीद, शहादाति रिसालत 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 





बाब : (24) रुकू ओर सज्दे के दरम्यान क्‍ 


. कितनी देर खड़ा रहना चाहिए? 


(066 “९ बराअ बिन आज़िब (#) से | ४५ ०७ ६४2 5३ ०.६ ७:४| 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) का रुकू, रुकू शः 
कर कल ! | >> “4:६4 ७५॥ ०0७ (८५ 

से सर उठाने के बाद क़ौमा, आपका सज्दा और कर 

दो सज्दों के दरम्यान बैठना तक़रीबन बराबर ५४४; कह हुं 97 93 





होता था | 4५५ ,६; कं (& (226 ८ ८ हि है| 3 कह ७ | ८ ध्ट्) है. 
(066) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 792, ७३ »3 ६५४ 6» 55 *+। &5 ॥|५ 
मुस्लिम, हदीस: 47/94, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई, 222 ४॥ 5७ ८. $ . ६७. २॥ -६ 


फ़ायदा : ये हदीस उन हज़रात के लिये लम्ह-ए-फ़िक्रिया ये है जो रुकू के बाद क़ौमा (खड़ा होना) 
और दो सज्दों के दरम्यान जल्सा (बैठना) में ठहरना और दुआएँ पढ़ना मकरूह समझते हैं। नमाज़ तो 
वही है जो सुन्नते रसूल ($%) के साथ ज्यादा से ज़्यादा मुताबिक़त रखती हो, न कि फ़िक़्ही 
मृशगाफ़ियों से नमाज़ का सुकून और हुस्न ही ज़ाइंल हो जाये और नमाज़ उठक बेठक और चौंचे मारने 
.की शबीह बन जाये। अआज़नल्लाहु मिन्ह! 
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बाब: (25) 
रुकू के बाद खड़ा होकर क्या पढ़े? | 
(067) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी हे 
कि नबी ($#) जब (रुकू से उठते वक़्त) 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो याँ. 
फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा! रब्बना लकल हम्द .... 


0,६55 ५:09) 





(ट्र२४ 320०७ व 2 कै कद पक ६ 39 ं ७:7० 


(ि € ज्ोजीि७० ं बडे (ट के (3. से (६७ 


>> 55 ०७ | 


मिन शैेइन बअद) 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे 


ही लिये तारीफ़ है, इस क़द्र कि आसमान व. 
ज़मीन भर जायें ओर हर वह चीज़ भर जाये जो तू 


(८ नर 3 ८५५० (>2। (४ ८६25 | 


४0 ७» " ०७ || 5७ ॥.., «(० 4 


34५.॥ ४ 


/<.80 | 5 !! ४2223 टी 
७ 509 >>)3॥ # 5 ४/५॥ ४0» 


शी 9.० 


उनके बाद चाहे। क्‍ 
. (१067) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 478 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 653 

फ़वाइद व मसाइल : () यानी वह तारीफ़ अगर मुजस्सम हो जाये तो सब कुछ से बढ़ जाये। मुमकिन _ 
है सवाब की तरफ़ इशारा हो। (2) रुकू के. बाद क़ौमे में ये दुआ पढ़ना मसनून है। (3) रुकू के बाद 
_ऐतदाल व इत्मिनान ज़रूरी है क्योंकि ऐतदाल के बगैर इस दुआ का क़ोमे में पढ़ना मुमकिन नहीं। (4) हर 
'नमाज़ी के लिये ये दुआ मुस्तहब है, ख़वाह वह इमाम हो या मुक़्तदी या मुन्फ़रिद क्योंकि नबी-ए-अकरम 
(६) ने ये दुआ पढ़ी है और आप ($#8) ने सहाब-ए-किराम (+) को हुक्म दिया कि "नमाज़ इस तरह 
पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 63) आपका ये फ़रमान पूरी उम्मत के 
लिये है। (5) हर नमाज़ में ये दुआ पढ़ी जा सकती है, ख़बाह वह फ़र्ज़ हो या नफ़ल। कुछ उलमा इसे 
नफ़ली नमाज़ के साथ ख़ास करते हैं लेकिन त़सीस़ की कोई दलील नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


(१068) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से मन्क़ूल है | 


| 5४ “हि ३ ५००० हि ८ (४): हर 
कि नबी (%) जब रुकू के बाद सज्दा करने का _ ८ 
यूँ क्‍ __ (८: ०७ (४७ ०७ 
इरादा फ़रमाते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा! रब्बना . 
वलकल हम्द ...... मिन शैइन बअद) ऐ.. >> ४४5 ४ हरईए हे नी 


अल्लाह! ऐ हमारे पालने वाले! तेरे ही लिये है सब 

- तारीफ़ जो आसमानों ओर ज़मीन को भरने के _ 
बराबर हो ओर हर उस चीज़ को भरने के बराबर 
हो जो तू उनके बाद चाहे।' 


3॥ ॥॥| 5७ छ68 6.0 3 -«ए 
५, 0 " ०४०» ४5) >जय $ 225४ 
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(068) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
/277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 654, 
नेलुल मक़सूद, हदीस: 888 


. (१069) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी () से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($४) जब (समिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) कहते तो यूँ फ़रमाते: (रब्बना 
लकल हम्द .... मिन्‍कल जहु) 'ऐ हमारे रब! तेरे 
ही लिये तारीफ़ है आसमानों ओर ज़मीनों के भरने 
के बक़द्र ओर हर उस चीज़ के भरने के बक़द्र जो 
तू उनके बाद चाहें ऐ बुज़ुर्गी ओर स़ना के लायक़! 
बेहतरीन बात जो किसी बन्दे ने कही, ओर हम 
सब तेरे बन्दे हैं, ये हे कि जो चीज़ तू देने का 
_ फ़ैस़ला कर ले कोई उसे रोकने वाला नहीं ओर 
किसी माल वाले को उसका माल तेरे नज़दीक 
नफ़ा नहीं दे सकता। 


(069) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 655. 


(१070) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मरवी हे कि मेंने 
एक रात रसूलुल्लाह (%) के साथ नमाज़ पढ़ी। 
जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो मैंने आपको 
कहते सुना: (अल्लाहु अकबर ज़ल्जबरूति वल 
मलकूति वल किब्रियाई वलअज़मति) 'अल्लाह 
सबसे बड़ा हे, ऐ अज़ीमुश्शान ग़ल्बे और 
बादशाही वाले! (बेइन्तेहा) बुज़ुर्गी (बड़ाई) ओर 
अज़मत के मालिक!' और आप अपने रुकू में. 
फ़रमाते थे: (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) “पाक हे 
. मेरा अज़मत वाला रब।' ओर जब आपने रुक्‌ से 
सर उठाया तो फ़रमाया: (लिर्बियल हम्दु 


 रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान. 


$) 
०१0) 5]० ०५००) 20५ 4६%४॥ 2४ 
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सुनन नसाई क्‍ 
 लिर्बियल हम्दु) 'मेरे रब ही के लिये हे सब 


तारीफ़ मेरे रब ही के लिये हे सब तारीफ़।' और 


अपने सज्दे में फ़रमातेः (सुब्हान र्बियल 
आला) 'पाक हे मेरा बुज़ुर्ग व बरतर रब।' ओर दो 
 सज्दों के दरम्यान फ़रमातेः: (रब्बिग़फ़िली 


रब्बिग़फ़िलीं) 'ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा। ऐ मेरे . 


रब! मुझे माफ़ फ़रमा।' और आपका क़याम, 
. रुकू, रुकू से सर उठाने के बाद क़ोमा, सज्दा ओर 
दो सज्दों के दरम्यान वक़्फ़ा (जल्स-ए- 
इस्तेराहत) तक़रीबन बराबर थे। द 
(१070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
874, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 656 


बाब : (26) रुकू के बाद कुनूत पढ़ना 





(07) हज़रत अनस बिन मालिक () से क्‍ 


मरवी हे, फ़रमाते हें: रसूलुल्लाह ($8) ने एक 


. महीना रुकू के बाद कुनूत फ़रमाई। आप रिअल, 


ज़कवान और उम्रय्या क़बाइल पर बद दुआ करते 
थे। (क्योंकि) उन्होंने अल्लाह तआला ओर 
उसके रसूल ($%६) की मअस्ियत (नाफ़रमानी) 
कीथी। 


(१07॥) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4094 
व मुस्लिम: 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 657 


. रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 





गा 





«८ (5९० है. 2: कुकी ध 4.० »5 
किस हल द है हि 6० | 5 &<०० हँ (० 


हे 0० 9१७०० (५१4 हे 2 हि हक 
४22 2० ५ (| ः (० 3७०५० 


9 थ्र्ञ ३ 9 य्र 20% ॥ ह 
3 30॥ ०) है 52८ ०) " ४०००० 


द ७० |3|५ ० ४५ 9 ४.० ८७ 5७४; 2 


3४% ४७३ 3-3 ६#) 55 4०: 
"८ (>...] हि (०) पिजथ कर | 





| ६४9५७: 0१०५ _| | उञ्2 री : (५) ्र् 





छ& ४७ #५| 5 5७८० ४७! 


(५: (४ ६ 4० | ७) उनके ही री 6 कक 
श्र । कि 
हा (७०) ०... हि | (>> है | 


पु 385; ५+) 5 >> ९» कट 


० ७) ८४५) ०८ “००८०६ १, 


फ़वाइद व मसाइल : () उनके एक आदमी ने नबी (#) से धोखा करके कुछ मुबल्लिगीन हासिल 
किये जो सब कुर्आान के क़ारी थे ओर उन्हें अपने इलाक़े में ले जाकर इन क़बाइल से कत्ल करा दिया। एक 
दूसरे हादसे में नबी ($#8) के दस सहाबा शहीद कर दिये गये। ये वाक़िआत जंगे उहुद के बाद क़रीब ही _ 
पेश आये थे। जंगे उहुद में भी मुसलमानों का ख़ास्सा नुकसान हुआ था। इन मुसल्सल जानी नुक़स़ानात से 

नबी ($६) ग़मगीन हुए तो आपने कुनूते नाज़ला का एहतिमाम फ़रमाया। (नाज़ला अरबी में मुसीबत को _ 
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)। (०४४ $# 528 


कहते हैं और कुनूत वह दुआ जो खड़े होकर की जाये।) आप मुख़्तलिफ़ नमाज़ों में आख़री रकअत में रुकू 
के बाद हाथ उठा कर बलन्द आवाज़ से दुआ माँगते। सहाब-ए-किराम(.&) भी शरीके दुआ होते। नबी 
(398) कुछ मुश्रिकीने मक्का, धोखा देने वाले क़बाइल और क़ातिलीने कुर्रा के नाम लेकर बद दुआ 
फ़रमाते थे। एक महीने तक ये अमल जारी रहा। इससे ये मालूम हुआ कि मख़सूस हालात में किसी शख़्स 
या क़बीले का नाम लेकर बद दुआ करना जायज़ है, ताहम इससे पहले जंगे उहुद के बाद आपने कुनूते 
नाज़ला का एहतिमाम फ़रमाया जिसमें आपका सर ज़ख़मी हो गया था और एक रुबाई दाँत टूट गया था, 
इस मौके पर आपको उनकी बाबत कुनूत से रोक दिया गया। ये दो अलग अलग वाक़िआत और अलग 
अलग कुनूत हैं। मुछ्तलिफ़ क़बाइल का नाम लेकर जो कुनूत की, वह आयत (लैसा लक मिनल अम्रि _ 
शेआ) (आले इमरान: 3/28) के नुज़ूल के बाद का वाक़िया है, इसलिये हस्बे ज़रूरत किसी शख़्स या. 
क़बीले का नाम लेकर कुनूते नाज़ला करना जायज़ है। लेकिन कभी कभार, न कि हमेशा। इमाम अबू 
हनीफ़ा (4४७४ ) किसी मुअय्यन शख्स या क़बीले का माम लेकर उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ दुआ 
करने से मना करते हैं। ये हदीस उनके मौक़िफ़ की ताईद नहीं करती। इमाम शाफ़ेई (५४४5 ) सुबह की 
नमाज़ में हमेशा कुनूत के क़ाइल हैं मगर ये सहाबा में मुख़्तलफ़ फ़ीह मसला रहा है, लिहाज़ा एक आधी 
रिवायत की बिना पर उस पर दवाम मुनासिब नहीं है, जब कि उसके ख़िलाफ़ भी रिवायात मोजूद हैं। 
जुम्हूर अहले इल्म दवाम को ग़लत समझते हैं। सिर्फ किसी अहम मौक़े पर जब कोई ख़ुसूसी मुसीबत 
: नाज़िल हो, रुकू के बाद फ़ज् या किसी और नमाज़ में कुनूत कर ली जाये। दलाइल को जमा करने से यही 
नतीजा निकलता है। जब दलाइल मुतझरिज़ मालूम हों तो दरम्यानी राह निकालनी चाहिए न कि किसी _ 
एक जानिब को लाज़िम कर लिया जाये। बाक़ी रही कुनूते वित्र तो उसका ज़िक्र वित्र की बहस़॒ में. 
मुनासिब हैं इन्शाअल्लाह वहीं आयेगा। (2) इमाम अबू हनीफ़ा (४४४४) नमाज़ में गैर कुर्ानी 
. अल्फ़ाज़ के साथ दुआ करना ममनूअ क़रार देते हैं। हदीस उनके मौक़िफ़ की तर्दीद करती है। (3) 
कुफ़्फ़ार पर लानत भेजना ओर उनके ख़िलाफ़ बद दुआ करना जायज़ है। द 
6-००४५७ 3 > ५८) :0०) ०५ 


(072) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत है कि १८ .5४५ ७४७ 3७ ६४8 ७: 
हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से पूछा गया: क्‍ 
क्‍या रसूलुल्लाह (%) ने सुबह की नमाज़ में. 
क्ुनूत पढ़ी है? आपने फ़रमाया: हाँ। पूछा गया;:. «+ £४ ९५८४ <& ४ ॥£- 

रुकू से पहले या बाद? आपने फ़रमाया: रुकू के. ४७ (६) ४0%» उठ ००७ 4४४ *| 
. बाद। सा. क्‍ रा 











(ं हनन 3 ८6 (3४ 2३४० 2 0 6 <> ह 
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(॥ 072 ) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 00॥ 
व मुस्लिम, हदीस: 677/298, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई की जा 27 5६. 
हदीस: 658 |. हएिजीचिए | 
फ़ायदा : यही वह कुनूत है जिसे इमाम शाफ़ेई (2४४४ ) ने सुबह की कुनूत समझा है जब कि जुम्हूर 

अहले इल्म इसे आरज़ी कुनूते नाज़ला समझते हैं। 

. (१073) हज़रत इब्ने सीरीन बयान करते हैं कि ७४ ०७ ..,&७ & 3५:५० ७;७। 
मुझे एक ऐसे सहाबी (#) ने बयान किया 3 + 2४ 5 «६ आर 

जिन्होंने रसूलुल्लाह ($६) के साथ नमाज़े सुबह ० है ्ज के ४३, मे रे की 
पढ़ी। (उनके बयान के मुताबिक़) जब आपने. ८ ७ ४” “०३४ #“+ ८४ “०५४४ 
दूसरी रकअत में (समिअल्लाहु लिमन हमिदा). 59.० ४-७ 4०० 4४ /-० १४ ५४५८: 


कहा तो आप कुछ देर खड़े रहे। . ६५0 द॥ बडा +६ (६ हि 
(073) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद हदीस 455 :5 7220 767 ७." 2 


१446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 659 | 
फ़ायदा : इमाम साहब (३४४5 ) ने शायद कुछ देर खड़े रहने को कुनूत पर महमूल किया है, हालांकि 
नबी ($%६) रुकू के बाद भी कुछ अज़्कार व औराद पढ़ा करते थे। कुनूत तो हाथ उठा कर और जहरन 
पढ़ी जाती है जेसा कि रिवायात में सराहतन आया है। (मुसनद अहमद: 3/3) 


_(१074) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल है. ७४७ 38 ...5७ 5 ईड० एड. 
के व्यलुल्लाह (%) जब सुबह का तवाज को; ३४2४): 8 2080: 
दूसरी रकअत के रुकू से सर उठाते तो फ़रंमाते: 'ऐ 

अल्लाह! बलीद बिन वलीद, सलमा बिन £* ८५८ (2, ४७७८७ हा 
हिशाम, अयाश बिन अबू रबीया और मक्का में. £&४$॥ &» 45 ४५ 4०४७ 4४ _/-० 
दूसरे कमज़ोर और मज़लूम मुसलमानों को निजात ..॥ थ॥ " 3७ (६-०॥ ४9० ५४ 226॥ 
दे। ऐ अल्लाह! मुज़र (क्रैश) पर अपना अज़ाब 


सख़त फ़रमा और उस अज़ाब को क़हत की सूरत. 8 लाल गज जे ची 
में भाज़िल फ़रमा जो यूसुफ़ (७८७) के दौर के. +#/ “४ 2४४4-४५ & 
क़हतकीतरहहो। - .. 5 ४७४॥ 5» (5 <5५; 5442 
(074) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6200, 5 ० ७ आल 233 


- व मुस्लिम, हदीस: 675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 660. 


$ 
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ख़्ज्क्र ८2३) 

फ़वाइद व मसाइल : () अल्फ़ाज़ से सराहतन मालूम होता है कि ये कुनूते नांज़ला है जो आप हमेशा 

नहीं फ़रमाते थे। (2) यूसुफ़ (४६४४) के क़हत से तश्बीह का मतलब ये है कि वह कई साल जारी रहा और _ 

ऐसा ही हुआ, उनके ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह ($%&) की ये दुआ क़बूल हुई, उन पर क़हत साली आई और 
मुज़र वाले कई बरस तक क़हत की बला में गिरफ़्तार रहे यहाँ तक कि वह हड्डियाँ, चमड़े और मुरदार तक 
खाने लगे। फिर जब कुरैश इस क़हत से आजिज़ आ गये तो उनका नुमाइन्दा और सरदार अबू सुफ़ियान 
मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुआ और क़हत के ख़ातमे के लिये दुआ की अपील की तो नबी-ए-रहमत ($£) 
ने गैर मशरूत तौर पर क़हत के ख़ातमे की दुआ फ़रमा दी और क़हत दूर हो गया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 
हदीस: 007) (3) सुबह की नमाज़ में कुनूते नाज़ला जायज़ है। (4) कुनूते नाज़ला रुकू के बाद होगी। 
(5) किसी का नाम लेकर दुआ या बद दुआ करने से नमाज़ बातिल नहीं होती जेसा कि अहनाफ़ का 
मौक़िफ़ है। (6) कुनूते नाज़ला बलन्द आवाज़ से करना मुस्तहब है। सहीह बुख़ारी में सराहत है कि आप 
बलन्द आवाज़ से कुनूत कराते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4560) ओर सुनन अबी दाऊद की _ 
रिवायत में है: (आप के पीछे वाले आमीन कहते थे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 443) 


 (१075) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है ...(58 ७६ 0७ ८४ 5; १9८ ४.४ 
कि रसूलुल्लाह ($#) नमाज़ में जब «. 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल “४ 55> छह 90 2* 
हमद) पढ़ते तो सज्दे में जाने से पहले खड़े खड़े. *++ 3० 'फल++ी ज “बन छह 
दुआ फ़रमाते: (अल्लाहुम्मा! अन्जिल वलीद ..... “२ 5७ 29 ४ 68 ४9 »४५ ८: 
अलख़) 'ऐ अल्लाह! वलीद, सलमा बिन 5<॥ ५ ,:५ 5७ &4£5 «| 
हिशाम, अयाश बिन अबू रबीया ओर दूसरे... ६७ ४ ८५4 2.०" 3,६ : 
कमज़ोर मुसलमानों को निजात अता फ़रमा। ऐ कक 
अल्लाह! मुज़र (कुरैश) पर अपना अज़ाब सख्त... 3८४४ ए# 0 5५ ८ #.अज् . 
फ़रमा और उसे युसूफ़ (७६४) के दोर के क़त. «५७ ८2 ८053 2०७ 52 598 है ६६0 
की सूरत में नाज़िल फ़रमा।' फिर आप अल्लाहु. ८, ८.७५८८८॥ 5.5 .. 5 5४८; 
अकबर कहते और सज्दे को जाते। इन दोनों मुज़र ... 528 दा ८2०. 
के बादिया नशीन(देही इलाक़े में रहने वाले) ४ के 3 22 कम 











रसूलुल्लाह (#) के मुख़ालिफ़ थे। की ही आड एल मिलते फीडड। 
(075) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4560,... +<& 47५७3 ४-४ ." 58 40 " ०.६ 
| अल कब्रा ॥ ६28 ह 9. द 
व मुस्लिम, हदीस: 675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 66. क्‍ 2 है 4 28 5,0७० .2०$; 
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(076) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. ७४ 0७ ,5#६ ० 5 5५४० ४:४| 
में तुम्हें जरूर अल्लाह के रसूल ($%) की नमाज़ ,. ... « 5५ ४0५७ व 3७ 2४६ 
समझाऊंगा तो हज़रत अबू हुरैरह (.%) ज़ुहर, ली क्‍ 

. इशा और सुबह की नमाज़ों की आख़री रकअत में 
». (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहने के बाद 


(2०) १७.० (+> 





क्‍ कुनूत पढ़ते जिसमें ईमान वालों के लिये दुआएँ. :., 529| स्‍22 ६ 25% ४ 
करते और काफ़िरों को लानत करते थे। क्‍ 

(076) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 32 ६ ८-4 79: 

797, व मुस्लिम, हदीस: 676, पिछली हदीस़ देखें, . “* *“' ५५४ ७ (४4 ॒ 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 662 ः 8:83 «६८5 2.०४ ».:3 ०५५७ 


>॥॥ ४5८७ ४0.25 .&#थ ४). 





. (077) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#&) से /४ 5३० ० ८ 50 55 हट 
मरवी हे कि नबी (%) सुबह ओर मग़रिब की, :८ ९८ ६६5; 5६४, % यथा 
नमाज़ में कुनूत पढ़ा करते थे। है. 5३ हा पा 
(077) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

678, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 663 


($ हि हा (६ ञ्रन्र हर 5८ 

७ 6 हट (२ 3>०० ; 9 ट्‌ | हि 3२ 
्ः (६ + 2 छः पं ः ०" न्ट फेस (5५ 
हे ५3 ५ है ५ प- शल्य 3७ 


4 ८ (४६ 9. /॥#9४ “५ 
(डा (ं (४ ६ 0३6 (2 3)०+ 23.७ रे 





4::८ ०४७; . ०६२५ (६ ७ <<८ 
न. ०६ ०50 ०५०३ ३५ 
फ़ायदा : सही बात ये है कि ये कुनूते नाज़ला थी जो आपने मुख़तलिफ़ नमाज़ों में ज़रूरत के वक़्त की 
है मगर कुछ हज़रात ने इसे कुनूते नाज़ला की बजाये सुबह और मगरिब की कुनूते लाज़िमा क़रार दिया 
. है, यानी इन दो नमाज़ों में आप हमेशा कुनूत फ़रमाते थे। मगर मगरिब की कुनूत के तर्क पर तो इत्तेफ़ाक 
व इज्मा-ए-उम्मत है। कोई मुहद्दिसि या फ़क़ीह भी कुनूते नाज़ला के अलावा मग़रिब की कुनूत का 
क़ाइल नहीं, अलबता इमाम शाफ़ेई और कुछ मुहद्दिसीन (हमेशा) फ़ज्न की कुनूत के क़ाइल हैं। इस 


00 605 ५ उदद्री 5. 
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८५052 28) 
रिवायत को देखें तो दोनों नमाज़ें बराबर हैं। अगर मगरिब में मन्सूख़ है तो फ़ज्न में क्यूँ मनन्‍्सूख नहीं? 


और यही स़ही बात है कि कुनूते नाज़ला तो बाक़ी है मगर कुनूते फ़ज़ (फ़ज़ ओर मगरिब की कुनूत) 
बाक़ी नहीं है। जिस रिवायत से सुबह की नमाज़ में कुनूत साबित होती है, उसे कुनूते नाज़ला पर महमूल 





किया जायेगा, यानी नबी ($६) आख़री ज़िन्दगी तक सुबह की नमाज़ में बवक़्ते ज़रूरत कुनूते नाज़ला 


करते थे। इस तरह सब अहादीस में तत्बीक़ हो जायेगी। 


.... बाब गण 
कुनूत में (काफ़िरों पर) लानत करना _ 


(078) हज़रत अनस (+&) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने एक महीना रुकू के बाद 





. कमिमममक 


क्ुनूत फ़रमाई। आप चन्‍न्द लोगों के नाम लेकर उन 


पर लानत करते थे ओर अरब के कुछ क़बाइल 
का नाम लेकर बद दुआ करते थे। फिर आपने 
कुनूत करना तर्क कर दी। एक रिवायत में हे कि 
नबी (%६) ने एक महीने तक कुनूत फ़रमाई। आप 
.. रिअल, ज़कवान ओर लिहयान (नामी क़बाइल) 
पर लानत करते थे। 

(078) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
677/303, पिछली हदीस़ देखें। बुख़ारी, हदीस: 4089, व 
मुस्लिम: 677/304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 664 


बाब : (3व) 
_ कुनूत में मुनाफ़िक़ों पर लानत करना 









(079) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#&) से 


मरवी है कि उन्होंने नबी ($8) से सुना, आपने जब 
सुबह की नमाज़ में आख़री रकअत के रुकू से सर 
उठाया तो फ़रमाया 


पर लानत फ़रमा।' आप मुनाफ़िक़ीन में से कुछ 









| >>80 3 65502॥ ६४ 


(अल्लाहुम्मा! इल्अन... 6“ “/ “र्डा ७६ (४ ० 


फुलाना व फ़ुलाना) 'ऐ अल्लाह! फ़ुलां ओर फुलां 





र+ ००३४७ + “८४ ८.७ ०0७ ,३॥| 


० ५ ६ ०३४७ 5 ०9 ५! 


५ 





£ ५] (#+ हा, £५८५ ७५ )५, ० 
0 ही >> £ | (3 द 


६० 5568 4० २६५ ४७५ «०:७५ ०१७ ७ 
ध्ज््ण् (* ७०) ०... है है| (४० ४ 3) हनन] 
5९४०४; 395; 3५, ८<( ३: 





७॥ ४७ ५ 5 5७८८ ४:७। 


485० 


|. हऔ 6०७०० (3.७ है 3: ५ |)» 5 


“७६2+»] 
(४) 3४ (७०3 "७ ४४ ० 
(०६ ४१० हे ३ 5 | 
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हक 


लोगों का नाम ले लेकर बद दुआ करते थे तो 


अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी (लैसा लका 


. मिनल अणभ्रि शेआ ... 
में कोई इख़ितयार नहीं। (ये अल्लाह तआला का 
काम है कि) वह उन्हें तोबा की तौफ़ीक़ दे या उन्हें 
अज़ाब दे। बिलाशुब्हा वह ज़ालिम हैं! 
(079) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4069, 
4559, 7346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 665. 


.) “आपके लिये इस मामले...“ £४* 
2 > ६5 ४ 40 85 4 ७७: 





9९:३३ द 
७8 हज दी |" हे. 


++ ० | 
| ण 
(;| हि ््न्ट 
० ही हि हल 8 / 32 


४ है 


फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४&8) ने सराहत की है कि फ़अन्ज़लल्लाहु रावी का इदराज है, 
इसलिये इस आयत को कूुनूते नाज़ला से रुकने का सबब करार नहीं दिया जा सकता। देखिये: 


_(फ़तहुलबारी: 8/286, हदीस: 4560 मज़ीद देखिये, फ़बाइद हदीस: 07) 





(080) हज़रत अनस (.#&) से मन्क़ूल हे कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने एक माह कुनूत फ़रमाई। 


आप अरब के क़बाइल में से एक क़बीले के. 
- ख़िलाफ़ बद दुआ करते थे। फिर आपने कुनूत 


छोड़ दी। 


 (080) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस 
078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 666 


७0 75 छ 2 5 59778 


ह ८५33 ८3 हा ८६» (&४-०- है।है। ८१८ 


५ व ० 420 0५०५ ॥ ७ 4. 
£ ८५] १ (४ (»+ है, 2 बज गम हे 
है ( कक हुई $| 


फ़ायदा : एक नहीं बल्कि कई क़बीलों के ख़िलाफ़ बद दुआ करते थे। (देखिये, रिवायत: 078) 


(08व) हज़रत अबू मालिक अश्जई ने अपने 
बालिद मोहतरम (तारिक बिन उशैम)(:&) से 
बयान किया, उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह 
($%#) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने कुनूत न 
फ़रमाई। मैंने अबू बक्र (:%) के पीछे नमाज़ पढ़ी, 
उन्होंने भी क़ुनूत न की। मेंने उमर(:&) के पीछे 


. नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी कुनूत न की। मैंने उस्मान 


| >७३ - » ५० ८ «८:७3 ७४:७] 
(मी (5६४) ४.७ (अं 2 4५.७ 
(अज+ मे है। | कह <2५ दिए ले हे (3 । | 


५ <2 3 <<६ (5 ०.3 ०० «0. 
उन <$ 225 555 ॥ 5 255 0 
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92 ०28) 
(+&) के पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी क़ुनूत न ४6 5५४ <& <5 <६६ (8 
की। मैंने अली (.#) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने. ५ , ,१. 5 ८७ <& 22०; 25 
भी कुनूत न की। फिर फ़रमाया: .ऐ. बेटे! के ह 

(408व) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 402 

403, व इब्ने माजा, हदीस: 24], सुनन अल कुब्रा 

-: लिन्तसाई, हदीस: 667 

फ़ायदा : इन सहाबी के इल्म में नबी ($६) ओर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का कुनूत फ़रमाना नहीं आ सका 
इसलिये उन्होंने इसे बिदुअत क़रार दिया। या फिर उनका मतलब ये है कि कुनूत पर दवाम बिदअत है 
क्योंकि रसूलुल्लाह ($४) बवक़्ते ज़रूरत कुनूते नाज़ला पढ़ते थे। (मज़ीद देखिये, हदीस: 077) क्‍ 


बाब : (33) सज्दा करने के लिये गर्म 
... कंकरियों को ठण्डा करना 








(082) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से. ४०८ :८ १८८ ८६४ 38 ६४ ७-४ 
. रिवायत है, फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (%) के. 
.. साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ा करते थे तो में अपनी मुट्ठी कल कि 
में कुछ कंकरियाँ पकड़ लेता था ताकि उन्हें ठण्डा. ९” ८3 ४ ४७ .४॥ ,४ ५४ 2६ 
: करूं। फिर (जब हाथ जलने लगते तो) उन्हें दूसमी. 5६ ...५ 4४० ० _+० ५४ 
हथेली में मुन्तक़िल कर लेता था। फिर जब में 555 हिट हट लटक6 कट 
सज्दा करता तो उन्हें अपने माथे के नीचे रख लेता। आज की बन 
(082) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ मा द 
. 399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 668, व स़हीह इब्ने द ही 22222 2 
हिब्बान (मवारिद), हदीस: 267 
फ़वाइद व मसाइल : () ज़मीन गर्म होती थीं बराहे रास्त शदीद गर्म ज़मीन पर माथा रखना इन्तेहाई 
मुश्किल था, लिहाज़ा निस्बतन ठण्डी कंकरियाँ बिछा कर उन पर माथा रख लेते। रसूलुल्लाह($%६) का 
सज्दा भी लम्बा होता था। मालूम होता है नमाज़ या नमाज़ी की मसलिहत के लिये नमाज़ के अलावा 
..._ कोई फ़ेअल करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। फ़ेज़ल की हदबन्दी मुमकिन नहीं हैं, अलबत्ता ऐसा मशगूल न. 
-- हो कि देखने वाला उसे नमाज़ से ख़ारिज तस़व्वुर करे। (2) ये भी साबित हुआ कि नमाज़े जुहर जल्दी 


909 * * ल्‍ी 
(3 ९ ५72 (><| ५ है ब्टोटवटीन ४ डी 6 ०0 आज ५: 


८४५०८ 5७ #&)॥ ४ » 2/%।| 
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7५५4, आई ) |002/7% 535 
अदा करनी चाहिए और उसे इस क़द्र लेट नहीं करना चाहिए कि ज़मीन ठण्डी होने का इन्तेज़ार किया 
जाये। इस तरह तो उसका वक़्त निकल जायेगा। हदीस़ में जो इब्रादे जुहर का हुक्म है, उससे मुराद ये है 





. रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 





कि ज़वाल के बाद थोड़ा बहुत इन्तेज़ार कर लिया जाये ताकि ऐन ज़वाले शम्स के वक़्त धूप की जो... 


शिद्दत और तमाज़त होती है, उसमें क़द्रे कमी आ जाये और साये ढल जायें ताकि लोग आसानी के साथ 
मस्जिद में आ सकें, वरना गर्मी और ज़मीन की तपिश तो अम्नर के वक़्त भी ख़त्म नहीं होती। (3) 

दोराने नमाज़ में तकलीफ़ और ज़रर की तलाफी की जा सकती है, इस तरह के अमल से नमाज़ बातिल 
. नहीं होती। (4) नमाज़ का एहतिमाम ज़रूरी है अगरचे उसके लिये मशक़त बरदाश्त करनी पड़े। (5). 
उन तमाम सहूलियात व मरात को ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता है जो ख़ुशूअ में इज़ाफे का बाइस़ 
हों। (6) किसी सहाबी का ये कहना कि 'हम ऐसे किया करते थे' मरफ़ूअ के हुक्म में है लेकिन यहाँ 
. इससे भी क़वी क़रीना मौजूद है। वह ये कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) नबी-ए-अकरम 
(98) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे और आप($६) नमाज़ियों को अपने पीछे से भी देखते थे और आप -. 
(%६) ने उन्हें मना नहीं फ़रमाया। इस ऐतबार से उसका मरफूअ होना ज़्यादा क़वी है। वल्‍लाहु आलम! 


८+७--*००-- +----“+-“-“-“--*-* *-+“74+-०-३०--०+-क----++ +4+++-- *“+ैजनक 


बाब : (34) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाहु 
अकबर कहना _ 


. (083) हज़रत मुतर्रिफ़ से रिवायत है कि हज़़तत 08 ,८,;० .) ०७ 5 #< ४:5| 
इमरान बिन हुसेन (.#) ने ओर मेंने हज़रत अली बिन ५७ 6 ८; 53८६ ५६ 5७७ ७४ 
अबू तालिब (#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। आप जब. ,* या अंग आह ८ 
सज्दा करते तो अल्लाहु अकबर कहते और जब ७ "४5 ४ 3४० ४७ ०: 
सज्दे से सर उठाते, तब भी अल्लाहु अकबर कहते 8७४७ 2५ «| 5 ४ <४ -बथ्# 
और जब के रकअतों वर तब भी कक 30.85 700 568 55 55 
अकबर कहते। जब आपने नमाज़ पूरी कर लीतो 

हज़रत इमरान बिन हुसेन (:%&) ने मेरा हाथ पकड़ा “ने करा 5 कक ड््जः 
और फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! इन साहब ने मुझे. ५५ ४४ ७78 3५+ -४ 4539 _+* 






|| 






मुहम्मद ($६) की नमाज़ याद करा दी है। क्‍ लि 545 ८5 & (०४5 
(083) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 786, व... . #-७ 4०० ० _/० 2#< 


मुस्लिम, हदीस: 393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 669 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) पीछे गुज़र चुका है कि सहाब-ए-किराम (.&) ही के दौर में कुछ अइम्मा 
ने तकबीरें कहने में सुस्ती शुरू कर दी थी। या तो कहते ही नहीं थे या बहुत आहिस्ता बल्कि ज़ेरे लब 
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बसु ०३) 
कहते थे। ये नजाकत थी, कोई उज्र न था, लिहाज़ा ऐसा करना मज़मूम था। हाँ उज् हो तो अलग बात है 
जैसे हज़रत उस्मान (#) के बारे में कहा गया है कि बुढ़ापे की वजह से उनकी तकबीर की आवाज़ 
पिछली स़फ़ों को सुनाई न देती थी। (2) हज़रत अली बिन अबू तालिब (#) की फ़ज़ीलत साबित 
होती है कि वह किस क़द्र सुन्‍्नते नबवी के मुहाफ़िज़ और आमिल थे कि जब अक्सर लोग तकबीराते 
इन्तेक़ाल छोड़ चुके थे बल्कि कुछ उंनकी मशरूईयत का इन्कार भी करते थे, ऐसे वक़्त में उन्होंने उनका 
एहया (उन्हें ज़िन्दा) किया। 


(084) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&). 5७८ ७४५७ 3७ 56० 5 3० ७:&| 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($£) हर झुकने ओर. 
उठने के वक़्त अललाहु अकबर कहते थे ओर * ५, 0 . हि 
आख़िर में दायें बायें दोनों तरफ़ सलाम फेरते थे।. ४* 22४४ 97 7# 2४ ०+ 5७ 
हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर (.&) भी ऐसे. ० ५0४ २2४८ && 3%०४॥५ «8 
ही किया करते थे। थी ७0 0055 6 08 5 54 
(4084) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: पं कही के पक कक 
/386, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 670, गलि 
तिर्मिजी हदीस 253 | है] (७५ 0) की (9 &५.०७०००) (3 # 
| 4052८ - ७० «०४ ,०>,- >>) »< 
फ़ायदा : हर झुकने ओर उठने के वक़्त' अलबत्ता इससे रुकू से उठना मुस्तस्ना (अलग) है कि वहाँ 
अल्लाहु अकबर की बजाये (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) मसनून है। गोया एक आध को अक्सर के 
 ताबेअ कर दिया। 





#0“ * 


द 2! (४77०० ०७ (४०2 ७३४५७ "| ७ ४ (५४१५१ 









बाब: (35) याद! 
सज्दे के लिये नमाज़ी केसे झुके? 2४६०) >ट्र८ ०४० :00) ५ 


क्र 
हि 40 35 2 4438 रा 
| 


(085) हज़रत हकीम (+) बयान करते हें कि. ७६४ ०0७ ,.,६०७ ८2 /.०५८। ७:४ 
मैंने अल्लाह के रसूल ($8) के साथ अहद किया 
था कि में सज्दे में नहीं जाऊंगा मगर सीधा खड़ा _ 
होकर। ; द 
(।085) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:.. ७ 5४ ४४४ <<५ ४७४ ४७ 
3/402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 67. . - 95 )॥ % |) 5 0... ००० ५ 





ह (६ 6 
० 9 ५ हक ट्ड् (र ८ #५०:,०० (3 | "४५ 


4 ५. (9 >>] नी -_ीन ना ; 
<>5 <» (७ (2 | _*०३ न ५६ ५ <८<<..... रा 
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[सुनन रे : रुकृके तीरान में तत्वीक़ का बयान 





2३) 


फ़ायदा : यानी रुकू ही से सीधा या रुकू से मुकम्मल सीधा खड़े हुए बगैर सज्दे में नहीं जाऊंगा बल्कि 
रुकू से सीधा खड़ा हूँगा, फिर सज्दे में गिरूगा। इस जुम्ले के और भी कई मानी किये गये हैं, जैसे: में 


नहीं मरूगा मगर इस्लाम पर साबित क़दमी की हालत में वगेरह। मगर पहला मानी ही मुनासिब हे। 
वलल्‍लाहु आलम! क्‍ 






बाब : (36) 


(086) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस () से 
रिवायत है, उन्होंने नबी ($&8) को देखा आप 
अपनी नमाज़ में जब रुकू करते या रुक्‌ू से सर 


उठाते या सज्दे में जाते या सज्दे से सर उठाते तो. 


. अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कानों के 
किनारों के बराबर करते। 


(086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
_ कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 672 


: (087) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (:&) से 
_रिवायत है, उन्होंने नबी ($&४) को देखा कि आपने 
अपने दोनों हाथ उठाये (रफ़ठल-यदेन किया) फिर 
उसी साबिक़ा (रिवायत) की मिछल बयान किया। 
(087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 673. 


(088) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (:&) से 
मरवी हे, उन्होंने नबी (६) को देखा, आप जब 
नमाज़ शुरू फ़रमाते। फिर उसी (साबिक़ा हदीस) 
की तरह बयान किया। इसमें इतना ज़्यादा किया: 
और जब रुकू करते, तब भी ऐसे ही करते ओर 


जब रुकू से सर उठाते, फिर भी ऐसे ही करते और 






सज्दे में जाते वक़्त रफ़कल यदेन करना । 


7 ७ 36 बन्‍हॉ्े 3 >अआ 3 





| ७४७ 35 , &॥ 58 4६5० ७::| 
(3 ५93७5 (री कह बस अर (४ ४४-४० (डा । 


हट </७ हा ५०४१५ ४ ४० 


& 4७ ५० 4 ० ८4 35 & 


“४५ &; | &5 ५ 404 » 42-५८ 
35 4; &3 ३ ४६० 33 35 
. #.०| ६2.४ (५८ 33७२ ++ 2. 
7८ ७७ ०७ <#्ण | अअ् छू | 
६८ ८5508 5८ ००० ७८.७ ०७ , ८0 
2० 22 02 ८0७ (२ ५०4५ 02 
&3 «3 4४४ ४ (५-० ५ डॉ3 ४5 
45 >-५ 4८८८ 
३० (७ 2७ , <<॥0॥ ८: ४४८ ४:५७] 


5356 ८5 «५ «४-७ ४७ «05५ 


9 *+* 


नी 


०००६ 20 ४० 50 58.3 ॥ ४८४० 


ना ना ०! दे 
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29 3/ 04, रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान रा क 
जब सज्दे से सर उठाते, तब भी ऐसे ही करते। ७8: % 48 ४ 0४ &: 8 43 ॥५ 


(088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस (६ 3 ! पु 
्ख दत्त ह 63) १५० ४४) ४ ४४ ६० पट) 
खें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 674. 38 ॥8, ६8 , 3.2.॥ ८, 


फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन ह॒वैरिस (.&) की मज़्कूरा रिवायात में सज्दे में जाते वक़्त ओर सज्दे से 
सर उठाते वक़्त रफ़जल यदैन करने का ज़िक्र है, लेकिन ये तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं जिसकी तफ्सील 
तख़रीज में मौजूद है। इसके बरअक्स बिल्कुल स़हीह रिवायात में सज्दे के रफ़अल यदैन की नफ़ी आई... 
है। इनमें से एक रिवायत अगले बाब में आ रही हें इन सही रिवायात को छोड़ कर एक ज़ईफ़ या 
मुतनाजअ फ़ीह (विवाद वाली) रिवायत पर अमल करना दानिशमन्दी नहीं। 








| ' रफ़जलयदेन न करा हे 
(089) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#).. 8,,७८। 53/80 22८ 58 45< ७:४| 
बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ($&४) जब ५७ ८७ ५६ .2;६2॥ ८॥ ७5 2७ 


नमाज़ शुरू फ़रमाते, जब रुकू करते ओर जब रुक्‌ है 
से उठते तो रफ़डल यदेन करते। लेकिन सज्दे में ४७ ८ ५ 94 ४५ ५६ ७/55! 
(जाते या सज्दे से उठते वक़्त) ऐसा नहीं करते थे।. &«& (४-५ 4४ 4४ #.० %४ ०५-०५ 5४ 
(।089) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: &3 ॥॥ &5 ॥॥ ४0.%॥ (६७ || ५५८८ 
878, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 675. , 2-० ४ 208 (६६ १ 5७५ 





| बाब: (38) सज्दे को जाते वक़्त इन्सान | 
का कौन सा अज्व (अंग) ज़मीन पर पहले 
लगना चाहिए? 





5. ९२७७० (3 (३) ५) क)। | 





(090) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेंने 
रसूलुल्लाह(%) को देखा जब आप सज्दा करते 
तो अपने घुटने, अपने हाथों से पहले रखते। और 
जब उठते तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते। 
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द [सुनननसाई ब्रि३॥४  रुकुके दौरान में तत्वीक का बयान झुनन नसाई श्र 4: हल [ रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 


कि ५]  & “ मर 
|| ४५०५ 42 40 (० 40 ०५८४ <2५ 


(090) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 838, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस 
. 676, तिर्मिज़ी, हदीस: 268, व स़हीह इब्ने ख़ुजैमा 
व इब्ने हिब्बान 


(09) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: (क्या) तुममें से 
एक आदमी नमाज़ में बेठना चाहता हे, फिर वह 
ऊँट की तरह बेठता हे?' क्‍ 

(09) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 

हदीस: 84, तिर्मिजी, हदीस: 266, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 677 


(।092) हज़रत अबू हुरैरह (७) से मरवी हे, 
अल्लाह के रसूल (%६) ने फ़रमाया: “जब तुममें 
से कोई आदमी सज्दा करने लगे तो अपने हाथ 
अपने घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे ओर ऊँट की 
. तरह न बेठे। 


(092) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 


: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 678. 





(02(/4 539 


>> 3५ “४०० ४ 
4454० 0४ १२०० &) 
(20 5९ 40 45 ७-५ 2७ ८:९७ ७:७। 


52४ («| ७० '+४ 5 2७७ ५ 
«५०५ ५०५ ५ 2० ४0 ०.०; ४७ 2७ 


(८5 3 ५०) दे ५४] 


है थे औ। 


डर ७ 25५ 9 २४४ 5 592७ ४:७। 


"७ ०७< ८2 39४७ ४.७ ०७ ५.७४ 
(७ ०७ 5० 22 >> | ७छ.& 
(छा 4 जी 2 4) 2 52 +# ८ 


28 65% ., $& ६:57 >5 3०5 
। ०.७ ५४० ० (५५० /॥ ७,०. 


4585 5 ४55६ ६४5 8७ &८ 8 
कल 8 


फ़ायदा : बाब की तीसरी रिवायत दूसरी रिवायत की तफ़्सील है और ये पहली रिवायत के बिल्कुल 
उलट है। पहली रिवायत अक्प्नर मुंहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है जैसा कि मुहक़रिके किताब ने भी इसे 
सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम कुछ ने इसे सही भी कहा है, इसलिये उनके नज़दीक दोनों तरह 

जायज़ है क्योंकि उनके ख़्याल में दोनों रिवायत सही हैं। अहनाफ़ वगैरह ने हज़रत वाइल बिन हुज्र($).. 
की रिवायत को तर्जीह दी है क्योंकि जो अज्व (अंग) ज़मीन के ज़्यादा क़रीब है, वह पहले लगना 
चाहिए और जो दूर है, वह बाद में। अक्सर मुहद्दिसीन ने हज़रत अबू हुरैरह (+७) की रिवायत को तर्जीह 


5/7€//६7 ध/7 
4४225 6०26 757 





रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान॑ 





((2(//* 540 
दी है क्योंकि हज़रत वाइल (#) की रिवायत पर अमल करने से ऊँट से मुशाबिहत होती है और इस 
मुशाबिहत से रोका गया है। लेकिन सही बात ये हे कि हाथ पहले रखने चाहिए घुटने बाद में कयोंकि ये 
फ़ितरते इसानिया के मुताबिक़ है। अल्लाह तआला ने इन्सान को सहारे के लिये हाथ दिये हैं। जानवर 
तो मजबूर है कि उनके पास हाथ नहीं हैं, लिहाज़ा वह बगैर सहारे के बैठते उठते हैं बल्कि सब काम 
बगैर हाथों के करते हैं: खाना, पीना, मारना वगैरह। मगर इन्सान के लिये हाथों का इस्तेमाल ज़रूरी है 
वरना जानवरों से मुशाबिहत हो जायेगी। हदीस़ में ऊँट का ज़िक्र है। ऊँट बैठते वक़्त पहले घुटने ज़मीन 
पर रखता है। अगर घुटने पहले रखे जायें तो हाथों का सहारा न होने की वजह से घुटने ऊँट की तरह 
जमीन पर टिकेंगे। बूढ़ों के लिये मुश्किल भी है और चोट लगने या गिरने का ख़तरा भी, लिहाज़ा उठते 
बैठते वक़्त हाथों का सहारा चाहिए, यानी बैठते वक़्त पहले हाथ रखें, फिर घुटने और उठते वक़्त पहले 
घुटने उठायें, फिर हाथ। याद रहे! ऊँट (बल्कि सब जानवरों) के घुटने अगले पाँव में होते हैं, शकलन 
भी फ़रेअलन भी, और पिछली याँगें इन्सानों के बाज़ूओं जैसी होती हैं। चूंकि ऊँट सीधा घुटनों पर बैठता 
. है, इसलिये उसका ख़ास ज़िक्र किया गया है और उसकी मुशाबिहत से रोका गया है। वललाहु आलम! 








(093) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. :॥ ७४ 0७ 2.5 .</ 52 55: ७:८४| 
ओर उन्होंने इसे रसूलुल्लाह ($) की तरफ़ 
मन्‍्सूब किया है कि आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
दोनों हाथ चेहरे की तरह सज्दा करते हैं। जब तुममें. + 2/“+ ५9०४ ५" ४७५४; ८ 


०] ># (306० २०४ ७४४ २७ ८५ 


से कोई शख़्स अपना चेहरा ज़मीन पर रखे तो +4#35 £-४| &»3 9४ <४ -+# ८ 
अपने दोनों हाथ भी रखे ओर जब चेहरा उठाये तो ." ५६४: 45; ।0 ५५ ६८४ 
उन्हें भी उठा ले।' क्‍ 


(093) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, 

हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

. 679, व सहीह अल हाकिम: /226, 227 

. फ़ायदा : मक़सूद ये है कि सज्दे में सिर्फ चेहरा ज़मीन पर लगाना काफ़ी नहीं बल्कि दोनों हाथ भी. 
. ज़मीन पर चेहरे के इर्द गिर्द रखे होने चाहिए ताकि उनका भी सज्दा हो सके। अगली रिवायत में इसकी 
मज़ीद वज़ाहत है। द 
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(१094) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से रिवायत है... ५.५० ६० ७५ && 2७ .८&:& ४:४/ 
उन्होंने फ़रमाया: नबी ($#£) को हुक्म दिया गया द 
कि सात आज़ा पर सज्दा करें ओर नमाज़ के दोरान ७४ 22८. & ४-५ 3 है ९४ 
में अपने बालों और कपड़ों को इकट्ठा न करें। . 5४ १६८ 6 <&-८ 3 हि5 ०! 
(4094) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 85, . 4:५2 0३ ०-६८ -४५ 35 
व मुस्लिम, हदीस: 490, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 680... कर 
'फ़वाइद व मसाइल : (१) सात आज़ा, यानी दो हाथ, दो घुटने, दो पाँव और चेहरा, यानी पेशानी 
(नाक समेत) ये सब आज़ा ज़मीन पर लगने चाहिए। थोड़ी देर के लिये कोई अज्व (अंग) किसी वजह 
से उठ जाये तो अलग बात है। मजमूई तौर पर सज्दा इन सात आज़ा के साथ होना चाहिए। (2) सज्दे 
में जाते वक़्त बाल या कपड़ों को मिट्टी से बचाने के लिये इकट्ठा नहीं करने चाहिए बल्कि उन्हें ज़मीन 
पर लगने दें। इससे आजिज़ी पैदा होगी, तकब्बुर की नफ़ी होगी, और वह भी सज्दा करते हैं, इकट्ठा 
करने से उनका सज्दा नहीं होगा। 





। है 2] 5 ५५“ (2 (री ८५४१८ 








(7095) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल... ही 58 50 5 6 25 
मुत्तलिब($) से मरवी हे, उन्होंने ७ ६ बह | 2४८ ६६ >पों 
रसूलुल्लाह($#) को ये फ़रमाते सुना: 'जब हि 

इन्सान सज्दा करता है तो उसके साथ सात आज़ा. 7/#* +४ 97 ५०४४ ५६ १४० 2: 
सज्दा करते हैं: उसका चेहरा, उसकी दो. ५०५ ५०४ ५0 ० 20 ०८,०५८ &- 


हथेलियाँ, उसके दो घुटने और उसके दो पाँव. ६&- 26 08 
(095) तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस: ; ७१४४9 55% 86 2456 34 


49१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 687 
फ़ायदा : चेहरे से मुराद, नाक समेत पेशानी है जेसा कि अ्रुग्नली रिवायात से वाज़ेह है। 
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2 









क्‍ 0 द हज़रत अबू | | (+$) ढ से 


मन्‍्क़ूल है, फ़रमाया: (रमज़ानुल मुबारक की) 
इक्कीसवीं शत की झुबह को मेरी आँखों ने 
रसूलुल्लाह ($%)के माथे ओर नाक पर पानी और 
मिट्टी, यानी कीचड़ के निशानात देखे। ये रिवायत 
. मुख़तसर है। 

(096) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
2027, व मुस्लिम, हदीस: 67/24, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 682, मौता: व/39..... 







4) ४७; ४.2 ८2 ७ ४:०| 
200५ ब्न्&़ '&अकं | (| ५२५० 0५% हर ६ (38७०० 

कर न 5 ($ (;] 3 ८ 
“८0७ ४०७ हे ">> ०० आर >> - ५ 


5-०0 2 .68 


2०२० 2+ ०2 ०2 4४ 3.८ 2 २०४2 ८“ 


4] (» (जी >>, ज्चं (६०१५ 
25 ब्यडिओ। 232 2 0205 58 


भर ०... »& द्र 
5५ नयी; ८५) 9 ५8 ५२.४ ..० 


५ 
<-_--> ७ 


2००० १ है ००.४ ण्य्ब; 


फ़ायदा : सज्दे में माथे का ज़मीन पर लगना ज़रूरी है क्योंकि सज्दे के मानी ही माथा ज़मीन पर रखना. 
है, मगर ये कि कोई उज्र हो, जेसे: फोड़ा फूँसी हो या कमर या सर में तकलीफ़ हो या आँख का. 
ऑपरेशन कराया हो या उसके अलावा जो चीज़ भी माथा ज़मीन पर रखने से मानेअ (रुकावट) हो। 





. (१097) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से सिवायत 


है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म 


दिया गया है कि में सात आज़ा (अंगों ) पर सज्दा 


करूं ओर में बाल और कपड़े न समेट्ं। (सात 
आज़ा ये हैं:) माथा ओर नाक, दो हाथ, दो घुटने 
ओरदोक़दमा 


(097) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


 लिन्नसाई, हदीस: 683 






है ह | श 0“ छे 4 4 2 
हवन, 5 | ७२ 3>* (2 >> ७२०] 
"७०७०७ |: “०,७४५ ५०) 2.८ ८८ 

है की ह 2 

2 - 2 40:- ६८: ७६ 2१५ 8४५ 


द 3 ८५“ ५+ हु (+ ८4... (रई ५१ 3२ 
. " ह७ 0. ०७ २0 ० 2! 
490/23], बुख़ारी, हदीस: 84, सुनन अल कुब्रा 


उडी - ८ ता आर 
>ज5 बज - साध्ी के व 
- "5 58 55 
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/2५3/0 4, रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान क्‍ 











2०) 





फ़ायदा : इस हदीस़ में माथा और नाक एक अज्ब (अंग) शुमार किये गये हैं। गोया दोनों मिलकर एक 
अज्व (अंग) बनते हैं क्योंकि दोनों एक अज्व (अंग), यानी चेहरे के अज़्ज़ा (हिस्से) हैं, लिहाज़ा 
दोनों को ज़मीब पर लगना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा (4४;४४ ) के नज़दीक दोनों में से किसी एक का 
लगना काफ़ी है क्योंकि कोई अज्व (अंग) भी मुकम्मल तो लग नहीं सकता, कुछ हिस्सा ही लगता है। 
_ जब ये दोनों एक अज्व (अंग) हैं तो फिर इन दोनों में से किसी एक का कुछ हिस्सा लगना काफ़ी है 
मगर अहादीस इस मौक़िफ़ की ताईद नहीं करतीं। सही बात यही है कि दोनों को लगना चाहिए 





. (१098) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) से रिवायत 
है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया 
है कि में सात आज़ा पर सज्दा करूं। माथे पर 
ओर (ये कहते हुए आपने अपनी नाक की तरफ़ 
.._ इशारा किया 'दोनों हाथों पर, दोनों घुटनों परऔर 
दोनों पाँव के अतराफ़ पर।' 


: (098) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 684 


(| 22४०० ( 432० ७] 
८5७) ७७ ०७ ... 5; 5०) ७.७ 


8 नी 90 


४... १ 8| (४० (नं हा ८५“ हि 


8 5 0 5| ५७ ५... 
>ी॥ ० ३2 32७5 गहन 5 कल. 
."०५०८६॥ ॥7७5 ०५६57 -352॥ 


फ़ायदा : इस रिवायत में 'अज़्म' का लफ़्ज़ है जिसके मानी हड्डी के होते हैं मगर मुराद अज्व॒ (अंग) ही 








(099) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से मरवी है, 


नबी (%) को हुक्म दिया गया कि आप सात _ 


 आज़ा (अंगों) पर सज्दा करें .... और आपको 
बाल ओर कपड़े समेटने से रोका गया .... दोनों 


हाथों पर, दोनों घुटनों पर ओर दोनों पाँव की 


उँगलियों के किनारों पर (हदीस़ के राबी) 
सुफ़ियान ने कहा: इब्ने ताऊस ने अपने दोनों हाथ 


अपनी पेशानी पर रखे और उन्हें नाक पर से. 


>-+++ ५७3 + “--> (०5३०४ >>+««४->+++०-+-“-“ “-““-+--“+“““+*+“-“““““+-“- कह 


बाब : (45) घुटनों पर सज्दा. 


अगरचे एक अज्व (अंग) कई हड्डियों और जोड़ों पर मुश्तमिल हो, जैसे: हाथ, पाँव वगेरह। 





> 425 
नग्न 4 ६ #< | 3 +० हक व (७! 


८४/»५ 








जा 3 ब्य ही. 
. ६# «१४ | ७ ०5५०७ ४४५०७ 3७ 
0 ० 5 १० ७००५३ ०5 हे. 
द ६3 + €४४ हे २००४८ 3 (५७०५ “पा क्‍ 
कड 5 - ८5 बचा 582 3. 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का ब॒यान 


गुज़ारा ओर फ़रमाया: ये एक अज्व (अंग) हे। 
(इमाम नसाई ने फ़रमाया) ये (इमाम नसाई ने 
फ़रमाया) लफ़्ज़ (मेरे उस्ताद) मुहम्मद बिन 
मन्सूर के हें। 
(099) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 685 


(०7४ # 544 


0७58६ 0७ , ५० ०३५ 45६8 3; क्‍ 


84% बे ५०२ ६४59 3 आफ 
अ ता ये 2200. (६ हि हा (६ दर 
220॥५ ० ७ ०७ . ०४॥| ५ ७-०५ 
। । द +३>८३.] ध्रज 2 | 


श्र 


फ़ायदा : इमाम नसाई (६४४४ ) ने ये रिवायत दो उस्तादों से सुनी। एक मुहम्मद बिन मन्सूर ओर दूसरे _ 
अब्दुल्लाह बिन मुहम्मंद हैं। रिवायत में बयानकर्दा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन मन्सूरं के हैं। अब्दुल्लाह बिन _ 
मुहम्मद के अल्फ़ाज़ इससे कुछ मुखछ़तलिफ़ हो सकते हैं, अगरचे मानी दोनों के एक ही हैं। - 





लक मन>ककनकाक 4४०८ 


(00) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब(.&) से मरवी हे कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह($६) को फ़रमाते सुना: 'जब बन्दा 
सज्दा करता है तो उसके साथ सात आज़ा सज्दा 
. करते हैं: उसका चेहरा, उसके दोनों हाथ 

(हथेलियाँ) उसके दोनों घुटने ओर उसके दोनों 
क़दम।! 


(00) तख़रीज : 


4095, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 686. 





 (4404) हज़रत आयशा हैं कि है 
मेंने एक रात रसूलुल्लाह ($#8) को बिस्तर पर न“ 
पाया। (मेंने टटोलना शुरू किया) मेरा हाथ 


आपको लगा तो आप सज्दे में थे और आपके 
दोनों पाँव खड़े थे और आप पढ़ रहे थेः 


बाब : (46) दोनों पाँव पर सज्दा | 





(सनद सही) देखें हदीस: 





0“ 4५ ६ हे 
हि रह है| ण्ौन्न् 0 .००८० दि 


ह्र्द् 
8 0७७॥ ०७ <>.420 5 -<<६< 


| ६$ "०, ०७। कर ६22! हि ब्रैधक ०१६०० हा ४ 3६४॥ 


हा ८५४५३ ह ४ चै४० (२ 5५ (री 
3 हक (१०० दी शनि / #क। जग २ हिल कर 
|" 0९६ ०.७ «० ०0 /० 0) 


“६-० १ रस | #“.20७०० ५४०० जे ०) 32५८ 
४ (७-७५ 0 ८६5 .,५ 0 (४5५ 





७ 72७ दर 5 5७० ७:७] 
46 + ८१ 50 ६८ ४७ ४७ ७८ 


८ ८2 ५ ५3 (5 हट बीच (२२ --३प 
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(अल्लाहुम्मा! इननी अज़ज़ुबिरिज़ाक .... कमा 
अस्नेता अला नफ़्सिक) 'ऐ अल्लाह! में तेरे गुस्से 
से (बचने के लिये) तेरी रज़ामन्दी की पनाह में 
आता हूँ ओर तेरी सज़ा से (बचने के लिये) तेरी 
माफ़ी की पनाह में आता हूँ और तुझ (तेरे 
अज़ाब) से (बचने के लिये) तेरी (रहमत की) 


पनाह में आता हूँ। में तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर 
सकता। तू उसी तरह हे जिस तरह तूने ख़ुद अपनी . 


तारीफ़ की हे। 


(।40) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस 


. 69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 687 
फ़ायदा : सज्दे की हालत में फ़ितरी तौर पर पाँव खड़े ही होते हैं। इस फ़ितरत को क़ाइम रहना चाहिए 
यानी पाँव को किसी एक तरफ़ बिछाया न जाये बल्कि पाँव सीधे खड़े हों ओर ऐड़ियाँ मिली हों 
दरम्यान में फ़ास़ला न हो। उँगलियाँ जिस क़द्र मुड़ सकें उन्हें क्रिब्ला रुख मोड़ लिया जाये जो न मुड़ 
सके उन्हें ज़मीन पर लगा लिया जाये। छोटी उँगलियाँ ज़मीन पर न लग सकें तो-कोई हर्ज नहीं। 


बाब : (48) सज्दे में पाँव की उँगलियों 


को (क्रिब्ले की तरफ़) मोडना 


. (402) हज़रत अबू हुमेद साअदी (-%) बयान 
करते हैं कि नबी ($६) जब सज्दा करते हुए ज़मीन 
पर गिरते तो अपने बाज़ू बग़लों से दूर रखते ओर 
अपने पाँव की उँगलियों को (क्रिब्ले की तरफ़) 
मोड़ लेते। ये रिवायत मुख़तस़र है। 

(।402) तख़रीज : 
040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 688. 
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(सनद सही) देखें हदीस: 
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(03) हज़रत वाइल बिन हुज्र (:#&) बयान 
करते हैं कि में मदीना मुनव्वरा आया तो मेंने 


(अपने दिल में) कहा कि मैं रसूलुल्लाह ($४) की 


नमाज़ को ब'ग़ोर देखूंगा। (मेंने देखा कि) आपने 


- अल्लाहु अकबर कहा ओर अपने हाथ उठाये यहाँ 
तक कि मेंने आपके अंगूठे आपके कानों के क़रीब 


देखे। जब आपने रुकू करने का इरादा किया तो 
अल्लाहु अकबर कहा ओर अपने दोनों हाथ 
उठाये, फिर अपना सर (रुकू से) उठाया तो आपने 
कहा: (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) फिर अल्लाह 
अकबर कहा ओर सज्दा किया तो आपके दोनों 
हाथ कानों से उसी जगह थे जहाँ नमाज़ शुरू करते 
वक़्त थे। (यानी कानों के बराबर थे।) 

(4403) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 890, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 689 






| ४०७ है। है "6१० | | 


5 (जं (धनी ० तक आओ हे हे ४ बट) न | 


है. पक (2 29 + ८4... (री मा 


४59० / 5:४0 <5 £&,४)॥ 


. 535 ॥.., «५ ०0 ० ४0 ०0,८; 


$ नी 


. 8 पट. 44० ज्) (6 4४०० &४23 


5० 4 &- " ०७ ४-5 &: 

हे कि (53 हर ५ 9 » 

५७५ 3 ग्रे व्लपणं अमर. 
. 9] 


फ़ायदा : आगाजे नमाज़ में रफउल यदेन कानों के बराबर भी किया जा सकता है और कंधों के बराबर 
भी। इसी तरह सज्दे में हाथ कानों के बराबर भी रखे जा सकते हैं ओर कंधों के बराबर भी और उस 





बाब : (50) सज्दे के दोरान में बाज़ू 
जमीन पर बिछाने की मुमानिअत 


(04) हज़रत अनस (.) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'तुमपें से कोई 
आदमी सज्दे की हालत में अपने बाज़ू इस तरह 
ज़मीन पर न फेलाये जिस तरह कुत्ता फेलाता है। 
(।04) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/23१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 90. 

















तत्बीक़ के मुताबिक़ भी जो रफ़ठल यदैन के बारे में बयान हो चुकी है। 
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(405) हज़रत अबू इस्हाक़ ने कहा कि हज़रत 


बराअ बिन आज़िब ने हमें सज्दा करने का तरीक़ा 
बयान किया तो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे, 


सुरीन को ऊँचा किया और फ़रमाया: मेंने 


रसूलुल्लाह ($%8) को इसी तरह (सज्दा) करते 
देखा है। 

(।405) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
896, देखें हदीस: 090, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 694. 
. (06) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($£) जब नमाज़ में सज्दा 
करते तो अपने दोनों बाज़ू खोलते, उन्हें अपने 


पहलूओं से दूर रखते ओर पेट को ज़मीन से ऊँचा. 


रखते। 


(4406) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/5 सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 692, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा 
हदीस: 647, अबी दाऊद, हदीस: 900 


कि 





| 
॥ 
न्श द्रढ ा ५्र 


०७ ४3५४० #< ८5 4 


। ( ७3८० 9 हे (५ ८५१ ४८ श्र ० * 5 


ज 4 5 हि हनी 
&93 >200५ 2४ &## 5-० हाद्र 
2; ८20 5७ ४0७; 5:7८ 

- >> -.-०३ *दम बी 


फ़ायदा : खोलते' का मतलब ये है कि बाज़ूओं को पहलूओं से दूर रखते, ज़मीन से भी ऊँचा रखते और 
पेट को रानों से उठा कर रखते। सज्दा ज़मीन पर बिछ कर नहीं करना चाहिए बल्कि ऊँचा रहे। इस मसले में. 
... मर्द और औरत का कोई फ़र्क नहीं। कुछ फुक़हा ने ख़ालिस़ राय के साथ औरत के लिये मेण्डक की तरह 
. ज़मीन से चिमट कर सज्दा करना तज्वीज़ किया है मगर याद रखना चाहिए कि दीन किसी की राय को 
बुनियाद पर नहीं बल्कि वहि की बुनियाद पर क़ाइम हुआ है, इसलिये स़राहतन मन्क़ूल चीज़ के मुकाबले. 
में राय का इस्तेमाल मज़मूम और ऐसा क़ोल मरदूद है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन 
यूसुफ़ (४४५8 ) की तालीफ़ 'क्या मर्द और औरत की नमाज़ में फर्क है?” तबअ दारुस्सलाम। 


(407) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने 


बुहेना (.%) से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह (%) 


जब नमाज़ में सज्दा फ़रमाते तो अपने बाज़ू 


0 60 *“ 


रे + 56: (६७ ०७७ ८5 ७:७| 
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खोलते यहाँ तक कि आपकी बगलों की सफ़ेदी 
नज़र आती। 


(07) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3564, 
व मुस्लिम, हदीस: 495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 693 


2 25700 6 7 75 हो जा 
५५६ 55 ६5 >> |॥ 5७ ५... 


, ४: 2| 32५2 3५८ जे 


फ़ायदा : नबी ($%६) बगलों के बाल साफ़ रखते थे, इस लिये सफेद चमडा नज़र आता था या बालों 


के इर्द गिर्द की सफ़ेदी मुराद होगी। वल्‍लाहु आलम! 


. (१08) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते हें 
कि अगर में (मुक़्तदी होने की बजाये) 
रसूलुल्लाह (%) के सामने होता तो में (आपके 
सज्दा फ़रमाने के वक़्त) आपकी बगलें देख लेता 
अबू मिज्लज़ (रावी) ने कहा: मालूम होता हे 
अबू हुरेरह (#) उस वक़्त नमाज़ में थे, इसलिये 
यूँ फ़रमाया। 
(4408) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ 
746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 694. 
(१09) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अक़रम (+&) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%६) के साथ 


नमाज़ें पढ़ीं। जब आप सज्दा फ़रमाते तो में 


आपकी बगलों की सफ़ेदी देखता था। 


(409) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
274, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 695 





(0) हज़रत मेमूना (/%) से रिवायत हे कि 


नबी ($%६) जब सज्दा फ़रमाते तो अपने दोनों 
हाथों को इतना कुशादा रखते कि अगर भेड़ 


बकरी का छोटा सा बच्चा आपके बाज़ुओं के 


नीचे से गुज़रना चाहता तो गुज़र सकता था। 


दर 39६5८. | 33 ०0| :(#).५ 
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(१0) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ६:६$॥| | & ०८८ ७ <&-]॥ 5७ 
496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 697, अबू के 32853 


+- «>> ७८०९०) है. कक | की ; | 


दाऊद, हदीस: 898 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) हाथों को पहलूओं से ख़ूब दूर रखना चाहिए, इसी तरह पेट को रानों से 
उठा कर रखना चाहिए। (2) ये हेयत ख़ुशूअ व ख़ूजूअ ओर तवाज़ोअ के ज़्यादा क़रीब है। (3) 
उम्महातुल मूमिनीन की फ़ज़ीलत कि उन्होंने नबी-ए-अकरम ($%६) के तरीक़-ए-इबादत को बगोर 





देखा और समझा, बाद में उम्मत तक ऐसे वाज़ेह अन्दाज़ से पहुँचाया कि किसी क़िंस्म का इब्हाम बाक़ी 
न रहा। (.&) द । 





क़ 2००८०) )  ॥(2७)॥ : ७") 


दर 
& 


(१) हज़रत अनस (#) से मरबी है, ७७ /७४ ,&»2| & उ००। ७:&| 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'सज्दे में ऐतदाल 
इख़ितयार करो ओर कोई शख़्स़ अपने बाज़ू इस 
तरह ज़मीन पर न बिछाये जिस तरह कुत्ता बिछाता _ 
है।' ये लफ़्ज़ हज़रत इस्हाक़ बिन इब्राहीम के हैं।. ०७ द& &> _<#< « न «७. 
(44) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: «0 /० 50 ०0.०5 ६८ ८४ <&.-. 








ु (रह ५83४3 (0 ६ ० ५०४९.७० (४५७५ ६) ८0 


॒ 3 >2५५८० ५0४ पी (| द न्ट ट्‌ ६ हिल 


029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 698. | 3&0० ७ 55 " 6 0. 
+>(2| (3) #>७| <>2 339 
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फ़ायदा : इस वज़ाहत की ज़रूरत इसलिये पेश आई कि इस रिवायत को इमाम नसाई (५४४४) ने दो 
सनदों से बयान किया है। दोनों सनदें हज़रत क़तादा पर मुत्तफ़िक़ होती हैं। पहली सनद हज़रत इस्हाक़ 
बिन इब्राहीम से है और दूसरी हज़रत इस्माईल बिन मसऊ़द से। (मज़ीद देखिये, हदीस: 029) 


| बाब : (54) सज्दे में कमर सीधी करना | 


.-“त++>ककन .>+-++ ८ “-“---+-“+«“ *+- “-०४“+“-“---*-*+-० ४० “++“नल-++“+-“““+“-»+-++““+“«*-““*““--"““7““%“-*--* >> ---+>+++ 4-«+-+-“«-*«-«+4नग--%०+-*०#---* -“*--०-“““----०-*+ ---:-कन--+०+ ७-८८ “--“+ +०-&“--१-१००००-नकै>न--““777 





| 24०0 ५-.०/:८60 :७)०७ | 29०० | (3 ५४०८०! 422 है| :(97) (५ 


(2) हज़रत अबू मसक़द (#) से मन्कूल है, 68 76 53; «५ 5 4७ एटा 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'वह नमाज़ दुरुस्त ४ 
. नहीं होती जिसमें नमाज़ी रुक्‌ ओर सज्दे के दोरान 


# 829 


८“ ०4६ श नी ना 
८४० | (४ + (“२५92 २ | ०१ ६ (डर्टी 


| उमरपेकरकप्टा०+ ० ,कसतररयपाक- कक, पि 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 


में अपनी कमर को सीधा न करे।' 


कै) 


. (2) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ,॥ ०» 20 4.2: 3७ 38 , कि 
किए 3 १५० उ.हण 3) 7 ४०५ १४४ 
€2॥ हे दा पे (४7! 


028, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 699. 








बाब : (55) 





७० 5० | 8 ५.4. (..+ (० | (99) रण 


(।3) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शहल (#) से. 5 2४७ 5 ४0 2४८ 53 45० ७:०७ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने तीन चीज़ों से ५] 
मना फ़रमाया: कव्वे की तरह ठोंगें मारने से दरिन्दे.__ क्‍ 
की तरह बाज़ू बिछाने से ओर आदमी नमाज़ के. ४४ ५27 ४ ० ५3४ ८ 9/॥ 9* 
लिये एक ही जगह मुक़रर कर ले, जेसे ऊँट (बेठने. - & 8 ०७ 2५+०७ 5 &# 3 ५४ 
: के लिये) एक जगह मुक़र्र कर लेता है। 4॥ 0.25 3 5; 3 & >॥॥ 
. (43) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . १८ >१४ ९८ (8 ०५५ ५०० ५(0। ६» 
हदीस: 862, इब्ने माजा, हदीस: 429, सुनन अल ४ $ ८</ हा 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 696, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा 3 हा जीप अल प्ध 
हंदीस: 662, 39, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 476, जद 0259 ४४ ३2०४ #४०॥ (४2! 
बल हाकिम: /229, मुसनद अहमद (5/447) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्तिकीन ने इसे शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है, और अल्लामा अतयूबी 
. शारेह सुनन नसाई ने मज़्कूरा हदीस के पहले और दूसरे जुज़ को शवाहिद की बिना पर सही करार दिया 
है और शैख़ अल्बानी और शारेह सुनन नसाई ने इस पर तफ़्स्ीली बहस की है जिससे मालूम होता है कि 
मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद मअनन सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: 
.. (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा:“5/56, 57, रक़म: 68, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
.. नसाई: 3/337-343) (2) कव्वे की तरह ठोंगें मारने से मुराद बहुत हल्का सज्दा करना है यहाँ तक 
.. कि देखने वाला समझे ठोंगें मार रहा है। बल्कि सज्दे में कम अज़ कम तीन दफ़ा तस्बीह पढ़नी चाहिए। 


ग्> है. <.20॥॥ हा  शककेद (४ 
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(/+ 55] 


£ » ७०८८ 


ये नहीं कि एक तस्बीह जाते हुए, दूसरी तस्बीह सज्दे में और तीसरी उठते हुए पढ़े क्योंकि ये तो 
: हक़ीक़तन सज्दे में एक-दफ़ा तस्बीह है। (3) बाज़ू बिछाने से मुराद ये है कि सज्दे में बाज़ू ज़मीन पर 
रख दे जिस तरह कुत्ता वगैरह लेटने की हालत में ज़मीन पर अपने बाज़ू खोल कर रख देता है और मुँह 
भी ज़मीन पर रख लेता है। (4) एक जगह मुक़र्रर करने से मुराद ये है कि वह किसी ओर जगह नमाज़ न 
पढ़े यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा शख्स उस जगह आ खड़ा हो तो उसे हटा कर वहाँ खड़ा हो या उससे 
नाराज़ हो, अलबत्ता इमाम और मुअज्ज़िन इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं कि उनके लिये मजबूरी है। 





रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 





बाब: (56) 


सज्दे में बाल समेटने की मुमानिअत 


. (१74) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से मरवी है, 2८ ,६.५॥ «७ ८8 ७ ७:७/।. 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया हर 
. गया हे कि में सात आज़ा (अंगों) पर सज्दा करूं 
. और (सज्दे में जाते वक़्त) बाल और कपड़े न 7:२2* ०: ४ | («८2 - (523 





3. (६६६५ ड़ (६ 
4८७४ (5.७ ०७ - (४०० पे 3न बजट 


समेट। | | ४ दि हु (3 ५०) (+ «3४५३ हर 

 (444) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: " ४७ ०0...) « «० «४ ५-० 40॥| ०५: 
094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 700. जा ५% 7४८ 5 <&: | 

द हे है ५ "५ हा 


फ़ायदा : अरब लोग उमूमन सर के बाल बड़े रखते थे और खुली आस्तीनों वाली क़मीस पहनते थे। 
सज्दे में जाते.तो बालों और आस्तीनों को मिट्टी से बचाने के लिये कुछ लोग बालों को बार बार समेटते 
और उन्हें इकट्ठा करते या उन्हें सर पर गुच्छे की सूरत में बाँध लेते इसी तरह वह आस्तीनों चढ़ा लेते 
चूंकि ये गैर जरूरी हरकत है जो नमाज़ में मना है, लिहाज़ा इससे रोक दिया गया, अलबत्ता अगर पहले 
से बाल बाँध लिये गये हों या आस्तीनें चढ़ा ली गई हों और नमाज़ के दौरान में कुछ न किया जाये तो 
.. कुछ उलमा के नज़दीक जायज़ है मगर अगली हदीस़ उनके मौक़िफ़ की तर्दीद करती है। मालूम होता है 

_ कि नमाज़ में मिट्टी से बचने की क़स़॒दन कोशिश करना तकब्बुर के ज़ेल में आता है बल्कि हर अज्व 
(अंग) को जो ज़मीन पर लगता है, लगने दे। मिट्टी का लगना तकब्बुर की नफ़ी है और तबीअत में... 
त॒वाज़ोअ पैदा होती है वरना नमाज़ी किस किस चीज़ को मिट्टी से बचायेगा? चेहरे को? हाथों को? पाँव... 
_ को? इज़ार को? पगड़ी को? मिट्टी तो ज़रूर ही लगेगी। के 
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हु ब्लड 57). 


ह पढ़े क्‍ मिस्नाल 


(] नि 5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (क) 


ने अब्दुल्लाह बिन हारिसि को नमाज़ पढ़ते देखा 


.. जब कि वह सर के बालों का जूड़ा बनाकर उसे 


पीछे बाँधे हुए थे। आप उठे और बालों का जूड़ा 
(गुच्छा) खोलने लगे। अब्दुल्लाह बिन हारिसि 
नमाज़ से फ़ारिग हुए तो इब्ने अब्बास (#) की 


तरफ़ मुतबज्जा होकर कहने लगे: आपको मेरे 


बालों से कया शिकायत थी? (जो आपने उन्हें 
. खोला) उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($£) 
को ये फ़रमाते हुए सुना: इस क़िस्म के नमाज़ की 
मिसाल उस शख़्स की तरह है जो पीछे बँधे हुए 
हाथों (कसी मश्कों) से नमाज़ पढ़ता हे।' 
(१445) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 704. 


| जो शख़्स़ बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ | 





७०४२ ७७० ९४८ । 





हर 
०7 2>७  > 29७ ७ 3 ५:८४] 
97 4४ 2५० 2५ ७5 + *2०४ 3 
७० पर्दा ई ($ 0० हु ४! शी ०० द 
5४ ४७ ॥ ०७ - 6» » ० 2४८ 


न 


छा बि (2. १ 2० #2 7! 7 0 
3 ऐप «-) (>>! | (४. 4, है ८७०१9 
रह. जा के (3 ५) का हम है 
(४) #<| ८५२०५ ४<.| (0 235७ 


५3 आज >9ज्ीी ७ 40 5; 
4. ><2 ०४ 4५ # ७ ४८|,9 
०४ ५४५ 2 »! ६ 5:०॥ ४७ 


9 की न्‍ 0. 
७४४१ ४ 6 2०७० 


हा हि “ ० 
| " ४५६ ४.3 ५४५ «९ >> १४) 
>> उरी (& ४ (& 

.. ॥१ 3 ५४८ 


फ़वाइद व मसाइल : () जिस तरह पीछे बँधे हुए हाथों वाला बहुत नाक़िस़ नमाज़ पढ़ता है, उसी 
तरह बँधे हुए बालों वाला अपने बालों को स़॒वाब से महरूम रखता है, ब' ख़िलाफ़ इसके अगर वह बाल 
ज़मीन पर लगते तो उनका भी सज्दा शुमार होता और उन्हें स़वाब मिलता। गोया नमाज़ से पहले भी 
बालों का जूड़ा नहीं बना होना चाहिए, नमाज़ में जूड़ा बनाना तो दूर की बात है। (2) ख़िलाफ़े शरअ 
काम होता देखकर मौके ही पर तम्बीह कर देनी चाहिए, ख़वाहमख़वाह या बिल्कुल सुकूत नहीं करना 
चाहिए। (3) बुराई को हाथ से मिटाने की ताक़त हो तो उसे हाथ से मिटा देना चाहिए। (4) ख़बरे - 


वाहिद हुज्जत है। 
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> कब 
५४] 


० १०.८ )3 (८5) ४ 
; ना 3, रष ली 





८. | 

3 हा दर । 
७+ (४७४ 

< 

। । 








| 


(46) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 2 8 5 का | 
हैं कि नबी (%) को हुक्म दिया गया कि सात _ 
आज़ा (अंगों), पर सज्दा करें ओर मना किया हैँ 
गया बाल या कपड़े इकट्ठे करने (समेटने) से। कम 4 (न हु उर्श ४५ ५००५ 
(46) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस:.. (63 ### 4७: ४5 ४८८ 3 (४००७ 
094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 702... >६४॥ :<<)॥ *&: 
फ़ायदा : अगर कपड़ा पहले से इकट्ठा किया हुआ हे जैसे नमाज़ से पहले आस्तीनें चढ़ा ली जायें तो 
कुछ उलमा के नज़दीक कोई हर्ज नहीं लेकिन हदीस़ के अल्फ़ाज़ में इस मफ़हूम की गुंजाइश नहीं है, 
लिहाज़ा पहले भी ऐसे न किया जाये। 

मन 2 पलक लिन नि के ल्‍ 


(४ (+ पक (+/ (रे गा 30 >्म्नी (४ ध्ध (५८ 





(47) हज़रत अनस (%) फ़रमाते हैं कि जब 4 ३६% ७५ ७ , ५:58 42:22 ७:८४ 
हम रसूलुल्लाह (५8) के पीछे दोपहर के वक़्त. _, ५१ ८ .: )७ १८ ,/;६2)॥ 5: 

सख़त गर्मी में नमाज़ पढ़ते तो गर्मी से बचने के. ला - " 
लिये अपने कपड़ों पर सज्दा कर लिया करते थे। ._ २ का कि 2 पा  क 
(१447) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: “हर ० 'ढट/ऑ 4॥ २४ >: / ५०८ 
542, व मुस्लिम, हदीस: 620, सुनन अल कुब्म »०> 50 20,०; <४& ७ ०» | (४ 0७ 
लिन्नसाई, हदीस: /03. | द क्‍ ही हि (६५.2. क्‍ 2५४५ ०2 3.9७ &॥]॥ पर 
द 5० ४६ ॥ ६९३ 


फ़ायदा : अगर अलग कपड़ा मुराद है जेसे आज कल मुसल्ला वगैरह होता है तो फिर ज़ाहिर है कोई 
इश्काल व ऐतराज़ नहीं। उन पर बिला शक व शुब्हा नमाज़ पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता अगर पहने हुए 
कपड़े मुराद हों, जैसे: आस्तीनें आगे बढ़ा कर उन पर हाथ रख लिये जायें और पगड़ी नीचे करके उस 
पर माथा रख लिया जाये तो ज़रूरत के वक़्त ये भी जायज़ है, जैसे: सख़त गर्मी या सर्दी से बचना 

 अल्बत्ता मिट्टी से चेहरे और हथेलियों को बचाने के लिये ऐसा करना ममनूअ है कि ये तकल्लुफ़ है 
जबकि सर्दी गर्मी से बचना इन्सान की ज़रूरत है। 
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बाब : (60) । 
सज्दा मुकम्मल करने का हुक्म हे | ८ दीदी तक 
. (448) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, . एड 08 छड़ी ७ उण्ज। हा 


रसूलुल्लाह (25) ने फ़रमाया रुकू ओर सज्दा क १० 55 (रे 63 + 2 ०१०५० 
मुकम्मल करो। अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें अमने. 7 “ ०“ 





पीछे तुम्हारे रुक्‌ और सज्दे में देखता हूँ।' ८७ 2.५ ५०० 4४ _/.० ४४ ४५८ ५० 
(4448) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: «0 2४४ $#-73 ६४० कट " 
029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 704... 5५%) ७ 5.45 -५ ८65 8] 

क्‍ द ् "४32 +25०५ 


फ़वाइद व मसाइल : () रुक्‌ और सज्दा नमाज़ की जान हैं। उन्हें पूरे आदाब व सुनन समेत अदा 

करना उन्हें मुकम्मल करना है। ऐतदाल व इत्मिनान इड़ितयार किया जाये। सज्दे को खुला किया जाये। 

.. तस्बीहात व अज़्कार खुशूअ ख़ुज़ूअ से किये जायें। (2) रुक्‌ और सज्दे की हालत में नबी (#) का. 
: पीछे मुक़्तदियों को देख लेना, आपका मोजिज़ा था। कुछ ने इसे कंखियों से देखने से ताबीर किया है 

लेकिन ये सही नहीं। कंखियों से ज़्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता, जब कि आप का फ़रमान मुत्लक़ 


बाब : (6व) 


सज्दे में कुरआन मजीद पढ़ने की 





(१9) हज़रत अली बिन अबू तालिब (#&) 3४७ ४० 5 5५९० ८; 2 ७ 
फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब (:&) ने तीन चीज़ों : (55५४५ १७ 
कक रस ह ५८ 5 5५५5 58 ८६ | 
से मना फ़रमाया है, मैं ये नहीं कहता कि सब ४ ! हक डी की न्‍ 
लोगों को मना फ़रमाया है, सोने की अंगूठी 0५0 2६६ २७ छ> (0६ ४ ४५. 
पहनने से, क़स्सी और ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का 2५४ ,५८ > बह 05 ५ 02035. 
कपड़ा पहनने से और सज्दे या रुक्‌ की हालत में. - «७ 5८ ,..७८ .॥ -« ७ 8० ०४ 
कुर्ञान मजीद पढ़ने से। । 

न (3 - ८० है है| ४४) ८ ४... हे 
(9) तख़रीज : (सनद प्रही) देखें, हदीस: ५६ ५५ 
(5: ०»। ॥- ५२७० + 54585 





(ड्व्ट (5 कट 
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042, मुस्लिम, हदीस: 480/22, सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 705. 


रुकू के दौरान में तत्बीक,का बयान 





(02८27 555 | 





*« 


८ का ई2: ६ । 
(५39 ०». (४०१७ बन (५ (*थयं 


3 ०४)  +ल छा) 53 ८०0 या 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये हदीस नम्बर: 04], 042, 043 


(।20) हज़रत अली (#) फ़रमाते हैं कि मुझे 

रसूलुल्लाह ($8) ने रुक्‌ ओर सज्दे की हालत में 

कुर्आान मजीद पढ़ने से रोका है। 

. (4420) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
480/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 706. 





(] ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%8) ने अपने मर्ज़े 


वफ़ात में घर की खिड़की का पर्दा हटाया। 


आपका सर म॒थारक पट्टी से बाँधा हुआ था। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मेंने तेरा दीन लोगों 
तक पहुँचा दिया (तीन दफ़ा फ़रमाया) ऐ लोगो! 
 नबूवत के ज़रिये से ख़ूशख़बरी देने वाली चीज़ों 
में से सिर्फ़ नेक ख़्वाब ही रह गये हैं जिन्हें कोई 
_ शख़्स देख ले या उसके लिये किसी दूसरे को 
नज़र आयें। ख़बरदार! मुझे रुक्‌ और सज्दे में 
कुरआन मजीद पढ़ने से रोक दिया गया है, 
लिहाज़ा जब तुम रुकूं करो तो अपने रब की 


4) ० 


/ (५5|: )५ (०५ | .3| 
पी पहआ  4 6 5 50 75 
७); 6 ५४४2 < ५ 5 0७॥ 


ह 3 ५ 'आ& | ७५ कई है, 8४ 23 (०७०० हि 2 


४ के 5 0 हि (+ 5*#*> रा ७०9 (2 द 
(| | ४. ० 5 (| (३ है | 
अर 


है । नाश 








>> '५०4५०+-+७०--०“४)--०- क-क “० “9 अल >+कील- । विजन वन िजनननन-ककन4- ने जज मन या वनिओ जनता नानिकन+ड ८ न >-बके++--3-+% 


24-०3 /४50082 59५ »आ . 








४६ ८॥ # ..०५८॥ 
२५० ४2 १५ (र+ (पथ हि है. 2 ही 
रे | + ५ ॑प+ अं २७ 3 4०. द 
<४८४ 0७ ६० . «॥| 
45 :£0॥ ०... ०५६ «0 ० 
(09% 3 420] 42० ४ < ५०४८ 
४ &॥ - १० जी <«2 4० " 
| (59 ॥| 89४ १०८० 2.० 572 
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२०१ 


९३/// 


#ि 







अज़मत बयान करो (तस्बीहात पढ़ो) ओर जब 
सज्दा करो तो पूरी कोशिश से दुआ करो क्योंकि 
सज्दे की दुआ क़बूलियत के बहुत लायक़ है।' 


(।2) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 707. 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये हदीस नम्बर: 046 





(422) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) से रिवायत 
है कि मेंने अपनी ख़ाला मेमूना बिन्ते हारिस (+) 
के घर रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह (#) भी उनके 
पास वहीं आराम फ़रमा थे। मेंने आप (%#%) को 
देखा कि आप क़ज़ा-ए-हाजत के लिये उठे। फिर 
आप मशकीज़े के पास आये, उसका बन्द 
खोला, फिर दरम्याना सा वुज़ू किया। फिर अपने 
बिस्तर पर तशरीफ़ लाये ओर सो गये। फिर 
दोबारा उठे और मशकीज़े के पास गये, उसका 
बन्द खोला, फिर मुकम्मल वुज़ू फ़रमाया, फिर 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। आप अपने सऊ्दे में 
कहते थे: (अल्लाहुम्मा! इज्ज़ल फ़ी क़ल्बी ... 
व आज़िम ली नूरन) 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल को 
मुनव्वर फ़रमा। मेरे कान मुनव्वर फ़रमा। मेरी 
आँखें रोशन कर दे। मुझ पर ऊपर नीचे से नूर 
बरसा। मेरे दायें बायें को मुनव्वर फ़रमा। मुझे 
आगे पीछे से पुर नूर फ़रमा और मुझे अज़ीम नूर 
अता फ़रमा।' फिर (नमाज़ मुकम्मल करने के 
बाद) आप सो गये यहाँ तक कि ख़राटे भरने 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 'थ$) 


. ७4 »४ £ ४ &।5 है| 
७ ०४४ +9 £४०० 





बाब: (63) सज्दे में दुआ करना | 





| 2 


८.५ 5 ॥ १ ४ ५४ ॥ 4*४॥ ७८ 
38 3 ५४८८० ६  »%/0४॥ > 
#5८ 53 #5 ६6 &8 
प्र दि 





375 
(्टा हि ५८  > 3 (» (| 
६ 


रे ५0१2७ १ 
५8 हक की ल्‍ा 
०१ - ४ (२१४०५) हि डी ५५ ५२ 


- 98 है हु (६ (“2 हि ५८६ 
ब्टौलनक ०२ हे हे 9 (कई - की! 


श्र दी 25 
3 कई «० (५ ०) (>! | वक क | | »०८० पड (>> 


89 ७३६५ 2... «(५ ०0 ० ४ 


(6७५ (5 &%।॥ ४5 ५४७० ८७ 
हि । (*/ (26 >>» है ज] | £ 3० 9 >> ु 
“४2४ >७ ४] 4०४ ८७ 


न 2० ० >>) ० ५४ 3) (७; (# ०४८ ट है (*: 


 ह> पडी5 5५ 5 ० तड़ी। 0 


# >ड  : हर 2०॥० है 
9» ५०४२ (ड्टे > |9 | (32०८ 

०0०: ० बे ४ | # + ०८० है जे 
अीऊ 22 औ>ै५ (+ (७३४ 35 ४५ 


द्् 4 पक 0 ** क्र 4 मर 7“. 9 “४ क्र 4 
|» का (> ९०:22 ७० 2» 
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लगे। कुछ देर बाद हज़रत बिलाल (#) आये ५ ७४५5 (४5 ॥५ ,०र्ण |&॥ 


ओर आपको नमाज़ के लिये जगाया। 6 ६ ७:58. "४४ ५४; 
| । ह 0 ्ि कद (१० (029० (2 ४<2&5[ 49 

(422) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस पी आओ 5 ८ 86 ४ 
४ 8).<2// छ् / ?] 4, है है 


763/88, बुख़ारी, हदीस: 636, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 708 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत इब्ने अब्बास (;) ने नबी ($६) की नमाज़ देखने के लिये 
क़सदन ये रात आप (#8) के हुज्र-ए-मुबारक में गुज़ारी थी और उसके लिये बा'क़ायदा हज़रत मैमूना 
(.&) और उनके तवस्सुत से रसूलुल्लाह ($%६) से इजाज़त तलब की थी। (2) दरम्याना वुज़ू सोने के 
लिये था। नमाज़ के लिये होता तो आप मुकम्मल वुज़ू फ़रंमाते जैसा कि बाद में किया। (3) यहाँ नूर से 
मुराद इल्म, हिदायत ओर ईमान है क्योंकि कुर्जन मजीद और अहादीस में मुतअद्दिद (कई) मक़ामात : 

पर लफ़्ज़ नूर इन मानी में इस्तेमाल हुआ है। 





(23) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि .40 49 ७७ 0७ , .» 55 5: ४:७| 
रसूलुल्लाह ($६४) अपने रुकू ओर सज्दे में ये पढ़ा. 
करते थे: (सुब्हान कल्लाहुम्मा रब्बना वबिहम्दिका हक न किक नकल 
अल्लाहुम्मग्फ़िरली) 'ऐ अल्लाह! हमारे रब! तू ह..._ "++ “० 992०“ ' 3 
क़िस्म के उयूब व नक़ाइस से पाक है और तमाम. “५७ *## «0 (/० %४ ०५०५ 5७ 
ख़ूबियों का हामिल है। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ 68७८०, " 9४८५ ५४४४ ७ २.६ 
फ़रमा।' आप कुर्आान पर अमल करते थे। , ० ० % था। 35+ ६ दा 

(4423) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 048 न 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 709. (>०/ ८५७ 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($६) की हयाते तय्यबा के आख़री ज़माने में सूरह नज़र उतरी जिसमें इशारा 
फ़रमाया गया कि आप जिस मक़स़द के लिये तशरीफ़ लाये थे, वह पूरा हो चुका। अब आप सारी 
तवज्जा अपने रब की तस्बीह व तहमीद की तरफ़ मबज़ूल फ़रमाइयें और बड़िशश तलब करें। आपकी 
वफ़ात क़रीब है। रसूले अकरम (%$) ने इन हिदायात के पेशे नज़र रुक्‌ और सज्दे में ऊपर दी गई दुआ 
कसरत से शुरू फ़रमाई। हज़रत आयशा (+&) के अल्फ़ाज़ “आप कुर्आान पर अमल करते थे।' में इसी 
की तरफ़ इशारा है। द 


9 + 


हि (रई 6 22 र्झ 3 (2. (री 
क्र पे 
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20कंआाकन 3 /“कक-+--०4+ ८ “्ललब्यनन फनी ज करन जनक अ+४++०+++नक८०-# +- “पातकनक ज * मकान >नलबकल जोक ३० केले न+क अर ४58 मकर +८+नकाे पालक 


 बाब:; (65) 

(सज्दे में) एक ओर क़िस्म की दुआ 
(।424) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं 
रसूलुल्लाह (%) अपने रुकू ओर सज्दे में ये दुआ 
पढ़ते थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा! . रब्बना 
वबिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फ़िरली) 'ऐ अल्लाह! 
हमारे रब! तू हर क़रिस्म के उयूब व नंक़ाइस से 
पाक हे ओर हर क़िस्म की ख़ूबियों ओर तारीफ़ों 
वाला है। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा।' आप 
क़ुर्नन पर अमल फ़रमाते थे। 


(4424) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 


048, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 76 


जिल्द मुठप्र दौरान कक 
7९ रुक के दौर न में तत्बीक़ का बयान ४३) 









न्स्जाब 
आर 

कि 
हा 
जा 
ध्ञ 
७9 


“ । 
। 
। 
! हा ८ ग ब ध्ा कब । 
8७ ७ 5४% 5 5,5०७ ४४ 
हि (४ ८) १७८२-०० का के] (५० (री ६ 6४3 
<.5 ४ ८४.5० (४ «११ «० डी (##०< द 
(४०००) ०.०५ है 8ै। (#-+ ०. ५ [६ 


॒ </5७<.. ! 2० 9८०० १ ४०५5, ८ ड्ट ४५४ 


. " ० ४ ६६0 2,555 ७ ४६0 
5%॥ ४७ 


फ़ायदा : कुछ नुस्ख़ों में इस दुआ में आख़री लफ़्ज़ (अल्लाहुम्मगफ़िरली) नहीं है। इस लिहाज़ से ये 
पिछली हदीस की दुआ से मुख़तलिफ़ है। हमारे नुस्खे के लिहाज़ से दोनों में कोई फ़र्क नहीं जबकि फर्क 
होना चाहिए ताकि ओर क़िस्म की दुआ' बन सके। वललाहु,आलम! 





(।25) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं 

(एक दफ़ा) मैंने रसूलुल्लाह ($%४) को बिस्तर पर 
न पाया तो में आपको दढूँढने लगी। मेंने ख़्याल 
किया कि आप अपनी किसी लौण्डी के पास चले 
गये होंगे। (मैंने टटोलना शुरू किया) तो मेरा हाथ 
आपको लगा। आप सज्दे की हालत में थे ओर 
पढ़ रहे थे: (अल्लाहुम्मग़फ़िरली मा अस्रतु वमा 
आलन्तु) 'ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा जो 
मैंने छुप कर किये ओर जो मेंने ऐलानिया किये।' 

(4425) तख़रीज : 
6/47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 70, मुस्लिम: 77... 


$ ह..क अं (४०७ हे है ह 


७» | + 3] 


(सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


“५७ 40 “5: (; >> । 
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फ़ायदा : हज़रत आयशा (%) का ये गुमान औरत की फ़ितरत के मुताबिक़ है वरना रसूलुल्लाह($#६) सबसे 
ज्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा से फ़रमाते थे। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 3662, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 2384) आप उन्हें छोड़ कर कहाँ जा सकते थे? दरअसल ये दलील है कि हज़रत आयशा (#) को 
. भी रसूलुल्लाह (%६) से इन्तेहा दर्ज की मोहब्बत थी। इस क़िस्म के एक और मौक़े पर आपने फ़रमाया था: 
'क्या तू समझती है कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे?' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 974) 
(26) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 68७ ०४७ ,<&॥ 58 455 ७: 
उन्होंने फ़रमाया: (एक रात) मेंने रसूलुल्लाह(%) 
को न पाया तो मेंने समझा कि आप अपनी किसी _ 
. बीवी या लौण्डी के पास चले गये होंगे। मैंने. ४727 “४० ५०४५०: ५32 
आपको तलाश करना शुरू कर दिया तो आप. ४-० 5४ ०५०५ ८-७ </७ - (५० «॥| 
सज्दे में थे, ये दुआ फ़रमा रहे थे: 'ऐ मेरे रब! मुझे. ४६ 2 £॥ 5६५5 ०५३ 4०६ ०) 
दे, वह गुनाह जो मेंने छुप कर किये पा (.. 2६ (६ 2.६... |: 
और जो मैंने ऐलानिया किये। के सी थे के आर 
(426) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें ० कक 2 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 70 (ब) 
फ़ायदा : हदीस के मतन में लफ़्ज़ (जवारी) है जिसके आम मानी लौण्डियाँ किये जाते हैं। वेसे इसके 
मानी बीवी भी किये जा सकते हैं क्‍योंकि ये लफ़्ज़ आज़ाद औरत के लिये भी अहादीस में इस्तेमाल 
हुआ है। लोण्डी की बारी मुक़र्रर नहीं होती जब कि बीवी की (अगर एक से ज़्यादा हों) बारी मुक़र्रर 
होती है, लिहाज़ा किसी बीवी की बारी के दिन अपनी लौण्डी के पास जाना मना नहीं, दूसरी बीवी के 
. पास जाना मना है। शायद इसीलिये लौण्डी का लफ़्ज़ बोला वरना बदगुमानी की कोई हद नहीं होती। 


जज बाब : (67) हे 
| (सज्दे में) एक ओर क़िस्म का ज़िक्र | क्‍ 
-(१27) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. १५७ ७४ 0७8 (७ 5 ५० एड 
.. रसूलुल्लाह ($%) जब सज्दा करते तो फ़रमातेः 
. (अल्लाहुम्मा लका सजदतु .... अहसनुल हे 
ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मेंने तेरे ही लिये सज्दा ४ ४ ४४ 4४० (6 5 #/४! 
किया ओर तेरे ही लिये मुतीअहुआ ओर तुझी पर >४ ४ «*+« (४ ७: 3७३४४ 
ईमान लाया। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा 
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किया जिसने इसे पेदा कियां, उसकी सूरत बनाई 
और अच्छी सूरत बनाई ओर इसमें कान ओऔर 
आँखें बनाईं। बा'बरकत हे अल्लाह जो सबसे 
बेहतर पेदा करने वाला हे। 


(427) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
77/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 74. 


ख्र८ बम हम जज. 
० नी ** पड. 

3 दा॥" 0.६ <&- 8 

७२४) न ८ जआ ४५ 2० 


नी 


॥ 82. | 2 3) १५ कक हि 4 
४.५०. ५३७१ “०, >> जल (3 0) 9८ 9 ै.। 








( 428 द हज़रत जाबिर । बिन अब्दुल्लाह । ) 


से मरवी हे कि नबी (%$) अपने सज्दे में ये पढ़ते 
थे: (अल्लाहुम्मा! लक सजदतु .... अहसनुल 
ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मेंने तेरे ही लिये सज्दा 
किया ओर तुझी पर ईमान लाया ओरे तेरे ही लिये 


मुतीअ हुआ। तू मेरा रब है। मेरे चेहरे ने उस ज़ात 


के लिये सज्दा किया जिसने उसें पेदा किया ओर 


उसकी सूरत बनाई ओर उसमें कान ओर आँखें 
 बनाईं। बा'बरकत हे अल्लाह तआला जो सबसे 


बेहतर पेदा करने वाला हे। 
(428) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 72, देखें, हदीस: 897 





(429) हज़रत मुहम्मद बिन मसलमा (.#&) से 


मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह ($8) जब रात को उठते 
तो नफ़ल पढ़ते। जब सज्दा करते तो कहते: 


(अल्लाहुम्मा! लका सजदतु ..... अहसनुल 
ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मेंने तेरे ही लिये सज्दा 
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किया, तुझी पर ईमान लाया, अपने आपको तेरे 
सुपुर्द किया। ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है। मेरे चेहरे ने 
उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पेदा 


किया ओर उसकी सूरत बनाई ओर उसमें आँख . 


. ओर कान बनाये। बा बरकत हे अल्लाह सबसे 
बेहतर पेदा करने वाला। क्‍ 
(429) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई, हदीस: 73, देखें, हदीस: 053 


2 ४५. ७ 2०), | ८१<०.-० (32 चैन 
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(430 हज़रत आयशा (.&) से मन्क़ल है कि 


नबी (६) रात की नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत के 
दोरान में ये दुआ पढ़ते थे: (सजद वज्हिया 
लिछ॒ज़ी ख़लक़हु ..... वक्ुव्वतिही) 'मेरे चेहरे ने 
उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पेदा 
किया ओर अपनी तदबीर ओर क़ुव्वत से उसमें 
आँख ओर कान पेदा किये। 


(30) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 580, सुनन है 


अल कुब्रा लिन्नसाई 74, सुनन अबी दाऊद, : 44 


० 


हा + प७ एछं5 च५७ मं 
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. फ़ायदा मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और मज़ीद लिखा है इस... क्‍ 
_हदीस़ का शाहिद सहीह मुस्लिम वगैरह में है। याद रहे मालूम हुआ कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ 
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(434) हज़रत आयशा () से रिवायत है 
फ़रमाती हैं: एक रात मेंने रसूलुल्लाह ($%) को 


(बिस्तर पर) न पाया। (तलाश किया) तो आप . 


सज्दे की हालत में मिले ओर आपकी उँगलियाँ 





क्रिब्ले की तरफ़ मुड़ी हुई थीं। मैंने सुना, आपः 


... होने के बावजूद शवाहिद की बिना पर सही और क़ाबिले अमल है। वल्लाह 
| बाब:.(7) एक ओर क़िस्मकी दुआ | | 
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 फ़रमा रहे थे: ( अऊज़ज़ुबि रिज़ाक मिन सख़तिक 


.. अला नफ़्सिक) '(ऐ अल्लाह!) में तेरे गुस्से 


से (बचने के लिये) तेरी रज़ामन्दी की पनाह में 
आता हूँ। और तेरी सज़ा से (बचने के लिये) तेरी 
माफ़ी की पनाह में आता हूँ। ओर तुझसे (तेरे 
_अज़ाब से बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। 


में तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू इस तरह हे 


: जिस तरह तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है।' 


(3) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी 3493, सुनन . 


अल कुब्रा लिन्नसाई : 75, मुस्लिम: 486/222 
जामिउत्तटसील लिल अलाई (स्फ़ा: 26) वगैरहुम 


.ढट0०0६4 ००८० हि 442५» #* (2, >3, 22०. 4 
>> नई) ण>े 329००८१५ न है, “>> 9४ 
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फ़ायदा : अपनी तारीफ़ आप करना हममें मायूब है क्योंकि मुबालिगा आराई और तकब्बुर का डर हे। 
अल्लाह तञआला के हक़ में हर मुबालिंगा हक़ीक़त है और अल्लाह तज्ाला बुजुर्गी और बड़ाई का 


मालिक है। उसे तकब्बुर जचता है, लिहाज़ा वह अपनी तारीफ़ आप करता है। 





(१32) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत हे 

फ़रमाती हैं, एक रात मेंने रसूलुल्लाह (#४) को 
(बिस्तर पर) न पाया तो मेंने सोचा आप अपनी 
किसी दूसरी बीवी के पास गये होंगे। मेंने आपको 
टटोलना शुरू किया तो आप रुक्‌ या सज्दे की 


हालत में थे ओर पढ़ रहे थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा! 


वबिहम्दिका ला इलाह इलला अन्त) ऐ 
अल्लाह! तू पाक है ओर तारीफ़ों वाला हे तेरे 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।' मेंने कहा: मेरे माँ 
बाप आप पर कुर्बान! में किस ख़याल में थी ओर 
. आप किस शान में हैं?' क्‍ 
(32) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 485 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 77 
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| बाब : (73) एक ओर क़रिस्म का ज़िक्र 
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(433) हज़रत ओफ़ बिन मालिक (:&) बयान 
करते हैं कि में नबी ($) के साथ नमाज़ के लिये 
उठा। आपने सबसे पहले मिस्वाक फ़रमाई और 
व॒ुज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज़ शुरू फ़रमाई। 
. (सूरह फ़ातिहा के बाद) आपने सूरह बक़र: शुरू 

_की। आप जब: भी कोई रहमत वाली आयते पढ़ते 
तो रुकते ओर रहमत का सवाल फ़रमाते और 
 अज़ाब की आयत पढ़ते तो रुकते और अज़ाब से 


. पनाह माँगते। फिर आपने रुकू फ़रमाया और 


अपने क़याम के बराबर रुकू में ठहरे। आप रुक में 
ये दुआ पढ़ते: (सुब्हान ज़िल्जब्रूति वलमल्कृति 
बलकिब्रियाइ वलभज़मा) 'पाक है अज़ीम 


क्रुव्वबत, बादशाही, बुज़ुर्गी वाला ओर अज़मत 


का मालिक।' फिर आपने रुकू के बराबर सज्दा 


. फ़रमाया ओर अपने सज्दे में भी यही पढ़ते रहे। 
'पाक है अज़ीमुश्शान कुव्वत, बेमिसाल 


बादशाही, बेइन्तेहा बुज़ुर्गी और अज़मत का 


: मालिक।' फिर दूसरी रकअत में आपने आले 
इमरान पढ़ी। फिर एक और सूरत, फिर एक और 


सूरत और इस (रकअत) में भी आपने (रुकू व 
सुजूद) ऐसे ही किया।... 
(33) तख़रीज 
050, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 78, 
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(।434) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) फ़रमाते हैं कि मेंने 
एक रात रसूलुल्लाह (%) के साथ नमाज़ पढ़ी। 
आपने (सूरह फ़ातिहा के बाद) सूरह बक़रः शुरू 
की। आपने सो आयात पढ़ लीं मगर रुकू न 
फ़रमाया बल्कि क़िराअत जारी रखी। मैंने सोचा: 
आप दो रकआआत में पूरी कर लेंगे मगर आपने 
क़िराअत जारी रखी। मेंने (दिल में) कहा: ये सूरत 
ख़त्म करके रुकू फ़रमायेंगे मगर आप पढ़ते रहे 
यहाँ तक कि सूरह निसा भी पढ़ डाली। फिर सूरह 
आले इमरान पढ़ी, फिर तक़रीबन अपने क़याम 
के. बराबर रुकू फ़रमाया: अपने रुकू में कहते रहे: 
(सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल 


अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम) फिर सर 


उठाया और फ़रमाया: (समिअल्लाहु लिमन 
हमिदा रब्बना लकल हम्द) ओर बहुत देर का 
खड़े (कुछ पढ़ते) रहे। फिर सज्दा फ़रमाया ३ 


बहुत लम्बा सज्दा फ़रमाया। ओर सज्दे में पढ़ते 


रहे: (सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल 
आला, सुब्हान रब्बियल आला) आप जूही कोई 


डराने वाली या अल्लाह तआला की अज़मत 
वाली आयत पढ़ते तो (उसके मुनासिब) दुआ 


ओर अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते। 


(34) तख़रीज 
. 009, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 79 


(सनद सही) देखें, हदीस: 


०८०४४* 564 
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मज़्कूरा तस्बीहात मुख्तूसर और जामेज़ हैं, इसलिये उम्मत में यही राइज हो चुकी हैं मगर इसका ये 
मतलब नहीं कि फ़र्ज़ नमाज़ में इनके अलावा दूससे तस्बीहात या दुआयें जायज़ ही नहीं बल्कि अपने 
ज़ौक़ और जमाअत की सूरत में, मुक़्तदियों और इमाम का लिहाज़ रखते हुए कोई सी तस्बीहात पढ़ी जा. 
सकती हैं। (3) क़िराअते कुर्जान के वक़्त अल्फ़ाज़ व मानी की तरफ़ पूरी तबज्जा देना और फिर उनसे 
मुतास्सिर होना, अल्लाह तआला की रहमत व मग़फ़िरत का सवाल, सज़ा और अज़ाब से तज़ब्बुज़, 
सालेहीन की मईयत ओर मुफ़्सिदीन से बचाव, दुखूले जन्नत और जहन्नम से निजात की दुआएँ करना 
. नमाज़ी के ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ की दलील है और यही नमाज़ से मतलूब है। इसमें फ़र्ज़ और नफ़ल नमाज़ का. 
कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता मुक़्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिए। (4) क्या मुक़्तदी भी इमाम की क्रिरअत 
. में किसी सवाल का जवाब, हुक्म की बजा आवरी और रहमत की दुआ वगैरह कर सकते हैं? उलमा-ए- 
उम्मत का इसमें इख़ितलाफ़ है कुछ अदमे जवाज़ के क़ाइल हैं और कुछ ने उमूमात से इस्तेदलाल करते हुए 
जवाज़ का फ़तवा दिया है। राजेह बात ये मालूम होती है कि स्रिर्फ़ क़ारी जवाब देगा क्योंकि हदीस में सिर्फ 
रसूलुल्लाह ($%६) के जवाब देने का ज़िक्र है ओर रसूलुल्लाह(%) ख़ुद क्रिरअत कर रहे थे क्योंकि आप 
. इमाम थे। इसी तरह मुन्फ़रिद भी जवाब देगा क्‍योंकि वह भी ख़ुद क़िराअत करता है, मुक़्तदी जवाब नहीं 
देगा क्योंकि वह फ़ातिहा के अलावा क़िराअत नहीं करता। वल्लाहु आलम! ..ररः 


बाब: (75) एक ओर क़्रिस्म का ज़िक्र 





। 





(।435) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हें 
रसूलुल्लाह ($8) अपने रुक्‌ ओर सज्दे में ये 
तस्बीह पढ़ते थे: (सुब्बूहुन कुददसुन, रब्बुल 
मलाइकति वरूहि) 'बहुत पाक है, .मुनज़्ज़ह हे 
फ़रिश्तों और रूह (जिब्रईल अमीन) का रब।' 
(35) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
_487/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 720 
फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 049. 





. (436) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
फरमाते हैं कि मेंने किसी को उस जवान, यानी 
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हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बढ़ कर 
रसूलुल्लाह ($६) की नमाज़ के मुशाबेह नम्नाज़ _ 
पढ़ते नहीं देखा। हमने रुक्‌ ओर सज्दे में उनकी. 
तस्बीहात का अन्दाज़ा दस तस्‍्वीहात का 
लगाया। ' 

(।36) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 724. 


. (3 ४० 


49५० ८3 || 27: ७ 3.६ 20७ 
(४५००१ ००० ०४ ० 4४ है. १२०, 


5७ 2७ 5 ८ ४ - ४ [५ ६. 


>++ 4४४, ० ५०४४४ - 


90532 ०० ० 


३ की] ० 


कि, >> ०३ ३०७७ 


फ़ायदा : इस अन्दाज़े में छोटी तस्बीहात, यानी (सुब्हान रब्बियल आला) मुराद हैं। तीन और दस के 
दरम्यान तस्बीहात एक दरम्यानी दर्ज का रुक्‌ और सज्दा हैं इसी पर अमल करने से आदमी इफ़्रात व 
तफ़्रीत से महफूज़ रह सकता है। कुछ रिवायात में आप (%४) का अमल तीन तस्बीहात का है। जिससे 
इस्तेदलाल करते हुए उलमा-ए-किराम कहते हैं कि ये तादाद कम अज़ कम है। ज़्यादा से ज़्यादा की 
कोई हद नहीं। वल्‍लाहु आलम! 





(१4.37) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेज (#) से _ क्‍ 


रिवायत है, फ़रमाते हैं: एक बार ऐसा हुआ कि 
_ रसूलुल्लाह (%) (मस्जिंद में) बेठे थे ओर हम 
आपके इंर्द गिर्द (हल्क़ा बाँधे हुए) थे। इतने में 
एक आदमी आया और वह मस्जिद की क़िब्ले 
बाली दीवार के पास जाकर नमाज़ पढ़ने लगा। 


. जब उसने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो वह आया : 
. और रसूलुल्लाह (%) को ओर सब लोगों को _ 


सलाम किया। रसूलुल्लाह ($%) ने सलाम का 
जवाब दिया ओर फ़रमाया: “जा फिर नमाज़ पढ़ 


क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह गया और फिर 


नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह (%) उसकी नमाज़ को 


(४५० 4 ५८ ८७ 3॥ 2 45७, 
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बगौर देख़ते रहे। उसे इल्म 


किया। रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमायाः 
. “बजअलेक', 'जा नमाज़ पढ़ तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' 
उसने दो या तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ी। आख़िर उसने 


कहा: ऐ अलाह के रसूल! आपने मेरी नमाज़ में 


क्या ग़लती महसूस फ़रमाई है? आपने फ़रमाया: 
. “तुममें से किसी की नमाज़ मुकम्मल नहीं होती 

जब तक वह अच्छी तरह वुज़्‌ू न करे जिस तरह कि 
अल्लाह तझला ने उसे हुक्म दिया है, यानी वह 
अपना चेहरा और कुहनियों तक हाथ धोये। फिर 
अल्लाहु अकबर कहे ओर अल्लाह ( ७७ ) की 
हम्द ओर बुज़ुर्गी बयान करे (सना पढ़े) और जो 
कुरआन उसे आसान हो, जो उसे अल्लाह तआला 
ने सिखलाया है और उसे तौफ़ीक़ दी है, पढ़े। फिर 
अल्लाहु अकबर कह कर रुकू करे यहाँ तक कि 
उसके जोड़ मुत्मइन हो जायें और अपनी मौजूदा 


जगह पर ठहर जायें। फिर वह (समिअल्लाहु 


. लिमन हमिदा) कह कर सीधा खड़ा हो जाये ओर 


अपनी पुश्त को बिल्कुल अपनी असली हालत में. 


करे। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे 
यहाँ तक कि अपने चेहरे को अच्छी तरह ज़मीन 
पर जमाये यहाँ तक कि उसके जोड़ मुत्मंइडन ओर 


पुर सुकून हो जायें ओर अपनी अपनी जगह ठहर 
जायें। फिर अललाहु अकबर कह कर सर उठाये 


और मक़्क्रद (सुरीन) पर अच्छी तरह बेठ जाये 


नहीं था कि आप 
उसकी कोनसी ग़लती पकड़ रहे हैं। जब वह 
नमाज़ पढ़ चुका तो फिर आया ओर 
रसूलुल्लाह(%) को ओर सब लोगों को सलाम 
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ओर अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर ले। फिर 


अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे ओर अपने 


चेहरे या माथे को ज़मीन पर जमाये और लगाये। 
जब तक (नमाज़ में) ऐसे न करे, उसकी नमाज़ 
पूरी नहीं होती। 

(4437) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 722, व स़हीह 
हाकिम: /24, 242, जहबी, हदीस: 668 


(४ (५४ ५४७ ५८५४-८२ (४० 0७०७४ () ४. 
आर क (० >अ ५ # 0००० 5२ श 
जज (2 लि 

& ., नी भ नी नी 
७#& 4६% " ०५८ ८... -5; . " 4&5 


आई ना ! नी डी ह नी (६०४ हे 9 नी 
&.#6 5 (75 4०४ ८4 


(१ ब्ः (> | ण्ज्नीः है| ५५% चचटृ हि. 
7 7 5७ (६ ४5 # 5 


फ़ायदा : इस रिवायत में रुक्‌ और सज्दे की तस्बीहात का ज़िक्र नहीं। इससे मुसन्निफ़ (४४8) ने ._ 
इस्तिम्बात किया है कि तस्बीहात फर्ज़ नहीं। उनके बगैर भी नमाज़ हो जाती है लेकिन अदमे ज़िक्र अदम 
वजूद को मुस्तलज़िम नहीं। हो सकता है रावी ने किसी वजह से उसकी तफ़्सील तर्क कर दी हो, फिर 
उसमें कौनसे तमाम फ़राइज़ व वाजिबात का अहाता है। इस्तिम्बाते मसाइल हमेशा एक मौज़ूअ की ._ 
मज्मूई अहादीस़ देख कर होना चाहिए, इसलिये तस्बीहात ज़रूर पढ़नी चाहिए। (मज़ीद तफ़्सीलात के 


लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 054) 


. || बाब: (78) बन्दा अल्लाह तआला के . | 


सबसे ज़्यादा क़रीब कब होता हे? 





(38) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (#६;) ने फ़रमाया: 'बन्दा अपने... 
रब ( ४७ ) के सबसे ज़्यादा क़रीब सज्दे की 
हालत में होता हे, लिहाज़ा सज्दे में ख़ूब दुआ - 


किया करो। 


... (१38) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस 


482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 723. 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान क्‍ 


(00076 569 |. 





फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ का अस़ल मक़सूद सज्दा है, बाक़ी तहमीद और ख़ातिमा है, 
- लिहाज़ा सज्दे में मुकम्मल सुकून व इत्मिनान होना चाहिए। (2) कुछ हज़रात दुआ के लिये नमाज़ से 
अलग सू॒र्फ़ सज्दे को भी मुनासिब ख़याल करते हैं लेकिन इसका सुन्नत से स़बूत नहीं मिलता। हाँ 
सज्द-ए-शुक्र मसनून है। (3) यहाँ कुर्ब से जिस्मानी या मकानी कुर्ब मुराद नहीं बल्कि रुत्वे और 
इज्जत व शर्फ़ वाला कुर्ब मुराद है क्योंकि शैतान सज्दे से इन्कार करके ज़लील व रुस्वा हुआ और 
: इन्सान शैतान की मुख़ालिफ़त, यानी सज्दा करके इज़्ज़त व रुत्वा हासिल कर सकता है। ह 





(39) हज़रत रबीआ बिन कख़ब 
 असलमी(+#) बयान करते हैं कि में 
रसूलुल्लाह($६) के पास आपके वुज़ू का पानी 
ओर दूसरी ज़रूरियात मुहेया किया करता था। 
आपने फ़रमाया: 'मुझसे (कुछ) माँग।' मेंने कहा: 
. जन्नत में आपकी रफ़ाक़त माँगता हूँ। आपने 


फ़रमाया: 'कोई ओर चीज़? ' मैंने कहा: बस यही 


माँगता हूँ। आपने फ़रमाया: 'इस सिलसिले में तू 
सज्दों (नफ़ल नमाज़) की कसरत के ज़रिये से मेरी 
मदद कर। 

(39) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 
489, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 724 


हें ४99० <5 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ स्रिर्फ़ शिफ़ारिश ओर दूसरों की दुआ पर ऐतमाद काफ़ी नहीं 
बल्कि ख़ुद भी कुछ मुश्किलात बरदाश्त करनी चाहिए ताकि सिफ़ारिश और दुआ का स़ही महल बन 
.. सके। सिफ़ारिश और दुआ की वजहे जवाज़ भी तो होनी चाहिए। (2) ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के साथ सज्दा 
इस्लाहे नफ़्स का बेहतरीन नुस्खा है जो नबी (#&) ने तज्वीज़ फ़रमाया। (3) जन्नत में जाने के लिये 
इस्लाहे नफ़्स अज़ हद ज़रूरी है। (4) मरातिबे आलिया का हुसूल नफ्से अम्मारा की मुख़ालिफ़त ही से 
मुमकिन है। (5) इस हदीसे मुबारका से नफ़ली नमाज़ की फ़ज़ीलत भी साबित होती है। (6) जन्नत में 


. कछ आम लोग भी अम्बिया के साथ होंगे। 
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 बाब: (80) ख़ालिस़ अल्लाह 


सवाब मिलेगा? 


(40) हज़रत मअदान बिन तल्हा यअमरी 
बयान करते हें कि में रसूलुल्लाह (%) के 
आज़ादकर्दा गुलाम हज़रत स़ोबान (#) से मिला 
और गुज़ारिश की: मुझे ऐसा अमल बताइये जो 


मुझे नफ़ा दे या मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। _ 


आप कुछ देर ख़ामोश रहे, फिर मेरी तरफ़ 
मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: कसरते सुजूद को 
लाज़िम पकड़ क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को 


ये फ़रमाते हुए सुना है: 'जो बन्दा अल्लाह 


. _तञआला के लिये सज्दे करता हे, अल्लाह तआला 
उस सज्दे की वजह -से उसका दर्जा बलन्द 
फ़रमाता है और एक गलती माफ़ फ़रमाता है।' 


मखदान ने कहा: फिर मैं हज़रत अबू दरदा (#) 


से मिला ओर उनसे भी वही सवाल किया जो 


हज़रत स़ोबान (+#) से किया था। उन्होंने भी _ 


फरमाया: सज्दे (कसरत के साथ) किया कर 
क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना 

: है: 'जो बन्दा ख़ालिस़ अल्लाह तआला के लिये 
... सज्दा करता है तो अल्लाह तआला उस सज्दे की 
बिना पर उसका दर्जा बलन्द फ़रमाता हे ओर 
उसकी ग़लती (या ग़लतियाँ) माफ़ फ़रमाता है।' 
(4440) तख़रीज: (सनद स़ही) मुस्लिम: 488, मुस्लिम, 
पिछली हदीस देखें, सनन अल कब्रा लिन्नसाई : 725 


रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 






. ( ४४६ ) के लिये सज्दा करने वाले को | 
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क्र 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) सलफ़ स़ालेहीन की फ़ज़ीलत कि वह हुसूले जन्नत के लिये किस क़द्र 
कौशां और हरीस थे कि अक्सर व बेश्तर उनके सवालात का मेहवर आख़िरत होती थी। (2) आलिमे 
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व 4/ 0०. रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


शुनन नाई 





दीन को सवाल का जवाब देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि पहले सोचना चाहिए। जब दलाइल 


मुस्तहज़र हों तब जवाब दे। 

बाब : (84) 
आज़ा-ए-सज्दा की फ़ज़ीलत 
(44) हज़रत अता बिन यज़ीद बयान करते हें 


कि में हज़रत अबू हुरेह ओर हज़रत अबू 
सईद(.#&) के पास बेठा था। उनमें से एक ने 






. शफ़ाअत वाली हदीस़ सुनाई ओर दूसरा ख़ामोश 


: बैठा था। उस (सहाबी) ने फ़रमाया: फ़रिश्ते 
आयेंगे ओर सिफ़ारिश करेंगे। तमाम रुसूल(:४०) 

भी सिफ़ारिश फ़रमायेंगे। फिर उन्होंने पुल स़िरात 
का ज़िक्र करके कहा कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'में सबसे पहले गुज़रूगा। फिर जब 
अल्लाह तझआला बनन्‍्दों के दरम्यान इन्साफ़ करके 
फ़ारिग हो जायेगा ओर जिन्हें आग से निकालना 
चाहेगा, उन्हें निकालने लगेगा तो फ़रिश्तों और 
रसूलों को सिफ़ारिश करने का हुक्म देगा तो उन्हें 
उनके (सज्दों के) निशानात से पहचाना जायेगा 


. क्‍योंकि आग इन्सान के हर अज्व (अंग) को जला. 


देगी मगर सज्दें वाली जगहों को न जला सकेगी, 
चुनांचे (जहन्नम से निकाल कर) उन पर आबे 
हयात डाला जायेगा, तो वह ऐसे (खूबसूरत) उगेंगे 
जैसे सेलाबी कूड़ा करकट में दाना उगता है। क्‍ 


(4) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 6573, 
मुस्लिम, हदीस: 82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 726 
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फ़वाइद व मसाइल : () सिरात या उर्फ़ आम में पुल सिरात, जहन्नम के ऊपर रखा जायेगा जिस _ 
पर से सब लोग गज़रेंगे यहाँ तक कि अम्बिया (858) भी, मगर आला दर्ज के लोगों को जहन्नम का 
पता-तक भी नहीं चलेगा जबकि गुनाहगारों को वह सिरात और उसकी रुकावरटों रोकेंगी, खींचेंगी, ज़रूमी 
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व 3/00/< रुकू के दौरान में तंत्बीक़ का बयान थ्गमःको डे 
करेंगी। कुछ तो ज़छ़मी होकर निजात पा जायेंगे और जन्नत में चले जायेंगे, बाक़ी जहन्नम में गिर जायेंगे 
कुफ़्फ़ार व मुनाफ़िक़ीन तो हमेशा के लिये जहन्नम का ईंधन बने रहेंगे और गुनाहगार मोमिनीन मैले सोने... 
को तरह आग में जलेंगे। जब गुनाह और उनके अस़रात जल जायेंगे और नेकियाँ बाक़ी रह जायेंगी तो 
उन्हें निकाल कर आबे हयात में, जो जन्नत से लाया जायेगा, रखा जायेगा। जब वह जन्नतियों जैसे 
ख़ूबसूरत हो जायेंगे तो उन्हें जन्नत में ले जाया जायेगा जैसा कि भट्टी में सोने के साथ होता है। (2) 
सेलाबी कूड़ा करकट में रूईदगी की कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, लिहाज़ा सैलाब ख़त्म होने के बाद 
इस कूड़ा करकट में रह जाने वाले दाने बेहतरीन और बहुत जल्दी और खूबसूरत उगते हैं। इसी तरह 
जन्नत का आबे हयात आग के अस़रात को ख़त्म करके उन्हें चमकते सोने की तरह ख़ूबसूरत बना देगा 
तो फिर वह जन्नत में जायेंगे। (3) जिस तरह आग सारा मेल कुचेल खा जाती है, सोने को नहीं खाती, 
. बिल्कुल उसी तरह जहन्नम की आग गुनाह और गुनाह के अस़रात खायेगी। नेकी, ईमान और उनके 
अस़रात नहीं खा सकेगी, लिहाज़ा इसमें कोई अक़्ली इश्काल नहीं। बख़िलाफ़ इसके काफ़िर चूंकि 
सरापा गुनाह हैं, लिहाज़ा जहन्नम उन्हें ईंधन की तरह मुकम्मल तोर पर जलायेगी। गोया काफ़िर जलाने 
के लिये जहन्नम में डाले जायेंगे जब कि गुनाहगार मोमिन स़फ़ाई के लिये, लिहाज़ा दोनों इसी फ़र्क़ से 
पहचाने जायेंगे। (4) सहाब-ए-किराम (#&) अदब के कमाल दर्जे पर फ़ाइज़ थे कि जब एक बात 
. करता तो दूसरे ख़ामोशी से सुनते अगरखचे उन्हें पहले से उस बात का पता होता। (5) रसूलों और 
फ़रिश्तों के लिये शफ़ाअत का स़बूत। मोतजिला और ख़वारिज उसका इन्कार करते हैं। हदीस उनके... 
मोक़िफ़ की तदीद करती है। (6) पुल सिरात का सबूत, ओर ये कि मोमिन भी उस पर से गुज़रेंगे। (7) 
नबी-ए-अकरम (%६) ओर आपकी उम्मत की फ़ज़ीलत का बयान कि वह तमाम उम्मतों से पहले पुल 
स्रिरात से गुज़रेगी। (8) कुछ मोमिन अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिये जहन्नम में डाले जायेंगे, बाद 
में अल्लाह तआला उन पर रहम फ़रमायेगा और उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल करेगा।.. 
(9) मोमिन लोगों के अज़ाब की केफ़ियत कुफ़्फ़ार से मुछ़्तलिफ़ होगी कि उनके सारे जिस्म को आग. 
जलायेगी जबकि मोमिन के आज़ा-ए-सुजूद आग से महफूज़ रहेंगे और यही उनकी पहचान की निशानी 
होगी। सिफ़ारिशी उन्हें उसी निशानी से पहचान कर आग से निकालेंगे। 





| बाब: (82) क्या एक सज्दा दूसरे सज्दे | 8605८ ८//525/520& :(७) ००५ 





| | से लम्बा हो सकता हे? द द क्‍ ४४4८८ (22) श्र 


(42) हज़रत शद्दाद (%) बयान करते हैं कि 9८ .) ६5०८ 58 ४) ४५ ७:४। 


मग़रिब या इशा की नमाज़ के लिये अल्लाह के 3.6 ७ 3७ 5.७ ८५ 4.६ ४ 2७ 


5/7€//६7 ध/7 
22825 64*%& 7 37 


_4 0, 





. रसूल (%) तशरीफ़ लाये तो आपने हज़रत हसन 
या हुसेन (#&) को उठा रखा था। 
रसूलुल्लाह(%) (नमाज़ पढ़ाने के लिये) आगे 
बढ़े और बच्चे को नीचे बिठा दिया। फिर नमाज़ 
के लिये तकबीरे तहरीमा कही ओर नमाज़ शुरू 


कर दी। नमाज़ के दौरान में आपने एक सज्दा 


बहुत लम्बा कर दिया। मैंने सर उठाकर देखा तो 
बच्चा रसूलुल्लाह ($#8) की पुश्त (पीठ) पर बैठा 


. था और आप सज्दे में थे। में दोबारा सज्दे में चला ._ 
. _गया। जब रसूलुल्लाह (%६) ने नमाज़ पूरी फ़रमाई 
तो लोगों ने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! 


आपने नमाज़ के दोरान में एक सज्दा इस क़्द्र 


लम्बा किया कि हमने समझा कोई हादसा हो 


गया है या आप को वहि आने लगी है। आपने 
फ़रमाया: "ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि मेरा 
बेटा मेरी पुश्त पर सवार हो गया तो मेंने पसन्द न 
किया कि उसे जल्दी में डालूं (फ़ोरन उतार दूं) 
यहाँ तक कि वह अपना दिल ख़ूश कर ले।' 
(।442) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
 3/493, 494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 727. 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) हादस़ा' मंर्ज़ या.वफ़ात से किनाया है, तभी तो सहाबी को तंश्वीस हुई 
और सर उठा कर देखा। (2) बिला वजह सज्दे के-दरम्यान सर उठाना मना है मगर कोई उज्र हो, जैसे 
पेशानी के नीचे कोई तकलीफ़ देह चीज़ आ गई हो या सर में शदीद दर्द महसूस हो या इमाम की हालत 
देखना मक़सूद हो तो ज़रूरत के मुताबिक़ सर उठाया जा सकता है। उज्नज ख़त्म होने पर दोबारा सज्दे में 
-. चला जाये। ये दो सज्दे नहीं बनेंगे, एक ही रहेगा क्योंकि नियत मोतबर है। (3) बच्चों की ख़ूशी का इस 
क़द्र लिहाज़ रखना रसूलुल्लाह ($%$) जैसे दुर्रे यतीम ही से हो सकता है। यक़ीनन ऐसा फ़ेअल दुगने 
स़वाब का हामिल है कि इबादत में भी इज़ाफ़ा हुआ और अल्लाह तआला की छोटी सी मख़लूक की... 
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दिलजोई हुई। (4) क़राबत के ऐतबार से नवासे को बेटा कहना दुरुस्त है अगरचे वह विरासत के 


ऐतबार से बेटे की तरह नहीं होता। 





(१43) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (+#) 
फ़रमाते हैं: मेंने रसूलुल्लाह ($४) को देखा, आप 
हर झुकते, उठते, बैठते और खड़े होते वक़्त 


. अल्लाहु अकबर कहते थे और अपने दायें बाये. 
(अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाहि) 'तुम पर _ 


अल्लाह तआला की सलामती ओर रहमत हो।' 
कहंते यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी 
नज़र आत्ती थी। और मेंने हज़रत अबू बक्र व 
 उमर(#) को भी इसी तरह करते देखा। 


(43) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: - 


084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 728 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 084.. 
विष 50:४० । ।७2 


बाब : (84) पहले सज्दे से उठते वक़्त 
रंफ़कल यदेन करना? .. 
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(44) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (.&) से 


.._ रिवायत है कि नबी (%) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते 


. तो अपने दोनों हाथ उठाते ओर जब रुकू करते तो 
ऐसे करते ओर जब रुकू से सर उठाते तो ऐसे करते 


ओर जब सज्दे से अपना सर उठाते तो इन सब में . 


.. ऐसे ही करते, यानी रफ़ठल यदैन करते। 


0८ ७५ ०0७ डी >2 बचड 5 | 
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. (443) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस 
086, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 729. 





क्‍ ४४ ६#/ 35%; &: || ८03 |: 


७ 3+2-- ८» 4; (४) ५ ८.५ ७ 
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फ़ायदा : सज्दे में रफ़ुकल यदैन करने वाली सब रिवायात ज़ईफ़ हैं। मज़ीद देखिये, हदीस: 088 






बाब : (85) 
सज्दों के दरम्यान रफठल यदेन न करना 


मल अमन म जल कम न डर धर गम जि 3>० 20057“: कट ४+ ०० 


(१445 ) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया: नबी ($६) जब नमाज़ शुरू 
फ़रमाते तो अल्लाहु अकबर कहते ओर रफ़ठल 


यदेन करते इसी तरह जब रुकू में जाते ओर रुकू से . 
सर उठाते (तब भी ऐसा ही करते) लेकिन दो 


सज्दों के दरम्यान रफ़ठल यदेन नहीं करते थे। 
(१445) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 026, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 730 






<&0$ 25० 





७:-४५६-० 
ना 


0 5 कं 9 755 8 


द 38४ है। है: “१५2 रई (० हा "५5255 ५ स 


&&॥ 8 ०५५ १० «0 /० ८67! 
जो<१ 9 &2 | 9 (ै/3 हर ४१ 22 ह 


व 28252 ॥ 


.. फ़ायदा : ये रिवायत सही है, इसलिये सज्दे में रफ़ुजल यदैन करना सही नहीं है। 
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46) हज़रत हुज़ेफ़ा () से मरवी हे कि वह _ 


नबी ($४) के पास पहुँचे (तो आप नमाज़ पढ़ रहे 


थे) और वह नबी ($#४) के साथ पहलू में खड़े हो 


गये। आपने फ़रमाया: 
 ज़ुल्मलकृति वलजबरूति 


(अल्लाहु अकबर 
वलकिब्रियाइ 


वलअज़मति) 'अल्लाह सबसे बड़ा है, वह 


. बादशाही, अज़ीमुश्शान कुव्व॒त, बेइन्तेहा बुज़ुर्गी 
और अज़मत का मालिक है।' फिर आपने (सूरह 


... फ़ातिहा के बाद) सूरह बक़र: तिलावत फ़रमाई। 


ः (५ हि 0लडट 2० >> 4 72५ । 
०७ «४०४ २४८ ८2 ४४ 0 :७]| 
३ 3०% (रई ८१००० (४५७ ५००४ (४७ | 
र+ “०-3८ १५७. ५१६० (२ 2 «४७० 
(५-० | # | ८ #५4.) ० (+ (लर्ड कई 6 >) | 


#& ०. 4० 40 / ० हु है 


>> 38 १8४ 4 " 0& ५.५ 
४४ 3३ +5 १५६ ४! 
। टः छे है 9. ः . 

£ « " 2:£8॥ 5४,४४५ >५:४४॥५ 
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_ |सुनन नसाई # व ३, 
फिर रुकू फ़रमाया। आपका रुकू तक़रीबन 


आपके क़याम के बराबर था। आपने रुकू में 
(बार-बार) पढ़ा: (सुब्हान रब्बियल अज़ीम, 





सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल 


_ अज़ीम) ओर जब रुकू से सर उठाया तो 
. (समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहने के बाद) 
. फ़रमाया: (लिरब्बियल हम्दु, लिरब्बियल हम्दु) 

'मेरे रब के लिये ही सब तारीफ़ें हें, मेरे रब के लिये 


ही सब तारीफ़ें हें। ओर आप अपने सज्दे में पढ़ते 
रहे: (सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल 


. आला, सुब्हान रब्बियल आला) ओर आप दो 
 सज्दों के दरम्यान पढ़ते रहे: (रब्बिग़फ़िरली 


. रब्बिग़फ़िरली) ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा दे। ऐ. 


मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा दे। 


(46) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 070 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ः 737 


8] रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान कैद 


कु 5.४ 5७७ छ; | 5:80 





कै) 





५८ " ०953 3 ४७ ००७ ८०» 

3५ .वन्थों 23 3७५० नच्थी 520 

(2 +4>४) (>2 " *; है) एड ह 
हे ०५४ 35७; ."-««४| 

(20 3०५८७ हज ८0 0७५८ 

आओ 6 0 0 | 


 ॥! 


- टुडे >म ५०० (ट >म ५०2 


। ०) +#०८ 


. फ़ायदा : दो सज्दों' के दरम्यान रब्बिगफ़िरली, रब्बिग़फ़िरली पढ़ना भी सही है बल्कि आम मारूफ़ . 


दुआ से सनद के ऐतबार से ये ज़्यादा क़वी है। वललाहु आलम! 





(।47) अबू सहल अज़दी बयान करते हैं कि. 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने मिना की 
मस्जिदे ख़ेफ़ में मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। उन्होंने जब 
पहला सज्दा करने के बाद सर उठाया तो अपने 
दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने उठाये। मैंने इस 
फ़ेअल को दुरुस्त न समझा। मैंने (अपने साथी) 
व॒ुहेब बिन ख़ालिद से कहा कि ये ऐसा काम करते 








<६४ ०४०८ ६१५ (१८) ५५ 
442|:535 .:55<. 






(४४+८ढ ४ 4४० >05 (2 (४४४३९ (| 
अं ७8 5 5४ ७७ ०७ ३.४ 
5 5 | >> ०७ 329 (4: 


-. >णी 2००४ >्टै >> अर ४१ (५ “० ०.॥॥ 
4०9 ७» »3०) 82०० २४५८ || 3४७ 


..._ किसी और को करते नहीं देखा। अब्दुल्लाह बिन 
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हैं जो मेंने किसी ओर को करते नहीं देखा। वुहेब 
नें उनसे कहा, आप ऐसा काम करते हैं जो मैंने ६४६ ॥ 2७ | >+5 ६ 20 
ताऊस ने कहा: मैंने अपने वालिंद मोहतरम को. ५ ४४ * “४ . 4६-< ४3 ६ 
ऐसे करते देखा है ओर उन्होंने फ़रमाया: मेने. 4 ०0४5 (५ 5 ४ ७५ ६५८ 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) को ऐसे करते देखा हे 
ओर हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया: मैंने 
रसूलुल्लाह ($8) को ऐसे करते देखा है। 

(।447) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


४७ 5 | 235 35५ ८2 4॥0॥ 
४0 ८ ४७; 4 ६-८ ६० 5॥ 535 
०.८५० नह है। (2 ०. 3 कीट <<|; ४ (० 


740, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 732... /8 2. 755 मे 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत के रावी अबू सहल अज़दी ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा ये हदीस़ गैर 
मोतबर है, ख़ुसूसन इसलिये कि ये इन्तेहाई सही अहादीस, जो कि सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम और _ 
दीगर कुतूबे अहादीस़ में मज़्कूर हैं, के ख़िलाफ़ है। इन अहादीस़ में सराहतन सज्दों के दरम्यान रफ़़ल 
यदेन की नफ़ी आई  है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 735, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 39) इन ' 


अहादीस़ को छोड़ कर ऐसी कमज़ोर हदीस पर किसी मसले की बुनियाद रखना अहले इल्म के शायाने.. 


शान नहीं। सलफ़ स़ालेहीन दीन के मामले में इस क़द्र हस्सास ओर मोहतात थे कि कोई नई होती चीज़ 

... देख कर फ़ोरन उसका इन्कार कर देते या उसकी दलील पूछते। (2) जिस शख़स से उसके किसी काम 

के मुताल्लिक़ पूछा जाये तो उसे गुस्से से जवाब नहीं देना चाहिए बल्कि उसकी दलील पेश करके 
- हुज्जत क़ाइम करनी चाहिए। रा द 


. बांब: (88) 


क्‍ | दो सज्दों के दरम्यान केसे बैठना चाहिए? | 





| | (०5 /ा न] / / &४५ न बहकु | व 34 ७ 


क्‍ (4448) कस मेमूना (:#) आह हें पक ” 0358 कं 00 257 6 605] 
रसूलुल्लाह (%) जब सज्दा करते तो अपने. «८ (&5 ६ ६,६८2 :३ ६५ ४६ 
बाज़ूओं को खोलते यहाँ तक कि पीछे से बगलों _ कक कक 
की सफ़ेदी नज़र आती थी और जब बैठते थेतो. ८ ४ कल कही 25 छह 5 
बायीं रान पर इत्मिनान से बैठते। 35७४ <7७ 6, 62 कुल & || 
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; ०३) 
. (१48 ) तख़रीज (सनद सही) देखें हदीस 67 दे ०.० «(| (० धर हिल 
0, मुस्लिम, 497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई हे ८ 
हदीस: 733 द जद न, 
. होटल बर्ड 3७४ 35 3 ०५५ 

द ः द द ; है. 80 
फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि नमाज़ में बायीं रान पर बैठना मसनून है। ये हुक्म आम है 
और नमाज़ के तमाम जल्सात को शामिल है, सिवाये उस जल्से के जिसे दलील के साथ मुस्तस्ना 
किया गया हो जैसा कि आख़री तशह्हुद है। दूसरी रिवायत से उसका इस्तिस्ना साबित है और इसमें 
तवर्रुक मसनून है, यानी बायें पाँव को दायीं पिण्डली के नीचे से गुज़ार कर बायीं सुरीन पर बैठना। इमाम 
साहब का इस हदीस से इस्तेदलाल वाज़ेह है कि दो सज्दों के दरम्यान बायीं रान पर बैठना चाहिए 
क्योंकि ये जल्सा भी उन जल्सात में से है जिसके बारे में कोई ख़ास रिवायत वारिद नहीं हुई, सिवाये इस 
रिवायत के, लिहाज़ा इस रिवायत पर अमल करते हुए दो सज्दों के दरम्यान बायीं रान पर बैठना 
.._ चाहिए। सहीह मुस्लिम की एक रिवायत (536) में ऐड़ियों पर बैठने को मसनून क़रार दिया गया है और 
. उलमा-ए-किराम ने इससे दो सज्दों के दरम्यान बैठना मुराद लिया है। इस ऐतबार से वह रिवायत इस 
रिवायत के ख़िलाफ़ हैं उनके दरम्यान तत्बीक़ इस तरह है कि दो सज्दों के दरम्यान दोनों तरह बैठना 
दुरुस्त है लेकिन पहला तरीक़ा अफ़ज़ल है क्योंकि आप ($#8) का अक्सर अमल यही है। बख़िलाफ़ 
_आख़री तशहहुद के कि इसमें दोनों तरह दुरुस्त नहीं बल्कि तवर्रुक ही मसनून है क्योंकि आप (#४) का 
अमल यही है। वललाहु आलम! मज़ीद देखिये हदीस नम्बर: 06, 07 


बाब : (89) क्‍ 
. | दो सज्दों के दरम्यान बैठने की मिक़्दार 
(]49) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#&) ०७७ &5 2 3 5१ «0 4:८८ ४८४ 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह ($#६) की नमाज़ में 
आपका रुकू ओर सज्दा ओर रुकू से सर उठाने के 
बाद क़याम और दो सज्दों के दरम्यान जल्सा ८७ .॥५2॥ 2* "जा हर 9/ 9 पीजी 
(बैठना) तक़रीबन बराबर होते थे। . ८282 68 4४0॥ 20,25 0» 35७8 
(]49 ) तख़रीज 2.६ सनद सही) देखें, हदीसः 066, ... 5 4... हैः (७ >> ५००८३) 0) +१५०० १ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 734. . ॥५2/ ७5 (४४ ५585-27 ६६५ ८४) 


















<४४<५८)| ८८ «७ »५४ 











(४४०० ०5 ८“ ०. (री (्ध्छीथ ५७ 
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44८५ 


4. (2. 






| बाब : (90) सज्दे में जाते वः (90) सज्दे में जाते वक़्त 
.. अकबर कहना 


क़्त अल्लाह 





बैठने) के वक़्त अललाहु अकबर कहते थे और 
हज़रत अबू बक्र व उमर व उस्मान (:#) भी ऐसे 


ही करते थे। ही : 
. (50) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 


084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 735, 
फ़ायदा : देखिये हदीस नम्बर: 084. 


(१54) हज़रत अबू हुरैरह (:&) फ़रमाते हैं: 


 रसूलुल्लाह ($8) जब नमाज़ के लिये खड़े होते 


तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू फ़रमाते _ 
तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू से 


अपनी पुश्त उठाते (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) 


कहते। फिर खड़े खड़े कहते: (रब्बना लकल॑ . 


हम्द) फिर जब सज्दे के लिये झुंकते तो अल्लाहु 


अकबर कहते। फिर जब सज्दे से सर उठाते तो 


अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब दूसरा सज्दा 


करते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब सज्दे 


से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर सारी 


नमाज़ में ऐसे ही करते यहाँ तक कि उसे मुकम्मल _ 


_फ़रमाते। और जब दो रकअतों के बाद बैठ कर 
उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। द 
. (54) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 









(50) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) हर उठने, 
. झुकने ओर क़याम व क़ादा (खड़े होने और 
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 392/29, बुख़ारी, हदीस: 789, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नंसाई, हदीस: 736 


। बाब : (9व) दूसरे सज्दे से सर उठाने | ल्‍ 


बाद सीधा बेठना 





(१452) हज़रत अबू क़िलाबा से रिवायत हे कि 
" हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (:#&) हमारी मस्जिद 
में तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: मैं चाहता हूँ, में 


तुम्हें दिखाऊं कि मेंने अल्लाह के रसूल (%) को 


... केसे नमाज़ पढ़ते देखा हे। उन्होंने कहा: आपने 
. जब पहली रकअञ्त में दूसरे सज्दे से सर उठाया तो 
बेठ गये। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 677, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 737, अबू दाऊद, हदीस: 843. 


(453) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (#) 





(5 3७ 


(>> ५४ ४)0.)॥ 3 <)9 [>« रद 


पक #>० ४ 25५5 ५४:८०» 


+ 9 


० ५ > ०2७] श्र | 


2 


5 29 ७-७ 
द्र अर (४६ 52 । (९ ह े 

४ 4  <४ ४७७ ०७ ..८५-८| 

१० 00७ 5५४० 2 ७६७ ०७ ,८१५ 


॥| ४. ४७ ७ जी अूखथ्ण 





ई 4० 
2-०) |; ०45 (५०) | 


.. &> 3) ८) ० 5 ०७ हि ० 
द के 7%॥ 3 और | हर ५.) है ह 
32 5506 06 «23 78 88 65 


फ़रमाते हैं: मेंने रसूलुल्लाह ($&) को नमाज़ पढ़ते 


देखा। जब आप अपनी नमाज़ की ताक़ रकअत 


में होते तो आप खड़े नहीं होते थे यहाँ तक कि 


... पहले सीधे बेठ जाते। 


(१453) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 823 
तिर्मिजी, हदीस: 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 738 


0 ८७ + ८4८2)७ । ++ "५ 


2) ०420 ०.०; ८25 ०७ > 7 
७5 205 .ट ०४ 3 (४०४४ (“००१ 4:४४ 
- 2७ उ4 _& 4 ॥ री 


फ़ायदा : ताक़ रकअत के बाद अगली रकअत के लिये खड़े होने से पहले सीधा बेठना जल्स-ए- 
इस्तेराहत कहलाता है और ये ज़रूरी है। इस हदीस के अलावा और भी कई अहादीस़ में इसका सराहतन 
ज़िक्र है। कौलन भी और फ़ेअलन भी। कुछ हज़रात जो इसके काइल नहीं वह इसे नबी (%४) के बुढ़ापे 
: पर महमूल करते हैं कि बुढ़ापे की वजह से आपको बैठना पड़ता था, नमाज़ की सुन्नत के तौर पर नहीं। 
मगर उनके पांस इस तावील की कोई दलील नहीं जब कि आँखों से देखने वाले स्हाब-ए-किराम 
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$) 


(+) तो उसे बुढ़ापे की बिना पर नहीं समझते थे जेसा कि हज़रत अबू हुमेद (.&) का दस सहाबा के 
सामने रसूलुल्लाह ($६£) की नमाज़ के बयान में इस अग्र का ज़िक्र करना और इन सहाबा का ख़ामोश 
रहना वाज़ेह दलील है। मुसीउस्सलात वाली क़ौली रिवायत भी स़रीह है। अगर किसी रिवायत में इसका 
ज़िक्र नहीं है तो वह इख़ितसार के पेशे नज़र है। किसी चीज़ का हुक्म मज्मूई तौर पर अहादीस़ से अख़ज़ 
करना चाहिए, लिहाज़ा किसी हदीस़ में इसका अदमे ज़िक्र उसके वजूब के ख़िलाफ़ नहीं। सहाब-ए- 
किराम (#) का ख़याल बाद वालों के ख़याल से यक़ीनन ज़्यादा मोतबर है। वैसे नबी ($६) बुढ़ापे में 
भी इतने कमज़ोर नहीं हुए थे कि एक मुसंललमा मसले को छोड़ना या तब्दील करना पड़ गया। 








(454) अबू क़िलांबा से रिवायत है कि हज़त 4९% ७४ 35 ६ 5 इंडड एट/2 
मालिक बिन हुवेरिस (.&) हमारे पास आये थे 

३8 मे के शत ८८८७ | "0५७ ७.७ २७ ७) 
और कहते थेः क्या मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के ४ ्ः रक हरकत ३४ हा 
रसूल (%) की नमाज़ न बयान करूं? फिर वह. _ “7+ ४४ ४२०४४ ० ४४५७ ७ ; 
. किसी फ़र्ज़ नमाज़ के वक़्त के अलावा (नफ़लत)... «४ 5४ | ४५० ४3.» ८5 #5.७| ॥| 
नमाज़ पढ़ते। जब वह पहली रकअत के दूसरे. _$; ०.० ०४ 

"पल कक हिंसा यरी छठी हल ० 

सज्दे से सर उठाते तो सीधे बेठते, फिर खड़ें होते 420 9४५० 55 4-05 &: 8 ४9.2) 


ओर ज़मीन पर हाथों का सहारा लेते। | 
. (54) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 33 आओ 2 की 
_52, सुनन अल कुंब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 739... . + >> ७5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस़ नम्बर 092 में ज़िक्र हो चुका है कि हाथ इन्सान को सहारे का... 


काम देते हैं और हाथों के सहारे के बगैर उठना या बैठना ऊँट बल्कि आम जानवरों की मुशाबिहत है जो... ह 


मुनासिब नहीं। सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत में सहारे से मना किया गया है। इसे हाफिज़ इब्ने हजर _ 
(4055) ने ज़ईफ़ क़रार दिया है श्र अल्बानी (२55 ) ने इसे मुन्कर क़रार दिया है। देखिये: (जईफ़ 
सुनन अबी दाऊद, रक़म: 992) (2) बित्तबअ ये भी मालूम हुआ कि उठते वक़्त घुटने पहले उठाये 
जायेंगे और हाथ बाद में क्योंकि सहारा बाद में हटाया जाता है और इसी में सहूलत है। बूढ़े भी आसानी _ 
से उठ सकेंगे। 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान ऊँ 
ब० पक ही हार रहे पक 


। बाब: (93) उठते वक़्त हाथ ज़मीन से हु 
घुटनों से पहले उठाना 


(55) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से 4,८ ७५॥ 0७ ,,,>5 ८3 5७८॥। ४:४| 
रिवायत है कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को देखा, है कर हे 
जब आप सज्दा करते तो अपने दोनों घुटने अपने. 7 ०४ “छह लय ० 
दोनों हाथों से पहले रखते और जब उठते.तो दोनों... 7 9४ ४3 #* हर्ड है कान के... 
हाथ घुटनों से पहले उठाते। . & “3 ० ०5० ००३ 235 7७. 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (५४&8 ) बयान करते. ॥॥ ५४५४ (5 ५८६४५ &&»; <<- ॥5| 
हैं कि ये रिवायत शरीक से यज़ीद बिन हारू के. 5 24७8 . ,६४१ ॥5 ४४ 3556 
अलावा किसी ने भी इस तरह बयान नहीं की। वल्लाहु 22 
तआला आलम! रे जी पल ७ हट डे ह ४ 
(4455) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 090, .. - “| “४० 59:2७ ४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 740 
फ़वाइद व मसाइल : (१) यहाँ शरीक से क़ाज़ी शरीक मुराद हैं। इस रिवायत को इस तरह बयान 
करने में वह मुतफ़रिद हैं। सिक्रा रावी (जैसे: हम्माम) इस रिवायत को मुर्सल, यानी सहाबी के बगैर 
बराहे रास्त नबी-ए-अकरम (%४) से बयान करते हैं। क़ाज़ी शरीक हाफ़िज़े के लिहाज़ से इतने क़वी 
नहीं कि उनकी मुन्फ़रिद रिवायत को क़बूल किया जा सके। इमाम साहब का मक़सूद ये है कि ये 
... रिवायत मुर्सल है, मुत्तसिंल नहीं, लिहाज़ा मोतबर नहीं। दूसरे मुहद्दिसीन, जैसे: इमाम तिर्मिज़ी 
दारकुतनी ओर बेहक़ी (4४४४ ) भी इस फ़ेसले में इमाम साहब के साथ हैं। (2) इस हदीस की दीगर 
इस्नाद में हज़रत वाइल सहाबी का जिक्र नहीं है। उनका ज़िक्र करने वाले रावी मुतकल्लम फ़ीह हैं, 
लिहाज़ा ये रिवायत मुतनाज़अ फ़ीह है। हदीस नम्बर; 84 मोतबर है। इस मसले पर मज़ीद बहस 
इससे पहले फ़वाइद हदीस़ नम्बर: 092 में हो चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमायें। 











(456) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि ८ (७ ३७ ,2.«८ ८8 ६5 ७:०४| 


ः हज़रत अबू हुरैरह (:%) हमें नमाज़ पढ़ाते तो जब ८ 29 एम ६० .. ६६ ५३ ०४ 
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०३329" 
भी (रुकू और सज्दे के लिये) झुकते और (सज्दे &5 && ४४ 755 ५, ४ 5७ 
से) उठते तो अललाहु अकबर कहते। जब नमाज़ ४६४9 अब बे आ 
से फ़ारिग होते तो फ़रमातेः अल्लाह की क़सम! 3 कम पे आन 
यक़ीनन मैं अपनी नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर (०५३ 4४+ 4 ८५० 4४ ४५०८ ०१० 
रसूलुल्लाह (%) के मुशाबेह हूँ। 
(56) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
785, मुस्लिम, हदीस: 392, मौता: /76, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 747 
फ़ायदा : दूसरे सज्दे से उठते बक़्त अल्लाहु अकबर कहना खड़े होने के लिये काफ़ी है अगरचे दरम्यान 
में जल्स-ए-इस्तेराहत भी हो। अलग तकबीर की ज़रूरत नहीं क्योंकि जल्स-ए-इस्तेराहत तो मामूली 
होता है, हाँ अगर दूसरी रकअत के आख़िर में तशह्हुद के बाद उठें तो अलग तकबीर कहनी होगी 





क्योंकि वह अलग रुकन है। 


(57) हज़रत अबू बक्र बिन अब्दुरहमान और 
अबू सलमा. बिन अब्दुररहमान से रिवायत हे कि 


उन्होंने हज़रत अबू हुरेरह (-$&) के पीछे नमाज़ पढ़ी। 


उन्होंने जब रुकू किया तो अल्लाहु अकबर कहा। 
जब रुकू से सर उठाया तों (समिअल्लाहु लिमन 
हमिदा, रब्बना वलकल हम्द) कहा। फिर सज्दे में 


गये तो अललाहु अकबर कहा। सज्दे से सर उठाया _ 


तो अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब रकअत से उठे 


तो अल्लाहु अकबर कहा। फिर फ़रमाया: क़सम है. 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! में नमाज़ 


में तुम सबसे बढ़ कर रसूलुल्लाह ($४) के मुशाबेह 


हूँ ओर आप (%) की नमाज़ यही रही यहाँ तक कि 


आप दुनिया से जुदा हो गये (फ़ोत हो गये) ये 
लफ़्ज़ हज़रत सब्वार के हैं। 


(57) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 742. 


हर 


40 2४० 5 ॥5:5 (5 23 १० ७ 
(री ५४ ््िः (3५७ "5 ५० (१ | 


(3 >< हि (र्ड है है (४ ५/*४७० ह 


- $ >>] है हट की है स्‍्थ् (४५3 । (++ | 
0 5 0 2 पक 740), 


] ४. €&ः 


०८७ 4: &: ५४७४ :8 
हक मी | <9 (६५; 0 


कल 35 0 253 44) &)3 3 +#प 
ह | ९८ ॥ ६ 5 :«5 7 ० 2($ ह 


०0 ०2४) 2५०५ ६६5 29) ४ 
3५ (# ८४०) 0 <|; (७ (०4१ ५... 
[::.2 20; . (20 
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द 22८4, 9६:३३) 
फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (५४४४ ) के दो उस्ताद हैं। नस्न बिन अली और सव्वार बिन 
अब्दुल्लाह। रिवायत में बयानकर्दा अल्फ़ाज़ हज़रत सव्वार के हैं अगरचे हज़रत नम्न के अल्फ़ाज़ भी 
मखनन उनसे मुख़तलिफ़ नहीं। रा 





बाब : (95) 


पहले तशहहुद में कैसे बैठा जाये? ७५,१६६ »,00052/ | 


(]58) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) | (6६४७ 28 ,....- 25 ६-४ ७-४| 
फरमाते हैं: तहक़ीक़ नमाज़ में (बेठने का) तरीक़ा 





० बज 0 ७ 5 6-2 


ये है कि तू अपना बायाँ पाँव बिछाये और दायाँ रे 
. पाँव खड़ा करे। [56 ८ 2; ४0 /६ ५४ ४ ५: 

(58) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस (७-५४ | ४05॥ 2६ 2.७ $॥| ॥६ :: 

827, अबु दाऊद, हदीस: 959, 960, सुनन अल 2 2०% ५:22) 24 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 743 
फ़वाइद व मसाइल : (4) हदीस़ में पहले या दूसरे तशह्हुद की तख़सीस नहीं, इसीलिये अहनाफ़ हर 
तशहहुद में इसी तरह बैठने के क़ाइल हैं मगर दीगर सही रिवायात में आख़री तशहहुद की अलग 
केफ़ियत है जिसे तवर्रुक कहते हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 828) तवर्रुक की तफ़्सील के लिये 
देखिये, हदीस: 263 और उसका फ़ायदा। याद रहे इस तरीक़े को पहले तशह्हुद पर महमूल किया 
जायेगा। यही मुसन्निफ (48४४ ) का मक़सूद है। (2) इबादात वगैरह में सहाबी का किसी फ़ेअल को 
सुनन्‍्नत कहना रसूले अकरम (%६) के किसी क़ौल व फ़ेअल ही का बयान होता है, लिहाज़ा हुज्जत है। 











| बाब : (96) कक हि ष् 
5&॥6५०।७।5४७७ ८६:2७॥ | 
तशहहुद में बैठते वक़्त दायें पाँव की | ५ दम ' शि 
_ डँगलियाँ क़िब्ले की तरफ़मोड़ना | 26++८ 2४ ५-०५८५ 





(59) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 0७ 558 2 5८४० ५ ६.7 
: फ़रमाते हैं: नमाज़ में (बैठने का) तरीक़ा ये है कि. ॥६ >% 3 35 5 5७८। ७65 
तू दायें पाँव को खड़ा करे और उसकी उँगलियाँ . 7 टएणए४ऋओ 
क़रिब्ला रुख़ करे और बायें पाँव पर बेठे। हल 2 लीग अटल ताक लक कक 2० 


0“ 09“ 


. (4459) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 7 “४ २४६ ७ ४-२ ५००४ 3 ५ «#९ 


5/7€//६7 ध/7 
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(2.//* 585 

ड 2/ ? सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस 744, । है ५ 33.| 7 कस्आ मर ०2 ४० | हा ह 
ऊड | 6 ०००८ 3 9) #5] ४३४३ 5 

 <४ 3०४5४ 4५४॥ (६५००५ 4/:%८॥ 





१ ना 





५52] 0७-६-०५ ० +<४! 


(60) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#%) बयान 58६ .॥ £0 /४८ 68 ई5 हट 
.. करते हें कि में रसूलुल्लाह ($६) के पास आया तो _ द्र्म ६2] 

ह (४७ ०७ 53६४ ७७ ०७ ,.&.८)॥| 

.. मैंने देखा कि आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते ओर ४५ हे ः है 

. जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो अपने दोनों हाथ । 

उठाते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर फ़रमाते. «४ | /> 20 ०.०८ <क ०७ ,#< 

ओर जब दो रकअञ़तों के बाद बेठते तो बायें पाँव ६ ॥॥ ५5५ ७४ 85 2... 


दर 
9£ 


को बिछाते और दायें को खड़ा करते ओर अपना ! 
दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर रखते ओर अपनी 

(तशहहुद की) उँगली दुआ-ए तशहहुद के लिये. ४४ ७४. (ट॑ ७# कि हं/ 
उठाते ओर बायाँ हाथ बायीं रान पर रखते। फिर मैं. ६८ ४5 ६» _+धयं 32! 
_ अगले साल आया तो मेंने देखा कि स्रहाब-ए-. ,(८३१॥ 2८: * हि आह 
किराम (.&) अपने अपने जुब्बों में रफ़जल यदैन 4 


|| ॥॥ 455७ 33७2 # 59.5॥ 


करतेथे। &. + उडी कं क्‍ 5 ४१४ ६&»9 
(१60) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:. ०० फिर पर 5 रो # “७ 
728, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 746... द >> 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत वाइल बिन हुज्र (.&) पहली दफ़ा ग़ज़्व-ए-तबूक के बाद 9. 
हिजरी में आये थे और मुसलमान हुए। फिर दोबारा (इस रिवायत के मुताबिक़) अगले साल, यानी १0... 
: हिजरी में आये। ये रमज़ान या शव्वाल की बात है। रसूलुल्लाह (%४) की वफ़ात तक छ: सात माह 


: बनते हैं गोया वफ़ात से इतना अर्सा पहले तक तो नबी (%) और सहाब-ए-किराम (.#&) रफ़जलल यदेन 


किया करते थे। मन्सूख्व कब हुआ? (2) तशहहुद पढ़ते वक़्त अंगूश्ते शहादत से इशारा करना चाहिए 
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क्‍ ; ४0८4. रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान (थ ३) 


. और ये उँगली सलाम फेरने तक उठी रहनी चाहिए और बसा औक़ात किसी नमाज़ में सलाम फेरने तक 
पूरे तशहहुद में बदस्तूर हरकत भी दी जा सकती है। इसकी तफ़्सील हदीस नम्बर 890 और इसके 





फ़वाइद व मसाइल में गुज़र चुकी है। 





(6व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 
रिवायत हे, उन्होंने एक आदमी को देखा जो 
अपने हाथ से नमाज़ में कंकरियों से खेल रहा था। 
जंब वह फ़ारिग हुआ तो उससे हज़रत अब्दुल्लाह 


बिन उमर (.#) ने कहा: नमाज़ में कंकरियों को न 


छूआ कर, इसलिये कि ये शैतान की तरफ़ से है। 
लेकिन इस तरह कर जिस तरह रसूलुल्लाह(%#) 
. किया करते थे। उसने कहा: आप ($%) केसे 
किया करते थे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) ने अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर 
. रखा और अंगूठे के साथ वाली उँगली से क़िब्ले 


(सामने) की तरफ़ इशारा किया ओर अपनी नज़र 


उस पर लगाई। फिर फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह 
(%) को ऐसे करते देखा हे। 


(464) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


580/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 747. 


कक ब्द 
बाब : (98) तशहहुद में नज़र की जगह | | 


हि कल 4 0“ 50०0० 
| + - 2४ 





५३-६०७। ) .5262:% :(७) .. | 


(6७ ४७ #< ४ 4७ ४७5७ 


6 +])ी +ी ह 
(जरा _*०१ न '(४४ ५० | 
हा ह गे 
>> ० )! ०८. 6 > ४ 0०.८ * फ् ० 
>> डोल्नी ५7 ८2% ली 22८ < ५८ 
रह थी 227 छे 0* 09 * भर * (८! > 
५ |; <| ५ रन (32 4०. डोज (आई ९ है ४ ४ 
४१८] ४] द ९ ०2 न (##*४ ल्‍ा * ल्‍ रण ए * द 
00० (2 >०३ ९०० >> डी जए 3७) 
. क 2 श् | 40५० 4) ई ($ 2292 2 रे है. (४॥६ 
दी >र | ५०८ | नो ५2 है ७ ०3.० ७००७ 
श्र 74 ($ ४3.2! ] ५ प्र रण (»4#४ 4 द 
5 <॥५ 2), 00.० ५० ८9 | 


फ् ७ हि >> > | €* 59 - 
40 ०४५०४ 3४ उ ६० 53 उष्ट्द 
 <8; 3७ 


० 5 नम 4 अल 
(रा (अ+ब्द। रस (७४ ५+ ०७5 (४+<ग 3७5 
जे 20 42४»५ 3७55 (<॥ ०३४४ 


-॥ ००० 23 250 ० ४५४) 


40 ०५८; <25 5 ७ 8 ७०४८४ 
(:०<० 2 (७०) 4५.५ ०५०४ (>> ह 


फ़वाइद व मसाइल : () तशहहुद में दायें हाथ की अंगुश्ते शहादत खुली रखी जाती है ओर बाक़ी 
हाथ बन्द रखा जाता है। और अंगुश्ते शहादत से इशारे की सूरत बनाई जाती है। गोया किसी चीज़ की 

. और इशारा किया जा रहा है। नज़र इशारे पर टिकी रहे (और देखिये: हदीस: 890) (2) कोई शख़्स 
ख़िलाफ़े सुन्नत काम कर रहा हो तो उसकी इस़लाह करनी चाहिए 
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पहले 





(462) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#) 
फ़रमाते हें: रसूलुल्लाह ($8) जब दो या चारे 
रकत के बाद बैठते तो अपने हाथ अपने घुटनों 
पर रखते। फिर उँगली से इशारा फ़रमाते थे। ._ 





(62) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 745, मुस्लिम, हदीस: 579. 


बाब: (99). | न 
तशहहुद में उँगली से इशारा करना | 








'्ण- ८४४ 2 (०5 (| 
- ०) ७ 5-०५ ८४ :..॥ #(४५ 


४र्ड 08 2 5 <्् ७5 38. 

38 55 42:5755 6 ड2)] 28॥ 

॥॥ . 20 2० 53 2०७ ७६ 2७ 

००० «0१ ० ५2॥ 2,०; 5७ 08 ..| 

८४) ७ ॥ > 50 ० 8६ | ०. 
५ ७ ४ ५5८85 (5 


फ़ायदा : तशहहुद में इशारे की केफ़ियत, सुन्नियत और मक़ाम की बहस हदीस नम्बर 890 और 
उसके फ़वाइद में तफ़्सील से बयान हो चुकी है। ख़ुलास़ा ये है कि दायें हाथ की अंगुश्ते शहादत को 
इशारे के अन्दाज़ में शुरू क्रअदे से आख़िर तक खड़ा रखा जाये। कुछ लोग कहते हैं कि अश्हदु अल ला 
इलाह पर उँगली को उठा ले या हरकत दे और फिर इल्लल्लाह पर नीचे कर ले। लेकिन इसकी कोई 
दलील नहीं। अहादीस़ से यही मालूम होता है कि आख़री वक़्त, यानी सलाम फेरने तक उँगली बराबर 
उठी रहे और बसा ओक़ात किसी नमाज़ में उँगली सलाम फेरने तक पूरे तशहहुद में हरकत में रहे। ये. 


दोनों तरीक़े दुरुस्त और मसनून हैं। बललाहु आलम! 
बाब :; (00) 






|___ पहला तशहहुद केसे पढ़ा जाये? | 


(63) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (#) 
बयान करते हें कि हमें रसूलुल्लाह ($६) ने 


तालीम दी कि जब हम दो रकअ़तों के बाद बेठें 


तो ये पढ़ें: (अत्तहिय्यातु लिल्‍लाहि .... व 
रसूलुहू) (तमाम आदाब (क़ौली इबादात), 
दुआएँ (या बदनी इबादात) ओर अच्छे 









है 


(डी ६ 523 ४ ८22! (१ ग॑>प्शण ७०] 


*5७<<| (डर (3 ५3९0५ (४ ८“) ह 


क्‍ (० ०७ है| जोन हा ८3» (रा 


_*४० 3 (७०3 ०... है है| (# ०० ५.| 


श्र! डी " ०६87 ५ ६८७६ ॥| 
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अफ़आल व कलिमात (या माली इबादात) 


अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर 


. अल्लाह तजाला की तरफ़ से सलामती, रहमत _ 
और बरकतें हों। हम पर ओर अल्लाह के दूसरे 


तमाम नेक बन्‍्दों पर सलामती हो। में गवाही देता 
हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा 
माबूद नहीं। ओर में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद (%६) अल्लाह के बन्दे ओर रसूल हैं।' 
(।63) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 289 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 748, बुख़ारी, हदीस 
823, 830, 83, व मुस्लिम, हदीस: 402 


७०७ /30.0 *४:५ 40४ 4553 -* 
8 3 $ 4६४ ८.2०0८)॥ «0 2९५ 


26 08, ॥॥ 


४५ 40 3] 


/ 
है /। 8 >> 


७० 


फ़वाइद व मसाइल : () (अत्तहिय्यातु, अस्सलवातु, अत्तय्यिबातु) के मानी के बारे में तफ़्सील के . 
लिये देखिये: हदीस़ नम्बर 065 का फ़ायदा नम्बर 3 (2) मालूम हुआ पहले तशहहुद में इतना पढ़ 
लेना भी काफ़ी है, ताहम नवाफ़िल में नबी ($&) से पहले तशह्हुद में दरूद शरीफ़ का पढ़ना भी साबित 
है, इसलिये पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये 


तफ़्सीर 'अहसनुल बयान' में (इन्नललाह वमलाइकतहु युसल्‍लून अलन्नबी 


अल्ञायत) (अल 


अहज़ाब: 33/56 की तफ़्सीर) बाक़ी रहे दुआएँ तो उसका महल नमाज़ का आख़री तशहहुद है। 


(१464) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 


बयान करते हें कि हम (पहले पहले) नहीं जानते : 


थे कि दो रकअतों के बाद (बेठ कर) क्‍या पढ़ें 


मगर हम तस्बीह, तकबीर ओर अपने रब की हम्द 


पढ़ते रहते थे। हज़रत मुहम्मद ($) ने हमें नेकी 
की इब्तेदा व इन्तेहा (नेकी के तमाम उमूर) की 


तालीम दी। आपने फ़रमाया: 'जब तुम हर दो _ 


रकअतों के बाद बैठो तो ये पढ़ो: (अत्तहिय्यातु 
लिल्लाहि वस़्सलवातु .....) तमाम आदाब, 


दुआएँ और अच्छे कलिमात अल्लाह तआला ही 


के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की 


+ा 
(६4 & (४ हिल 5 ९ 5 68 दर 
४3.७ ०७ ८«54॥| हि (७.७! 
६ कक 


2. £5£ (६4 (६ अं 
५३... ४७ ८55 ७.७ ०७ ४5 < 


०  द॥ड 5७७. 
0,४ ७ ५,-७3) ४४ 0७ ,५॥॥ (० 5: 
नी उन के टी | 


पद ह:<८ | 
०५ ५ 2५० 405०८ 3 ७; :#८५ 


" 0७495 ,#॥॥ 609 7 ०.५ 
0 हि 9 
४५७ >5#४5 हहई 2 £#-+७ || 


रू नी 
एप ०50 ४0 <७द। 
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.. तरफ़ से सलामती रहमत ओर बरकतें हों। हम पर 
ओर अल्लाह तझआला के दूसरे नेक बन्दों पर भी _ 


सलामती हो। में गवाही देता हूँ कि. अल्लाह 
तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और में 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ($&£) उसके बन्दे ओर 
रसूल हैं।। और तुममें से हर आदमी वह दुआ 


मुन्त्खब करे जो उसे ज़्यादा अच्छी लगे फिर 


अल्लाह तआला से वह दुआ करे।' . 


(१464) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़ः 
969, तिर्मिज़ी, हदीस: 05, इब्ने माजा, हदीस: 899, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 749 





ह.। 
420॥ «४3 ४ ४४ <५ ५० 50... 
4.) 3७० 55 ७४० 2050 28832; 


द्र 


4॥ )॥ &॥ 3) $| 4६3 ८०५५) 
थम “2०९० न व कह: | &#>5> । ॥ 
€- ४७ ५. | | £७०.५)| : (४3 -४] है 


फ़ायदा : अगर दो रकअतों के बाद सलाम फेरना हो तो दरूद शरीफ़ के बाद दुआ भी की जायेगी। 


.. (१65) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (&) 
बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ 
.. में (पढ़ने के लिये) तशह्हुद और दूसरी ज़रूरियात 
के लिये तशह्हुद सिखाया। नमाज़ वाला तशहहुद . 


तो ये हैः (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस़्सलवातु 


..---) तमाम क़ोली इबादात, बदनी इबादात 


ओर माली इबादात अल्लाह तझञला के लिये हैं। 
ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआआला की तरफ़ से 
. सलामती, रहमत ओर बरकतें हो। हम पर ओर 
अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलामती हो। में 


गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हक़ीक़ी 
माबूद नहीं ओर में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद 


(%) उसके बन्दे ओर रसूल हें। 


(465) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस | 


ः देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 750. 


नह 
(; के 


+ ५ ्र्ड- (3५७ ० (5 ५5 क्या हि 


ह | र+ मई हा रड ४2०००) 
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(66) हज़रत यहया बिन आदम बयान करते जी ४5 , 222 5 5७५५ इन 
हैं कि मेंने हज़रत सुफ़ियान को ये तशहहुद फ़र्ज़॒ ., . ॥६ _ .॥ :१ ८: 8 
ओर नफ़ल दोनों क़िस्म की नमाज़ में पढ़ते सुना ५,४८८) जि शक आ कर हि 
और वह कहते थे: हमें (ये तशहहुद) अबू इस्हाक़ 2४“ «८ “# -* ४ 4 ०५ 
ने अबू अल अह्वस से, उन्होंने (अबू ४ &* 
अलअह्वस) पर हज़रत के अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द . >> ८0 ७७ ४0 ,५ 5६ >;॥॥ 
(+9) से, उन्होंने नबी ($£) से बयान किया। " "मन हा 3 

हि | । णे ५3 >> «2० (६४.७३ €्‌ (४७०) ५.५ ०५०४ 
(466) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6328 गा | मर 
व मुस्लिम, हदीस: 402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ४## ५ 5४ 2४६ ८ ४3 (| 3 
75, 752, 753... का द «०१ १५६ ५ (५० 


(467) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ॥७६ , ८:०४ ०३ 3.४ 68 4७ 6:35] 

बयान करते हैं किहम अल्लाह के रसूल ($8) के .,, ,, ४5. ,. ,, हु. 
साथ रहते थे। (पहले) हम कुछ नहीं जानने थे तो. ४४ २>** पट "७ 2 ्ा ््ा 
रसूलुल्लाह ($8) ने हमें फ़माया: 'हर जल्से,. 5&/&॥ 4-2, & 55 8 »,७४/। 
यानी तशहहुद में कहो: (अत्तहिव्यातु लिल्‍लाहि..,;.६| ८ 58७ 3३७८। ४ 88 
वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक -+ 5 आजम 
अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ०७ 2५५० - ५«0॥ 2४८ 0८ ८६:8८; 
 अस्सलामु अलेना व खअला इबादिल्लाहि ७... «५ «0 ० 4 20.25 ७ 

स्सालीहीन, अश्हदु अल ला इलाह हल्लल्ताहु व ० ४0 (,.. ७ 0& ७६ ८१ 

अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू बरसुलुहू»? 5 जि मे 
(१67) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4++ ४ कह जज ह् बन 4: 
. 63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 754. 25॥ <2०॥ 275॥ ४0 <5५<॥ 


462 4४); &,.४॥ (एर्ट 2८ 
&.2४५८॥ 40 ३५५ 5 ७७ 232/॥ 


75० $| 4६35 ४ १ ४॥ १ $| 4६3| 


8 >> +ी श 97 
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है . रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 





(१68) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) 
. फ़रमाते हें कि हम नहीं जानते थे कि नमाज़ पढ़ें तो 
क्या कहें। रसूलुल्लाह ($#६) ने हमें जामेअ 
कलिमात सिखाये ओर हमसे फ़रमाया: “तु यूँ 
कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्‍लाहि वस्सलवातु 
वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक अय्युहन्नबिय्यु व 


रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलेना व 


अला इबादिललाहिससालीहीन, अश्हदु अल ला 
इलाह इल्लल्लाहु व आअशएहदु अन्न मुहम्मदन 
अब्दुहू व रसूलुहू) हंज़रत अल्क़मा ने कहा: मेंने 
देखा कि हज़रत इब्ने मसऊ़द (:%) ये कलिमात 
हमें इस तरह सिखाते जेसे क्रुर्ना सिखाते थे। 
(लफ़्ज़ लफ़्ज़ हिफ़्ज़ करवाते थे।) 

(68) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
970, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 755. 


(69) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) 
से मरवी हे कि जब हम रसूलुल्लाह (%) के साथ 
नमाज़ पढ़ते तो हम (तशहहुद में) कहते 

(अस्सलामु अलल्लाहि, अस्सलामु अला 
जिब्रील, अस्सलामु अला मीकाईल) अल्लाह 
तझाला पर सलाम हो, जिब्नईल पर सलाम हो, 


 मीकाईल पर सलाम हो तो रसूलुल्लाह ($) ने. 


फ़रमाया: 'तुम ये न कहो कि अल्लाह तआला पर 
सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तआला तो खूद 


. ०७९८ 3५2४-०० (४! 








30% 59 | 
७ 52939) ४५ & 5 >>] 
हा ४७ ०१७ 45 £१053॥ ६६७ 
है. 9: दा ह, (>+ “ 9>४् थ[ )9 ५०० 
पु - न | हा ध्खै (५. (ही ५४ 2५८..] ह 


रे (६६ बज 
॥ ४४ 5 ०0 ३5 ० ७.७ 25४० 


40 5.5 ८६६७४ ७० | $| ४५४ ७ 4)-४ 
४७ «80 &%& (४.५ ५७ ५४ ५० 
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कथ्ु दि 
क् 





सलामती का मम्बअ हे. बल्कि तुम यूँ कहो 
(अत्तहिय्यातु लिललाहि वस्सलवातु 
' बत्तस्यिबातु....) 'तमाम आदाब, नमाज़ें ओर 
अच्छे कलिमात अल्लाह तझ्ला के लिये हैं। ऐ 
नबी! आप पर अल्लाह तझाला की तरफ़ से 


सलाम, रहमत ओर बरकत हों। हम पर और 


अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। 
' में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई सच्चा माबूद नहीं। वह अकेला हे। उसका 
कोई शरीक नहीं। ओर में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद ($%४) उसके बन्दे ओर उसके रसूल हैं।' 


.._ (69) तख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस 


देखें, सुन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 756, 
मज्मउजवाइद लिल हैसमी: /9, 20 


रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 








रा 


3)" ०.७ 4०० *0॥॥ ० 50) 
& 20 59 ५0 5 /0: ॥/,४ 


40) < ७ 


7 मल 


[>५% ८४४५ 20.० | 
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फ़ायदा : अकेले अकेले का नाम लेने की बजाये इबादिल्लाहिस्सालिहीन में सब फ़रिश्ते और नेक. 

इन्सान आ जाते हैं, लिहाज़ा यही दुरुस्त है, अलबत्ता रसूलुल्लाह (%४) की शान अलग है, उन्हें न स़रिर्फ़ 
ख़ुसूसन सलाम कहा जायेगा बल्कि ख़िताब के सेगे से उन्हें सलाम पहुँचाया जायेगा ..(%) ..... 

. इसके अलावा तशहंहुद में आपको सेग-ए-ख़िताब के साथ सलाम इसलिये अर्ज़ नहीं किया जाता कि . 

. आप सुनते हैं, बल्कि सिर्फ़ इसलिये ये अल्फ़ाज़ (अस्सलामुअलैक अय्युहन्नबिय्यु) पढ़े जाते हैं कि 
आपने मुसलमानों को तशह्हुद इसी तरह पढ़ने का हुक्म दिया है, इसलिये आपके हुक्म की तामील में ये 


हा अल्फाज़ सिर्फ़ इस मौके पर पढ़े जाते हैं। 


(70) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
फ़रमाते हैं हम रसूलुल्लाह ($) के साथ नमाज़ 
पढ़ते थे तो कहते थे: (अस्सलामु अलल्लाहि, 
अस्सलामु अला जिब्रील, अस्सलामु अला 
मीकाईल) रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: तुम 
_ (अस्सलामु अलल्लाहि) न कहो क्‍योंकि 


(४४७ ०७ ,,५८०७ ८: ७८५: 


६-४ % - 45५ ७.७ ४७ ../७ 
हो २ 9 ला 6 5 8 
40 9.०5 & > | & 7७ उन 
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अल्लाह तज़ाला तो ख़ुद सलाम है, बल्कि तुम 
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कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्‍लाहि वस्सलबातु 
वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक अय्युहन्नबिय्यु व 


रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलेना व 
अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अश्हदु अल ला 


. इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
अब्दुहू व रसूलुहू) 

(70) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 

466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 757. 


- (77) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) से 


रिवायत है कि नबी ($8) ने हमें तशह्हुद के बारे में 


बतलाया: (अत्तहिय्यातु लिललाहि वस्सलवातु 
बत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक अय्युहन्नबिय्यु व 


रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलेना व. 


अला इबादिललाहिस्सालीहीन, -अश्हदु अल लां 


. इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू .. 


व रसूलुहू) द 
अबू अब्दुर्रहमानं (इमाम नसाई) (४४४४ ) बयान करते 


हैं कि (इस रिवायत-में अबू हाशिम का ज़िक्र गरीब है। 
(74) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 6338, व 
. मुस्लिम: 402/56, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई: 758. 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस को इमाम शोबा (<6४ 
 मुगीरा से बयान करते हैं और ये सब अबू वाइल से बयान करते हैं। इमाम नसाई ( 


40 5 :0:॥ |/,8 3 " (६7४ 
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) सुलेमान, मन्सूर, हम्माद ओर 
) फ़रमाते हैं कि 


इस रिवायत में शोबा के उस्तादों में अबू हाशिम का ज़िक्र दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्होंने ये रिवायत अबू 
वाइल से बयान नहीं की, मज़्कूरा चार उस्तादों ही से बयान की है। बललाहु आलम! (2) ग़रीब हदीस 
वह होती है जिसकी सनद की किसी तबक़े में एक रावी रह जाये। मज़ीद देखिये: (जिल्द अच्बल में 


इस्तिलाहाते मुहद्दिसीन) 
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(472) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 


' से मरवी है कि हमें रसूलुल्लाह (%) ने ये 
तशहहुद उस तरह सिखाया जिस तरह क़ुरअन 


मजीद की कोई सूरत सिखाते थे। (जब आपने 


मुझे ये तशह्हुद सिखाया तो) मेरी हथेली 
आप($४) के दोनों मुबारक हाथों के दरम्यान थीः 
. (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस़्सलवातु 


वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक अय्युहन्नबिय्यु व 
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलेना व. 
अला इबादिलल्‍लाहिस्सालीहीन, अश्ठु अल ला. 


. इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
अब्दुह्दू व रसूलुहू) द 
(।72) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


- 6265, व मुस्लिम, हदीस: 402/59, सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 759 


0 अहंओओ 700 आप 
885 53% 5 बा 55 आय 
(५ आय, 20 20, तद 


६ ०.) | जौ ८-००४९५००७०० हे (७ €_>*-+ ५० ्ं (४-० 


५६ 4॥ ५० 40 0५०५ ६ ०५६ 
35 5» धट ८ 5६६8 (४०) 
4 अएडी ". के 58 4855 अड्ी, 
(६. 225 200... 20:20 7-०. 

0...) 5873 4४ ०७) ४! 
४)॥ 3) 3 ६६ 2०५०० ०४ 30० 2४३ 


05 य $॥ + 4835 दी 


हा 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द () की हथेली आपके मुबारक हाथों में शफ़क़त और 
तालीम की तरफ़ तवज्जा के लिये थी। मालूम हुआ किसी वजह से किसी के हाथ. को दोनों हाथों से 
पकड़ा जा सकता है, जेसे: बतौर एहतिराम। इमाम बुख़ारी (40४5 ) इस रिवायत को दो हाथ से मुसाफे 
के बाब में लाये हैं। गोया वह बता रहे हैं कि दो हाथों से मुसाफ़ा करने का अगर कोई स़बूत है तो यही है 
जो कि दरहक़ीक़त सबूत नहीं। यक़ीनन मुसाफ़ा एक हाथ से मुकम्मल हो जाता है मगर किसी और वजह 
: से अगर दूसरा हाथ साथ लगाया जाये, जैसे: बतौर एहतिराम या शफ़क़त या तफ़हीम वगैरह तो ये 
अलग अम्र है और जायज़ है, अलबत्ता ये मुसाफ़े का जुज़ नहीं। मुसाफ़ा तो एक हाथ ही से मसनून है. 
और ख़ुद मुसाफ़े का लफ़्ज़ भी इसी मानी पर दलालत करता है क्योंकि मुस़ाफ़े के मानी हैं: हथेली का... 
हथेली से मिलना। इसमें दोनों हाथों कां कोई तम़व्वुर नहीं है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, मौलाना - 


अब्दुर्ररमान मुबारकपूरी ( 
बिल्यदिलयुम्ना) 


) की किताब (अल्मकालतुलहुस्ना फी सुन्नियतिल मुसाफा 
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्न्य् हम 


सुनन नसआाई ९॥२/0, 


हु. 5 : (0व) 





एक ओर क़िस्म का तशहहुद 


(73) हज़रत (अबू मूसा) अशख़री (#) 


 फ़रमाते हैं: अल्लाह के रसूल ($%) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया। हमें हमारे तरीक़े बताये ओर हमारी नमाज़ 
. हमारे लिये बयान फ़रमाई, फिर आप ($%) ने 
फ़रमाया: 'अपनी स़फ़ें सीधी ओर दुरुस्त करो। 
फिर तुममें से एक आदमी तुम्हारी इमामत कराये। 
जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु 


अकबर कहो और जब वह वलज़्ज़ाल्लीन कहे तो - : 
तुम आमीन कहो। अल्लाह तखला तुमसे क़बूल 


 फ़रमायेगा। जब वह तकबीर कह कर रुकू करे तो 
तुम भी तकबीर कह कर रुकू करो। इमाम तुमसे 
पहले रुकू को जाता है ओर पहले सर उठाता है। ये 


 _ताख़ीर उस सबक़त के बदले में है। ओर जब वह 
समिखल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना 

.. बलकल हम्द) कहो। अल्लाह तझआला तुम्हारी _ 
(हम्द) सुनेगा क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने 


नबी (%) की ज़बानी इरशाद फ़रमाया हे कि 
अल्लाह ताला उस शख्स की बात सुनता है जो 


उसकी तारीफ़ करता है। फिर जब इमाम अलाहु 


अकबर कह कर सज्दा करता हे तो तुम भी 


अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करो। इमाम 


तुमसे पहले सज्दे को जाता हे और पहले सर 


उठाता है। ये ताख़ीर उस सबक़त के बदले में है। 


फिर जब इमाम क़ऊ़दे में हो तो तुममें से हर 


. आदमी को सबसे पहले ये कहना चाहिए: 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 





2909 3)॥ 3055 50 80] धन्थ्य 
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(अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातु ..... व रसूलुहु) तमाम 
पाकीज़ा आदाब अल्लाह तझ्ञाला के लिये हैं, _ 


दुआएँ ओर नमाज़ें भी। ऐ नबी! आप पर अल्लाह 
तजञाला का सलाम, रहमत ओर बरकतें हों हम पर 


और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में 


गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा 
माबूद नहीं और में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद (%६) उसके बन्दे ओर रसूल हैं।' 

(73) तख़रीज : (सनद सही) -पिछली हदीस 


.. देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 767 द 


बाब: (02) 


(॥०(/४ $ 596 


 <एुए। <एडी। २.६४ 3 ४,«| 


500 | 395 2५६) ४0 2॥75%॥ 
3 ४६० 72050 ४8875 ५0 ८४: 
3 8 १ $। 4६3। ८>0५०॥ «0॥ ३० 


4] >> 44५५० & ० हि] का 
"८ 2.0; 740 45० $ 4435 20 





एक ओर क़िस्म का तशह्हुद 


(]74) क्‍ हज़रत ह हित्तान ह बिन ँ अब्दुल्लाह हि 
रिवायत है कि हमने हज़रत अबू मूसा (:&) के 


साथ नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने बयान किया कि. 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब इमाम क़ञ्जदे 


में हो तो तुममें से हट आदमी की पहली बात ये 


होनी चाहिए: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि 


अत्तय्यिबातु ..... व रसूलुहू) (तमाम आंदाब 


अल्लाह तझआला के लिये हें ओर तमाम अच्छे 


कलिमात और दुआएँ भी अल्लाह के लिये हैं। ऐ.. 


. नबी! आप पर अल्लाह तआला का सलाम, 
रहमत ओर बरकतें हों। हम पर ओर अल्लाह के 


नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में गवाही देता हूँ कि _ 


अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद 
नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। 


. और मैं ओर में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (#%) उसके ४८ )| ४८५ 4 ४५.८ ) १४३ 4४ गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ($£) उसके 


ह से. 


0 5) 5 2 | 
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बन्दे और रसूल हें। 


(474) तख़रीज : (सनद सही) पिंछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 767 


बाब : (03) 


एक ओर क़िस्म का तशह्हुद 





(।75) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते क्‍ 


हैं कि रसूलुल्लाह ($४) हमें तशह्हुद इस तरह 
सिखाते थे जिस तरह कुरआन सिखाते थे ओर 
आप फ़रमाते थे: (अत्तहिय्यातुल मुबारकातु .... 
व रसूलुहू) 'बा'बरकत आदाब, तमाम अच्छे 
कलिमात ओर पाकीज़ा दुआएँ सब अल्लाह के 


लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह _ 


तआला की रहमत ओर बरकतें हों हम पर ओर 
अल्लाह तञआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। 


में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
हक़ीक़ी माबूद नहीं ओर में गवाही देता हूँ कि 


मुहम्मद ($४) उसके बन्दे ओर रसूल हें।' 


(475) तख़रीज : (सनद स़ही) मस्लिम, हदीस: | 


403, सुनन >/ल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 762 


बाब: (04) 


एक ओर क़रिस्म का तशह्हुद 


8320० | 
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(76) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%) हमें तशह्हुद इस तरह सिखाते थे 


. जिस तरह हमें क़ुर्नम मजीद की सूरत सिखाते थे: 


(बिस्मिललाहि वबिल्लाहि अत्तहिय्यातु ..... 


(8४५ ०७ , 250 2८ ८5 445० ७:४। 


8 अप 
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मिनननार) 'अल्लाह के बा'बरकत नाम ओर 
अल्लाह तआला की मदद और तोफ़ीक़ के साथ 
तमाम आदाब (या क़ोली इबादतें), तमाम दुआएँ 
और नमाज़ें (या बदनी इबादात) ओर तमाम अच्छे 
कलिमात व अफ़्आल (या माली इबादात) 


अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर . (न: 


अल्लाह की तरफ़ से सलाम, रहमत ओर बरकतें 
हों। हम पर ओर अल्लाह के नेक बन्‍्दों पर भी 


सलाम हो। में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं। ओर में गवाही 


५००४/* 598 

(०७ 4०० 40 (/० 2४ ०५०३ 5७ ०७ 
हे श्र >> 5६58 22 (2 ् 

७ 5+० छा पा था धाड 

40 दी 200 40 ० " अ् 

(0 29% 2050 <एंट5 पथ 
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देता हूँ कि मुहम्मद ($)-उसके बन्दे ओर रसूल हें। 

. में अल्लाह तआला से जन्नत माँगता हूँ और आग 

. से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।'. द 
(476) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
902, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 763, देखें: 594. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) तमाम क़िस्म के तशह्हुद एक जैसे हैं। कहीं कहीं मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क है। मानी में... 


कोई फ़र्क नहीं। (2) तमाम तशह्हुद तीन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं: अल्लाह की मज्द व सना, नबी-ए-अकरम 
(%६) और दूसरे सालेहीन पर सलाम और शहादतैन (तौहीद व रिसालत) (3) आख़री क़िस्म के तशह्हुद के ._ 
शुरू और आख़िर में इज़ाफ़े (ज़्यादा कलिमात) हैं। शुरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर में सवाल व तज्व्वुज़, 
मगर इस हदीस का रावी ऐमन बिन नाबिल मुतफ़रिद हैं। किसी ने उसकी मुवाफ़िक़त नहीं को, लिहाज़ा ये गेर 
मोतबर है, यानी ये हदीस ज़ईफ है। (4) तमाम क़िस्म के तशहहुदात में नबी-ए-अकरम (#$६) को बसेग-ए- 
ख़िताब सलाम कहा गया है। ये आप ($$) की ख़ुसूसियत है वरना ख़िताब से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। कहा 
जा सकता है कि स्र॒र्फ़ सेगा ख़िताब का है मकसूद ख़िताब नहीं बल्कि दुआ है क्योंकि आप ख़ुद भी इन्हीं 
अल्फ़ाज़ से तशहहुद पढ़ा करते थे। इन अल्फ़ाज़ को पढ़ते वक़्त ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि आप सलाम सुन 
रहे हैं। हाँ, आपको पहुँचाया जाये तो अलग बात है। इसी तरह आपके जवाबी सलाम का भी कोई ज़िक्र नहीं। 
(5) (अब्दुहु व रसूलुहू) मालूम होता है कि आपके औस़ाफ़े फ़ाज़िला में से ये दो बल्फ़ सबसे आला हैं, तभी. 
इन्हें शहादतैन में दाखिल किया गया जो कि किसी के ईमान की दलील हैं '“अब्द'' बहुत बड़ा एज़ाज़ है इसलिये 

. हर अफूजल मक़ाम में उसका जिक्र किया गया है। जैसे:- मेराज व इस्रा वगैरह। देखिये सूरह बनी इस्राईल और 

. सूरह नज्म (अस्रा बिअब्दिही) (बनी इस्राईल 7/) और (फ़ओहा इला अब्दिही) (अन्नज्म: 53/0) 


[90-53 
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क्‍ बाब : ०५१ काओ 05) 
|__पहले तशहहुद (क़अदे) में तड़फीफ़ 


(477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 
फ़रमाते हैं: नबी ($£) दो रकअतों के बाद इतना 


हल्का बैठते थे गोया गर्म पत्थर पर बेठे हें (यानी 


"जल्दी खड़े हो जाते।) 
रावि-ए-हदीस़ अबू उबेदा बयान करते हैं कि मैंने पूछा 
यहाँ तक कि उठ खड़े हुए। उन्होंने फ़रमाया: हाँ, यही 
मुराद है। .. द 

तख़रीज : 
दाऊद, हदीस: 995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 764. 






(सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 366, अबू 








क्‍ | 9 ५७४००) 2 २०४०८! 


2 हि | (६ दे जे 4० ०] (६-2६ | 
०७ ४॥)॥ ०५ 5 &#&| ७:७| 


90“ 902 46 है 


८ | ब्टॉड। | अध्- | कांड छा. 


+ 5 हि (३४७ ०७ धन ५: (>> 


0 ०*०* “0.० 


द द (री ४० 9०००० (>ट ४ के उस 3२ 0००० हिल ु 


“4 2० 4४४ ०५०; 35 0७ ५. 


छा 5 याद पा ७ ०. 


- फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम इब्ने अबी शैबा में तमीम बिन सलमा की सही सनद से मरवी है 
कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत इब्ने उमर (#) का पहले तशहहुद में बेठवा ऐसे होता था कि गोया 
गर्म पत्थर पर बैठे हों। देखिये: .(अत्तल्खीसुल हबीर: /263) इससे मालूम होता है कि दो रकअतों के 
बाद सिर्फ तशहहुद पढ़ना काफ़ी है, ताहम॑ उसके बाद दरूद शरीफ़ पढ़ लिया जाये तो बेहतर है, यानी... 
पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है, जेसा कि पीछे गुज़र चुका है। वललाहु आलम।... 
.. मज़ीद तफ़्म्नील के लिये देखिये: (सिफ़तु सलातिननबी ($४) लिल अल्बानी, सफ़ा: 45)... # ५ 










क्‍ बाब: (406)... 
पहले तश्ह्हुद (कअदे) का तर्क करना _ 


(१78) हज़रत मालिक इब्ने बुहेना (#) से ८० ७४ «७ 5 ##४ ०५४ 


9+ ५२४० ७२ 3० (४3.७ ०७ ८४ »<४ | 


रिवायत हे कि नबीं (%) ने (एक दफ़ा) नमाज़ 


: पढ़ी तो दो रकअतों के बाद (भूल कर) खड़े हो _ 
गये लेकिन फिर नमाज़ में जारी रहे (वापस न _ 
हुए) यहाँ तक कि जब नमाज़ के आख़िर में पहुँचे 


तो आपने सलाम फेरने से पहले दो सज्दे (सुजूदे 
 सह्ब) किये, फिर सलाम फेरा। 


(१78) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


श्र ना 





97” 


(री 52 (>++> हे लेख > कक 6 (बी 
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570/87, बुख़ारी, हदीस: ॥225, सुनन अल कुब्रा 5 58: <&< 
लिन्नसाई, हदीस: 765 $ किए है प टी ५ 4 


(79) हज़रत मालिक इब्ने बुहेना (#) से 0७ ४: ८ ३८४० 55 ४ ४:४| 
मरवी है कि नबी (%६) ने (एक दफ़ा) नमाज़ पढ़ी 
तो दो रकअतों के बाद (भूल कर) खड़े हो गये। | 

... लोगों ने सुब्हानललाह कहा मगर आप जारी रे... ६7 जनरी 2४६ ० २2४४ 9१ १६ 
. (दोबारा न बैठे) फिर जब नमाज़ से फ़ारिग हुएतो.. #& ,> &25<.2॥ 6 ४4% 2 >> 


हा ८ #०.०५ (४५७ ७ ८५22 (2 <»५ (3.3७ 


दो सज्दे किये। फिर सलाम फेरा। ६४ ५४ «55 ४८४ ६37 ५ 
. (१79) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, कल 5 नि 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 766 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस वाक़िये से जुम्हूर उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि पहला तशहहुद फ़र्ज़ नहीं। 
अगर फ़र्ज़ होता तो सहाबा के तवज्जा दिलाने पर नबी ($६£) लोट आते मगर आपका आगे जारी रहना और 
आदर में सज्द-ए-सह्व करना दलील है कि ये फ़र्ज़ नहीं, जबकि कुछ उलम-ए-मुहक्लिक़ीन के नज़दीक पहला _ 
तशहहुद भी वाजिब है। हाँ अगर भूल कर रह जाये तो इस बाजिब की सुजूदे सह्व से तलाफ़ी हो सकती है जैसा 
. कि ऊंपर दी गई हदीस़ से ज़ाहिर होता है, ओर सुनन अबू दाऊद में इसका हुक्म मन्कूल है: रसूलुल्लाह ($%&) ने 
, 'मुसीउस्सलात' को फ़रमाया था: 'जब तुम नमाज़ के दोरान में बेठो तो इत्मिनान से बेठो और अपनी बायीं रान 
..बिछा लो, फिर तशह्हुद पढ़ो ...” (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 860) उसके बाद रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया 
'फिर जब खड़े हो तो पहले की तरह करो यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग हो जोओ।' अइम्मा में से इमाम 
. लेस, इस्हाक़ बिन राहवे, मशहूर कोल के मुताबिक इमाम अहमद भी इसके क़ाइल हैं। इमाम शाफ़ेई का एक 
क़ौल भी यही है, और अहनाफ़ से भी वजूब की एक रिवायत मिलती हैं तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी 
. 2/30, हदीस: 829, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 4/43, 44) (2) अगर कोई रुक्‍न रह 
जाये, जैसे: रुकू, तो वापस लोटना ज़रूरी है या आख़िर में पूरी रकअत दोहरानी पड़ेगी अलबत्ता ये उस वक़्त है 
..._ जब भूल कर उठ खड़ा हो। अगर कोई भूल कर सीधा खड़ा हो जाये और उसे याद आ जाये तो वापस न लोटे 
. बल्कि आख़िर में सह्व के दो सज्दे कर ले, फिर सलाम फेरे और अगर अभी थोड़ा सा उठा था, यानी बैठने के 
. क़रीब था, अभी टाँगें सीधी नहीं हुई थी कि याद आ गया तो बैठ जाये और तशह्ह॒द पढ़े। सज्द-ए-सह्व की 
जरूरत नहीं, अलबत्ता अगर आख़री तशह्हुद भूल कर खड़ा हो जाये तो जब भी याद आये, वापस लौटे और 
आख़िर में सज्द-ए-सह्व करे। (3) सज्द-ए-सस्व के बाद तशहहुद नहीं (सुजूदे सल्व की तफ़्सील के लिये. 
. मुलाहिज़ा हो किताबुस्सह्व का इब्तेदाइया) (4) बतक़ाज़ा-ए-बशरियत अम्बिया (४४७४) को भी सह्व और 
निस्‍्यान लाहिक़ हुआ है लेकिन वहि के पहुँचाने में कतअन नहीं। है 





